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सुनि जिनविजय जी 

४ अर्‌ ~~ 

मुनि पुण्यविजय जी 
को 


सादर समापित 


भूमिका 


मारत के च्नेक विश्वविद्यालयों मँ प्रक्रत का पठन-पाठन हे 
रहा है लेक्षिन उस्तका जेता चाहिये वेसा अलोचनात्मक क्रमबद्ध 
अध्ययन अभी तक नहीं हु्रा | कुतं समय पूवं हर्मन जेकरोवी, 
वैवर, पिल त्र शिंग आरि बिद्रानो ने जेन आगमो का तअध्ययन 
किया था, लेकिन इस साहित्य में प्रायः जनम संबंधी विषयों की 
चर्चा ही श्रधिक थी इसलिये “शुष्क त्रौर नीरसः समम्‌ कर इसकी 
उप्ता ही कर दी गह । जमन विद्रान्‌ प्शिलने प्राक्त साहित्यक 
अनेक पांडलिपियों का अध्ययन कर प्राक्त माषार््रो का व्याकरखु 
नामक खोजपूखं प्रथ लिखकर इस स्तत्र मेँ सराहनीय प्रयत किया | 
इधर मनि जिनविजय जी के संपाद्कत मँ विधी सरजम प्राकृत 
साहित्य के अनेक अभिनव प्रथ प्रकाशित हृएट। मारत के अनेक 
सुयोग्य विद्वान्‌ इस दिशा मे श्लाघनीय प्रयल कर रहे हँ जिसके 
फलस्वरूप श्रनेक सांरतिक त्रौर देतिहयाधिक महचपूखं उपयोगी 
गंय प्रकामं त्रये है| लेकिन जे्ा ठो कायं संसत साहित्य के 
तत्रमे हत्राहै केसा प्राकृत स्राहित्यके चतेत्रमें तभी तक नर्हा 
ह्र । इस दि ते प्राकृत साहित्य के इतिहास को क्रमबद्ध प्रस्ुत 
करने का यह सर्वप्रथम प्रयाप्त है| 

कजिक्राल सर्व॑ज्न के नाम से प्रख्यात श्राचायं हेमचन्द्र के मता- 
चुयायी ब्िद्रानो की मान्यता ह कि ग्रछ्त संचछत का ह्ली अपश्रष्ट 
ह्य हे। लेकिन रद्र के काव्यालंकार (२.६२) के टीकाकार 
नमिसाधुने जस संबंध में स्यषटट लिखा हे---श्याकरण आदि के 
संस्कार ते बिहान समस्त जगत्‌ के ब्राखियों के स्वाभाविक वचन 
व्यापार को ग्रति कहते ह; इपी ते ग्रत बना हे । बालक, महि 
लाश्रो अदि क्ी यह माषा सरलतासे सममे त्रा सक्ती है अर 
समस्त भाषात्रों की यह मूलभूत हे । जव कि मेषधाराके समान 
करूप अर देयविशेष या संस्कार के कारणा जिसने विशेषता प्राप 


(.& 4 


की हे ओर जिसके सत्‌ संसत आरि उत्तर भिमेद है उरे संसत 
समना चाहिये । च्राचायं पाणिनि ने वाङ्मय की भाषा को छन्दत्‌ 
च्रौर लोकमाषा को माषा कह है, ज्यते मी म्राकृत की प्राचीनता 
तरर लोकप्रियता पिद हेती हे । वेदिक काल से जनसामान्य द्वार 
बोली जाती हहं इन्ही प्राहृत माषा्रो मे बुद्ध श्रौर महावीर ने. 
साधारण जनता के हितार्थं ्रपना अवचन सुनाया था | 

बुद्ध त्रौ महावीर के एवे जनसामान्य की माषा का क्या स्वरूप 
था, यह जानने के हमारे प्च पयति साधन नही है । लेकिन इनके 
युग से लेकर इसकी चन्‌ की ४८ वी शताब्दी तक प्रात साहित्य 
के विक्षिक्तेत्रोमे जो धार्मिक त्राख्यान, चरित, स्तुति, स्तोत्र, 
लोककथा, काव्य, नाटक, सट्क, प्रहसन, व्याकरण, छंद, कोष, तथा 
तरथा, संगीतशाच, सामुदधिकशाख अदि श्ास्लीय साहित्य कौ 
रचना हु वह भारतीय इतिह रौर साहित्य की दशि से त्रत्यन्त 
उपयोगी है । 


संस्कत सुशि्तितो की भाषा थी जब कि जनतसामान्य की माषा 
ह्येने से रक्त को बाल, वृद, धियो त्रौर अनपद्‌ समी सम 
सकते थे । ईस्वी सन्‌ के परयै ५वी शताब्दी से लेकर ईती सन्‌ की 
५की शताब्दी तक जन आगम-साहित्य का संकलन श्रौर संशोधन 
हता रह्य । ततश्चात्‌ हत्वी सन्‌ की दूसरी शताब्दी से श्वी 
शताब्दी तक इत साहित्य पर ॒निरयक्ति, भाष्य, चूर्णा अर टीका 
लिखकर इसे समृद्ध बनाया गया । अनेक लौकिक श्र धारक 
कथात्रां रादि का इस व्यास्या-साहित्य मे तमवे दत्र | 

हंसव सन्‌ क चौथी शताब्दी से श्वी शताब्दी तक्र कथा- 
साहित्य संवा अनेक महषर यरो की स्वना हुईं । £ वी भ्वी 
शताब्दी का कालतो वशेष स्यसे इत्र साहित्य कौ उरतिका 
काल रहा । इस समय गुजरात मे चालुक्य, मालवा मे परमार तथा 
राजस्थान मे युहिलोत तौर चाहमान राजात्रों का राज्य था श्रौ 
रन राजात्रो का जेनधरम के प्रति विशेष श्रनुराग था । फ़ल यह हता 
करि युजरात मे त्ररहिक्न पुर पाटण्‌, संमा, रौर मडौच, राजस्थान 


( ३ ) 


मे भिनमाल, जावालिषुर च्रौर चित्तौड तथा मालवा मे उज्जैन, 
ग्वालियर श्रौर धारा ऋदि नगर जेन श्रमणो की प्वत्तियोंके केन्द्र 
बन गये। | 

इसकी घन्‌ की पहली शतान्दी से लेकर श्ट्वीं शतान्दौ तक 
प्रेम श्रौर शंयार चे पुं प्राक्त कव्य की रचना हु । यह साहित्य 
रायः श्रजेन विद्वानों द्वारा निखा गया । मुक्तक काव्य प्रात साहित्य 
की विशेषता रही है, रौर संसत काव्यशाख के पंडित श्रानन्द्‌- 
वर्धन श्रादि बिद्रानो ने तो युक्तकों क रचना का प्रथम श्रेय संसत 
कोन देकर श्रातं को ही दिया है| प्रेम च्रोर श्॑गारग्रधान यह सरस 
रचना हाल की गाथासप्श्ती ते च्रार्म होती है । श्रागे चलकर 
जव द्त्तिण भारत साहियिक ्रवत्तियों का केन्द्र बना तो करलदेश- 
वासी श्रीकंठ रौर रासपाणिवाद च्रादि मनीषियों ने श्रपनी रचना्रो 
से प्राकृत साहित्य के भंडार को संप्र किया । 


हंसव सन्‌ की प्रथम शताब्दी चे श्टवीं शताब्दी तक संसछत- 
नारको कौ रचना का काल रहा है । हस साहित्य मेँ उच्च वर्ग के 
पुरुष, राजा की पटरानिर्यो मंत्रियों की कन्याये च्रादि पात्र संसत मे, 
तथा चिर्यौ, विदूषक, धूते, विट त्रौर नौकर-चाकर श्रादि पात्र प्राकृत 
मे संमाषर्‌ करते है। कर्युरमजरी रारि सटक-साहित्य मे तो 
केवल प्राक्त का ही प्रयोग श्रिया गया | इतसे यही पिद होता है 
कि दर्शको के मनोरंजन के लिये सृत्य के च्रभिनय में मक्त का यथेष्ट 
उपयोग ह्येता रहय । 

संसत की देखादेखी प्राक्त मे भी व्याकरण, इन्द श्रौर कोषो 
की रचना ह्येने लगा | इईतवी सन्‌ की छठी शताब्दी से धत्व 
शताब्दी तक इत्र घ्राहित्य का निर्माण हत्रा। मालूम ह्येताहै कि 
वररुचि से पहले मी प्रात व्याकर लिखे गये, लेकिन आजकल वै 
उपलब्ध नही है । आनन्दवर्धन, धनंजय, भोजराज, रुय्यक, मम्मट, 
हेमचन्द्र, विश्वनाथ त्रारि कान्यशाचर के दिग्गज पडतो ने श्रत 
माषाञ्रो की चर्चां करने के साथ-साथ, च्रपने प्रथो में प्रतिपादित 
रस श्रौर ज्रलंकार रारि करो स्पष्ट करने के लिये, प्राक्त काव्यो 


( ४ ) 


मे से चुन चुनकर त्रनेकं सरस उदाहरण प्रस्तुत कये । इप्तपे प्राक्त 
काव्य-साहित्य की उक्ता का सहज ही अनुमान किया जा चकता 
है । इन सरस रचनाश्रो मे पारलोक्षिक चिंताच्रं से मुक्त इहलौकिक 
जीवन की सरल शरोर यथाथवादी श्रनुभूतियों का सरस चित्र 
श्रिया गया है | 


इसके अतिरिक्त अर्थंशाच, राजनीति, कामशाल्त, निमित्तशास्, 
छअंगकिद्या, ज्योतिष, रत्नपरीक्ता, गातात द्‌ परममी प्रकत 
मे महस रथ लिखे यये । इनमे से त्रधिक्रश लुप्त ह्ये गये हैँ | 


इत प्रकार लगभग २५०० वषं के इतिहास का लेखा-जोखा 
यहो प्रस्तुत क्रिया गया हे । हस्र दीधकाल् मे माकत भाषा को नेक 
अवस्थाश्रों से गुजरना पड़ा | आत के पराची, मागघी, त्धमागधी, 
शौरसेनी श्रौर मह्यराष्ट्र आदि ख्य सामने त्राये । जेते प्राक्त संसत 
की शली आदिते प्रभावित हुड वेते ह प्राकृत मी संसत को बरावर 
म्रमावित करती रहली । कालांतर मे प्रक्रतमभाषाने श्रषभ्रं्का स्प 
 धारर्‌ किया अर पप्रा भाषाय व्रज, ऋवरधी, मगरी, मोजपुररी, 
 मेधिली, राजस्थानी, पंजाबी ऋरि बोलियां के उद्धव मं कारण हई । 
इस दणि से ग्रकृत साहित्य का इतिय भारतीय मापाच्रों च्रर 
साहित्य के श्रध्ययन में विशेष उपयोयी सिद ह्येगा । 


सन्‌ ०६५५ मँ जव मैने शजेन आगमो मे प्राचीन भारत का 
चित्रः नामक महानिवंध ८ थीपिस ) लिखर समाप्त किया तमी से 
मेरी इच्छा थी रि ग्राक्ृत साहित्य का इतिहास लिखा जाये | समय 
बीतता गया च्रीर मँ इधर-उधर की अ्र्रत्तियां में जुटारहा। इधर 
सन्‌ ४६५६ से ही माकृत जेन विदयाप्रीट मुजफ्फरपुर [ बिह्यर | मं 
मेरी नियुक्ति की बात चल रहय धी । लयगमय दो वषं बाद विहार 
सरकार ने श्रपनी मूल का संशोधन कर चर॑ततः अक्तूबर, ६६५८ मं 
मर्त जंन विद्यापीठ में मेरी नियुक्ति कर उदारता का परिचय दिया । 
यये के शात वातावरण में कार्यं करने का यथेष्ट समय मिला | भगवान्‌ 
महा्रीर की जन्मभूमि वैशाली की इस पितर भूमि का अक्षर मी 


( # ) 


कुठ कम प्रेरणादायक पिद नही हश्रा । जेन श्रमणो को इस क्त्र भे 
अधने सिद्धांतों का म्रचार करने के लिये अनेक कष्टो का सामना करना 
पड़ा था । सचमुच बिहार राज्य की सरकार का मै त्रतीव- कतन्नहं 
जिप्ने यह सुत्रवसर मु प्रदान किया | 


पूना की शित्त प्रसारक मण्डली द्वारा संचालित रामनारायस 
रृट्या कालेज, ववं के अधिकारियों कामी मेँ अत्यंत आभार हं 
जिन्न अवकाश प्रदानकर मुम प्राकृत जंन विद्यापीठ मे कायं करने 
की च्रनुमति दी | 


प्रकृत साहित्य का इविह्यस जंसी पुस्तक लिखने के लिये एक 
च्चे पुस्तकालय की कमी बहत तखरती है । पुस्तके प्राप्त करने के 
लिये अहमदाबाद आदि स्थानां मे दोना पड़ा} अगम-साहित्य के 
सुग्रपिद्ध वैत्ता मूनि पुण्यविजय जी महाराज कौ लाइब्रेरी का पर्याप्त 
लाम मुम मिला। जेन आगम श्रौर जेन कथा संबंधी आदि अनेक 
विषयों पर चर्चां करके उन्होने लाभावित च्िया। दुभमग्यिसे जन 
अगम तथा अधिकां्च प्राक्त साहित्य के जसे आलोचनात्मक्र 
संस्करण होने चाहिये वसे चअभीतक प्रकाशित नहीं हुए, इससे 
पाठ शुदि रादि की दषटिसे बही कठिनाहं का सामना करना 
पड़ा । इत पुस्तक के कथा, चरित, अर काव्यभाग को प्राक्त के 
मरकाण्ड पंडित मुनि जिनविजय जी को सुनाने का सुच्रव्सर मिला। 
उनके सुखावों का मैने लाम उटाया। सिंषी जेन मर॑थमाला से 
प्रकाशित ल्येनेवाले प्राक्त के बहुतसे म्रंथोकी मुद्रित प्रतियां मी 
उनके सोहा से प्राप्त हुई । साहित्य अकादमी द्वारा पुरत दरीन- 
शा के तद्वितीय विद्वान्‌ पंडित सुखलाल जी को मी हस पुस्तक के 
कुलं ्रध्याय मेज द्यि थे । उन्ह्येने त्रपना अमूल्य समय देकर उन्हं 
सुना ओर्‌ बहुमूल्य सुखाव दिये । प्राक्त जेन तिचापीठ क डाहरक्टर 
डाक्टर हीरालाल जेन का मुम पर विशेष सेह रहा हं । व्दारपीठ 
म उनका सहयोगी बन कर कार्यं करने का समाम्य मुके मिला, 
उन्होने मुभे सदा प्रोत्साहित ह्ली त्रिया । 


( ६ ) 


संत विद्या के केन्द्र वाराणसी मे पुस्तक दपने अर उसके 
रूफ देखे जाने के कारण कितने ही स्थानो पर प्रकत के शब्दम 
च्रनुस्वार के स्थान पर वग का संयुक्त पंचमाद्चर चप गया है, इसके 
लिए च्षमाप्रार्थी हू | 

प्रकत किदापीट के मेरे पी-एच० डी० के क्ते योगेन्द्रनारायय 
शर्मा, च्रौर एम० ए० के कात्र राजनारायण॒ राय ने श्रलंकार-मन्थां 
में रात पद्यां कौ सुची बनाने मे सह्ययता क | चन्द्रशेखर सिंह ने 
बड़ी तत्परता के साथ इस पुस्तक की पांडलिपि को टकित किया | 
ग्रोफेसर आद्याम्रसाद सिंह श्रार जेक्टर देवैश उाकुर ने अनुक्रमखिका 
तेयार करने मे सहायता की । चाखम्बा संस्थान के व्यवस्थापक 
बन्धुद्रय- मोहनदास एवं विद्रलदास युप्- ने बड़े उत्साहपूवंक इस 
पुस्तक का प्रकाशन किया । इन सव हितेषी मित्रों को न शब्दों 
मे धन्यवाद दू ? 


म्राक़्त जेन बिद्यापीर | ध 
मुजफ्फरपुर जगदीकश्चचन्द्र जेन 
गधि जयन्त ०६५६ | 
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आरतीय आयंभाषायं 


मध्ययुगीन भारतीय श्रायंभाषायै ४ । 
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प्र ठ (>) का 
करत साटत्य का इव्यय 


पहा अन्याय 


भाषाओं का वर्गीकरण 


उपभाषाओं अथवा बोलियां को दछौड़कर सारी दुनिया की 
भाषाओं की संख्या लगभग दो हजार कही जाती है । इनमे 
अधिकांश भाषाओं का तो अध्ययन हो चुका है, लेकिन अमरीका 
अप्रीका तथा प्रशांत महासागर के दुगेम प्रदेशों मे बोली जाने- 
वाली भाषाओं का अध्ययन अभी नाममात्रकोदी हआ दै । इन 
सब भाषाओं का वर्गीकरण चार खंडं मे किया गया है--अपफ्रीका- 
खंड, युरेशियाखंड; प्रशान्तमहासागरीयखंड ओर अमरीका- 
खंड । युरेशियाखंड मे सेमेटिकः काकेशस;, युराल-अल्टाइकः 
एकाक्षर, द्राबिङ़, आग्नेय, अनिर्चित ओर भारोपीय ( भारत- 
यूरोपीय ) नाम की आठ शाखां का अन्तमोव होता हे। 
मारोपीय कुल की भाषाये उत्तर भारतः, अफगानिस्तान, ईरान 
तथा प्रायः सम्पूण यूरोपमें बोली जाती द ये भाषाय केटुम्‌ 
(लेरिन भाषाम सोके लिये केटम्‌ शब्द का प्रयोग होता ह ) 
ओर शतम्‌ (संस्कृतम सो के लिये शतम्‌ शब्द का प्रयोग 
होतादहे) नामके दो समूद मे विभक्त ह । शतम्‌ वमे 
इलीर्यिन, वाल्टिक, स्लेवोनिक, आर्मनियन ओर आ्य॑भाषाओं 
का समावेश होता है । आये अथवा भारत-ईरानी उपकुल की 
तीन मुख्य भाषाय है--ईरानी, दरद ओर भारतीय आयभाषा । 
पुरानी ईरानी के सब से प्राचीन नमूने पारसियो के धमेभ्रन्थ 
अवेस्ता में पाये जाते है; यह भाषा ऋछग्बेद्‌ से भिलती-जुलती 
है । दरद्‌ भाषा का तेतर पामीर अर पथिमेत्तर पंजाब के बीच मेँ 


७ प्राङ्त सादित्य का इतिदास 


हैः । संस्कृत साहित्य मे काश्मीर के पासके प्रदेश के लिये दरद्‌ 
का प्रयोग हुआ हे । 


भारतीय आर्यभाषायें 


भारतीय आयेभाषाओं को तीन युगो मे विभक्तं किया जाता 
हे । पहला युग प्राचीन भारतीय आयेभाषा काटे जो लगभग 
१५०० ईसवी पूवं से लेकर ५०० ईैसवी पूरं तक चलता है । 
इस युग में वेदों की भाषा, तत्कालीन बोलचाल की लेकभाषा 
पर आधारित संस्कत महाकाव्यं की भाषा तथा परिष्करुत 
साहित्यिक संस्कत का अन्तभोव होता दै] दूसरा मध्यकालीन 
भारतीय आयेभाषा का युग है जो ५०० ईसवी पृं से ११०० 
ईसवी सन्‌ तक चलता है । यह्‌ युग प्रात भाषाओं का युगदहै 
जिसमें पालि तथा प्राकृत- जिसमे उस काल की सभी जन- 
साधारण की बोलियां आ जाती ह जो कि ध्वनितन्व के परिवत्तन 
ओर व्याकरणसंवंधी मिन्नतायें प्राचीन भारतीय आयेभाषाओं से 
जुदा एक नई भाषाको जन्मदे रही थी-का अन्तभीव होता 
है 1 तीसरा युग आधुनिक भारतीय आयंभापाओं कायुगदहैजो 
११०० इंसवी सन्‌ से लगा कर आज तक चलता है । इसमें 
अपथंश ओर उसके उपभेदों का समावेश होता ह । 


मध्ययुगीन भारतीय आ्य॑माषायें 


मध्ययुगीन भारतीय आयेभापाओं को भी तीन भागोंमें 
विभक्त किया जाता हे । प्रथम भाग मे पालि, शिलालेखो की 
प्राकृत, प्राचीनतम जेन आगमं की अर्धमागधी, तथा अश्वघोष 
के नाटकं को प्राचीन प्राकरत का अन्तर्भाव होता है। दुसरे 
भागम जनोंका धार्मिक ओर लौकिक साहित्य, क्लासिकल 
संस्कृत नाटकां की प्राकृत, हाल की सत्तसई, गुणाल्थ की 
बृहत्कथा; तथा प्राङरेत के काव्य ओर ठ्याकरणों की मध्यकालीन 
प्राङेत आती हे । तीसरे भाग मे अपभ्रंश का समावेश होता 
है जो ईंसवी सन्‌ की पांचर्वी-टी शताब्दी से आरंभ दो जाता 


= जनि ~ ~ ~ ---- 


प्राक्त ओर संस्कृत ५ 


है । अपथंश अपने पूणे विकास पर तभी परैव सका जव कि 
सध्ययुगीन प्राकृत को वयाकरणों ने डटिल नियमोंमे बाँध 
कर आगे बद्ने से रोक दिया। पहले प्राक्त भापायेमभी इसी 
प्रकार अपनी उन्नति के शिखर पर्ची थीं जब कि योलचाल की 
भाषाओं ने साहित्यिक संस्कत का शूप घारणकर लिया था। 
अस्तु, इंसवी सन्‌ की बारहवीं शताब्दी मे हेमचन्द्र ते अपने 
प्राकृतन्याकरण में जो अपभंश के उदाहरण दिये हं उनसे पता 
लगता है कि हेमचन्द्र के पू ही अपभ्रंश भाषा अपने उत्करं 
पर पहुंच चुकी थी । 


प्राकृत ओर संस्कृत 


पहले कतिपय विद्वानों का मतत था करि प्राकृत की उत्पत्ति 
संस्छेतसे हुई हे" ओर प्राकृत संस्कृतका ही बिगड़ हुआ 
{ अपश्रंश ) रूप है, लेकिन अव यइ मान्यता असत्य सिद्ध दहो 
चुकी हे । पहले कहा जा चुका है, आर्येभाषा का प्राचीनतम रूप 
हमे ऋरेद्‌ की ऋचाओं मे मिलता है । दुभौग्यसे आर्यो की 
बोलचाल का ठेड रूप जानने के लिये हमारे पास कोई साधन 
नदीं दे । लेकिन वेदिक आर्यो की यही सामान्य बोलचाल जो 
ऋगवेद की संहिताओं की सादिप्यिक भाषासे जुदादैः प्राक्त 
का मूलरूप है २ 





१. देखिये हेमचन्द्र॒का प्राक़ृतव्याक्रण (१.१ की वृत्ति)-- 

प्रकृतिः संस्कृतम्‌ । तत्र भवं तत आगतं वा मराकृतम्‌ । 

२. पिश्छने श्राकरेत भापा्ओं का व्याकरण, अनुवादक डौश्टिर 
हेमचन्द्र जोशी, विहार-राष्टरमाषा परिषद्‌, पटना, १९५८ ( पृष्ट ८-९ ) 
मे प्राकृत ओौर वेदिक भाषार्जो की समानता दिखाई है--त्तण 
( वेदिक त्वन >), स्त्रीरिग षष्टी के एकवचन का रूप आण्‌ (वैदिक आये), 
तृतीया का बहुवचन रूप हिं ( वेदिक एभिः ), जआाज्ञावाचक होहि 
(वेदिक बोधि), ता, जा, एस्थ ( वेदिक ताव्‌, यात्‌, इत्था ), 
अम्हे ( वेदिक अस्मे ), वग्गृिं ८ वैदिक वग्युभिः ), सद्धिं ( वेदिक 


द पराङृत सादित्य का इतिहास 


भाषा की प्रवृत्ति सरलीकरण की ओर रहती है। कठिन 
शब्दों की अपेक्षा मनुष्य सरलता से बोले जाने योग्य शब्दों का 
प्रयोग करना अधिक पसन्द करता ह । बोल्ियों पर भोगोलिक 
परिस्थिति ओर आबहवा का असर पडता है । नगरे ओर कोट- 
कचहरियों मे आकर बोलियों का परिष्कार होता है! विदेशी 
भाषाओं के शब्दों से भी मूल भाषा मे परिवतेन ओर परिवधन 
होता रहता है । इन्दीं सब कारणों से प्राचीन वदिक आर्यो दारा 
बोली जानेवाली लोकभापा बरावर बदलती रहय ओर स्थानभेद्‌ 
के कारण समय-समय पर भिन्न-भिन्नरूपों मे हमारे सामने 
आई । यही भाषा प्राकृत अर्थात्‌ जन-सामान्य की भाषा कहलाई। 
करमशः एक ओर आर्यो द्वारा बोली जानेवाली सामान्य माषा 
उत्तरोत्तर समृद्ध॒होती रही, दूसरी ओर सादहिप्यिकं भाषा 
परिमार्जित होती रदी । वेदिक संहिताओं के पश्चात्‌ ब्राह्मण-न्थों 
की रचना हू; पदपाठ दवारा वेदिक संहिताओं को पद के रूप 
मे उपस्थित किया, तथा संधि ओर समासो के आधार पर वाक्य 
के शब्दों को अलग-अलग किया । प्रातिशाख्य द्वारा संहिताओं 
के परम्परागत उच्चारण को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया । 
तत्पश्चात्‌ वदिक भाषा के अपरिचितं हो जाने पर निषंदुमें 
वेदिक शब्दां का संग्रह किया गया। यास्क ( ईसवी पूवं म्वीं 
शताब्दी ) ने निघंटु की व्याख्या करते हए निघंटु के प्रत्येक 
को लेकर उसकी व्युत्पत्ति ओर अथं पर विचार किया । इस 
समय पाणिनि (५०० ई० पू) ने वैदिककालीन भाषा को 
व्याकरण के नियमों मे बांधकर संसंस्त बनाया ओर प्राकरेत 
का यह परिष्कृतः सुसन्नित ओर सगित रूप संस्कृत कटा जाने 
लग । पतंजलि ( १५० ई० पू ) ने वेदों की रश्षाके लिये 
व्याकरण का अध्ययन आवश्यक बताया है । इससे वर्णो के 
लोप, आगम ओर विकारका ज्ञान दोना बताया गया हे। 


सघ्रीम्‌ ), विञ ( वैदिक विदुः ), धिसु ८ वैदिक स ), सूक्ख ( वेदिक 
रु >) आदि । 


प्राक्त र संस्कत ७ 


व्याकरण से शल्य पुरुष के सम्बन्ध मे कहा है कि वह्‌ देखता 
हज मी नहीं देखता ओर सुनता हंज। भी नदीं सुनता ।* इससे 
माद्छ्म होता हे कि व्याकरण का महत्व बहुत बढुरहा था 
फलतः एक ओर संस्कृत शिष्टे जनसमुदाय की भाषा बन रही 
थी, अर दूसरी ओर अनपद्‌ लोग जनसामान्य द्वारा बोली 
जानेवाली प्राक्त भाषा से ही अपनी आवश्यकता पूरी कर रहे 
थे |` स्वयं पाणिनिने वाङ्मय की भाषा को छन्दस्‌ ओर 
साधारणजनों की भाषाको भाषा कह कर उक्लिखित किया डे । 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि साहित्यक माषा ओर जन- 
सामान्य को भाषा अलग-अलग हो गदं थी। संस्कृतः प्राचीन 





१. रद्वाथं वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌ ! खोपागमवर्णविकारज्लो हि 
सम्यग्वेदान्परिपारखुयिष्यतीति । 

उत त्वः पश्यन्त द्द्शं वाचमुत स्वः श्ण्वन्न श्णोत्येनाम्‌ । 

महामःम्य १-१-१, पृष्ठ २०,४४ । पत्तंजलि ने ८ महाभाष्य, भा्ग॑व- 
शाखो, निणंयसागर, बंबदई, सन्‌ १९५१, १, पृष्ठ ७६, ८५ ) मे रखा 
हे कि बड़े-बड़े विद्वान्‌ छवि भी ष्यद्वानः', 'तद्वानः, इन शुद्ध प्रयोगो के 
स्थान मे भ्यर्वांणः (तर्काः के अशुद्ध प्रयोग करते थे। उस समय 
पाक्त के स्थान पर पलाष, मंचक के स्थान पर मंजक ओर शश के 
स्थान पर षष आदि अशुद्ध शब्दों का व्यवहार क्रिया जाता था) 


२. सुद्रद के कान्यारूकारं (२.१२) पर टीका ङिखनेवारे 
नमिताधु ने प्राकृत ओौर संस्कृत का निश्च स्तण क्रिया हे-सकट- 
जगज्जन्तूनां व्याकरणादिभिरनादितसंस्कारः सहजो वचनन्यापारः 
प्रकृतिः तच्र भवं सैव घा प्राकतम्‌ 1" “` " "प्राकृतं बारूमहिरादिसुबोधं 
सकररभाषानिवंधनभूतं वचनमुच्यते । मेधनिमुक्तजरमिवेकस्वरूपं 
तदैव च देहाविरोषास्संस्कारकरणाचच समासादितविशेषं सत्संस्कृताद्यत्तर- 
विभेदानाप्नोति । --व्याकरण जादि के संस्कार से विहीन समस्त जगत्‌ 
क प्राणियों के स्वाभाविक वचनव्यापार को भकरुति कहतेर्ै। उसेद्ी 
प्राकृत कहा जाता है । बारुक, महिरा आदि की समक्ष मे यह सररूता 
से आ सकती है, ओर समस्त भाषा की यह कारणभूत हे । मेघधारा 


८ प्रात साहित्य का इतिह।स 

भारतीय आर्यभाषाओं की कितनी दी बोलियों द्वारा सशद्ध हुई 1 
ये बोलियोँ छर्वेद से लेकर पाणिनि ओर पतंजलि के कल तके 
शताब्दियों तक चलती रहीं । संस्कृत प्रातिशाख्य से लेकर 
पतंजलि के कालतक निरन्तर परिष्कृत होती रदी ओर अन्त मं 
वह अष्टाध्यायी ओर महाभाव्य के सूत्रों मे निवद्ध दौकर सिमट 
गई । उधर लोकभापा का अत्रुटित अश्चय प्रवाह शताब्दियों से 
चला आ र्हा था जिसके विविध रूप भिन्न-भिन्न तेत्र भौर काल 
के जनसादित्यमे दृष्टिगोचर होते हँ! महावीर ओर बुद्ध ने 
इसी लोकभाषा को अपनाया ओर इसमें अपना उपदेशागृत सुना 
कर जनकल्याण करिया । वस्तुतः मध्ययुगीन भारतीय आयेभाषाओं 
का यहं युग अत्यन्त समृद्ध कलाया । इस युग मँ सामाजिकः 
राजनीतिक ओर धार्मिक स्तेत्र मे जितनी उन्नति हदं उतनी 
भ्राचीन भारतीय आयभाषाओं के काल मे कभी नहीं हई । अव 
तक रजि-मदाराजे ओर महान्‌ नायकों के चरित्रं का शिष्टजनों 
की भाषा मे चित्रण किया जाता था, लेकिन अव लोकभाषामें 
जन-जीवन का बहूरूखी चित्रण किया जाने लगा जिससे 
जनसादिप्य की उत्तरोत्तर उन्नति हुई | 


प्राकृत ओंर अपभ्रंश 


करमशः प्रकत क्रा भी परिष्कार हआ ओर उसने भी 
साहित्यिक दशभूपा धारण की । शिलालेखो, तथा क्लासिकल 
ओर व्याकरणसंबंधी प्राङत-सादहिव्य का अध्ययन करने से 
इस बात का पता लगता ह्‌ । बोद्धा के दीनयान सम्प्रदाय हारय 
मान्य नरिपिटकों की पालि तथा जेन आगमो की अधै-प्ाकरत 
( अधे-मागधी ) प्राक्त वोलियोक्ते ही साहित्यिक रूप है। 
के समान एकरूप ओर देश-विशेष के कारण या संस्कार के कारण 
जिखने विशेषता प्राप्त कीडहै जौर जिसके सत्‌ संस्छरृत आदि उत्तर 
विभेद है उसे संस्कृत कहते दँ । सरस्वतीकंटाभरण (२.८) ओर 
दशरूपक (२. ६५) में प्राङ्रत को जियो की भाषा कहा है, 


प्राङूत ओर यप्च ९ 
प्राकृत भाषाओं के साहित्य मे अभिवृद्धि होने पर संस्कत ढी 
भाँति प्राक्त को भी सुगरित बनाने के लिये वेयाकरणों ने 
व्याकरण के नियम वनाये | लेकिन प्राक्त बोलियां अपने 
अनेक सिन्न-मिन्न ख्पोंमे लोक मे प्रचलित थीं} इससे जब 
वररुचि आदि वैयाकरणो ने पाणिनि को आदश मानकर प्राक्त 
व्याकरणं की रचनाकीतो संस्कृत कीमांतिप्राक्रतमे एक- 
रूपता नहीं आ सकी । पहले तो प्राक्त भाषां के प्रकार ही 
जुदा-जुदा थे । एक भाषा के लक्षण दृसरी भाषा के लक्षणों से 
भिन्न थे । फिर व्याकरण के नियमों का प्रतिपादन करते समय 
त्रिविक्रम ओर हेमचन्द्र आदि व्याकरणकारों ने जो श्रायः 
“बहुलः, क्वचित्‌, "वाः इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया हे 
इससे पता लगता है कि ये नियम किसी भाषा के लिये शात 
रूप से लागु नहीं होते थे। यश्रुति ओर ण-न-संबंधी आदि 
नियमों मे एकरूपता नदीं थी । खलु के स्थानमें कहीं हु, 
ओर कदी खु, तथा अपि के स्थानम कहीं पि, कदींवि, कहीं मि 
ओर कीं अवि रूप का चलन था । प्राकृत भाषा की इस बहुरंगी 
प्रवृत्ति के कईं कारणथे । पहले तो यही कि जेसे-जैसे समय 
बीतता गया बोलियो मे परिवत्तन होते गये; दूसरे, व्याकरण 
संबंधी नियमों को वनाते समय स्वयं वैयाकरण असंदिग्ध नहीं 
थे; तीसरे, जिस साहित्य का उन्होने विश्लेषण किया वह्‌ साहित्य 
भिन्न-मिन्न काल का था! अवश्य ही इसमें पांड़लिपि के लेखकों 
ओर प्राकृत प्रथो के आधुनिक सम्पादकों का दोषभी ङु कम 
नहीं कहा जा सकता ।१ 

जो कुदं भी हो, इससे एक लाभ अवश्य हुआ कि प्राक्त 
कुं उयवस्थित भाषा बन गड, लेकिन दानि यह्‌ हई किं जन- 
जीवन से उसका नाता टूट गया । उधर निन लोकप्रचलित 


अ 





१. देखिये डा० पी० एरु० वेद्य द्वारा टछिखित निविक्रम के 
आकृतशब्दानुलशासन की भूमिका, धृष्ट १७-२३ । 


| 


१० प्राक्त साहित्य का इतिहास 


बोलियों के आधार पर प्राकृत की रचना हदं थी, वे बोलियां 
नियमोमे बोधी नदींजा सकीं। इनका विकास बरावर जारी 
र्हा ओरये अपश्रंशके नामसे कटी जाने लमीं। भाषाशाखं 
की शब्दावलि मे करगे अपधंश अथोत्‌ विकास को प्राप्र भाषा। 
पले, जैसे प्राचीन भारतीय आर्यभाषाओं फे साहित्यिक भाषा 
हो जाने से सध्ययुमीन भारतीय आयेभाषा प्राकृत को महत्वपूणं 
स्थान भिला था, उसी प्रकार वब मध्ययुगीन भारतीय आये- 
भाषाय साहित्यिक रूप धारण कर॒ जनसामान्य की भाषाओं से 
दूर हो गदं तो आधुनिक भारतीय आयेमाषा अपभ्रंश को महव 
दिया गया; जनसाधारण की बोलीकी परपरा निरंतर जारी 
रदी । आगे चलकर जव अपथ्रंश भाषा भी लोकभाषान रह 
कर साहित्यरूद्‌ बनने लगी तो देशी भाषाओं-हिन्दी, राजस्थानी; 
पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, सिधी आदि-का उद्य 
हुआ । वास्तव मे प्राकृत; अपश्रंश ओर देशी माषा, इन तीनों 
का आरम्भकाल मे एक दी अर्थं था-जेसे-जेसे इनका साहि- 
त्क रूप बना, वेसे-वैसे उनका रूप भी बदलता गया ।१ 


प्राकृत भाषायं 


इस प्रकार हम देखते दँ कि मध्ययुगीन भारतीय आये- 
भापाओं के अनेक रूपये। ये श्वेताम्बर जेन आगमां की 
अधेमागधी प्राकृत, दिगम्बर जेना के प्राचीन शाखा की शौरसेनी 

; प्राकृतः जनों की धार्मिक ओर लौकिक कथाओं की ्राक्रत, संस्कृत 
! नाटकों में प्रयुक्त बिविधरूपवाली प्राकृत, मुक्तक काव्यां की 
महाराष्री प्राकृतः शिलालेखों की प्राकृत आदि के शूप मे विखरी 
हुईं पड़ी थीं । इन सब भाषाओं को सामान्यतया प्राक्त के नाम 

से कहा जाता था, यद्यपि प्राकृत के व्याकरणकारो ने इनके 





रिरि 


१. काच्यारंकार ( पृष्ठ १५) के ठीकाकार नमिसाधु ने श्राकतमे- 
वापश्रंशः' छिम्कर इसी कथन का समर्थन किया हे । 


प्राङत भाषाय ११ 


अलग-अलग नाम दिये हँ । नाटककार ओर अलंकारशाख के 
पंडितो ने भी इन प्राकृतो के विविध शूप प्रदर्शित किये हँ । दर- 
असल प्राक्त बोलियां के बोलचाल की भाषान रह जाने के 
कारण इन बोलि्यो का शूप नियत करते मे बडी कठिना हो 
रही थी । विविध रूप में बिखरे हए प्राक्त साहित्य को पदू-पद्‌ 
कर ही व्याकरणकार अपने सूत्रं की रचना करते थे। इससे 
वैयाकरणो ने प्राक्त की बोलियां का जो विवेचन करिया बह बड़ा 
अस्पष्ट ओर अपणं रह गया । इन व्याकरणों को पद्‌ कर यह पता 
नहीं चलता किं कौन से भन्थों का विश्लेषण कर के इन नियमं 
की रचना की गई है, तथा अश्वघोष के नाटक, खरेष्टी लिपि 
का धम्मपद, अ्धमागधी के जेन आगम आदि की प्राकरतों का 
वास्तव मे क्या स्वरूप था । अवश्य दी अटारहवीं शताब्दी में 
रामपाणिवाद आदि प्राकृत साहित्य के उत्तरकालीन लेखकतां ने 
इन व्याकरणों का अध्ययन कर अपनी रचनायें प्रस्तुत की, 
लेकिन देसी रचनायें केवल डंगलियो पर गिनने लायक हँ । 


मरतनास्यशाख ( ९७-४८ ) मे मागधी, अवन्तिजा, प्राच्या; 
शौरसेनी, अधंमागधी, वाहीका ओौर दाक्षिणात्या नाम की सात 
प्राकृत भाषाय गिनाई गई है, यद्यपि इनके सम्बन्ध मे यहां 
विशेष जानकारी नहीं भिलती। आगे चल कर संस्कत के 
नाटककासें ने अपने पारो के गह से भिन्न-भिन्न बोलियां कटल- 
वाई है ओर व्याकरणकारों ने इन बोलियां का विवेचन करिया 
है, लेकिन इससे प्राकरतो का मापाशाद्लीय ज्ञान प्राप्न करनमें 
जरा भी सहायता नहीं मिलती । व्याकरणकासें में प्राकृत बोलियां 
का षिस्तृत विवेचन करनेवालो मे वररुचि का नाम सवग्रथम 
आता है । उनके अनसार प्राकृत ८ जिसे आमे चल कर मदाराघ्री 
नाम दिया गया है), पैशाची, मागधी ओर शौरसेनी ये चार 
प्राकृत भाषाय है ।१ इस सम्बन्ध में ध्यान देने की चात दकि 





१, राजशेखर ने काव्यमीमांसा ( विहार रष्भाषा परिषद्‌, पटना 
से खन्‌ १९५४ मे प्रकाशित, प्रष्ठ १४) मे संस्कत; प्राक्त, अपश्च जीरं 


१२ प्राङूत साहित्य का इतिदासं 


वररुचि के प्राक्रतप्रकाश के प्रथम आठ परिच्छेदो म केवल 
प्राकरत भाषा का ही वित्रेचन दै, पैशाची, मागधी ओर शौरसेनी 
का नहीं । टीकाकारो ने इन प्रथम आट या नौ परिच्छेदो पर 
ही टीकां लिखी दै जिन्द वे वररुचिक्रत मानते थे । इससे भी 
यही सिद्ध होता है कि प्रारंभिक व्याकरणकार सामान्यरूप से 
प्राक्त को ही मुख्य मानते थे, तथा सादिस्यिक रचनाओं की यहं 
भाषा समञ्यी जाती थी 1* शुद्रक के स्च्छकटिक के अनुसार 
सूत्रधार द्वारा बोली जानिवाली भाषाको प्राकृत कहा गया हैः 
यद्यपि बाद के वैयाकरणो की शब्दावलि मे यही माषा शौरसेनी 


बन गई हे! 


पराकृत ओंर महाराष्ट 


वररुचि ने प्रा्तप्रकाश ( १२-२२ ) मे शौरसेनी के लक्षण 
बताने के पश्चात्‌ शेषं महाराष्रीवत्‌' लिखा है, इसलिये ऊ 
लोगो का मानना है कि महाराष्दीको दी मुख्य प्राकृत स्वीकार 
करना चादिये, तथा शोरसेनी इसी के बाद का एक रूप हे] इसके 
सिवाय, दंडी ने भी अपने काव्यादशं ( १. २४ ) मे महाराष्ट्‌में 
बोली जानेवाली महाराघ्टी को उत्तम प्राकृत का हे ( मदाराच्दू- 
श्रयां भाषां प्रकृष्ट प्राकृतं विदुः ) । वररुचि के प्राकृतप्रकाश ऊ 


पैशाच नामकी भाषाय बताई है। इनमे संस्कृत को पुरुष का मुख, 
पराङ्त को बाहु, अपभ्रंश को जघन ओरं पेश्ञाच को पाद कहा है। 
रार देश के खेग संस्करतद्रेपी होते थे ओर प्राकृत कार्व्योका बे बड़ 
सुचार रूप से पाठ करतेथे ( पृष्ठ ८३ )। 


१. राजशेखर ने बारूरामायण ८ १.१० >) सें प्राकृत भाषा को ्रन्य, 
दिव्य ओर प्रकृतिमधुर का है, तथा अपश्च को सुभन्य आर भूतभाषा 
, 
८ पेज्चाची >) को सर त्तवचन वताया दै । 
२. एषोऽस्मि भोः कायंवज्ञास्रयोगवजाच्च प्राङकतभाषी संवृत्तः ( अकं 
१, °वे श्कोककेबाद्‌ ); डा० ए० एन० उपाध्ये, खीखावर्ईकहा की 
मृमिका, पृष्ठ ७५ पर से । 


1 


पराङृत ओर महाराष्ट्री ९३ 


१२ परिच्छेद के सम्बन्ध मे पदले कदा जा चुका हे कि इस 
पर मामह की टीका नही, इसलिये उसकी प्रामाणिकता पर 
विश्वास नहीं याजा सकता। दंडीकी उक्ति के संबंधमे 
जेसा कि पुरुषोत्तम के प्राछरेतातुशासन की अपनी पेच भूमिका 
मे, नित्ती डल्वी महोदया ने बताया हे, दंडी उक्त श्लोक द्वारा 
पाकरत भाषाओं का वर्गीकरण नहीं करना चाहता, उसके कटने 
का तात्पये है कि महाराष्ट मे बोली जानेवाली महाराष्दी को 
इसलिये प्रकृष्ट भाषा कहा ह क्योकि यह्‌ सूक्तिूपी रत्नो का 
सागर है ओर इसमे सेतुबंध आदि लिखे गये हं । यह्‌ पूरा श्लोक 
इस प्रकार है- 


महाराष्टाश्रयां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः । 
सागरः सूक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ ॥ 
इससे यही निष्कषे निकलता है कि शौरसेनी आदि प्राकृतो 
से भिन्न महाराष्टी सवेश्रे्ठ प्राक्रत माने जाने के कारण प्राक्त 
नाम से कटी जाने लगी थी ।` वसे पुरुषनत्तम ने अपने प्राता 
नशासन ( ११. १) मे महाराष्टी ओर शौरसेनी के रेक्य का 
प्रतिपादन किया ह । उद्योतनसूरि ने पाययभासा ओर मरदटय- 
देसी ( भाषा ) को मिन्न-सिन्न स्वीकार कियाद । वररुचिनेभी 
जो प्राकृत के सम्बन्ध मे नियम दियि दह उनका हेमचन्द्रके 
नियमों से मेल नदीं खाता । इससे यदी माद्यूम होता हे कि 
ठ्याकरणकारो मं प्राकृत भाषाशाख के सम्बन्ध मे मतक्य नहीं 
हे । दरअसल बाद मे होनेबाल्ञे व्याकरणकासें ने केवल अपने से 
पूव उपलब्ध सामाप्री को ही महत्व नदीं दिया, बल्कि समय- 


[ष्व "यिनिम िर२२२र२२२योीःः 


१. देखिये पिङ्गर क शरारत भाप्रा्ओं का न्याकरणः के आमुख में 
डाक्टर हेमचन्द्र जोशी द्वारा इस भूमिका के कुचं भाग का क्रिया जा 
हिन्दी अनुक , पृष्ट ३ । 

२. देखिये डाक्टर ए० एन ० उपाध्ये की लीरावद्कहा की भूमिका 
पृष्ठ ७८ ॥ 


१४ ्राङृत सहित्य का इतिहास 


समय पर जो साहित्य कां निमोण होता रद्य उसका भी विश्लेषण 
उन्न किया! इससे प्राक्त के जितने भी रूप व्याकरणकारों 
को साहित्य के आधार से उपलब्ध हए उन ते एकत्रित करते 
गये, बोलियो की विशेषताओं की ओर उनका ध्यान न गया। 
आगे चलकर जब इन एकतित प्रयोगो का विश्लेषण किया गया 
तो इस बात का पता लगना कठिन हो गया कि अमुक प्रयोग 
महाराष्टी का हेः ओर अमुकं शौरसेनी का । उदाहरण के लिये, 
गाहाकोख ( गाथासघ्रशती ) ओर गोडवहो को विद्वान्‌ महाराष्टी 
प्राक्त की कृति मानते ह, जब कि स्वयं मन्थकतांओं के अनुसार 
( सप्रशती २; मोडवहो &५,६२ ) ये रचनाये प्राकृत की है| 
सेतुघंध के कतो ने अपनी रचना के सम्बन्ध मे कुच नदीं कटा, 
लेकिन दंडी के कथन से माद्धम होता है कि यह महाराष्टी प्राङृत 
की रचना दहै । लीलावतीकार ने अपनी रचना को मरहट्देसी 
माषा ८ महाराष्टी प्राकृत ) में लिखा हआ कहा है। एेसी 
हालत मरे डाक्टर आदिनाथ नेभिनाथ उपाध्ये का कथन ठीक 
हीह किं जवतक प्राकृत की प्रामाणिक रचनायें उपलब्ध नहीं 
होतीं जिनमें कि उन योलिर्यो के सम्बन्ध मे विशिष्ट उल्ञेव हो, 
तबतक इन बोलियां के रूप का पता लगना कठिन है. | 


प्राकरूत नाषाशों के प्रकार 
पालि ओर अशोक की धमेलिपियँ 
वुद्धवोष ने बोद्ध त्रिपिटक या बुद्धवचन के सामान्य अथमं 
पालि ( पालि = परियाय = मूलपाठ ~ बुद्धवचन ) शब्द्‌ का 


प्रयोग किया है। इसे मागधी अथवा मगधभाषा भी कहा गया 
है ।* मगध में बोली जानेवाली इसी भाषा मे बोद्ध के त्रिपिटक 


9६ वही घुष ७८-८ ० । 
२. भरतसिह उपाध्याय, पारि साहित्य का इतिहास, हिन्दी 
साहित्य सम्मेखन, प्रयाग, वि० सं० २००८ । 


क त 


भारतेतरपाङ्त १५ 


का संग्रह मिलता है । यह्‌ भाषा अपने शुद्ध साहिप्यिक रूपमेँ 
बटृते हुए प्रभाव के नीचे दक्षिण-पश्चिम ओर दक्षिण में वृद्धिको 
प्राप्न हुईं । दध्िण-पथिम की अशोकी प्राकृत से इसकी काफी 
समानता हे । मध्ययुमीन भारतीय आयंभाषाओं के इस आरभिक 
काल मे प्रियदशीं अशोक के शिलालेखो ओर सिकं पर खुदी 
हई बोलियों का भी अन्तभांव होता हे । ये लेख ब्राह्मी ओर 
खरोष्ठी लिपियोंमें भारतम ओर भारत के बाहर लंका में 
उपलब्ध हए ह, जो संस्कत मे न होकर केवल प्राकृत मे ही पाये 
जाते ह । सम्राट्‌ अशोक के बाद भी स्तंभं आदि के उपर ८०० 
वषे तक इस प्रकार के लेख उत्कीणे होते रहे । 


भारतेतर प्राकृत 


भारतेतर प्राक्त खरोष्ठी लिपि मे लिखे हए प्रात धम्मपद्‌" 
का स्थान महत्त्वपूणं है । इसमे १२ परिच्छेद हैँ जिनमे २३२ 
गाथाओं मे बद्ध-उपदेश का संग्रह हे । इसकी भाषा पञथिमोत्तर 


प्रदेश की बोलियों से भिलती-जुलती है । इनसे अनुमान होता 


१. एमिरे सेनार ने इसकं कुच अवकेषो का संग्रह सन्‌ १८९७ मं 
प्रकाशित करिया था। उसके पश्चात्‌ बरुभा ओर भित्र ने युनिवर्सिटी 
अव करकत्ता की ओर से सन्‌ १९२१ में नया संस्करण दुपवाया । 

पारि धम्मपद्‌ं के साथ प्राकृत धम्मपद्‌ की तुरना रीजा 
सकती हे- 

प्राञ्त-- य ज वषत जतु अगि परियरे वमे 

चिरेन सपितेखेन दिवरान्र अतद्वितो । 
एक्‌ जि भवितत्मन सुहत चिव पुजष्‌ 
समेव पुयन षेभ यजि बषशत हुत ॥ 
पाठि- यो च वस्ससतं जन्तु अग्गिं परिचरे वने 
एकं च भावितक्तानम्‌ सुहुत्तं जपि पूजये 
सा येव पूजना सेय्यो यंचे वस्सखत इतम्‌ । 
पृष्ठं २५ । 


१६ पाक्त साहित्य का इतिरास 


है कि खरोश्री धम्मपद का मूल रूप भारत के पञ्चिमोन्तर प्रदेश 
मेही लिखा गया। लिपि के आधार पर इसका समय इईसवी 
सन्‌ २०० माना गया हे । 

खरोष्ठी के लेख चीनी तुकिंस्तान में भी मिले है जिनका 
अनुसंधान ओरल स्टाइन ने क्रिया है। इन लेखों की भाषा का 
मूल स्थान पेशावर के आसपास पधिमोन्तर प्रदेश माना जाता 
हे । इनमे राजा की ओर से जिलाधीशों को आदेशः, कय-विक्रय- 
संबंधी पत्र आदि उपलब्ध होते हैँ । इन लेखों की प्राक्त निया 
प्रक्रत नाम से कदी गई है; इस पर ईरानी, तोखारी ओर मंगोली 
भाषाओं का पयोप्र प्रभाव पड़ा है| ये लेख ईसवी सन्‌की 
लगभग तीसरी शताब्दी मे लिखे गये ह । 


प्रस्तुत अन्थ मँ हमे मध्ययुगीन प्राचीन भारतीय आयं- 
भाषाओं की आरंभ-कालीन प्राक्रत के अन्तगंत पालि अथवा 
अशोक के शिलालेखों की प्राक्त का विवेचन अपेश्चितं नहीं 
है। हम उसके बादकी प्राक्रतोंका ही अध्ययन यां करना 
चाहते दै जो जेन आगमो की अधमागधी से आरंभ होती हे । 

अधेमागधी 

जेसे बौद्ध चिपिटक की भाषाको पालि नामदिया गया 
देसे ही जेन आगमो की भाषा को अधमागधी कहा जाता है । 
अधमागधी को आपं (ऋषियों की भाषा) भी कटा गया है । 
हेमचन्द्र ने अपने प्राङृतव्याकरण ( १.२ ) मे बताया है कि 
उनके व्याकरण के सब नियम आषं भाषाके लिये लागू नहीं 
होते क्योकि उसमे बहुत से अपवाद हँ ( आर्षे हि सर्व विधयो 

१. ये रेख बोयेर, रेपसन भौर सेनार नाम के तीन विद्भानौ द्वारा 
संपादित होकर सनू १९२०्में कररेण्डन प्रेस, आक्सफडं से छपे है । 
इनका अंग्रेजी अनुवाद्‌ बरो द्वारा रायु एञ्ियारिक सोसायटी की 
जेम्स जण० एरखग सीरीञ्ज्मे सन्‌ १९४० म ङ्दन से प्रकार्लित 
आ है । 


अधेमागधघी १७ 


विकरप्यन्ते ) । त्रिविक्रम ने प्राङृतशब्दानुशासन मेँ आपं ओर 
देश्य भाषाओं को रूदिगत ( रूढत्वान्‌ ) मानकर उनकी स्वतंत्र 
उत्पत्ति बताते हुए उनके लिये उ्याकलण के नियमों की 
आवश्यकता ही नहीं बताई । इसका यही अथं हआ किं आं 
भाषा की प्रकृति या आधार संस्कत नहीं है, वह अपने स्वतंत्र 
नियमों का पालन करती द < स्वतंत्रस्वाच्च भूयसा ) 19 सुद्रदके 
काल्यालंकार पर टीका लिखते हए नमिसाधु ने आपषंभापाको 
अधेमागधी कहते हए उसे देवों की भाषा वतताया हे ।१ 
बाल, वृद्ध॒ ओर अनपद्‌ लोगों पर अमुकम्पा करक उनके 
हिताय समदर्शियां ने इस मायामे उपदेशा दिया था, ओर 
यह्‌ सापा आय, अनार्य ओर पड्ु-पश्चिया तक की सममे 
सकती थी ।* इससे यही सिद्ध होता हे रि जसे वौद्धो ने मागधी 


# | भे ८१ > ५.७ 
भाया कोसवब भापाधोंका मूल माना है,“ वेसेदी जैनोंने 





१. देश्यमाप च रूढत्वारस्वतंत्रव्वा भयसा । 
च्म नापेच्चते, तस्य संप्रदायो हि बोधकः ॥ ७, प° २। 
२. आरिसवयणे सिद्धं देवाणं अद्धमागदा वाणी ( २. १२) 1 
३. अम्ह॒ इत्थिवाखबुडढअक्खरअयाणमाणां अणुकपणत्थं सन्वसत्त- 
समद्रसीहि अद्धमागहाषएु भासाते सुत्तं उवदिष्ं, तं च जण्णेसिं पुरतो 
ण पगासिजति ( जाचारांगचूर्णी पृ० २,२५ ) । 


9. अद्धमागहा भासा भासिजमाणी तसि सव्वेसि आयरियमणाय- 
रियाण दुपय-चरउप्पय-मिय-पसु-पक्खिसरिसिवाणं अप्पप्पणो भासत्ताण 
परिणमदइ्‌ ( समवायांग २४); तथा देखिये ओवादइय २४, पु० १४६; 
पण्णवणा, १.३७ वाग्भटन अरुकारतिल्क (१. १)मे लिखा 
है--सर्वाधेमा गधीम्‌ सर्वभाषासु परिणामिणणीम्‌ । सार्वीयाम्‌ सर्वतोवाचम्‌ 
साकम्‌ प्रणिदध्महे अर्थात्‌ हम उस वाणी को नमस्कार करतें 
जो सव की अर्धमागधी है, सव भाषाओं मे जपना परिणाम दिखाती है, 
सव प्रकार से पूर्णं है ओर जिसके द्वारा सत ऊध जाना जा सकता हे । 

५. देखिये विभंग-जट्ठकथा ( ३८७ इत्यादि ) । यहां बताया 
हे कियदि बारूकों को बचपन से कों भी भाषा न सिखाई जाये तोवे 


२परान्सा० 


१८ प्रारङृत साहित्य का इतिहास 


अ्धंमागधी को अथवा वेयाकरणों ने आषं भाषा को मूल भाषा 
स्वीकार करिया दहै जिससे अन्य भाषाओं ओर बोलियां का 
उद्रम हआ । अथमागधी जेन आगमो की भाषा है, संस्कृत 
नाटकं मे इसका प्रयोग नहीं हुआ । 


यद्यपि ध्वनितच्व की अपेक्षा अधेमागधी पालि से बाद की 
क [क र (२ 
भाषा हे, ष्िर भी शब्दावलि; वाक्य-ए्वना ओर शली की 
[9 ९९ ब्ध ॐ (५ ख 
दृष्टिं से प्राचीनतम जेन सूत्र की यह भाषा पालि के बहुत 
निकट हे! पालि की भांति अधेमागधी भी संस्कत से काफी 
[3 ० ५ ७.७ (र छ 
प्रभावित है! इस संबंध में हरमन जेकोबी ने जो आचारांग- 
सूत्र की भूमिका ( पृष्ठ ८१४) म पालि ओर अधंमागधी की 
र) (^~ 
तुलना करते हए जेन प्राकृत का एक लघु व्याकरण दियादहे 
वह पदृने योग्य हे । पिशल ने अधंमागधी के अनेक प्राचीन शूप 
दिये ।' 
भरत ने नास्यशाख ( १५.४८ ) मे मागधी, अआबवंती, प्राच्या, 
शौरसेनी, वाहीका ओर दाक्षिणात्या के साथ अधेमागधी को 
सात भाषाओं मँ गिनाया दै।` निशीथवूर्णीकार ( १९. प्र 


स्वयं ही मागधी भाषा बोरने लगते ह! यह भाषा नरक, ति्य॑च, प्रेत, 
मनुष्य ओर देवरोक मे समस्ची जाती हे । 

१. खिप्पामेव ( क्षिप्र एव ) गोयमा इ ( गोयमा इति ), पड 
( प्रतीत्य ), अहा ( यथा ), अण्णमण्णेदिं ( अन्यमन्यैः ), देव्ता 
( देवस्वाय ), योगसा ( योगेन ), धम्मुणा ( धर्मेण ), आदक्खद्‌ 
( आख्याति ), पाउणह्‌ ८ प्राप्नोति ), ऊष्वह ( करोति), क्ट 
( त्वा ), युजित्त (भुक्त्वा); करित्ताणं (कृता), भोजा 
( युक्त्वा ), आरूसियाणं ( आर्प्य ) जादि; प्राकृतमभाषार्ज का 
व्याकरण, पृष्ठ ३३ । 

२. यर्हौँ कहा है कि अधंमागधी, नाटको में नोकरो, राजपूतों ओर 
श्रेयो द्वारा बोरी जानी चाहिये, यद्यपि संस्कृत नारको मे जधंमागधी 
नहीं बोरी जाती । 


अधेमागधी १९ 


७३२२ साइक्लोस्टाइल प्रति ) ने मगध के अधं भागम बोली 
जानेवाली अथवा अरारह देशीभाषाओं से नियत भाषा का 
( मगहद्धषिसयभासानिबद्धं अद्धमागदहं, अहवा अटटाइसदेसी- 
भासाणियतं अद्धमागहं ) अधंमागधी कटा है । नवांगी टदीकाकार 
अभयदेव के अनुसार इस भाषा में कुल लक्षण मागधी के 
ओर कद्ध प्राकृत के पाये जाते है, इसलिये इसे अर्धमागधी 
कटा जाता है ( मागधभाषालक्चषणं किंचित्‌ , किंचिच्च प्राक्त 
भाषालक्चषणं यस्यामस्ति सा अधेमागध्याः इति व्युत्पत्त्या ) 1 
हेमचन्द्र ने यद्यपि जेन आगमो के प्राचीन सूत्र को अ्धमागधी 
मे ल्खि हए ( पोराणमद्धमागहमासानिययं हवडइ सुत्त 
प्राकृत्याकरण ८४, २८७ चृतति ) बताया है, लेकिन अधमागधी 
कं नियमो का उन्दने अलग से विवेचन नहीं किया । मागधी के 
नियम बत्ताते हुए प्रसंगवश अधंमागधी का भी एकाध नियम 
बतादियादै। जैसेकिमागधीसेंर कालओरस काशा 
जाता है, तथा पुल्लिग मे कतोकारक एकवचन एकारान्त होता 
है (जेसे कतरः-कतरे ); अ्धमागधी मे भी कर्ताकारक एक- 
वचनम ओका णए्हो जाता, लेकिनर ओरसमें यां 
कोई परिवतंन नदीं दोता। माकंण्डेय के मतम शौरसेनी के 


१, मगध, मारव, महाराष्ट, खाट, कर्णाटक, द्रविड, गौड, विद्भ 
आदि देशो की भाषार्जो को देशीभाषा नाम दिया गया हे ८ इहव्कल्प- 
आप्य, २, प्र० ३८२ ) 1 कुवलख्यमाला मे १८ देश्लीभाषार्ज का स्वरूप 
बताया गया हे, देखिये इस पुस्तक का इटा अध्याय । 

२. भगवती ५.४; ओवाहय टीका २४ । 

३. पिश्चरुने प्राङृतभ।षा्जां का व्याकरण ( ¶० २८-९) म 
बताया दहै हि अधमागधी ओर मागधी का संब अस्यन्तं निकर का 
नहीं है ! रेकिन उनके अनुसार तव शब्दका व्यवहार दोर्नो ही 
भाषाओ में षष्ठी के एकवचन के रूप मे व्यवहृत होता हे; यह रूप अन्य 
प्राक्त भाषाओं में नहीं मिलता । 
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पासदहोने से मागधीकोदही अधमागधी कहागयादहै।१ देखा 
जाय तो अधेमागधी का यही लक्षण ठीक मालूम होता है । यहं 
माषा शुद्ध मागधी नहीं थी; पश्चिम म शोरसेनी ओर पूवे में 
मागधी के बीचवके च्तेत्रमे यह बोली जाती थी, इसीलिये इसे 
अधसागधी कहा गया हे । महावीर जहो विहार करते, 
इसी मिली-जुली भाषा मे उपदेश देते थे । शनेःशनेः ओर भी 
प्रान्तों की देशी भाषाओं का भिश्रण इसमे हो गया। 
जेन आगमों को संकलित करने के लिये स्कंदिलाचायं की 
अध्यक्षता मे मथुरामे ओर देवर्धिगणि श्वमाश्रमण की अध्यक्षता 
मे वलभी मे भरनेवाले साधु-सम्मेलनों के पश्चात्‌ जेन आगमं 
की अधमागधी मे अवश्य ही इन स्थानीय प्राकृतो का रंग चदा 
होगा । हरिभद्रसूरि ने जेन आगमो की भाषाको अधमागधीन 
कड कर्‌ प्राकृत नाम से उल्चिखित किया है ।* हरमन जेकेबीने 
इसे जेन प्राछरत नाम दिया हे, जो उचित ही है । 


शोरसेनी 


शोरसेनी शूरसेन (त्रजमंडलः मथुरा के आसपास का प्रदेश ) 
की भाषा थी । इसका प्रचार मध्यदेश ( गंगा-यमुना की उपत्यका ) 
नं हुआ था । भरत ( ईसवी सन्‌ की तीसरी शताब्दी ) ने अपने 
नास्यशाख सं शौरसेनी का उत्लेख किया है, जवकि महाराष्ट 
का नाम यहां नहीं मिलता । नाच्यशाख ( १७.४६ ) के अनुसार 
नाटकं की बोलचाल म शौरसेनी का आश्रय लेना चाहिये, तथा 
( १७.५१ ) महिलाओं ओर उनकी सहेलियों को इस माषा मे 
क 
१. शौरसेन्या अदूरव्वादियमेवाधंमागधी ( १२.३८ ) तुलना 
कीज्यि क्रमदीश्वर के संक्ि्तसार (५.९८ ) से जहौ अधंमागथी 
का महारष्टरी जौर मागधी का मिश्रण स्वीकार किया हे । 
२. बारुखीढ्दधमूर्खाणां नृणां चारित्रकांक्चिणाम्‌ । 
भनुगरहार्थं तस्वज्ञैः सिद्धान्तः प्ाङृतः स्मरतः ॥ 
( दशवेकालिकिब्ति, प° २०३ ) 


इ. 
१ ॥ + 
५ ५ 
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चेःलना चाहिये । हेमचन्द्र ने आष प्राकृत के पश्चात्‌ शौरसंनी 
काही उल्लेख क्रिया है, उसके बाद मागधी ओर पशाची का 
साहित्यदपंण ( ६.१५६.१६५ ) मे सुशिक्षित खियां कं अलावा 
बालक, नपसक; नीच प्रह का विचार करनेवाले अयोतिषी 
विधिप्र ओर रोमियो को नारको मे शौरसेनी बोलने का विधान 
ह । माकंण्डेय ने प्राकृतसवेस्व ( १०.१ ) मे शोरसेनी से ही 
प्राच्या का उद्धव बताया है ( प्राच्यासिद्धिः शौरसेन्याः ) । ल्म 
धर ने षडभाषाचन्द्रिका ( श्लोक ३४ ) मे कहा हे किं यह्‌ भाषा 
छद्मदेषधारी साधओं, किन्दीं के अनुसार जनों तथा अधम आर 
मध्यम लोगों के द्वारा बोली जाती थी। वररुचि ने संस्कृत को 
शौरसेनी का आधारभूत स्वीकार किया है (प्राकृतप्रकाश १२.२); 
ओर शौरसेनी के कुद नियमों का विवेचन कर शेष नियमों का 
हाराष्टी के समान समभ लेने को कदा दै ( १२.३२ ) । 
ध्वनितन्त की दृष्टि से शौरसेनी मध्यभारतीय आयेमापा के 
विकास सै सक्रमणकाल की अवस्था है, महाराध्रीका स्थान 
इसके बाद आता है ।१ दिगम्बर सम्प्रदाय के प्राचीन शाखं कौ 
यह भाषा है जो प्रायः पदययमे दहं, पिशलने इसे जंन शोरसेनी 





१. इस सम्बन्ध के वाद्‌-विवाद्‌ के खिये देखिये पिक्ञर, प्राकृत. 
माषार्ज का व्याकरण, प्रष्ठ १८-२५, ६९-४३; कोनो ओर लखानमन, 
कर्पूरमजरी, पृष्ठ १३९ जादि; एम० धोष का जरनर ओव डिपाटमेण्ट 
ओति रैर, जिल्द्‌ २३, कलकत्ता, १९३३ में प्रकाशित (महारष्टरी 
क्लौरसेनी के वाद्‌ का रूपः नामक केख; एु० एमण० घाटे का जरनल 
जव द युनिवर्सिटी ओव बंवई, जिर्द्‌ ३, भाग में 'कोरसेनी प्राक्त 
नाम कार्ेख; एस० के० चरट्जी का जरनरु व डिपाटमेण्ट जवि 
छट, जिर्द्‌ २९, कलकत्ता, १९३६ में ष्द स्टडी ओव न्यू इण्डो 
जरयन नाम का ठेख; एम० ए० घाटगे का जरनर ओवि द॑ यूनिवसिरटी 
जव बंवर, जिर्द्‌ ४, भाग ६ जादि मै प्रकाशित (महाराष्ट्री ग्बेज 
ण्ड लिटरेचर, नाम का रेख; ए० एन ० उपाध्ये, कंसवहो की भूमिका, 
शृ्ठ ३९-४२ । 
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नाम दिया ह । पिशल के अनुसार बोलियां मे जो बोलचाल की 
भाषाय व्यवहार मेँ लाई जाती है, उनमें शौरसेनी का स्थान 
सर्वप्रथम है ( प्राक्रतमाषाओं का व्याकरण, प्रष्ठ २६) | हमन 
जेकोवी ने इसे छासिकल-पू्े ( ्रीक्ठासिकल ) नाम दिया दै | 
दुरभाग्य से दिगम्बर सम्प्रदाय के प्राचीन शाखं की माति संस्कृत 

नारको के भी आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित नहीं हुए, फिर 
भी अश्वघोष ( ईसघी सन्‌ की प्रथम शताब्दी) तथा भासं 
( इसी सन्‌ की तीसरी शताब्दी ) के नाटकं के पद्यभाग सें 
जो रूप मिलते हवे शौरसेनी के माने जाते हं, महार्री 
के नहीं । इसी प्रकार शद्रक के मृच्छकटिक ओर मुद्राराक्षस के 
पद्यभाग मे, ओर कपूरमंजरी भे भी शौरसेनी ही शूप उपलब्ध 
होते ह ।* इससे शोरसेनी की प्राचीनता पर पर्याप्न प्रकाश 
पडता है । संस्कृत से प्रभावित होन के कारण इसमें प्राचीन 
करत्रिम रूपों की अधिकता पाई जाती हे । 


व्याकरण के नियमानुसार शोरसेनीमे तके स्थानम द 
ओ}रथकेस्थानमे धो जाता है ( वररुचि १२.३२; हेमचन्द्र 
‰.२६७ ; माकण्डय ६.२.२०,२४ ; रामशमां तकवागीश २.१.५४) 
७ (५ जेको (> (५ (~ [8 
लेकिन जेकोबी आदि विद्वान्‌ इस परिवत्तन को शौरसेनी की 
५ ऋ शं ॥ 
विशेषता नदीं स्वीकार करते! प्राक्त भापां की प्रथम 
अवस्थाओं मे इस परिवत्तन के चिह्न दृष्टिगोचर नदीं होते । 
अश्चघोष के नाटकां म शौरसेनी का प्राचीन रूप उपलब्ध 





१. इस सम्बन्ध भँ डाक्टर मनोमोहन घोष द्वारा संपादित कर्पूर 
मंजरी क नये संस्करण की विद्धत्तापूणं भूमिका देखने योग्य है । 

२. शौरसेनी की विरोषता के द्योतक दाणम्मि (दने), भ्व 
(इव ), जाणित्ता ( ज्ञात्वा ), भविय ( भूरवा ), भोदूण ( भव्वा ) 
किच्वा ( त्वा ), पावदि ( प्राप्नोति ), सुणदि ( जानाति ) आदि रूप 
पिश ने प्राकृत भाषां का ग्याकरण पृष्ठ ३८-२९ में दिये है । शौरसेनी 
में ऊच जधोमागधी के रूप मी मिरुते ई । संञा शब्दो ॐ कतां एकवचनं 
का रूप य्ह ओकारान्त होता है । 


# 
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होता दै, लेकिन यहां भी उक्त नियम लागू नदीं होता। 

भासखकेनारकोमे त के स्थानम दहो जाने के उदाहरण 
( जेसे भवति-भोदि ) पाये जाते है, लेकिन कदी तका ललोप 
भी देखने मे आता दै ( जैसे सीता-सीआ ) । नास्यशाख के 
पदयो मे भीत के दोनोंदही रूप मिलते दह। इसी प्रकार 
दिगम्बर के शौरसेनी के प्राचीन प्रथोमे भी इति के 
स्थानमे इदि तथा अतिशय के स्थान में अइसय ये दोनों 
रूप दिखाई देते ह । विद्वानों का मानना इ कि शौरसेनी की 
उत्पत्ति होने के वाद अश्वघोष ओर प्राकृत शिलाल्ेखों ( ईसबी 
सन्‌ की दूसरी शताब्दी ) के पश्चात्‌ शौरसेनी भाषा के संबंधमें 
उक्त नियम बना ओर आगे चलकर शौरसेनी का विकास रुक 
जाने पर वेयाकरणों ने इस नियम को शौरसेनी का प्रधान लक्षण 
स्वीकार कर लिया शोरसेनी ही नही, महाराघ्री प्राकृत भी 
अपनी प्रथम अवस्था मे इस नियम से प्रभावित हृई* । 


१. डा० ए० एम० घाटे, (शौरसेनी प्राक्रतः, जरनर जोंवद्‌ 
युनिवर्सिटी ओव बबं, मई, १९३५; उक्टर ए० एन ० उपाध्ये, 
भैश्चाचची, रग्वेज पण्ड किटरेचर”, एनल्ख ओवि भांडारकर ओरिरिएल 
इंस्टिर्‌यूट, जिल्द्‌ २१, १९३९-४०; रीरावदंकहा की म॒मिका, पृष्ठ ८३ । 

डाक्टर घाटगे ने चौरसेनी के निम्न लक्तण दिये द :-- 

(क) दओौर धका अपनेमूल रूपमे रहना ( माकंण्डेय के 
जनुसार शओौरसेनीमें द्‌ कालोप नहीं होता । अश्वघोष के नाटकामेंदं 
ञओौर ध पाये जते; जेखे हिदयेन, दधि। नाव्वशाख के पर्योमें 
भी दछ्धादन्ता, विदार्दि आदिमद्‌ का रूप देखनेर्मे भातादहे)। 
(ख) कचकाक्ख, (ग) ऋका, (घ)रेकाष्,(ङ)गौकाजो 
हो जाताहै। (च>) सक्षमी के एक वचन में एकारान्त प्रत्यय, 
( च ) पंचमी के एकवचन में जादो, ( ज ) द्वितीया के बहुवचन मेँ णि, 
( क्च ) भविष्यकाल में स्स, जीर (ज) क्त्वा प्रत्यय के स्थान पर इञ 
प्रस्यय रुगता हे, आदि । 

इसके अतिरिक्त (क)न्य, ण्य ओौरक्ञके स्थानम ज होनाः 
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महाराष्ट्री 


भरत के नास्यशाख २ महाराष्ट प्रातरत का उल्लेख नहीं 
हे । अश्वघोष ओर भास के नाटकोमे मी महाराष्ट के प्रयोग 
देखने मे नदीं आति । हेमचन्द्रः छ्भचन्द्र ओर श्रुतसागर न भी 
आष प्राकत का दी उल्लेख किया हैः, महाराष्टीका नदीं 
वररुचि ने अपने प्राकरतप्रकाश म शौरसेनी के लक्षण बताने कं 
पश्चात्‌ शेपं मदटाराष्टवत्‌ः ( १२.३२ ) लिखकर महाराब्टी को 
सुख्य प्रात स्वीकार किया हे, लेकिन जेसा पहले कदा जा चुका 
ह इस अध्याय पर भामह की टीका नदीं हे, इसलिये इस अध्याय 
को प्रामाणिक नहीं कदा जा सकता । महाकवि दंडी ने महाराष्ट 
मे बोली जारेवाली भाषा को उत्तम प्राक्त कहा क्योकि इसमें 
सूक्तिरूपी रत्नों का सागर हं ओर सेतुबंध' इसी मे लिखा गया 





(ख) तकेस्थानमेंद्‌ होना,(ग) क,ग, च,ज कारोपदटोना 
( अश्वघोष के नाटक्नो मे इनका रोप नहीं पाया जाता । भास क नारको 
ओर नाव्यद्ाख्रमे दोना ख्पदेखनेमें अतिरहै। जागे चरुकर इन 
व्यंजर्नो केटोपको द्रौरसेनी का रुण मान ङ्िया गया । दिगेत्ररो के 
प्राचीन अन्धो भी इन व्यंजन कं संबंधमें कोद निशित नियम नहीं 
पाया जाता)! (घ) ख,घ,फ,भकारोप होना ( द्वन व्यञ्जनो के 
सम्बन्धमे भी कोद निशित नियम नदीं पाया जाता । उदाहरण के 
स्यि अख्वघोषमं सखि अयदि शब्द्‌ मिरूते हँ )। (ङः) कत्वा त्रव्यय 
के स्थानम दूण प्रत्यय लगना आदि नियर्मोमं एकरूपता नरह पाई 
आती । इससे यही अनुमान होताह कि शौरसेनी भाषा क्रमशः विकास 
को प्राप्त हो रही थी । देखिये उपयुक्त जरनरुमे धाटगे का रेख! 

१. लेकिन सेतुवधके दा, दाव, उदू जादि खूप महारष्रीके रूप 
न मानकर शौरवेनी कं हो मानने चाहिये, देखिए डाक्टर ए० एन्‌° 
उपाध्ये, एनल्स ओवि मांडारकर दरिटव्यूट १९३९-४० मे 'ेश्ञाची रँगरेज 
ओर िटरेचर' नामक रेखः; डाक्टर मनोमोहन घोष, कपूरमजरी की 
भूमिका, पृष्ट ७२। 


महाराष्ट्री २५ 


ह । इससे महाराष्ट्री प्राकृत के साहित्य की समद्धता का सूचन 
होता हे । संस्कृत नारको मे सर्वप्रथम कालिदास के अभिज्ञान 
शाङ्कन्तल नाटक मे महाराष्ट के प्रयोग दिखाई देते ह ।" दंडी 
को छोड़कर पूवंकाल ( ईसवी सन्‌ १००० के पूर्व ) के अलंकार- 
शाख के पंडित महाराष्ट से अनभिज्ञ थे । 


ध्वनि-परिवतन की दृष्टि से महाराष्ट प्राकृत अत्यन्त समृद्ध 
है । डाक्टर पिशल के शब्दों मे न कोई दूसरी प्राकृत साहित्य 
मे कविता ओर नाटकों के प्रयोग मे इतनी अधिक लाई गई हे 
ओर न किसी दूसरी प्राकृत के शब्दो मे इतना अधिक फेरफार 
हुआ है । तथा "महाराष्ट प्रक्रत मे संस्कृत शब्दों के व्यंजन इतने 
अधिक ओर इस प्रकार से निकाल दिये गये है किं अन्यत्र कीं 
यह्‌ बात देखने मे नहीं आती । `` ˆ" ` ये व्यंजन इसलिये दटा 


१, प्रोफेसर जंकोबी ने महाराष्रीका समय कालिदास का समय 
( ईसवी सन्‌ की तीसरी शताब्दी ) ओर डाक्टर कीथ ने चौथी शताब्दी 
के वाव स्वीकार क्षयाहे) 

२, डाक्टर मनोमोहन घोष के अनुसार मध्यमारतीय-आयंभाषा के 
रूपमे महारष्री कारी प्षमय वाद्‌ ( ईसवी खन्‌ ६०० ) स्वीक्रत इर, 
कपूर मंजरी की भूमिका, पृष्ठ ७६। 

डा० ए० एन० उपाध्येने भी महाराष्रीकोकश्ौरसेनीका ही वाद्‌ 
का रूप स्वीकार क्रिया है, देखिये चन्दरेहा की भूमिका । डाक्टर 
ए० एम० घाटगे उक्त मत से सहमत नदी ह । उनक अनुसार हेमचन्द्र 
आदि वयाकरण ने जो प्राक्त का विवेचन करिया दे, उससे उनका 
तास्पयं महाराष्री प्रङ्ृतसे हीह, देखिये जरनरू व युनिवसिदी जव 
वम्बई, मई, १९३६ म "महाराष्री रे्वज सौर लिटरेचरः नाम का रेख । 

२. उदाहरण कं लिये नीचे लिखे शाब्दो पर ध्यान दीज्यि- 

कज ( कच, कृत ), कट्‌ ( कत्ति, कपि, कवि, कृति ), काज 
( काक, काच, काय ), मज ( मत, मद्‌, मय, खग, खत ); 
सुज ( शुक, सुत, श्रत ) । 


२६ प्राङूत सादित्य का इतिहास 


दिये गये कि इस प्राकृत का प्रयोग सबसे अधिक मीतो मे किया 
जाता था ; अधिकाधिक लालित्य लाने के लिये यह्‌ भाषा श्रति- 
मधुर बनाई गई । हाल की सत्तसईं ओर जयवल्लभ का 
वञ्नालम्ग महाराष्ट्री प्राकृत के सब्र मुक्तक काव्य हँ जिनमें 
एक से एक बढकर कवियों की रचनाओं का संग्रह है । सेतुबध 
ओर गउडवहो जैसे महाकाव्य भी महाराष्ट प्राकृत मे दी लिखे 
गये ह । डाक्टर हरमन जेकोवी ने इसे जेन महाराष्ट नाम से 
उद्लिखित किया है । जेन महाराष्ट के संबंध में आवश्यक कथायः 
नामक प्रथ का पहला भाग णएर्नस्ट लोयमान ने सन्‌ १८६७ 
लादप््सिख से प्रकाशित कराया था । तत्पश्चात्‌ हरमन जेकोबी 
ने “ओसगेवेल्ते एत्सेलङ्गन इन महाराष्टीत्सुर आइनपयुरुङ्ग 
इन डास स्टूडिउम डेस प्राकृत भ्रामारिक टेक्स्ट बोएरतरवुखः 
( महाराष्ट से चुनी हुई कटानियां प्राकृत के अध्ययन में प्रवेश 
कराने के लिये ) सन्‌ १८८६ मे लादप्सिख से प्रकाशित कराया । 
इसमे जेन महाराष्टी की उत्तरकालीन कथाओं का संग्रह 
करिया गया । 

हेमचन्द्र के समय तक शौरसेनी के बहुत से नियम महा- 
राध्टी प्राकृत के लिये लाम्‌ होने लगे थे । वररुचि ओर हेमचन्द्र 
ने महाराष्टी प्राकृत के निम्न लक्षण दिये है- 

(क) कः गःचः,जःत,द्‌ःपःयओरवका प्रायः ललोप हो 
जाता ह ( बररुचि २.२ ; हेमचन्द्र १,१७.७ ) | 

(ख) ख, घ, घः थः फ ओरभकेस्थानमें हदो जातादहै 
( बररुचि २.२५ ; हेमचन्द्र १.१८० ) ।२ 


१. प्राङतभाषा्ओं का व्याकरण, पृष्ट १८ । 

र. अन्य नियमो के य्यि देखिये वरर्चि का प्राढतग्रका 
(१-९ परिच्छेद); हेमचन्द्र का प्राङृतव्याकरण (८. १-४, सूत्र १-२५९); 
कचमीधर की षड्भाषाचन्द्रिका ( प° १-२७६); भमाक्ण्डेय का 
भ्राङृतसवस्व ( १-८ ) । 


पराची २७ 
लेकिन हस्तलिखित प्रतियों मँ इन नियमों का अक्षरशः 
पालन देखने में नदीं आता । कतिपय आधुनिक सम्पादक विद्वानों 
ने सत्तसईं ओर कपूरमंजरी आदि के संस्करणों मे उक्त नियमों 
का अक्षरशः पालन करने का प्रयत्न किया है, लेकिन इससे लाम 
के बदले हानि ही अधिकं हुई है । 
पैशाची 
पेशाची एक बहुत प्राचीन प्राकृत बोली है जिसकी गणना 
पालि, अधेमागधी ओर शिलालेखी प्राकृतो के साथ की जाती 
है । चीनी वुर्किस्तान के खरोष्टी शिलालेखों मे पेशाची की 
विशेषतायं देखने मे आती हँ । जाजं भियसंन के मतानसार 
पेशाची पालि का हदीषएक रूप है जो भारतीय आर्यभाषाओं के 
विभिन्न रूपों के साथ मिशध्रितदहो ग्ड है। वररुचि ने प्राकरत- 
प्रकाश के दसवें परिच्छद मे पेशाची का विवेचन करते हए 
शौरसेनी को उसकी अधारभूत भाषा स्वीकार किया है। रुदरट 
के काव्यालंकार (२१२) की टीका मेँ नभिसाधु ने इसे 
पेशाचिक कहा है । हेमचन्द्र ने प्राकृतव्याकरण ( ४. ३०३-२४ ) 
मे पेशाची के नियमों का वणेन किया है । त्रिविक्रम ने प्राक्रत- 
शब्दानुशासन ( ३.२.४३ ) ओर सिहराज ने प्राछतरूपावतार के 
बीसवं अध्याय मे इस भाषा का उल्लेख करिया हे । माकण्डेयने 
प्राङ्तसवेस्व (प्रर) मे कांचीदेशीय, पाड्य, पांचाल, 
गौड, मागध, व्राचड, दाक्षिणात्य, शौरसेन, केकय, शाबर ओर 
द्राविड नाम के ११ पिशाचज्‌ ( पिशाच देश ) बताये दहं । 
वैसे माकण्डेय ने केकय, शौरसेन ओर पांचाल नाम की तीन 
पेशाची बोलियां का उल्लेख किया है । रामशमी तक॑वागीश ने 


भकरतक्टपतर्‌ ( २.२ ) में केकेय, शौरसेन, पांचाल मोड, 


१. देखिये डाक्टर हीराराक जेन का नागपुर युनिवसिटी जरनर, 
दिसम्बर १९७१ मे प्रकाशित धेदाची द्रेट्स इन द्‌ रेग्वेज ओव द्‌ 
खरोष्री इं स्किप्ान्स भोम चादइनीज्ञ तुरकस्तानः नामक रुख । 


॥1 


२२८ प्राक्त सादिव्य का इतिहास 


मागध ओर त्राचड पेशाच का विवेचन किया है । लदमीघर की 
षड्भाषाचन्द्रिका ( श्लोक ३५) के अनुसार पेशाची ओर चूलिका 
पेशाची राक्षस, पिशाच ओर नीच व्यक्तियों दारा बोली जाती थी । 
यहाँ पाड्य, केकय, वाह्नीक, सिह (१ सह्य), नेपालः कुन्तलः सुधेष्णः 
भोज, गांघार, देवक, (१) ओर कन्नोज की गणना पिशाच 
देशो मे कीगई है। इन नामों से पता चलता किपेशाची 
भारत के उत्तर ओर पश्चिमी भागोंमें बाली जातीरही होगी । 
भोजदेव ने सरस्वतीकठाभरण (२ प्रष्ठ १४४) में उच्च जाति 
क्‌ लोम) न ॐ = (० [कर्‌ 
केलोगों को शुद्ध पेशाची बोलने के लिये मना किया हे। 
दंडी ने काग्यादशे ( १.३८) मे पेशाची भाषा को मूतभाषा 
बताया हे | 

पेशाची ध्वनितच्त्व की ष्टि से संस्कृतः पालि ओर पल्लववंशा 
के दानपरो की भाषा से भिलती-जुलती हे । संस्कृत के साथ 
समानता होने के कारण इसमे श्लेषालंकार की बहत सुविधा 
हे । गुणाल्य की बृहत्कथा पेशाची की सबसे प्राचीन कृति हे । 
दुभोग्य से आजकल यह उपलब्ध नहीं है । बुधस्वामी के 
जरहत्कथारश्लोकसंग्रह ततमेन्द्र की ब्हत्कथामंजरी ओर सोमदेव क 
कथासरित्सागर से इसके संबंध मे बहत सी बातों का परिचय 
प्रप्र होता है | प्राक्रतव्याकरण अर अलंकार के पंडितोंने जो 
थोड्‌-बहूत उदाहरण या उद्धरण दिये दहं उनके उपरसे इस 
भाषा का कुद ज्ञान होता हे ।१ 

१, वररुचि ने प्राकृतप्रकाश्च के दसवें परिच्छेद मे पेश्ञाची के निन्न 
उखच्ण दिये ह १--- 

(क >) पैश्लाचीमें वर्गके तृतीय ओर चतुर्थं अक्षरोके स्थानें 
क्रमशः प्रथम जीर द्वितीय अन्तर हो जाते है (गगन-गकन, मेध-मेख), 
(ख) णकेस्थानमेन हो जाता है ( तस्णी-तल्नी), (ग) 
के स्थानमेंसरहोजाताहै ( कष्ट-कसट), (च) स्नङकेस्थानमें सन 
हो जाता हे ( स्नान-सनान), (ङ) न्यकेस्थानमें न्नहो जाता 
हे ( कन्या-कम्जा ) ! 

चंड ८ प्राकृतलक्षण ३. ३८ ), हेमचन्द्र ८ प्राङृतव्याकरण 





मागघी २९. 


~ स भ [9 क. (२ [कष क 
हेमचन्द्रः त्रिविक्रम ओर लद्मीधर न पशाची के साथ 


चूलिका-पेशाची का भी विवेचन किया है ।' 


मागधी 


मगध जनपद ( निहार ) की यह मापा थी अधंमागधी, 
शौरसेनी, महाराष्ट ओर पेशाची की भाँति इस प्राक्त में 
स्वतंत्र रचनायें नहीं पाईं जाती, केवल संस्कृत नारको मे इसके 
प्रयोग देखने मे आते हँ । पूरे ओर पश्चिम के वेयाकरणों मे 
मागधी के सम्बन्ध मे काफी मतमेद पाया जत्ता दे। 
माकंण्डेय ने प्राक्रतसबस्व ( प्रष्ठ १०१) म कोहल का मत दिया 
दै जिसके अनुसार यह्‌ प्राकृत राक्षस, भिष्षु; क्षपणक ओर 


क, 

॥ # जन 

- 

५ ६१ 

1 
ई 
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४, ३०३-२४ ) ओर नमिसाधुनेभी स्द्रर के काञ्यारुकार की टीका 
( शष्ट १४) मे पेशाची भाषा ॐ नियम दिवे । कवि राजशेखर ने 
काव्यमीमांसा ( पृष्ठ १२७) मे कहा है कि अवन्तिका, पारियात्र 
जौर द्वापर आदि के कवि भूतभाषा ( पेलाची) का प्रयोग करते थे। 
कर्हण की राजतरंगिणी मं दर्दर ओौर म्खेच्छोँ के साथ मोरो का 
गिनाया गया है । इन छोर्गो को पीतवणं का वताया हे जिससे ये मगोरू 
नस्छ के जान पडतेहै। पैशाची की तुलना उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त 
म बोी जाने वाटी पश्तो भाषासे कीजा सकती दहे । देखिये डाक्टर 
हीराकार ज्ञेन का उपयुक्तं रेख । 

१. हेमचन्द्र ॐ अनुसार इस भाषा मे वर्म के तीसरे ओर चौथे 
अन्तर के स्थान मे क्रमशः वगं के पहर ओर दुरे अच्तर हो जते 
( जेसे गिरि-किरि, धूरी-थुी, भगवत्ती-फकवती >) जौर र के स्थान 
मंरुदहो जाता है (जसे रद-छदह, हरं हरु ) 1 चूक, चूडिक 
अथवा शूक्िको का नाम तुखार, यवन, पुव ओर चीन के रोगों के 
साथ गिनाया गया है! बागची के अनुसार यह भाषा सोगडियन रर्गो 
हारा उ्तर-पश्चिम मे बोरी जाती थी । देखिये, डाक्टर हीराङारु जेन 
का उपयुक्त रेख । 
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चेटों आदि द्वारा बोली जाती थी । भरत के नास्यशाख्र ( १५. 
५०, ५५-४६ ) के कथनानुसार अन्तःपुर में रहनेवालो, सेध 
लगानेवालोँ, अश्वरक्षकों ओर आपत्ति्रस्तनायकों हारा मागधी 
बोली जाती थी । दशरूपककार (२.६५) का कहना है किं 
पिशाच ओर नीच जातिया इस भाषा का प्रयोग करती थीं। 
शा्रक के मृच्छकटिक में सवाहकः, शकार का दास स्थावरक, 
यसन्तसेना का नौकर कुभीलक, चारुदत्त का नोकर वधमानकः, 
भिक्षु तथा चारुदत्त का पुत्र रोहसेन ये दहो ( टीकाकार प्रथ्नी- 
धर के अनुसार ) मागधी मे बोलते हं । शकुन्तला नाटक मे दोनों 
प्रहरी ओर धीवर तथा शकुन्तला का छोटा पुत्र सवदमन इसी 
भाषा बात करते दहं! मुद्राराश्चस मे जेन साधु, दृत तथा 
चांडाल के वेश मे अपना पाटं खेलने वाल्ते सिद्धाथक ओर 
समिद्धाथक मागधी में ही बोलते है । वेणीसंहार मे राश्चस ओर 
उसकी खी इसी प्राकृत का प्रयोग करते हं । पिंशत के कथना- 
नुसार सोमदेव के ललितविप्रहराजनारक मे जो मागधी प्रयुक्त 
की गर्‌ है वह वेयाकरणों के नियमों के साथ अधिक मिलती 
हे । यहां भाट ओर चर मागधी में बात करते है 19 

वररुचि ओर हेमचन्द्र ने मागधी के नियमों का वणेन कर 
शेष नियम शौरसेनी की भांति समम लेने का आदेश दिया हे | 
जान पड़ता है शोरसेनी से अत्यधिक प्रभावित होनेके कारणदही 
इम प्रक्रत का रूप बहुत अस्पष्ट हो गया 
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२. पिशिलका कहनादहै कि मागधी मे सबसे अधिक साई 
साथ हेमचन्द्र के ४. २८८ नियम का पालन इजा हे । इषे अनुसार स 
के स्थान्मेक्ल भरर के स्थानमें रु ( विलाश्र-विलाशच; नरन) हो 
जाता दै । इसी तरह ४. २८७ नियम का भी पान हुभा है । इष 
अनुसार पुर्खिग ओर नपुंखकङिग धकारान्त शब्दो का करतां एकवचन 
मे एकारान्त रूप होता हे ( नरः-नले )! इषे अतिरिक्त वररुचि 
( ११, ९) भौर हेमचन्द्र (४. ३०१ ) के भनुषार मागधी मे अहं के 


[^ 2 [| कपैः, ष 
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मागधी २९१ 


पुरुषोत्तम ने प्राकरृतानुशासन { अध्याय १३-१५) मे मागधी 
भाष्रा के अन्तगत शाकारी, चाण्डाली ओर शाबरी भाषाओं का 
उल्लेख किया दे। यहाँ शाकारीको मागधी की विभाषा,१ 
चाण्डाली को मागधी की षिकरति ओर शाबरीर्को एक प्रकार 
की मागघी ( मागधीविशेष ) कटा गया दहै। चाण्डाली में 
म्राम्योक्तियों की बहुलता पाई जाती है । 


पिशल का कथन हे कि मागधी एक भाषा नहीं थी, वल्कि 
इसकी बोलियां भिन्न-भिन्न स्थानों मे प्रचलित थीं इसीलिये 





स्थानपर हगेद्ो जाताहे, कभी चयंके स्थान षर भी हरे ही होतादहै। 
वररुचि ( ११. ४,७ ) तथा हेमचन्द्र (४. २९२ ) ॐ अनुसार य जैसे 
का तेसा रहता ओौरजके स्थान पर भीयहोजाताडे। द्य, यं जौर 
जके स्थान पर य्य होता, लेकिन यह नियम रुकितबिग्रहराज क 
सिवाय जन्यत्र कहीं नहीं मिलता । प्रात माषार्जो का व्याकरण, पृष्ठ ५। 
वररुचि ( १ भवां परिच्छेद ) नौर हेमचन्द्र ( ४. २०७-३०२ ) 
के अनुसार मागधी के कुदं नियम निन प्रकार से है :-- 
(क) जकेस्थानर्मेयहो जाता है ( जायत्ते-यायदे )। 
(ख)यगोरजंके स्थानर्मे य्यहो जाता है ( कार्यम्‌-कय्ये, 
दुजनः-दुख्यणे ) । 
(य) केस्थानमेरकुहो जाता हे ( राडक्ष-रस्कश्े)। 
(ष) न्य, ण्यक, जज, के स्थान में ञ्ज हो जाता है ( अभिमन्यु- 
जदिमन्जु, पुण्यवन्तः-पुन्जवन्ते, प्रक्ञा-पन्जा, अञ्जटी- 
लन्जटरी ) 1 
(ङ) क्त्वाके स्थानम दाणि हो जाता है ( कत्वा-करिदाणि )। 


१. माकण्डेय ( पृष्ठ १०५) ने भी श्चाकारीको मागधीकादहीसूय 
बताया ईै--मागध्याः ज्ञाकारी, सिध्यतीति शेषः । 


२. माकंण्डेयने चांडाली को मागधी भौर शौरसेनी का मिश्रण 
स्वीकार सिया है ८ पृष्ठ १०७ ) । शाबरी को उसने चांदी से 
भाविभूंत माना है ( पह १०८ )। 
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श के स्थान पर कीं हक, कीं श्कः थे के स्थान पर कदींस्त 
ओर श्त; ष्क कै स्थान पर कदी स्क ओर कहीं श्क लिखा जाता 
हे। इसलिये मागधीमे वे सव बोलियां सूम्मिलित करनी 
चाहिये जिनमे ज के स्थानपरयः, रके स्थानपर ल, सके 
स्थान पर श लिखा जाता दे ओर जिनके अमे समाप्र होनेवाले 
संज्ञा शब्दों के अन्तमें अ के स्थान परए जोड़ा जाता है।ः 


=-= =-= ~~~ ~ =-= ~~~ ~~ 


१. प्राद्कतमाषार्ओं का न्याकरण, पृष्ट ४८ । 


दसर्‌ा अव्याय 
य [र 
जन आगम बाहहव्य 
जेन आगम ( $सवी सन्‌ के पूवं भवी शताब्दी से 
लेकर ईसची सन्‌ की भवी शताश्दी तक्र) 
जेन आगमं को श्रुतज्ञान अथवा सिद्धांत के नामसेभी 
कहा जाता है । जेन परम्परा के अनसार अहत भगवान्‌ ने आगमं 
का प्रहूपण करिया ओर उनके गणधरों ने इन्दं सूत्ररूप मे निबद्ध 
किया !१ आगमो की संख्या ४६ हे |° 





१. अध्थं भासह अरहा, सुत्त गंथति गणहरा निउण । 
सासणस्स हियट्ढाए्‌, तो सुत्त पवत्तेद ॥ 
भदरवाह, भावश्यकनियुक्ति ९२ । 
२. ८४ आगमो के नाम निक्न प्रकार सेट ८ जेनग्रंथावलि, ्रीजेन 
शेताम्बर कान्फरेन्स, मुग्बहं विण सं० १९६५, प° ७२ )-- 
११ अंग, १२ उपांग, ५ छेदसूत्र ( पंचक्प्पको निकालकर ), 
५ मूलसुत्र (उन्तरञ्छ्चयण, दसवेयाखिय, वरसय, नदि, अणुयोगदार ), 
८ अन्य ग्रन्थ ( कलपसुत्र, जीतकल्प, यत्तिजीतकल्प, भ्राद्वजीतकल्प, 
पातिकः, क्वामणा, वदिन्त, ऋषिभाषित) ओौर निश्नटिखित २० प्रकीणंकः-- 


१. चतुःशरण ११. भजीवकस्प २१. पिंडनियुंक्ति 

२. भातुरप्रस्याख्यान १२. गच्छुचार २२. सारावकि 

३. भक्तपरिज्ता १३. मरणसमाधि २३. प्य॑ताराधना 

४. संस्तारक १४. सिद्धप्राश्त २४. जीवविभक्छि 

५. तंदुर्वेचारिक १५. तीर्थोदवार २५. कवच 

६. चद्ववेध्यक १६. आराधनापताका २६. योनिप्राश्त 

७, दैवेन्द्ररतवं १9. द्वीपसागरप्रज्वसि २७. अंगचूख्यिा 

८. गणिविद्या १८. उयोतिष्करण्डक २८. वंगचूखिया 

९.. महाप्रस्याख्यान १९. अगविद्या २९. बुदधश्वतुःशरण 
१०. वीरस्तव २०. तिथिप्रकीणंक ३०. जंवूषयन्ना 


२ प्रा° साग 
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१२ अंग-आयारंगः सूयगडंग, ठाणांगः समवायांग, विया- 
हपण्णत्ति ( भगवती ), नायाधम्मकडाओ, उवासगदसाओ, 
अंतगडदसाओ, अगुत्तरोववाइयदसाओ, पण्टवागरणाद, विवागसुयः 
दिदहिवाय ( षिच्छिन्न)। 

१२ उपांग-ओबवाङय, रायपसेणइय, जीवाभिगम, पन्नवणा, 
सूरियपण्णत्तिः जंबुदीवपण्णत्ति, चन्दपण्णत्ति, निरयावलियाओ 
कप्पवडंसियाओ, पुप्फियाओ, पुष्फचूलियाओः, वण्हिदसाओ । 


१२ नियुचछिर्यौ- 


१. लावरयक ५, सूत्रछताङ्ग ९. कठपसूत्र 

२. द्शवेकालि ६. बहस्कस्प १०. पिंडनियुंक्ति 

३. उत्तराध्ययन ७. व्यवहार ११. ओषनिर्यक्ति 

४. भाचारांग ८. दश्चाश्चुत्त १२. संसक्छनियुक्ति 


८ सूर्य्रकञसिनि्युक्ति भौर ऋषपिमापितनियुंक्ति अनुपलन्ध है) । 
ये सख मिलकर ८३ जागम होते द । इनमे जिनभद्रगणिक्माश्रमण 
का विशेषावश्यक महा माष्य जोड़ने से ८४ हो जाते ई। 

श्वेताम्बर स्थानकवासी ३२ जागम मानते ह । 

नन्दीसूत्र ( ४२ टीका, पृष्ठ ९०-९५ ) के अनुसार श्चुत के दो मेद 
बताये गये है--अंगवाद्य ओौर अंगप्रविष्ट । प्रश्न पूङ्धे जिना लर्थका 
ग्रतिपादन करनेदारे श्रुत को अङ्ग्राद्य, तथा गणघरो के प्रश्न करने पर 
तीथकर द्वारा प्रत्तिपाद्वित श्रुत को भरंगप्रविष्ट कहते है । अंगदाद्यके दो 
मेद्‌ ईद--आावर्यक ओर्‌ जावश्यकव्यतिरिक्त। सामयिक जादि जादश्यक 
के छह भेदुदहं। वश्यक्रच्यतिरिक्त कालिक ओर उच्कालिक मेद से 
दो प्रकारकाहे। जो दिन ौर राचिकी प्रथम अौर भन्तिमि पोरिस्री 
म पदा जाये उसे कालिक ओर जो भसि काटविक्लेषर्मे न पठा जये 
उसे उत्कालिक कहते है । कालिक के उत्तराध्ययन आदि३१ अर 
उव्कारिक के दशवेकाल्िक आददिं २८ मेदर्दै। अंगप्रविष्ट ङ माचारंग 
आदि १२ मेदर्हे। विस्तारे स्यि देविय मोहनलार, दङीचन्द्‌, 
देसाई, जेनसाहित्यनो इतिहास, श्री्तेन शेतां चर कोन्फरेन्, बम्ब, १९३३, 
धृष्ट ४०-४५ । गमो के दिशेय परिचय के ख्य देखिये छमवायांग, 
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१० पटन्ना--चउसरण, आउरपञ्चक्खाणः महापचक्खाणः 
मत्तपरिण्णा, तंदुलपेयाल्िय, संथारगः गच्छायारः गणिविल्नाः 
देविंदत्थय, मरणसमादी । 

६ ेयसुत्त-निसीहः मदानिसीद्‌; वबहारः दसासुयक्खंध 
( आयारदखाओ ), कपप ( वत्कस्प ); पंचकम्प ( अथवा 
जीयकप्प ) । 

४ मूलसुत्त-उत्तरञ्यणः, दसवेयालिय, आवस्सयः पिंड 
निञ्जुत्ति ( अथवा आहनिञजुत्ति ) । 

नन्दी ओर्‌ अनुयोगदार । 

श्वेतांबर ओर दिगंबर दोनो दी सम्प्रदाय इन्हं आगस कते 
हं । अन्तर इतना ही है कि दिगंबर सम्प्रदाय के अनुसार काल 
दोषसेये आगम नष्ट दहो गये हुं जव किं श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
इन्हें स्वीकार करता दे । 

पराचीन काल मे समस्त श्रुतज्ञान १४ पूर्वो मे अन्तनिदित 
था। महावीर ने अपने ११ गणधसे को इसका उपदेश दिया । 
शनैः शनैः कालदोप से ये पूर्वं नष्ट हो गये; केवल एक 
गणधर उनका ज्ञाता रह गया, ओर यह्‌ ज्ञान इह पीदिियों तक 
दलता रदा | 


पक्खिय ओर नन्द्सुत्र । जिनप्रभसूरिने काभ्यमाटा स्तम गुच्छुकर्मं 
प्रकाशित 'सिद्धःतागमस्तवः' मे स्तवनकंख्पमं जागर्मो का परिचर 
दियाडै1 तथा दैचधिये प्रोखेखर वेवर, इण्डियन रुटीक्वेरी ( $०-२१.) 
मे श्रकाशित 'वेक्रेड लिटरेचर श्व द्‌ न्स" नामक रेखः; प्रोफेशर हीरा- 
खार, रखिकदाख कापडिश्रा, दिस्दरी ओव द कंनोनिङट टिटरेचर आति दं 
सन्स; आगमोनु दिग्दर्लन; जगङीशाचन्द्र जेन, रादफ इन रुशियण्ट 
इण्डिया देज डिपिक्टेड हुन जेन कंनन्स, प्रष्ठ ३१-४३ । 

१, चौदह पूर्वो के नाम--उव्पादपू्, अग्मायणी, वीयप्रचाद, अस्ति 
नास्दिप्रदाद, ज्ञानप्रवाद्‌, सत्यप्रताद्‌, भास्मश्रवाद, समवग्रवाद्‌, प्रया. 
ख्यानप्रवाद्‌, दिद्यानुप्रदाद्‌, अवन्ध्य, प्राणावाय, क्रियादिश्लार ओर 


दिन्दुखार । 


२६ प्राङ्त साहित्य का इतिदास 


तीन वाचनायं 


जेन परपरा के अनुसार महावीरनिवबौणः के लगभग १8० 
वर्षं॑पञ्चात्‌ ८ ईसवी सन्‌ के पूवं लगभग ३६७ मे ) चन्द्रगु्र 
मोयं के काल में, मगध मे भयंकर दुध्काल पडा जिससे अनेक 
जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेदृत्व मे समुद्रतट की ओर प्रस्थान कर 
ग्ये । बाकी बचे हए स्थूलमद्र॒ ( स्वगेगमन महावीरनिर्वाण के 
२१६ वषं पश्चात्‌ ) के नेदृत् मेँ वहीं रहे । दुष्काल समापो 
जने पर स्थूलभद्र ने पाटकियुत्र में जेन श्रमणो का एक सम्मेलन 
बुलाया जिसमें श्रुतज्ञान को उ्यवस्थितत करने के लिये खंड-खंड 
करके ग्यारह अगां का संकलन किया गया | ज्ञेकिन दृष्टिवाद 
किसी को यादे नी था इसलिये पूर्वो का संकलन नीं ह सका । 
चतुदश पूवधारी केवल भद्रबाहु थे, वे उस समय नेपाल 
मे थे । एेसी हालत में संघ की ओरसे पूर्वा का ज्ञान-संपादन 
करने के लिये कु साधुओं को नेपाल भेजा गया । ज्ेकिन इनमें 
से केवल स्थूलमभद्र ही टिक सके, बाी लौट आये । अब स्थूल- 
भद्र पूर्बोके ज्ञाततातोदहोगये किन्तु किसी दोष के प्रायश्चित्त 
स्वरूप भद्रबाहु ने अन्तिम चार पूर्वो को किसी को अध्यापन 
करने के लिये मना कर दिया । इस समय से शनेः-शने पूर्वो का 
ज्ञान नष्ट होता गया । अस्तु जो कुं भी उपलब्ध हभ उसे 


~~~ 


१, महावीरनिर्वाण का कारु मुनि कल्याणविजयजी ने बुद्ध- 
परिनिर्वाण के १४ वषं बाद्‌ ईसवी पूर्वं ५२७ में स्वीकार किया हे, "वीर- 
निर्वाण संवत्‌ शौर कालगणना, नागरीग्रचारिणी पत्रिका, जिरद्‌ १०- 
9१) तथा देखिये हरमन जेकोबी का शुद्ध उण्ड महावीराज्ञ निर्वाण 
आदि रेख जिसका गुजरात्ती जनवाद भारतीय विद्या, सिघी स्मारकं 
छुपा हे; तथा कीथ का बुङेिन स्द्ङ ब जोरिण्ण्टेक सटडीज्ञ ६, ८५९- 
८६६; शर्निग, दी ठेहरे डर जेनाज्ञ; पृष्ठ ५, ३०; डाक्टर हीराङार जैन, 
नागपुर युनिवर्सिटी जरनट, दिसम्बर, १९४० मे “डर जव महावीरा ज 
निर्वाणः नामके रेख । 


तीन वाचनाय ३.७ 


पाटलिपुत्र के सम्मेलन मे सिद्धांतके रूप मे संकलित कर 
लिया गया | यही जेन आगमो की पाटलिपुत्र वाचनां कर 
जाती हे ।° 


क्म समय पश्चात्‌ महाबीरनिवोण के लगभग ८२७ या 
८० वषे बाद ( ईसवी सन्‌ ३००-३१३ मे) आगमो को 
सुञ्यवस्थित रूप देने के लिये आयस्कंदिल के नेवृत्व मे मथुरा 
मे एक दूसरा सम्मेलन हआ । इस समय एक वड़ा अकाल पड़ा 
जिससे साघुओं को भिक्षा मिलना कठिन हो गया ओर आगमं 
का अभ्यास छूट जाने से आगम नष्ट्राय हो गये । दुर्भिक्ष समाप्त 
होने पर इस सम्मेलन मेँ जो जिसे स्मरण था उसे कालिक श्रत 
क रूपमे एकत्रित कर लिया गया। इसे माधुरी वाचना के 
नाम से कटा जातादै। कुच लोगों का कथनदटहै किदुर्भिक्ष 
के समय श्रुत का नाश नदीं हुजा, किन्तु आयस्कंदिल को 
छोड़कर अनेक मुख्य-मुख्य अनुयोगधारियों को अपने जीवन से 
दाथ धोना पड़ा । 

इसी समय नागान सुरि के नेतृत्व मेँ वलभी म एक ओर 
सम्मेलन भरा । इसमे, जो सूत्र विस्मृत हो गये थे उन्हँ स्मरण 
करके सुत्राथं की संघटनापूवक सिद्धांत का उद्धार किया 


१. जावर्यकचूणीं २, पृष्ठ १८७ । तथा देखिये हरिभदर का 
उपदेश्षपद्‌ :- 
जञाजो ज तम्मि समये दुक्तारो दो य दसम वरिस्ाणि । 
सभ्वो साहुसमूहो गनो तभो जरुहितीरेसु ५ 
तदुबरमे सो पुणरवि पाढडलिपुत्ते समागतो विहिया । 
संघेणं सुयविसया चिता कि कस्छ जरथेति तर 
ज्ञं जस्स भासि पासे उरेखञ्छ्यणमादसंघडिउ। 
तं सध्वं पएक्छारय अगाद्‌ तेद टवियादं # 


२. नन्दीचूर्णीं शृषठ ८ । 


३८ प्रारकूत सादित्य का इतिरास 


गया! आगर्मो की इस बाचना को प्रथम वलभी वाचन 
कहते ह ।* 


इन दोनों वाचनाओं का उल्लेख उयोतिष्करंडकटीका आदि 
ग्रंथो मे मिलता दे । ञ्योतिष्करंडकटीका के कर्तां आचाये 
मलयागिरि के अनुसार अनुयोगद्ार आदि सूत्र माथुरी वाचना 
ओर ञ्योतिष्करंडक बलभी बाचना के आधार से संकलित 
किये गये ह । उक्त दोनो वाचनाओं के पश्चात्‌ आयस्कदिल ओर 
नागान सुरि परस्पर नदीं मिल सके ओर इसीलिये सूत्रों में 
वाचनामेद स्थायी बना रह गया ।२ 


तत्पश्चात्‌ लगभग १५० बषे बाद, सहावीरनिवीण के लगभग 
६८० या ६६२ वषं पश्चात्‌ ( इसवी सन्‌ ४५३-४६६ मे ) वलभी मं 
देवधिंगणि क्षमाश्रमण के नेतृत्व मे चौथा सम्मेलन बुलाया 
गया । इस संघसमवाय मे विविध पाठान्तर ओर वाचनाभेद 
आदि का समन्वय करके माथुरी बाचना के आधार से आगमों 
को संकलित कर उन्हुं लिपिबद्ध कर दिया गया । जिन पाठोंका 
समन्वय नहीं हो सका उनका वायणान्तरे पुणः, 'नागाञ्जनीयास्तु 
एवं वदन्तिः इत्यादि रूपमे उल्लेख किया गया ।3 टष्िवाद 
फिर भी उपलब्ध न हो सका, अतएव उसे व्युच्छिन्न घोषित 
कर॒ दिया गया | इसे जैन आगसां की अंतिम ओर द्वितीय वलभी 





१. कटहाचरी, २९८; मुनि कल्याणतिजय, वीरनिर्वांण जर य॑न- 
काटगणना, पृष्ठ १२० आदि; सुनि पुण्यविजय, भागतीय सैन श्रमणः 
परपरा अने रेखनकरा, पृष्ठ १& रिष्प्रण । 

२. ज्योतिष्करंडकटीका, पृष्ठ ७१; गच्छ चारवृत्ति ३; जेवरी प- 
प्रश्च्तिसूत्र १७ टीका, पृष्ठ ८७ । 

३. देखिये सुनि कश्याणविजय, वीरनिर्वाण नौर जेन कालगणना, 
पृष्ट ११२-११८ । 


आगमो की भाषा ३९ 


बाचना कहते है । शेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा मान्य बतेमान 
आगम इसी संकलना का परिणाम द॑ ।‡ 


आगमाद््ी माषा 


महावीर ने अधमागधी भाषा मे उपदेश दिया ओर गणधरों 

ने इस उपदेश के आधार पर आगमो की रचना की । समवा्यांगः 
ठयाख्याप्रज्ञप्नि ओर म्ज्ञापना आदि सूरं में भी आगमो की 
भाषाको अर्धमागधी कहा हे । देमचन्द्रने इसे आपं प्राकृत 
अथौत्‌ प्राचीन प्राकृत नाम दिया है ओर इसे प्राचीन सूत्रों की 
माषा मानादहे।२ गणधरों द्यारा संग्रहीत जन आगमां की यह्‌ 
माषा अपने वर्तमान रूपमे हमे महावीरनिवाण के लगभग 
१००० वषं बाद्‌ उपलब्ध होती है । दीघकाल के इस व्यवधान 
मे समय-समय पर जो आगमं की वाचनाय हृदं उनमें आगम- 
ग्रन्थों मे निश्चयदही काफी परिवतेनदहये गयादोगा। आगमके 
टीकाकारो का इस ओर लय गया ह । टीकाकारो के विवरणं मे 
विविध पाठांतरों का पाया जाना इसका प्रमाण हे । उदाहरण के 
लिये राजग्रश्नीय के विवरणकार ने मूल पाठ से भिन्न कितनेदही 
पाठंतर उद्धूत करिये हं । शीलांकसूरि ने भी सुत्रक्रृतांग को टीका 
मे ल्खिादहे कि सूत्रादर्शा मे अनक प्रकार के सूत्र उपलब्ध 
हष्दे ह, हमने एकदही आदश का स्वाकार कर यहु विवरणं 
लिखा हे, अतएव यदि कीं सूरो से विवाद दृष्टिगोचर दहो तो 
चित्त म व्यामोह नदीं करना चाहिये! रएेसी दालत में 





१. दौद्ध त्रिपिरक की तीन संगीतिर्यो का उल्रेव बोद्ध प्र्थामें 
आता है । पहली संगीति राजगृहमं, दूसरी वेश्लाङी मे ओर तीसरी 
समार अशोक के समय बुद्ध-परिनिर्वाण के २३६ वषं बाद्‌ पाटडिपुत्र 

हई । इमी समय से बौद्ध जागम लिपिबद्ध सिये गये । देखिये कन, 
मैनु जकर ओव इण्डियन बुद्धिऽ्म, पृष्ठ १०१ इत्यादि । 

२. देखिये इसी पुस्तक का पहरा ऊजध्याय । 

३. सुत्रकृतांग २,२-३९ सूत्र कौ टीका। 


० प्रारुत साहित्य का इतिहासं 


टीकाकारो को सुत्राथ स्पष्ट करने के {लिये आगमो की मूल भाषा 
मे काफी परिवत्तेन ओर संशोधन करना पड़ा है । इन मन्थो मे 
प्राकृतन्याकरण के रूपों की विविधता दृष्टिगोचर होती हे । 
उदाहरण के लिये, कल्पसुत्र की प्राचीन प्रतियों मे कीं य श्रुति 
मिलती है ८ जेसे तित्थयर ), कीं नहीं भी मिलती है ( नेसे 
आअअणं ), कीं य श्चुत्ति के स्थानम का प्रयोग देखने मं 
आता है ( जैसे चयं के स्थान पर चहं ), कह हस्व स्वर का 
प्रयोग ( जेसे गुत्त), ओर कीं हृस्व स्वर के बदले दीधे 
स्वर का प्रयोग देखा जाता हे (जैसे गोत्त) । क, ग, च, ज, तः द, 
प,यओरवकाप्रायःलोपदहो जाता हैः (सिद्धहेम, ८.१.१५७ ), 
तथाख, घ, छ, ओर भकेस्थानमेंह हो जाता दहेः ( सिद्धदेम 
८.१.१८७ ), इन नियमो का भी पालन प्राचीन प्राकृत ग्रन्थों म 
देखने मे नहीं आता ।* कितनी दही बार बाद मे होनेवाले 
आचार्यो ने शब्दों के प्रयोगो मे अनेक परिवत्तन कर डाले | 
प्राचीन प्राकृत के साथ इनका संबंध कम हो गया, एेसी हालत 
मे अपने वक्तव्य को पाठकों अथवा श्रोताओं को समाने के 
लिये उन्हं भाषा मे फेरफार करना पड़ा। अभयदेव ओर 
मलयागिरि आदि टीकाकारं की टीकाओं मे भाषासम्बन्धी 
यह्‌ फेरफार स्पष्ट लक्ठित होता है ।* जेन आगमो की अर्धमागधी 
भाषा ओर वो द्धस्‌त्रो की पालिभाषा के एक दी प्रदेश ओर काल 


१, सुनि पुण्यविजय जी से ज्ञात हुजादहै ढकि मगवततीसूत्र भादि 
की हस्तलिखित प्राचीन प्रतिर्यो म महावीरे क स्थान पर मधावीरे ओर 
देवेहिं के स्थाने पर देवेभि जादि पाठ मिलते ईह । 


२. सुनि पुण्यविज्रयजीने आगमो की प्राचीनतम हस्तटिखित 
भ्रतियो मे माषा भौर प्रयोग की प्रचुर विविधताये पाये जाने का उद्खेख 
बुहर्कटपसुत्र, छठे भाग की प्रस्तावना, प्रष्ठ ५७ पर कियादहे। तथा 
देखिये उनकी कलर्पसुत्र ( साराभादं मणिखार नवाब, अहमदाबाद ) 
डी प्रस्तावना पृष्ठ ४-६; उन्हीं की अंगविजा की प्रस्तावना, पृष्ठ ८-११। 
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की उपज होते हृए भी दोनों मे इतना अन्तर केसे हो गया; 
यह एक बड़ा रोचक विषय दहै जिसका स्वतंत्र रूप से अध्ययन 
करने की आवश्यकता दे । जो कुं भी हो, आचारांग, स॒त्रकृतांग, 
उन्तराध्ययन, दशबेकालिकः निशीथः; व्यवहार ओर ब्हत्कल्प- 
सूत्र आदि आगमो मे भाषाका जो स्वरूप दिखाई देता हेः 
बह काफी प्राचीन है। दुर्भाग्य से इन सूत्रों के संशोधित 
संस्करण अभीतक प्रकाशित नीं हुए, एेसी दशा मे पाटन ओर 
जैसलमेर के प्राचीन भंडारों मे पाई जानेवाली हस्तलिखित 
प्रतियोंमे भाषाका जो खूप उपलब्ध दोता है, वही जंन 
आगमां की प्राकृत का प्राचीनतम रूप समना चाहिये । 


आगर्मा का मद 
इसमे सन्देह नहीं किं महावीरनिर्वाण के पञ्चात्‌ १००० वषं 
क दीघकाल में आगम साहित्य काफी क्षतिग्रस्त हो चुका था। 
दृष्िवाद्‌ नाम का वारहवां श्रंग लप्र हो गया था, दोगिद्धदसा; 
दीददसा, बंधदसा, संखेबितदसा ओर पण्टवागरण नाम की 
दशायं व्युच्छिन्न हो गदं थीं, तथा कालिक ओर उक्कालिक श्रत 
का बहुत सा भाग नष्ट दहो गया था। आचारांग सूत्र का 
दापारण्णा अध्ययन तथा महानिशीथ आर दस प्रकीणकां का 
जहत-सा भाग वषिस्खत क्रिया जा चुका था।° जंवृष्रीपम्रज्ञपनिः 





१. च्रहतव्कटपभाष्य को विक्रम संवत्‌ की १२वीं लताब्दीकी खिखी 
इदे एक हस्तटिखित प्रति पाटण के भंडारमें मौजूद दहै) इस सूचना 
के लिये पुण्यविज्ञय जी का आामारी हूं । 

२. विन्टरनीज जादि विद्वानों ने चारांग, सुत्रङ्ृतांग, उत्तराध्ययन 
घौर द्शवेकालिक जादि प्राचीन जैन सूर््रोंकी पथास्मक माषा की 
धञ्मपद आदि की भाषा से तुखना करते हए, गद्यात्मक भाषा की अपेच्ञा 
उसे अधिक प्राचीन मानादहे। देखिये प्राङतभाषार्ओं का व्याकरण, पृष्ट २९॥। 

३. अनुपलञ्ध गमां की एक साथ दी हुड सुची ढे लिये देखिये, 
प्रोफेसर ्ीरारारु रसिकदासर कापद्या, जागमोनुं दिष्दश्न, 
पृष्ट १९८ २०६ । 
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प्रशनव्याकरणः, अन्तकृदशा, अनुत्तरोपयातिकदशा, सूयभ्रज्ञप्रि ओर 
चन्द्रभज्ञपि मे आमूल परिवत्तेन हो गया था, तथा ज्ञातृधर्मकथा, 
व्याख्याप्रज्ञप्नि ओर विपाकसूत्र आदि के परिमाणमें हास हो 
गया था । तात्पयं यह्‌ है कि अनेक सूत्र गलित हो चुके थे, बद्ध 
सम्प्रदाय ओर परम्पराये नष्ट हो गई थी तथा बवाचनां मेँ इतनी 
अधिक विषमता आ गरईथी कि सूत्राथे का स्पष्टीकरण कठिन 
हो गया था । आगमो के नामों ओर उनकी संख्या तक मे मतभेद 
हौ गये थे । यायपसेणडइय को कोई राजग्रश्नीय, कोर राजप्रसेन- 
कीय ओर कोई राजग्रसेनजित्‌ नाम से उल्लिखित करते थे | 
सम्प्रदाय के विच्छिन्नो जाने से टीकाकार बल्ली ( वल्ञी 
लिच्छवी ) का अथं इन्द्र ( वज्रं अस्य अस्तीति ), काश्यप 
( महावीर का गोत्र ) का अथं इष्ुरस का पान करनेवाले ( काशं 
उच्छं तस्य विकारः कास्यः रसः स यस्य पानं स काश्यपः ) ओर 
वेशालीय ( वेशाली के रहनेवाले महावीर ) का अर्थं विशाल- 
गुणसंपन्न ( ेसालीएः गुणा अस्य विशाला इति वैशालीयाः ) 
करने लगे थे । वणेन-परणाली मे पुनरुक्ति भी यहां खूब पाई 
जाती हे; (जाव ( यावत्‌ ) शब्द से जातां इसका दि्दशंन 
कराया गया हे । 
लेकिन यह्‌ सव होते हए भी जो आगम-सादिप्य अवशेष 
वचा ह; वह्‌ किसी भी हालत मे उपेक्णीय नदींदै। इस 
विशालकाय साहित्य मे प्राचीनतम जेन परम्पराये, अनुश्रतियाँ, 
लोककथा, तत्कालीन रीति-रिाजः, धर्मोपदेश की पद्धतियांः 
आचार-विचारः संयम-पालन की विधियां आदि अनेकानेक विपय 
उल्लिखित हँ जिनके अध्ययन से तःक्लीन सामाजिक, धार्मिक 
ओर राजनीतिक अवस्थार्ओं पर प्रकाश पडता डे, तथा जेनधरमं 
के विकास की त्रुटित खलाय जोड़ी जा सकती हँ । उदाहरण के 
लिये, व्याख्याप्रज्यि से महावीर का तत्त्वज्ञान, उनकी शिष्य- 


१. पालि-त्रिपिटक मे 'जावःके स्थान में पेय्यारः ( प्रातुं बलं ) 
श्लब्द्‌ का प्रयोग किया गया हे। 
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रि 


परंपरा, तत्कालीन राजे-महाराजे तथा अन्य तीर्थिकों 
मत-मतान्तरों का विवेचन है । कल्पसूत्र म महावीर का विस्तृत 
जीवनः, उनकी विहार-चयां ओर जन श्रमणो की स्थबिरावली 
उपलब्ध होती हे । कनिष्कं राजा के समकालीन मधुरा के जेन 
शिलालेखां मे इस स्थविरावली के भिन्न-मिन्न गण; कुल ओर 
शाखाओं का उल्लेख किया गया दे। ज्ञाकृधमेकथा मे निग्रथ- 
प्रवचन की उद्धोधक अनेक भावपूणे कथा-कदहानियों, उपमाओं 
ओर रृष्टान्तों का संग्रह है जिससे महावीर की सरल उपदेश- 
पद्धति पर प्रकाश पड़ता है । आचारांग, सूत्रकृता; उत्तराध्ययन 
ओर दशवेकालिक सूत्रो के अध्ययन से जेन मुनियां के संयम 
पालन की कटोरताका परिचय प्राप्र होता हे । डाक्टर विन्टरनीच 
ने इस प्रकार के साहित्य को श्रमण-काव्य नाम दिया है जिसकी 
तुलना महाभारत तथा बौद्धा के धम्मपद्‌ ओर सुत्तनिपात आदि 
से की गईं दहै। राजप्ररनीय, जीवाभिगम अर प्रज्ञापना आदि 
सूत्रं मे वास्तुशाख, संगीत, नास्य, विविध कलायं, प्राणिविज्ञान, 
वनस्पतिविज्ञान आदि अनेक विषयों का विवेचन मिलता हे। 
छेदसूत्र तो आगमसाहित्य का प्राचीनतम महाशाख है जिसमें 
निन्थ श्रमणो कं आहार-विह्र, गमनागमन, रोग-चिकित्सा, 
विद्या-मंत्रः स्वाध्याय, उपसगे, दुर्भिक्ष, महामारी, तप, उपवास, 
प्रायधित्त आदि से सम्बन्ध रखनेवाली विपुल सामध्री भरी पडी 
है जिसके अध्ययन से तत्कालीन समाज का एक सजीव चित्र 
सामन आ जातादहै। बृदत्कल्पसूत्र स उन्ञेख दै कि श्रमण 
भगवान्‌ महावीर जब साकेत के सुभूमिभाग उश्यान में विहार 
कर रह थे तो उन्दने अपने भिष्ुभिष्षुणियें को पूं दिशामे 
अंग-मगध तक; दल्िण मे कोौशांवी तक, पश्चिममें धृणा 
( स्थानेश्वर ) तक तथा उत्तर मं कुणाला ( उत्तरकोसल ) तक 
विहार करने का आदेश दिया। इतनेदही त्तेत्रको उस समय 
उन्होने जेन श्रमणो के विहार करने योग्य मान कर आय त्र 
घोपित किया था। निस्सन्देहं इस सूत्र को महावीर जितना 
ही प्राचीन मानना चाहिये । भाषाशाख्की दृष्टि सेभी प्रात 


७४ प्राङूत साहित्य का इतिदास 


मषा का यह प्राचीनतम साहित्य अत्यंत उपयोगी ओर 
महत्तवपूणे हे । 


आगमो का कार 


महावीर ने अपने गणधर को आगम-सिद्धात का उपदेश 
दिया, अतएव आगमो के कुलं अंश को महावीरकालीन मानना 
होगा । अवश्य ही यह्‌ कहना कठिन है कि आगम का कोन-सा 
अंश उनका साक्षात्‌ उपदेश है ओर कौन सा नहीं । बहुत-कु् 
तो मौलिक आधारो को सामने रखकर अथवा देश-काल की 
परिस्थिति को देखते हए नाद्‌ मे निर्मित किया गया होगा | 
आगमो का कोई आलीचनात्मक संस्करणन होने के कारण यह 
कटिनाई ओर बढ जाती हे । वस्तुतः आगमो का समय निधोसिति 
करने के लिये प्रत्येक आगम मे प्रतिपादित विषय ओर उसकी 
व्णन-रौली आदि का तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक हे । 
आगमो का अंतिम संकलन ईसवी सन्‌ की पोचवीं शताब्दी में 
निर्धारित हआ, अतएव इनका अंतिम समय यही स्वीकार 
करना होगा । इस साहित्य मे सामान्यतया अंग, मूलसूत्र ओर 
छदसूत्र विषय ओर भाषा आदि की दृष्टि से प्राचीन माद्धूम होते 
है, तत्पश्चात्‌ उपांग, प्रकीणकः तथा नंदी ओर अनुयोगद्यार का 
नामोल्लेख किया जा सकता है । ईसबी सम्‌ की «वीं शताब्दी 
तक इन भरन्थो पर अनेकानेक टीका-रिप्पणियां लिखी 
जाती रहीं । 


द्रादक्लाग 


जेन शाखो मे सबसे प्राचीन मन्थ अंग है। इन्दं वेद भी 
कटा गया हैः ( ब्राह्मणों के प्राचीनतम शास्र भी वेद्‌ कहे जाते 
हँ) 1 ये अंग बारह है, इसलिये इन्द द्रादशांग कहा जाता ह । 
द्वादशांग का दूसरा नाम गणिपिटक है ( बोद्धा के प्राचीनशाद् 


9१. दुवालसंगं वा प्रवचनं वेदो ( लाचाररागचूर्णी, ५, १८५ ) । 
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को त्रिपिटक कहा गया है ) । ये अंग महावीर के गणधर सुधमी 
स्वामीरचित माने जते ह । बारहवे अंगका नाम रष्टिवाद दहे 
जिसमे चौदह पूर्वो का समावेशदहै। यह लुप्रहो गया है, 
इसलिये आजकल ग्यारह दही अंग उपलब्ध है । इन अंगों के 
विषयों का वणन समवायांग ओर नन्दीसूत्र मे दिया हओ हे । 


आयारंग ( आचारांग ) 


आचारांग सूत्र का द्वादश अंगों मे महक््पूणं स्थान हेः 
इसलिये इसे अंगों का सार कटा हैः । सामयिक नामस भी 
^ = (4 €~ _ 4 ७ = 

इसका उल्लेख किया गया हे ।› निग्रेन्थ ओर निम्रन्थिनि्यों के 
आचार-विचार का इसमे विस्तार से बणनदै। इसमे दो 
श्रतस्क हँ । प्रथम श्रुतस्कध मे नौ अध्ययन हँ जो वंभचेर 
( ब्रह्मचयं ) कहलाते हँ । इनमे ४४ उदेशक ह । द्वितीय श्रुतस्कध 
मे १६ अध्ययन हं जो तीन चूलिकाओं मे विभक्त दँ । दोनों के 
विषय ओर वणेनशेली देखकर जान पड़ता दै कि पहला श्रत- 
स्कघ दूसरे की अपेक्षा अधिक मौलिक ओर प्राचीन है । मूल 
मे पला ही श्रुतस्कंध था, बाद मे भद्रबाहु द्वारा आचारांग पर 
नियुक्ति लिखते समय इसमे आयारग्ग ( चूलिका ) लगा दिये 
गये । आचारांग की गणना प्राचीनतम जैन सूत्रं मे की जाती 
हे । यह गद्य ओर पद्य दोनो मे हे ; कुद गाथाये अनुष्टुप्‌ छद 
मे हं । इसकी भाषा प्राचीन प्राकृत का नमूना है । इस सूत्र पर 
भद्रबाहु ने नियुक्ति, जिनदासगणि ने चूणीं ओर शीलांक ( ईसवी 
सन्‌ ८७६ ) ने टीका लिखी हे । शीलांक की टीका गंधहस्ति- 
करत शख्परिज्ञा विवरण के अनुसार लिखी गई है। जिनहंस 


१. नियुक्ति जौर शीलां छी टीका सहित आगमोद्य खमिति द्वारा 
सन्‌ १९३५ म प्रकाशित । इसका प्रथम श्चुतस्कध वाद्टर शूर्िग दारा 
संपादित्त होकर छिप्ड्रग मे सन १९१० मे प्रकाशित दुभा, 

३. अगाण किं सारे १ जायारो । आाचारांग १.१ की भूमिका | 

३. नायाषम्मकहाओो, अध्ययन ५ । 


७६ पारत साहित्य का इतिहास 


ने इस पर दीपिका लिखी है । हर्मन जेकोवी ने सेक्रेड बुक्स 
ओद्‌ ईस्टके र्वं भागम इसका अंप्रेजी अनुवाद कियाद 
ओर इसकी खोजपूणं प्रस्तावना लिखी है । 

शखपरिज्ञा नाम के प्रथम अध्ययन में प्रथ्वीकछाय आदि जीवों 
कीर्िसा का निपेध ह । लोकविजय अध्ययन मे अप्रमाद, अज्ञानी 
का स्वरूप, धनसंमरह का परिणाम, आशा का त्याग, पापकमं 
का निषेध आदि का प्रतिपादन हे । मृत्युसे हर कोई डरता हेः 
इख सम्बन्ध मे उक्ति हे ~ 

नस्थि कालस्स णागमो । सब्वे पाणा पियाउया, सुहसाया, 
दुक्खपडिकरूला, अप्पियवदा, पियजीविणो जीविउकामा । सन्पेसिं 
जीषियं पियं । 

मृत्यु का आना निश्चित दै । सब प्राणियों को अपना- 
अपना जीवन परियैः सभी सख चाहते दै, दुःख कोई नदीं 
चाहता, मरण सभी को अप्रिय हैः, सभी जीना चाहते हुं । 
प्रत्येक प्राणी जीवन की इच्छा रखता दहे; सवको जीषित रहना 
अच्छा लगता हे। 

शीतोष्णीय अध्ययन में िरक्त मुनि का स्वरूप; सम्यक्दशीं 
का लक्घण ओर कषाय-त्याग आदि का प्रतिपादन हे! मुनि ओर 
असनि के सम्बन्धमें कटा है - 

सत्ता अमुणी? सया सुणिणो जागरंति }› 
अर्थात्‌ असनि सोते हँ अर मुनि खदा जागते हें । 





१. निराद्ये येरसाथा ( १९३ ) क साथ- 
न ताव सुपितं दोति रत्तिनक्खत्तमालिनी । 
पटिरजगिगितुमेवेखा रत्ति होति विज्ञानता ॥ 
--नक्न्रं से भरी यह रात सोने के च्वि नहीं । ज्ञानी के लिये यह रात 
जागकर ध्यान करने योग्य हे । 
इतिवुत्तक, जागररियधुत्त ( ४७ ) जीर भगवद्वीता ( २-६९ ) 
भी दलिये । 
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रति ओैर अरति मे समभाव रखने का उपदेश देते हए 

कहा हैः- 
का अरं ? के आणंदे ? इत्थंपि अग्गहे चरे । 
सव्वं हासं परिच्चज् आलीनगत्तो परिन्वए ॥ 

क्या अरति है ओर स्या आनन्द है? इनमे आसक्तिन 
रख कर संयमपूवंकं विचरण करे। सब प्रकारके हास्यका 
परित्याग करे, तथा मनः; वचन ओर काया का गोपन करके 
संयम का पालन करे | 

सम्यक्त्व अध्ययन में तीथकरभाषित धर्म, अ्दिसा, देहदमन, 
संयम की साघना आदि का विवेचन है । यहं देद्‌ को कृश करने, 
मांस ओर शोणित को सुखाने तथा आत्मा को दमन करने का 
उपदेश ह्‌ । 

लोकसार अध्ययन मं कुशील-त्याग, संयम सें पराक्रम; 
चारित्र, तप आदि का प्रहूपण ह्‌ । बाह्य शत्रुओं से युद्ध करने 
की अपेष्छा अभ्यन्तर शच्रु से जूभना ही श्रे बताया द। 
इन्द्रियो की उत्तेजना कम करने के लिये रूखा-सूखा आहार 
करना, भूख से केम खाना, एक स्थान पर कायोत्सगं से खड़े 
रहना ओर दूसरे गांव में बिहार करने का उपदेश दै। 
इतने पर भी इन्द्रियां यदि वशमैनदहो तो आहारा सवथा 
त्याग कर देः किन्तु खियों के प्रति मन को चंचल न होनेदे। 

धूत अध्ययन से परीपह्‌-सहनः, प्राणिहिंसा, धमं मे रति 
आदि विविध विषयों का विदरेचन है। मुनिको उपधि का 
त्याग करनेका उपदेश देते काट किजञो मुनि अल्प 
चख रखता है अथवा सवथा वख्गरहित देता है, उसे यह्‌ 
चिन्ता नहीं देती कि उसका बखर जीणे हो गया है, उचे 
नया वख लाना है। अवेल मुनि को कभी वृण-स्पसते का कष्ट 
होता हे, कभी गर्मी-सर्दी काओौर कभी दंशमशक का, लेकिन 
इन सच कटो को वह्‌ यही सोच कर सहन करता है कि इससे 
उसके कर्मो का भार हलका हो रहा हे । 
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महापरिज्ञा नामक अध्ययन व्युच्छिन्न है, इसलिये उपलन्ध 
नहीं है । विमोक्च अध्ययन में परीषह्‌-सहनः वखधारी का आचार, 
वसख्रत्याग मे तप, संलेखना की विधि; समाधिमरण आदिका 
प्रतिपादन दै । परीषह सहन करने का उपदेश देते हए का 
है कि यदि शीतसे कांपते हुए किसी साधु को देखकर कोड 
गृहस्थ पृद्धे--दे आयुष्मन्‌ ! आपको काम तो पीडा नहीं देता ¢ 
तो उत्तर म साधु कहता है-ुद्ये काम पीडा नदीं देताः 
लेकिन शीत सहन करने की मुम शक्ति नहीं है) एेसी 
हालत मे यदि गृहस्थ उसके लिये अग्नि जलाकर उसके शरीर 
को उष्णता पर्ुैचाना चाहे तो साधु को अग्नि का सेवन 
करना योग्य नहीं । आहार करने के संवंधमे आदेशदहै कि 
सिष्ठ-मिष्षुणी भोजन करते हुए आहार को बांये जबड़े से दाये 
जबड़े की ओर, ओर दाये जबड़े से वाये जबड़ेकी ओरनते 
जायें, बल्कि बिना स्वाद्‌ लिये हए दही उसे निगल जायें। 
यदि दंशमशक आदि जीव-जन्तु साघु के मांस ओर रक्तका 
शोपण करें तो साधु उन्हं रजोहरण आदि द्वारा दूर न करे। 
एेसे समय यही विचार करे किये जीव केवल मेरे शरीर 
को ही हानि पर्ैचाते है; मेरा स्वतःका कुद नहीं बिगाड़ 
सकते । 


उपधान-श्रुत अध्ययन मे महावीर की कठोर साधना का 
वणन हे । लाद देश मे जब वे वज्ञभूमि ओर सुव्भभूमि नामक 
स्थानो मे बिहार कररहेथे तो उन्ह अनेक उपसगं सहन 
करने पड़े- 
लाढेहिं तस्सुवस्सग्गा बहवे जाणवया टसिसु । 
अह छहदेसिए भत्ते कुक्कुरा तत्थ हिंसियु निवदंसु ॥ 
अप्ये जणे निवारेड दूसणए सुणए दसमाणे । 
छुच्छकारिवि आहंसु समणं कुक्कुरा दसंतु त्ति ॥ 
लाद देश मं विचरते हए महावीर ने अनेक उपसगं॑सहे । 
वहां के निवासी उन मारते ओर दातो से कार लेते । आहार 


आचाराग ७९ 


भी उन्दं रुखा-सूखा दी मिलता । वहाँ के कृत्ते उन्हं बहुत कष्ट 
देते ।› कोई एकाध व्यक्ति ही कुत्ता स उन्द वचाता । दख करफे 
वे कत्तं को काटने के लिये महावीर पर द्ोडते । 
फपिर- 
उवसंकमंतमपडन्नं गामन्तियम्मि अषप्पत्तं | 
डिनिक्खमित्त दूसिसु एयाओ परं पलेहित्ति ॥ 
हयपुष्वो तत्थ दंडेण अदुवा मुद्िणा अदु छुन्तफल्तेण । 
अदु लेलुणा क्वालेण हन्ता हन्ता बहवे किसु ॥ 
मंसाणि दिन्नपुव्याणि उद्ुभिया एगयां कायं । 
परीसहादईं लंचिसु अदुबा पंसुणा उवकरिसु ॥ 
उच्वालिय निदणिसु अदुवा आसणाउ खलद्रसु सु 
व।सटकाय पणयाऽसी दक्खसह भगवं अपडिन्ने ॥ 
--भोजन या स्थानके लिये आते हए महावीर जब किसी 
ग्राम के पास पर्वते तो मरामवासी गोँव से बाहर आकर उन्दं 
मारते ओर वदां से दूर चले जानेके लिय कहते! वे लोग 
डंडे, यष्टि, मात्ते की नोक; म्र कें देले अथवा कंकड्-पस्थर से 
मारते ओर बहुत शोर मचाते ¦ किननी दही वार वे उनके शरीर 
कामस नांच लेते, शरीर पर आक्रमण करते ओर अनेक प्रकार 
के कष्ट देते। वे उनके ऊपर धूत बरसात, उपर उद्छालकर 
उन्हं नीचे परक देते भौर आसन स गिरा देते | लेकिन शरीर की 
मसत छोड़कर सदहिष्यु महावीर अपने लदय के प्रति अचल 
रटते | 
द्रितीय श्रतस्कंय के पिडेषणा अध्ययन मे भिक्षु -भिक्चुणियों 
के आहार-संवंधी नियमों का विस्तृत वणन है | पितृभोजन 
इन्द्र आदि महौत्सव अथवा संखडि (भोज) के अवसर पर 





१. आजककर भी छोटा नागपुर डिवीजन जोर उसके आसपास के 
परेशो मे कर्तो का बहुत उपद्रव दहे) 

२. संखडि के स्यि देखिये चहत्कस्पमभाप्य ३, ३१४८, पृष्ठ ८८१- 
८९१; जगदी शचन्द्र जेन, काइफ इन रद्ियेण्ट इण्डिया पेज डिपिक्टेड 


छप्रा०्सा० 
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उपस्थित होकर साधुओं को भिक्षा रहण करने का निषेध हे । 
मार्म मे यदि स्थारणु, कंटकः कीचड़ आदि पड़ते हों तो भिष्ठा के 
लिये गमन न करे । बहुत अस्थिवाले मांस ओर बहुत काटेवाली 
मछली के भक्षण करने के सवधम चचो की गई है । शय्या 
अध्ययन मे वसति के गुण-दोषों ओर गृहस्थ के साथ रहने 
म लगनेवाज्ञे दोषों का विवेचन है । ईयां अध्ययन मे मुनि के 
विहारसंबंधी नियमों का प्ररूपण हे । भिक्षु-मिष्ुणी को देश 
की सीमा पर रहनेवाले अकालचारी ओर अकालभक्षी दस्युः 
म्लेच्छ ओर अनार्यो आदि के देशों मे विहार करने का निपेध हे । 
जहो कोर राजान हो, गणराजा दी सब कुद हो, युवराज राञ्य 
का संचालन करता हो, दो राजाओं का राज्यो, परस्पर 
विरोधी राज्य हो, वहीँ गमन करने का निषेध है! नाव पर 
बैटकर नदी आदि पार करने के संबंध मे नियम बताये हैँ । 
नावम यात्रा करते समय यदि यात्री केकि इस साधुसे 
नाव भारीहो गई दे, इसलिये इसे पकड़ कर पानी मे डाल 
दो तो यह सुनकर साधु अपने चीवर को अच्छी तरह बांधकर 
अपने सिर पर लपेट ले । उनसे कहे कि आप लोग मुञ्चे इस तरह 
सेन फक, य स्वयं पानी मे उतर जाञगा। यदिवे फिरभी 
पानीमे डाली देशतो रोपन करे] जल कोतेर कर पार 
करने म असमर्थदोतो उपधि का त्याग कर कायोत्सगे करे, 
अन्यथा किनारे पर परु कर गील्े शरीरसे बढा रहे। जल 
यदि जघासे पारक्ियाजा सकतादहो तो जल को आलोडन 
करता हुआ न जाये । एकपेरको जलम रख ओर दूसरे को 
ऊपर उठाकर नदी आदि पार करे | 





इन जैन केनन्, पृष्ठ २३९-२७० । मञ्द्विमनिकाय (१,४४८ ) मे इषे 
संखलति कहा हि । 


१. अवारिय जातक ( ३७६ ) पृष्ठ २२० हव्यादि मँ भी इस तरह 
क उरुरेख पाये जाते ह । 


सूजरूतांग ९५१ 


माषाजात अध्ययन में भाषासंबंधी आचार-विचारों का 
वर्णेन है । बस्रैषणा अध्ययन मे मुनियो के वखरसंब॑धी नियमों 
का उल्लेख दहै । भिष्षु-िष्चुणी को उन्दी वखों की याचना 
करना चाहिये जो फेकने लायक है तथा जिनकी श्रमण, 
ब्राह्मण; वनीपक* आदि इच्छा नहीं करते । पात्रैषणा अध्ययन 
म पात्रसवधी नियमों का विधान है] अवग्रहपरतिमा अध्ययन 
मे उपाश्रयसंबंधी नियम बताये हँ । आम, गन्ना ओर लहसुन के 
भक्षण करनेके संबंधमे नियमों का विधान है। ये सात 
अध्ययन प्रथम चूलिका ( परिशिष्ट ) के अंतगेत आते हँ । 

दूसरी चूलिका मे भी सात अध्ययन हँ । स्थान अध्ययन में 
स्थानसंवंधी, निशीधिका अध्ययन मे स्वाध्याय करते के स्थान- 
सवधी, ओर उच्चारणःप्रश्रवण अध्ययन मे मलमूत्र का व्याग 
करमेसबंधी नियमो का विधान है| तत्पश्चात्‌ शब्द; रूप 
ओर पर क्रिया ( कमेबंधजनक छ्िया ) संबंधी नियमों का विवेचन 
है । यदि कोई गृहस्थ साधुकेपैर साप्करे,पैरमे से कोटा 
निकाले, चोट लग जाने पर मलदहम-पदटरी आदि करे तो साधुको 
सवथा उदासीन रहने का उपदेश हे । 

तीसरी चूलिका मेदो अध्ययन हैँ | भावना अध्ययन में 
महावीर के चरति ओर महाव्रत की पाँच भावनाओं का वर्णन 
हे । महावीरचरित्र का उपयोग मद्रबाह के कल्पसूत्रमे छ्य 
गया है । विमुक्ति अध्ययन मे मोठ का उपदेश है । 

बरयगडग ( घत्रकृतांग ) 

सूञकृतांग को सूतगड, सुत्तकड अथवा सुयगडं नामस भी 

कहा जाता हे ।२ स्वसमय ओर परसमय का भेद बताये जाने 


१, लहार जादि के लोमीजो प्रिय भाषण आदि द्वारा निचा 
मागत है ( पिडनियुंक्ति, ४७४-४४५५ ), स्थानांध सूत्र (३२३ अ) में 
श्रमण, ब्राह्मण, कृपण, अतिथि भौर श्वान ये पौँच वनीपक बताये गये ह । 

२. नियुक्ति तथा शीलखंक की टीका सहित भागमोदय समिति, 
जंबह द्वारा १९१७ में प्रकार्ित। मुनि पुण्यविजयजी नियुक्ति ओर 
चूणीं सहित इसका संपादन कर रहे है । 
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के कारण ( सूचा कृतम्‌ इति स्वपरसमयाथसुचक सुचा साऽस्मिन्‌ 
कृतम्‌ इति ) इसे सूत्रक्ृतांग नाम सेकटा गया है। इसकेदो. 
श्रतस्कघ ह- पहले मे सोलह ओर दूसरे मे सात अध्ययन हैं । 
पहला श्रतस्कंध एक अध्ययन को दछयोड़कर पद्य मे है ओर दूसरा 
गद्य-पद्य दोनो मे । अनुष्टुप , बेतालिक ओर इन्द्रवज्रा छन्दो का 
यहाँ प्रयोग किया गया हे । सूयगडं पर भद्रवाहु ने नियुक्ति लिखी 
ह; इस पर चर्ण भी दहे । शीलांकने वाहरिगणि की सहायता 
से टीका लिखी हे । हषकुल अर साधुरंग ने दीपिकाओंकी 
रचनाकीदै। हमन जैकोबी ने सेड वुक्स ओवद्‌ ईस्ट के 
४५ वें मागमे इसका अंग्रेजी अनुवाद कियाद! भाषा ओर 
बिषय-प्ररूपण की शली को देखते हुए इस सूत्रकी गणना मीं 
प्राचीनतम स्मे की जाती इ । 


प्रथम श्रुतस्कव के समय अध्ययन में स्वसमय ओर पर- 
समय का निरूपण करिया गया द । यदँ पंचभूववादी, अद्रैतअदीः 
व ओर शरीर को अभिन्न स्वीकार करनेवाले, जीव को पुण्य 
पापका अकरा माननेवालि, पांच भूतोंके साथ आस्माको 
छटा भूत स्वीकार करनेवाले तथा क्रिस क्रियाके फलमें 
विश्वाह न करनेवाज्ञे मतवादियां के चिद्धांतोंका विवेचन हे) 
यँ नियत्तिवाद्‌, अज्ञानवाद्‌, जगत्कवृल्यवाद्‌ ओौर लोकवाद का 
निरसन करिया है । वैतालीय अध्ययनमे शरीर की अनित्यता, 
उपसग सहन, काम-परिव्याग ओर अशरणत्व आदि का प्रखूपण 
दे । उपसगं अध्ययन मे श्रमण धम का पालन करने मे भानेवात्ते 
उपसर्ग का विवेचन है- 
एवं सेहेवि अप्पुटठे भिक्खायरियाअकोषिए । 
सूरं मण्णति अप्पाणं जाव दहं न सेवए ॥ 
जया हेमंतमासंमि सीतं फुसइ सव्वगं | 
तत्थ संदा विसीयंति रन्नहीणा व खत्तिया ॥ 
पुटठे गिम्हाहिजावेणं विमणे सुपिवासिए | 
तत्थ मंदा विसीयंति मच्छा अप्पोदए जहा ॥ 
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सच्रङूतांग भरे 


अप्पेगे सुधियं भिक्खं सुणी डंसति सए । 
तस्थ मंदा बिसीयति तेञपुद्रा ब पाणिणो॥ 
अप्पेने वड जुंजंति नगिणा पिडोलगाहमा | 
मुंडा कंडूषरिणटटंगा उज्नला असमाहिता ॥ 
पुटो य दंसमतएहि तणफासमचाइया | 
नमे दिटदे परे लोए जइ परं मरणं सिया।॥ 
अप्पेगे पलियंते सि चारो चोरो त्ति सुच्वयं। 
बंधंति भिक्खुयं वाला कसायवयणेहि य ॥ 
तत्थ दडेण संवीते मुद्धिणा अदु फल्ेण वा | 
नातीणं सरती बाते इत्थी वा कुद्धगामिणी ॥ 


--भिक्षाचयौ मे अङुशलः, परीषहों से अद्धूता अभिनव 
प्रत्रजित शिष्य अपने आपको तभीतक शुर समना है जव तक 
कि वह संयम का सेवन नहीं करता | जव हेमंत ऋतु मे भयंकर 
शीत सारे अंग को कंपाती है, तब मंद शिष्य राञ्यञ्चष्ट क्षत्रियां 
की्मोँति षिषाद को प्राप्र होते ह| ग्रीष्म ऋतु के भीषण 
अभिताप से आक्रति होने पर वे विमनस्कं ओर प्यास से उप्रङ्कुल 
हो जाने हँ । उस समय थोडे जल में तड़पती हुई मछली की भांति 
वे विषादकोप्राप्रहोते हुं यदि कोई कुत्ता आदि र प्राणी बुभुक्ठित 
साधुकोकाटनेलगेताअग्निसे जले हृएप्राणी की मति मन्द 
शिष्य विपादको प्राप्रदहोतेदह। कोई लोग इन के साधुओंको 
देखकर प्रायः तिरस्कारयुक्त वचन कहते ह-- ध्ये नगे ह, परपिड 
के अभिलाषी हं, मुंडित हैः खुजली से इनका शरीर गल गया दहै, 
इनके पसीने से बदवू आती है ओरये क्रितने बीमत्स दं! 
डांस-मच्छरसे कष्ट पाता हुआ ओौर तृण-स्पश को सहन करने 
मे असमर्थं साघु के मन मे कदाचित्‌ यह बिचार आ सकता 
कि परलोक तो मने देखा नदीं, इसलिये इस यातना से द्युटक्रा 
पाने के लिये मरण दी श्रेयस्कर है । कुड अज्ञानी पुरुष ( अनाय 
देशवासी ) श्रमण करते हए भिष्षुक को देखकर सोचते दै 
“यह्‌ रप्रचर है, यह्‌ चोर है," ओर फिर उसे बोध देते ददै, ओर 
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कंटु वचन कहकर धिक्ारते हँ । डंडे, धसे, तख्ते शआआदिसे वे 
उसकी मरम्मत करते है, अर तब क्रोध मे आकर घर से निकल 
कर भागनेवाली श्जी की भांति उस भिक्षुको बार-बार अपने 
स्वजनों की याद्‌ आती हे। 


दीपरिज्ञा अध्ययन में बतायादहेः कि साधुओंको किंस 
प्रकार खीजन्य उपसगं सहन करना पड़ता हे । कभी साधु के 
किसीष्ी के वशीभूतदहोजाने पर खी उससाधुके सिर पर 
पादप्रहार करती है, ओर कहती हे करि यदित मेरी जैसी सुन्दर 
केशवालीखीके साथ विहार नदीं करना चाहता, तोमेंमो 
अपने केशों का लोच कर डार्दुगी। वह्‌ उसे अपने पैरो को रचाने, 
कमर द बवाने, अन्न-जल लाने, तिलक ओर आंखों म अंजन 
लगाने के लिये सलाई तथा हवा करने के लिये पंखा लाने 
का्मादेश देती है। बच्चे के खेलने के लिये खिलौने लानेरो 
कहती है, उसके कपडे घुलबाती हे, ओर गोद मे लेकर उसे 
खिलाने का आदेश देती है । नरक-विभक्ति अध्ययन मे नरक के 
घोर दुःखां का बणेन है| वीरस्तुति अध्ययन मे महावीरको 
हस्तिर्यो मे एेराबण, मृगो मे सिह, नदियों गंगा ओर पक्षियों 
मे गरुड की उपमा देते हुए लोक में सर्वोत्तम बताया हे । कुशील- 
परिभाषा अध्ययन में छुशील का बणेन है। वीयं अध्ययन में 
वीयं का प्ररूपण हे । धमे अध्ययन में मतिमान्‌ महाबीर के घं 
का प्रूपण है । समाधि अध्ययन में दशन, ज्ञान, चारित्र ओर 
तप रूप समाधि को उपादेय बताया है) मागं अध्ययने 
महावीरेक्त मागं को सवेश्रेषठ प्रतिपादन करते हुए अहिंसा आदि 
धर्माकाप्रूपण हेः समवसरण अध्ययन मे क्रिया, अक्रिया, 
विनय ओर अज्ञानवाद का खण्डन है । याथातथ्य अध्ययनमें 
उत्तम साधु आदि के लक्तण बताये हँ । प्रथ अध्ययन में साधुं 
के आचार-विचार का वर्णन है। लेसे पक्षी के वच्चेको दंक 
आदि मांसाहारी पक्षी मार डालते ह, उसी प्रकार गच्छुसे 
निकले हए साघु को पाखंडी साधु उठाकर ले जाते हैँ ओर अपने 
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मे मिला लेते ह । आदान अध्ययन मेँ खी-सेवन आदि के त्याग 
का विधान है । गाथा अध्ययन मे माहण ( ब्राह्मण); श्रमण, 
मिष्षु ओर निभरन्थ की व्याख्या हेः । 


द्वितीय श्रुतस्कंघ मं सात श्रध्ययन हँ । पुण्डरीके अध्ययन 
मे इस लोक को पुष्करिणी की उपमा देते हुए तज्जीवतच्छरीरः 
पंचमहाभूतः इश्वर ओर नियतिवादियों के सिद्धांतों का खंडन 
क्रियाहे। साधुको दूसरे केलिये बनाये हुए, उद्गम, उत्पाद 
ओर एषणा दोषों से रहित, अग्नि द्वारा शद्ध, भिक्षाचरी से प्राप्र, 
साधुवेपसे लाये हए, प्रमाण के अनुक्रूल, गाडी को चलाने के 
लिये उसके धुरे पर डालते जानेबाले तेल की भति तथा घाघ 
पर लगाये जानेवाल्े लेप के समान, केवल संयम के निवह फे 
सिये, बिल में प्रवेश करते हुए सांप की माति, स्वाद लिये बिना 
ही, अशनः पान, खादय ओर स्वाद्यको प्रहण करना चादहिये। 
कियास्थान अध्ययन मेँ तेरह कियास्थानों का वणेन है। यहाँ 
मोम, उत्पाद; स्वप्न, अंतरीक्ष, आग; स्वर, लक्षण, व्यजन, 
खी-लक्षण+ आदि शख का उल्लख है । अनेक प्रकारके द्डों 
का विधान ह । आहारपरिज्ञान अध्ययन में वनस्पति, जलचर 
ओर पक्षियों आदि का बणन है। प्रव्याख्यानक्रिया अध्ययने 
जीवहिसा दो जाने पर प्रत्याख्यान की आवश्यकता बताई गर 
ह । आचारश्रुताध्ययन में साधुभंके आचार का प्ररूपणदै। 
पाप, पुण्य, बन्ध, मोक्ष, साधु, असाधु, ओर लोक, अलोक आदि 
न स्वीकार करने को यहो अनाचार कहा है | हठे अध्ययनमें 
गोशाल, शाक्यभिष्षु, ब्राह्मण, एकदंडी ओर हस्तितापसोंर के 





१. दीघनिकाय ( १, ०९) में जंग, निभित्त, उप्पाद्‌, सुपिन 
खीर रच्चण आदि का उज्ञेख है । मनुर्श्ति ( &-+० ) में मी उस्पात, 
निमित्त, नत्र भौर अंगविद्या का नाम ञातादे) 

२. ये छोग अपने बाण द्वारा हाथी को मारकर महीनों तक उसके 
माक्ष से अपना पेट भरते थे। इनका कहना था कि दस तरह हम अन्य 
जीवो डी हस्या से वच जावे द । देखिये सूत्रछृतांग २.६ । यहां रीका- 
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साथ आद्रक मुनि का संवाद ह । बणिकों (१वनीपर्को) के संवंध 
मे गोशाल के मुख से कहलाया गया हे- 

वित्तेसिणो मेष्णक्ंपगाढा ते भोयणट़ा वणिया वयंति | 

बयं तु कामेसु अञ्जाववन्ना अयगारिया पमरसेसु गिद्धा ॥ 

--बणिक्‌ ( बनीपक्‌ ) धन के अन्वदी, मैथुन मे अत्यन्त 
आसक्त ओर भोजन-प्रापि के लिये इधर-उघर चक्कर सारा करते 
ह| हमतो उन्हे कामासक्तः प्रमप्स के प्रति लालायित ओर 
अनायं कहते हँ । 

सातवे अध्ययन का नाम नालन्दीयदहे। इस अध्ययन मेँ 
वर्णित घटना नालन्दा मे घटित हुई थी; इसलिये इसका नाम 
नालन्दीय पड़ा | गोतम गणधर नालन्दामें लेप गृहपति के 
हस्तियाम नामक बनखंडमें दहरे हृएये। वहां पाश्वेनाथं के 
शिष्य उदक्पेढालपुत्र के साथ उनका वाद्‌-विबाद हआ ओर 
अन्त मे पेढालपुत्र ने चातुयीम धम१ त्याग कर पंच महाव्रत 
स्वीकार किये | 


खाणाग ( स्था्नांम) 


स्था्नांग सूत्र मे अन्य आगमो की माति उपदेशों का संकलन 
नही, बल्कि यहां स्थान अथात्‌ संख्या के क्रम से बौद्धो के 
अंगुत्तरनिकाय की भति लोकम प्रचक्ित एक से दध तक्र 
वस्तुएं गिनाई गड हं 1२ इस सूत्र मे दस अध्ययनं मै ७८३ सूत्र 
हँ । इसके टीकाकार ह अमयदेवसूरि ( ईसवी सन्‌ १०६३ ), 
कार ने बौद्ध साधुर्ओ को हसितितापस्न कहा दै। रकितविर्तर (प०२४८) 
मे हस्तित तपस्वर्यो का उङ्खेख है । 

१. दीघनिकाय (३, पृष्ठ ४८ हत्यादि) मे चातुर्याम धमका 
उक्ेव है! मञ्द्विमनिकाय ॐ चृसङलदायिसुत्त मे निगण्टनार- 
युत्त भौर उनके चातुर्याम संवर का उद्ेख मिलता है । 

२. दुसरी वृत्ति, सन्‌ १९३७ मं भह्मदावाद्‌ से प्रकाशित । 





स्थानांग ५९७ 


जिन्हने आचारांग, सूक्छृतांग ओर दृष्िवाद को द्ोडकर रेष 
नो रंगों पर टीकां लिखी ह, इसलिये वे नवांगवरत्तिकार कटे 
जाते दहं । अभयदेव के कथनसे माद्टूमहोता दहे कि सम्ध्दाय 
के नष्ट हे जने से, शाखों के उपलन्धन होने से, बहत-सी 
बातांको भूल जाने से, वाचनाओं के भेद्‌ से, पुस्तक अशुद्ध 
हान से, सूत्रों के अति गभीर हान से तथा जगह-जगह मतभेद 
होन के कारण विषयवस्तु के प्रतिपादन में बहुत-सी व्रटियां रह्‌ 
गड्‌ हं ।१ फिर भीद्रोणाचायं आदि के सहयोग से उन्होने इस 
यथकीटीकारचीहै | नागषिने इत पर दीपिका लिखीदे। 


प्रथम अध्ययन म एक संख्याबाली वस्तुओं को गिनाया हे । 
आत्माएक है ( एगे आया ) । दूसरे अध्ययन मँ श्रतज्ञान के 
अंगबाह्य ओर अंगप्रविष्ट नामकदो भेदो का प्रतिपादन हे। 
चन्द्र, सयं ओर नक्षत्रं के स्वरूप का कथनदहै। जम्बृद्रीप 
अधिकार मे जम्बद्रीप का स्वप है । तीसरे अध्ययनमे दास, 
भ्रतक ओर साद्धेदार ( भदल्नग ) की गिनती जघन्य पुरुषो में 
की है । माता-पिता, भत्तो ओर घमोचायं के उपका्यो का बदला 
देने को दुष्कर कहा है! मगधः, वरदाम ओर प्रभास नामक 
तीर्थो ओर दीन प्रकार की प्रजञ्याका उल्लेखदहै। निन्रथ ओर 


१. सत्सप्रदायही नत्वात्‌ सदूहस्य वियोगतः । 
सवंस्वपरश्ाखाणमदष्टेरस्मतेश्च मे ॥ 
व"चनानामनेकत्वात्‌ पुस्तकानामशुद्धितः । 
सूत्राणामतिगांभीयान्मतमेदःच कुत्रचित्‌ ॥ 
च्ूणानि संभवन्तीह, केवर सुविवेकिभिः। 
सिद्धान्तेऽनु गतो योऽर्थः सोऽस्माद्‌ ग्राह्यो न चेतरः ॥ 

--( प्रष्ठ ४९९ जअ आदि ) 
२. इस संबंध में धम्मपद्‌ जटुकथा (२३. ३, माग ४, ए° ७-१३) 
म एक माभिक कथा दी है जिसे हिन्दी अयुवाद के क्वि देखिये 
जगदीश्चन्द्र जैन, प्राचीन मारत की कहानिर्या, ४० ५-९। 
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निग्रथिनि्यों के सीन प्रकारके वद्र ओौर पात्रोंका रज्ञे हे। 
= ७9 क क ण्ट, भ४ मे 
वेदिकं शाखो मे ऋग्वेद, यजुवद ओर सामवेद भोर कथाओं में 
अथे, घमं ओर काम की चचा हे । पंडक ( नपुंसक ); वातिकः 
कलीब, ऋणपीड़तिः, राजापकारी, दास आदि को दीक्षा के अयोग्य 
ब्रताया हे । चोथे अध्ययन में सवप्राणातिषातवेरमण, सर्वमृषा- 
५ < वेरम रर 
वादवेरमण, सव्रअदनत्तादानवेरमण, सवेबहिद्धादानवेरमणः को 
चातुयांम धमं कहा है । चार पन्नत्तियों में चंदपन्नत्ती, सूरपन्नत्ती, 
जवुहीवपन्नत्ती ओर दीवसागरपन्नत्ती का तथा चार प्रकार कें 
हाथी, चार नौकर," चार विकथा ( खी, मक्त, देश, राज ) ओर 
[क ०७ [२ 
चार महाप्रतिपदाओं ( चेत्र, आपाद, आशिन ओौर कार्तिक ङी 
प्रतिपदाओं ) का उल्लेख है । आजीवकों के चार प्रकार के 
कटोर तप^ का ओर चार देतुओं मे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर 
आगम का उल्लेख है । तत्पश्चात्‌ चार तीधथिक, चार प्रन्रज्या, चार 


१. विनयपिरटक के अन्तगंत महावग्ण मे उपसंपदा ओौर प्रत्या 
के श्रकरण में नपुखक, दास भौर छऋणधारी आदि को दीक्ताकं अयोग्य 
कहा हे । 

२. बहिर्धा मेथुनं परिग्रहविशेषः जादानं च परिथ्रहः तयोद्धन्द्र- 
कसव्वमथवा जआादीयन इत्यादानं-परिग्राद्यं वस्तु तच्च धमोँपकरणमपि 
भवतीस्यत आह~-- बहिस्तात्‌ धर्मोपकरणाद्‌ बदहियंदिति, इह च मेथुनं 
परिग्रहेऽन्तभवति । ४. १ टीका) 

३. हाथियों के सिये देखिये सन्मोहविनो दिनी जटकथा, पृ० ३९७। 

४. यान्त वस्क्यस्श्ति ( प्रकरण ९४, प २४९) मं अनेक प्रकार 
के दासो का उल्लेख है 1 भ्रियसंन ने विहार पेज्ञेन्ट राइफ ८ १०३१५ ) 
मे मजूर, जन, बनिहार, कमरिया, किर्या, चाकर, वहिया भौर चरवाह 
ये नौकर के प्रकार बताये है । 

५. उद्रतप, धोरतप, देतादिरसपरित्यागं ( रसनिञ्जूहणया ), 
ओर जिद्धेन्दियप्रतिसंलीनवा । जेनोंके तवसे इनकी तुखनाकीजा 
सकती हे। बौद्धा के नंग्जातक म मी आजीवकों की तपस्या 


का उल्रेख द । 


स्थानम ५९. 


क्षिः, चार संघ; चार बुद्धि, चार नास्य, मेयः माल्य ओर अलंकार 
आदि का कथन ह | पांचवें अध्ययन मँ पांच महाव्रत ओर पांच 
राजचिह्ण का उल्लेख दै । जावि; छलः, कमं, शिल्प ओर लिग 
केयेदसे पांच प्रकारकी आजीषिकाका प्ररूपणदहे। गंगा, 
यमुना, सरयु, एरावत्ती ( राप्री ) ओर मही* नामक महानदियों 
कें पार करने कानिषेध दहै लेकिन राजभय, दुर्भिक्ष, नदीमें 
फक दिये जाने पर अथवा अनार्यां का आक्रमण आदि होने पर 
इस नियम में अपवाद बताया दे । इसी प्रकार वषांकाल मे गमन 
का निषेध दहे, लेकिन अपवाद्‌ अवस्था में यह्‌ नियम लागू नदीं 
होता । अपवाद्‌ अवस्था में हस्तकम, मेथुन, रात्रिभोजनः तथा 
सागारक ओर राजपिड महण करने का केथन है । साधारणतया 
निरंथ ओर सिग्रन्थिनियों का साथमे रहने का निषेध हे लेकिन 
निप्रायनियो के श्षिप्रचित्त अथवा यक्षाविष्ट अवस्थाको प्राप्नहो 
जाने पर इस नियम का उल्लंघन क्ियाजा सकतादहे। इसी 
प्रकार निग्रथिनी यदि पयु, पक्षी आदि से संत्रस्त हो, गड्ढे 
आदि मे गिर पड़े, कीचड़मे फस जाये, नाव पर आराहण करे 
या नाव पर सेखतरे तो उस समय अचेल निप्रथ सचेल 
निभ्रथिनी को अवलंबन द्‌ सकता है । आचार्यं या उपाध्याय 
द्वारा गणको द्ोडकर जाने के सम्बन्ध में नियमों का उल्लेख 
है। निगप्रथ ओौर निग्रंथिनियों के पाँच प्रकार के वख ओर 
रोह्रण का उल्लेख हैः । अतिथि, कपण, ब्राह्मण, श्वान ओर 
श्रमण नामके पाँच वनीपक गिनाये गये है| वाईस तीथकसें 
में स वासुपूर्य, मल्ली, अरिष्टनेमो, पाश्वं ओर महावीर के कुमार- 





१. यह नदी सारन ( बिहार ) जिर मे बहकर सोनपुर मे गंडक 
म मि जाती दै। ठ महीने यह सूखी रहती हि । विनयपिटक के 
चुञ्ववग्य ( ९. १. ४ ) तथा मिलिन्दषण्ड ( हिन्दी अवाद्‌, प° १४४; 
४६८ ) भं इन नदियों का उक्छेख हे । 

२. मज्ध्िमनिकाय के लकुटिकोपमसुत्त मे विकार भोजन का निषेध हे । 
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्रत्रजित होने का उल्लेख है + यमुना, सरयू, आरी ( एराव्ती 
अथवा अचिराबती ), कोसी ओर मही नामक नदियां गंगा से, 
तथा शतद्र, विपाशा, बिनस्ता, एरावती < रावी ) ओर चन्द्रभागा 
सिन्घु नदी में मिलती हं । टे अध्ययन मेँ अंबघ्, कलंद, देदेह्‌, 
वेदिग, हरित, चुचुण नामक छह आयं जातिया, तथा उग्र, मोग; 
राजन्यः इद्वा, णाय अर कौरव नामक छह आयल का 
उल्लेख हे । सातवें अध्ययन मे कासव, मोतम, वच्छ, कच्छ, 
कोसिय, मंडव ओर वासिद् इन साद मूल गोरं का कथन है| 
इन सातां के अवान्तर भेद बताये गये हँ ।* सात मूल नय, सात 
स्वरः सात दुडनीति ओर सात रत्नां आदिका उल्लेख है| 
महावीर वज्रषेभनाराय संहनन ओौर समचतुरख संस्थान से युक्त 
थे तथा सात रयणी (सु्रीबांध कर एक दहाथका माप) ऊवे 
थे । उनके तीथं मे जमालि, तिष्यगुप्र, आषाद्‌, अश्वमित्र, गंग, 
षडूलक, रोहगुप्र ओर गोष्ठामहिल नामक सात निहबों की उत्पत्ति 
हुई । आठवें अध्ययन मे आठ अक्रियावादी, आठ महानिभित्त 





१. भावश्यकनियुक्ति ( २४३-२४४ ) मे कथन है- 
वीरं अरिहनेमि पासं मङ्ख च वासुपुलं च । 
एण्‌ मोत्तूण न्िणे अवेक्षा आसि रायाणो ॥ 
रायङुले्ु पि जाया विसुद्धवषेसु खत्तियङ्कलेसु । 
न य इत्थियाभिसेया(?) कमारवासंमि पञ्वहया ॥ 
सुनि पुण्यविज्जय जी अपने २०-९- १९४ के पत्र मं सूचित करते 
हं कि यहां इच्छयाभिसेया पाठ है, अर्थात्‌ इन तीथकर ने अभिपेङ 
की इच्छा नहीं शी । स्वयं जाचाय मख्यगिरिने इसका अथं (ईरिषित 
अभिषेकः किया हे । 


२. गोत्रो के ्यि देखिये अगविजा (८ अध्याय २५ ); मनुस््रति, 
( पृष्ठ ३९९, शोक ८-१९, ३२-९, ७७-६ >); याद्तवस्क्यस्म्रति 
< भ्रकरण ४, पृष्ठ २८, शोक ९१-९५ )। 


समवा्यांग ६१ 


रोर आठ प्रकार के आयुर्वेद? का उल्लेख हे । महावीर हारा दीक्षित 
आठ राजाओं ओर कृष्ण की आट अप्रमहिषिर्यो का नामोल्लेख 
हेः । नौवें अध्ययन मे नवनिधि ओर महावीर के नौ गणो- 
गोदास, उत्तरबलिस्सह, उहह, चारण, उदहवातित, बिस्सवातित, 
कामडिटय, माणव ओर कोडित के नाम ह| दसवें अध्ययन में 
दस प्रकारकी प्रत्रव्याका प्रख्पणदहे। स्वाध्यायन करने के 
कालका निरूपण किया गया ह । दस महानदियों, तथा चपा, 
मथुरा, वाराणसी; श्रावस्ती, साकेत, हस्तिनापुर, कांपिल्य, 
मिथिला, कौशांबी ओर राजगृह नामकी दस राजधानि्योर के 
नाम गिनाये ग्येद। दस चैत्य वृक्षां मे आसत्थ) सत्वन्न, 
सामलि, उंबर, सिरीस, ददहिवन्न, वंञ्ुल, पलास; वप्प ओर 
कण्णियार को गिनाया ह । दृष्टाद्‌ सूत्र के दस नाम गिनाये हं । 
दस दशाओं मे कम्मविवागः) उवासग, अंतगड, अरुत्तरोबवायः 
आयार, पण््बागरण, वंध; दोमिद्धिः दीद आर सखेविय को 
गिनाया हे, इन आगमो के अवान्तर अभ्ययनों का नामोल्लेख 
अतग, अरुत्तरोबवाय, आचार, पण्हवागरण, दोगिद्धि तथा दीह 
आदि दशाओं मे ये अध्ययन इसी रूप में उपलव्य नहीं होते, 
जिसका मुख्य कारण टीकाकारने आगमा मे वाचना-सेदका 
होना बताया दह्‌ । दस आशर्यं मे महावीर के गर्भहरण की 
घटना ओरसखीका तीथकर हाना गिनाया गया ह| 


समवायांग 


जेसे स्थानांगमे एक से लगाकर दस तकत जीव आदि के 
स्थानों का श्रख्पण है, इसी प्रकार इस सूत्रम एक से लगाकर 








१. कुमारश्चव्य, कायचिकित्सा, शाराक्य, श्राल्यहत्या, जंगोटी 
( विषविधाततत्र ), भूतविद्या, छारतंत्र ( वाजीकरण ), रसायन + 
तथा देखिये अगविजा, भध्याय ५० । 

२, दीघनिकाय के महापरिनिव्वाण सुत्त मे चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, 
साकेत, कौशांबी भौर वारागस्री नाम के महानगरों का उन्वेख है । 


दरे प्राङूत साहित्य का इतिहास 


कोड़ाकोडि संख्या तक की वस्तुओं का संग्रह ( समवाय ) हे ।१ 
बारह रंग ओर चौदह पूर्वो के विषयों का वणन तथा व्राह्मी 
आदि अठारह लिपि्या का ओौर नन्दिसूत्र का उल्लेख यहाँ 
मिलता हे। मादू होतादहे किद्वादशांग के सूत्रबद्धहोने के 
पश्चात्‌ यह सूत्र लिखा गया हे | अभयदेव सुरिने इस पर टीका 


लिखी हे । 


एक वस्तुमे आत्मा, दोमें जीव ओर अजीवराशि;, तीन 
मे तीन गु; चारमें चार कषायः पांच में पच महाव्रत, छह 
मे छह जीवनिकायः, सात मे सात सयुद्धात; भाठ में आट मदः 
नौ मे आचरांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कधके नौ अध्ययन; दस 
भरँ दस प्रकार का श्रमणधमे, दस प्रकार के कल्पदरक्ष, ग्यारहमें 
ग्यारह्‌ उपासक प्रतिमा, ग्यारह गणधर; बारह मे बारह भिक्षु 
प्रतिमा, तेरह में तेरह क्रियास्थानः चौदह मे चतुदश पृ, 
चतुदश जीषस्थान, चतुदश रत्न, षन्द्रह में पन्द्रह प्रयोग, सोलह 
मे सूत्रक्ृतांग सूत्र के प्रथम श्रतस्कंष के सोलह अध्ययन; सत्रह 
मे स्रह प्रकार का असंयमः, सत्रह प्रकार का मरण; अशरह्‌ 
मे अठारह प्रकार का ब्रह्मचयं ओर अठारह लिपियों आदि का 
प्रङूपण किया गया है | अटारह लिपियों मे बेभी ( ब्राह्मीर ), 
जवणी ( यवनानी ) दोसाउरिया, खरोद्िया ( खरोष्ठीर ) 
खरसाविया ( पुक्खरसारिया ); पहयइया, उच्त्तरिया, अक््खर- 


------- ~` 





१. अहमदाबाद्‌ से सन्‌ १९३८ मं प्रकाशित । 

२. व्याखूयाप्रज्ञप्ति सूत्र के आरम्भमें ब्राह्मी लिपि को नमस्कार 
किया गया हे । ऋषभदेव को पुत्री बाह्यो ने इस स्वि को चलाया था। 
ईसवी पूवं ५०० ३०० तक भारत की समस्त द्पिर्या ब्रह्मी ॐ नाम 
से की जाती थीं । सुनि युण्बविजय, भारतीय जेन श्रमण संसृति 
अने केखनक्का, पृष्ट ९। 

३. ई सवी एवं ५वीं शताब्दी मेँ यह लिपि अरमर्ईक लिपि वे 
निकली है, सुनि पुग्बविजय, वही, णृ ८ । 


समवायांग ६१ 


पुद्धिया, मोगवयता, वेणडइया, णिर्हइया, अंक, गणिय, गंधव, 
आदस्स, माहेसर, दामिली ओर पोलिदी लिपिं गिनाई गईं 
हं उन्नीस वस्तुओं मे नायाधम्मकदहाओ के प्रथम श्रतस्कध 
के उन्नीस अध्ययन गिनाये हं चौबीस तीथकर मे महावीरः 
नेमिनाथः पाश्वं, मल्लि ओर वासुपूज्य को छोड़ कर रोष उन्नीस 
तीथकरों को गृहस्थ-प्र्रजत कदा हेः । तत्पश्चात्‌ बीस असमाधि 
के स्थानः इक्कीस शबल चारित्र, बास परीषह, टदृष्टिवाद्‌ के 
बाईंस सूत्र आदिकाप्ररूपणदहै। दृष्टिवाद के वाईस सूर्त्रोमें 
कुद सूत्रं का त्रैराशिकः । गोशालमत्त) सूत्र परिपाटी के 
अनुसार क्यि जने का उल्लेख हे । सूत्रकरतांग के 
द्वितीय श्र॒तस्कथ के तेईसख अध्ययन, चोवीस देवाधिदेव 
( तीर्थकर ); पञ्चस भाबनायं, सत्तादरस अनगार के गुणः 
उनतीस पापश्रुतप्रसंग भादि का प्ररूपण हे । पापरतो मे भोम, 
उपातः स्वप्न, अंतरीक्ष, आग, स्वर, व्यंजन ओर लक्षण इन 
अष्टाग निमित्ता को गिनाया हू । सूत्र, वृत्ति ओर बातक के भेद 
से इन श्रतं के चोबीस भेद बताये ह इनमें बिकथायुयोग, 
बिद्यानुयोग, मंत्रानुयोग, योगानुयोग ओर अन्य तीर्थिकःप्रवृत्ता- 
लुयोग के मिला देने से उनतीस भेद हो जाते ह । तत्पश्चात्‌ 

१. छिपिर्यो के स्यि देखिये पश्चवणा (१. ५५ अ); विशेषावश्यक- 
भाष्य ( ५. ४६४ ); हरिभद्‌ का उपदेक्ञपद्‌; खावण्यसमयगणि, विमल- 
प्रवध ( पृष्ठ १२३ >); चमीवज्लभ उपाध्याय, करपसूत्र टीका; ख्डित- 
विस्तर ( ० १२५ इत्यादि ); मुनि पुण्यविजय, चिन्रक्प, पृष्ठ ६; 
भारतीय जेन भ्रमण संस्कृति अने रेखनकलरा, पृष्ठ ६-७; रुकितचिस्तर 
( पृष्ठ १२५ ) मे ६४ रिपिर्यो का उद्ञेख ई । 


२. करपसूश्र ॐे धनुखार आयं महागिरी के क्षिप्य ने त्रैराशिक 
मत कीस्थापनाकी थी। 


३. इसे निमित्तसंबंधी शाख के निस्वृत साित्य होने का पता 
खगता हे ! अष्टम महानिमित्त क्ञाख् को पूरो का छंग बताया हे । 


६७ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


मोहनीय के तीस स्थान, इकतीस सिद्ध आदि गुण, बत्तीस 
योगसंग्रह, तेंतीस आशातना, चौँतीस बुद्धां ( तीथकरो) के 
अतिशय बताये गये ह । अधेमागधी भाषा का यहौँ उल्लेख 
है । यदह भाषा आय, अनायं तथा पदयु-पक्चियों तक की समके 
आ सकती थी । पतीस सत्य वचन के अतिशय, उत्तराध्ययन के 
छन्ती अध्ययन, चवालीस ऋषिभाषित अध्ययनः दृष्िवाद सूत्र 
के दियालीस माठकापद, ब्राह्मी लिपि के द्वियालीस मावृका- 
अक्षर, चौवन उत्तम पुरुष, अंतिम रात्रि मे महावीर द्वारा उपदिष्ट 
पचपन अध्ययन, बहत्तर कला ओर भगवती सूत्र के चोरासी 
सहस्र पदो का यहाँ उल्लेख है । द्वादशांगमे वर्णित विषय कां 
कथन किया है । रष्टिाद सूत्र मे आजीविक ओर त्रैराशिक सूत्र 
परिपाटी से उद्िखित सूचका कथन है जिससे आज्ीविक 
मततानुयायियों का जेन आचार-विचार के साथ घनिष संबध होने 
की सूचना मिलती है 1 किर तीथकरो के चैत्यवृक्ष ओद का 
उल्लेख हेः । 


१. मक्खलिगोशाट को दौद्धसुत्ों मे पूरणकस्सप, अजितकेसकंबरी, 
पकुघकच्ायन, संजय बेरुद्धिपुत्त जौर ॒निगंठनारयपुत्त के साथ यज्ञस्वी 
तीर्थकर मे गिनाया गया है । मोशाखमत्त ॐे अनुयायी, जेना की मोति 
पंखेन्दिय जीव आर छह खेश्यार्ज के सिद्धान्त ङो स्वीकार करते) 
वे छोग उदुंबर, पीपल, बड़ आदि फलो जौर कंदमूल का मक्तग नहीं 
करते, तथा अंगाररूमं, वनकमं, शकटकमं, भारम, रफोटककम, 
दंतवाणिज्य, काक्तावागिञ्य, केशवाणिञ्य, रसवाणिञय, विषदाभिच्यः 
यंच्रपोलनकम, निर्खछाद्धिनकर्म, दवाञ्चिदापन, सरोवरद्ह आर ताखातर 
का शोषण तथा अप्तीपोषण इन १५ क्मादार्नो का व्याग करते ट| 
जेन आगर्मो मे गोशार्क कं अनुयायिर्यो द्वारा देकगति पत्रे जानेका 
उक्रेख है । व्यास्याप्रक्ति के अनुसारं गोशाल मरकर दैवलोकमे 
उत्पन्न दुभा तथा भविष्य म वह मोष्च का भवषिकारी होगा । 


वियादहपण्णत्ति ६५ 


वियाहपण्णत्ति ( व्याख्याग्रज्ञप्नि ) 


उयाख्याप्रज्ञपि को भगवतीसूत्र भी कद्‌ जाता हे ।* प्रज्ञपनि 
का अथ दहे प्रह्छपण। जीवादि पदार्था की त्याख्ग्रर्ओं कां प्ररूपण 
होने से इसे व्याख्याप्रज्ञपि कदा जादा डे । य व्याख्याय प्रश्नो 
न्तर रूप में प्रस्तुन की गई ह| गोतम गणधर श्रमण भगवान्‌ 
हाश्ीर से जेनसिद्धांतविषयक प्रश्न पृड्धने दहै ओर महावीर 
उनका उत्तरदेतेर्है! इष सोत्रमे कुद इतिहास-संवादभी द 
जिनमें अन्य तीधथिकों के साथ महावर का वाद-विवाद उद्धत 
है । इस सूत्र के पद्ने से महावीर की संःवन-संबंधी बहुत-सी 
बातों का पत्ता चलता है! महावीर को यहं वेसालिय 
( वेशाली के रहनेबाक्ते ) ओर उनके श्रातो को वेसालियसावय 
( वशालीय अथौन महावीर के श्रावक) करद्‌। गया है! अनेक 
स्थलों पर पाश्वेनाथ के शिष्यां के चातुयाम घम का त्याग 
कर महाबीर के पंव महाच्रतो को अंगीकार करने का उल्लेख है 
जिससे महावीर के पूवं मी निग्रन्थ प्रबचन का अस्तित्व सिद्ध 
होता ह । गोशालक के कथानक से बहादर ओर गोशालक 
के धनिष्ठ संबंध पर प्रकाश पड़ता दै। इसके अतिरिक्तं आयं 
स्कंद, काव्यायन, आनंद, माकदीपुत्र. ञ्यी विदेहुपुत्र ( कूणिक ) 
नो मल्लकी ओर नी लेच्छकी, उदयन, मृगावती, जयन्ती आदि 
महावीर के अनुयायियों के संबंध मे बहुत-सी बातों की जानकारी 
भिलती है । अंग, वंग, मलय, मालव्यः, अच्छ, बच्छ, कोच्छ, 
पाद्‌, लाद) वजि, मोलि, कासी, कोसल, अवाह ओर संभुत्तर 
( सुद्योत्तर ) इन सोलह जनपदो का उन्हेख यहाँ मिलता हे । 
इसके सिवाय अन्य अनेक एतिहासिक धामि एवं पौराणिक 





१. जभयदेव की टीकासषहित जागमोद्य समिति द्वारा सम्‌ १९२१ 
में प्रराित; जिनागमप्रचार सभा जहमदाबाद की रसे वि० सं 
१९७९-१९८८ मे पं० बेचरदास भर॒ पं० मगक्ानदास्र के गुजरातो 


अयुवादसहित चार भार्गो में प्रकाशित । 


५4 भरा°सा० 


६६ प्राङूत खाित्य क्त इतिदाख 


विषर्यो की चचा इस दत्‌ मन्थ म पराई जाती है | पन्नवणा, 
ीवाभिगमः, ओववाइय, रायपसेणङ्य ओौर नन्दी आदि सूत्रों 
का बीच-बीचमें हवालादिया गया हैः) विषय को समाने 
के लिये उपमाओं ओर दशन्तो का यथेष्ट डषयोग किया है। 
कीं विषय की पुनराव्रत्तिभीहा गहदहे। किसी उदेशक का 
वणेन बहुत विस्त हे, किसी का बहुत संश्िप्न । विषय के 
बणन में कमबद्धता भी नहीं मालूम होती, ओर कई स्थर्लो 
पर॒ षिषय क। स्पष्टीकरण नहीं होता । चर्णीकार तक को अर्थं 
की संगति नदीं बेठती । सब मिलाकर इस सूत्रम ४१ शतक 
है, प्रत्येक शतक अनेक उदेशकों मेँ विभक्तं है । अभयदेवसूरि 
ने इसकी टीका लिखी हे जिसे उन्होने विक्रम संवत्‌ ११२८ में 
` पाटणमें लिखकर समप्त किया थां। टीकाकारके कालम 
आगमो की अनेक परंपराय विच्छिन्न हो चुकी थी, इसलिये 
चर्ण ओौर जीवाभिगम-चृत्ति आदि की सहायता से संशयभस्त 
मन से उन्होने यह टीका लिखी । बवाचना-मेद के कारणमी 
कम कठिनाईं नदीं हुं । अभयदेव के अनुसार भगवतीसूत्र में 
३६ हजार प्रश्न हैँ ओर > लाख ८८ हत्रार पद्‌ लेकिन 
समवायांग ओर नन्दीसूत्र के अनुसार पदोकी संख्या कमस 
८४ हजार ओर १ लाख ४४ हजार बताई गईं है। इस पर 
अवचूणीं भी हे । दानरेखर ते लघुवृत्ति की रचना की हैः । 
पहले शतक मे दस उदेशक ह । इनमें कमे, क्मप्रकृति, शरीर, 
लेश्या, गभशाख, भाषा आदि का विवेचन दहे, ओर तीधिदो के 
मतों का उल्लेख है । ब्राह्मी लिपि को यहो नमस्कार छिया है ।3 


ने 


१, सुनि पुण्यविज्नयजी से पता लगा कि व्याङ्याप्रज्ञसि की एक 
अत्ति शु चीं प्रकाश्चितत होने वाङी हे। 

२. माषाज्ञाख् के अध्ययन की दृष्टिसे पिशिलने इससूत्रकी 
संक्षा ज्रौर धातुरूपों के जध्ययन को महस्वपूणणं बताया हे । प्रह्तमाषार्जो 
च्छा भ्याकरण, पूण्२४। 

३. बहुत संभव हे कि जेन भागम की यह्‌ च्वि रही हो 


५ 


बियादपण्णरच्ति - 


महावीर ओर भायरोह म लोक-भलोक के संबंघ मे प्ररनोत्तर 
होते है । अंडे ओर मरगी मे पहले कौन पदा हुआ ? इस प्रश्न 
के उत्तरम काहे कि दोनों पहले भी है ओर पीले भी। 
महावीर के शिष्य ओर पाश्वं के अनुयायी आयं कालासवेसियपुत्त 
मे प्रश्नोत्तर होते है ओर कालासवेसियपुत्त चातुयौम धमं का 
त्याग कर पंच महाव्रत स्वीकर करते हँ । दूसरे शनकमें भी 
दस उदेशक ई । यहो कात्यायनगोव्रीय आयेस्कंदक परिव्राजक 
के आचार-विचररो का विस्तरत वणेन है। यह परिव्राजक चार 
वेदौ का सांगोपांग वेत्ता तथा गणित्त, शिक्षा, आचार, व्याकरण, 
छंद, निश्क्त ओर उयोतिषशास्र का पंडित था। श्रावस्ती के 
व्ैशालिकश्रावक ( महावीर के श्रावक) पिंगल अर स्कंडक 
परिव्राजक के बीच लोक आदि के संबंध चः प्रश्नोत्तर होते हँ ¦ 
अन्त में स्कंद्क मदावीर के पास जाकर श्रमणधभमे दीक्षाले 
लेते द, ओौर विपुल प्रैत पर संलेखना द्वारा देह त्याग करते हे | 
तंगिका नगरी के श्रमणोपासर्को का वणेन पद्विये- 


तत्थ णं तुगियाए नयरीए बहवे समणोवासया परिवंसति 
अडढा, दित्ता, विर्थिन्नविपुलभवण-सयणास्ण-जाण-वाहणाइर्णाः 
बहुघण-बहुजायहू्व-रयया, आयोग-पयोगसंपरन्ता, विच्छड्ियविपुः 
लभत्त-पाणा, बहुदासी-दास-गो-महिस-गवेलयप्पभूया, बहुजणस्स 
अपरिभूया, अभिगयजीवाजीवा, उवलद्धपुण्ण-पावा, आसव-संबरः- 
निञ्चरःकिरिया-ऽदिकरणबंघ-मोक्खकुसला, असदेञजदेवाुरनाग- 
सुबरुण-जक्ख-रक्खस-किन्न र-किपुरुस-गरुल-गधव्व - महोरगा 
देवगण निग्गंथाओ पाबयणाओ अणतिक्षमणिजा; णिग्गंथे 
पाषयसे निस्संक्रिया, निक्खिया, निवितिगिच्छा, लद्धडा, गहियडा, 
पुच्छियड्ा; अभिगयद्धा, विणिच्ियद्वा, अद्धिभिजपेमाणुय 
गरत्ता, अयमाउसो ! निग्गंये पाये अट्‌ठे, अयं परमटठे, सेसे 
अणटठे, असियफलिहा, अवंगुयदुवारा, चियत्ततेरघरप्यवेसा 
बहूहि सीलव्वय-गुण-वेरमण-पश्चक्खाण -पोसदो-ववासेहि चा उदस- 
हमु-दिङ्व-पुरुणमासिणीसु परिपुण्णं पोखदं सम्मं अशणुपलेमाणाः 


६८ प्राङूत साहित्य का इतिददास 


समे निर्ग फासु-एसणिन्जेणं असणपाणखाइम-साङइमेणं, 
वत्थ-पडिगह-कबल-पायपुच्णेणं; पीट-फलग-सेजासंथारएणं, 
ओसह-भेसञ्जेणं पडिलाभेमाणा अहापडिग्गदहिएहिं तबोकम्मेहिं 
अप्पाणं भवेमाणा विहरंति । 


-तुंगिया नगरी मेँ बहुत से श्रमणोपासक रहते थे । बे 
घनसम्पन्न ओौर वेभवशाली थे। उनके भवन विशाल ओर 
विस्तीणे थे, शयन, आसनः, य।न, वाहन से वे सम्पन्न थे, उनके 
पास पुष्कल धन ओर चांदी-सोना था, रुपया व्राज पर चदूाकेर 
वे बहुत-सा घन कमाते थे । अनेक कलाओं मँ निपुण थे | उनके 
घरों मे अनेक प्रकार के भाजन-पान तैयार किये जाते थे, अनेक 
दास-दासी, गाय, मेंस, भेङ़ आदिसेवे समृद्धथे। वे जीव- 
अजीव के स्वरूप को मलो भाति समते ओर पुर्य-पाप को 
जानते ये, आखव, संतर, निजेरा, क्रिया, भयिकरण, वंध भौर 
मोश्च के स्वरूप से अवगत थे । देव, असुर, नाग, सुवर्ण, यक्ष, 
राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, गस्ड़, गंध, महोरग आदि तक उन्हे 
निम्रन्थ प्रवचन से डिगा नर्हीं सकते थे। निग्रेन्थ प्रबचनमें 
वे शंकारहितः आकांश्षारहित ओर विचिकित्सारदहित थे) 
शाख के अथ को उन्होने अ्रहण किया था, अभिगत च्या 
था ओर समभः-चूमकर उसका निश्चय क्रिया था। निम्रेन्थ 
प्रचरचन के प्रति उनका प्रेम उनके रोम-रोममेव्या्रथा। वे 
केवल एक निग्रन्थ प्रवचन को छोडकर बाकी सबको निष्प्रयोजन 
मानते थे । उनकी उदारता के कारण उनका द्वार सबके लिये 
खुला था। वेजिसक्रिसीकेषरया अन्तयपुरमें जाते बां 
रीति ही उत्पन्न करते । शीलन्रत, गृणव्रत, बिरमण, प्रत्याख्यान, 
प्रोषध ओर उपवांसों के द्वारा चतुदेशी, अष्टमी, अमावस भौर 
पणेमासी के दिन वे पूणं प्रोषध का पालन करते। श्रमण 
नि्न्थो को प्रासुक ओर राह्म अशन, पान, खाय, स्वाय, वद्य, 
पात्र, कंबल, पादग्रोह्न ( रजोह्रण ), आसन, फलक्र (सोने के 
लिये काठ का तस्ता ), शय्या, संस्तारक, ओषध ओर मेषज से 
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वियाहपण्णत्ति ६२. 


भ्रतिल्लाभित करते हुए वे यथा-प्रतिगृहीत तपकम द्वारा अ1त्म 
ध्यान मे लीन क्रिहार करते थे । 


प्रश्नोत्तर की शेली देखिये - 

तदहाख्वं णं भते ! समणं वा माहणं वा पञ्जुबासमाणस्स वा 
किंफला पञ्जुवासणा ! 

मोयमा ! सवणफला । 

से णं भते ! सवणे किं फले ? 

णाणफलञे । 

सेणं भते! णणे किं फले? 

विन्नाणफले । 

सेणं भते! विन्नाणे कि फले! 

पश्चक्खाणगफले । 

से णं मते ! पचक्खाणे किं फले ? 

संजमफले । 

से णं भते! संयमे छि फले ? 

अणसर्हयफले । 

एतं अणर्हये ? 

तवबफले | 

तवे ? 

बोदाणफले । 

सेणंमंते! बोदाणे किं फले !. 

( बोदाणे ) अकिरियाफले । 

सेणं भते ! अकिरिया कि फला! 

सिद्धिपञ्जवसाणफला पन्नत्ता गोयमा ! 

हे भगवन्‌ ! श्रमण या त्राह्यण की पयुपासना करने का 
क्या फल होता ह॑ ? 

“हे गौतम ! ( सन्‌ शाखं का) श्रवण करना उसका 
फल हे 1 

^्र्रण का क्या फल होता है ?" 


१ प्राकृत कदि की इतिहास 


"भजाम {7 

“ज्ञान का क्या फल होता है 7" 

“विज्ञान 1" 

“विज्ञान का क्या फलं होता हे 

“प्रत्याख्यान 1: 

“प्रत्याख्यान का क्या फल हे ? 

‹“संयम 7 

८संयम का क्या फल हे ?" 

८५आस्रवरहित होना ।» 

‹“आस्वरहित होने का क्याफलदहे ? 

("तृप्‌ 1 

“तप का क्या फल हे ?? 

‹“कमरूप मल का साफ करना} 

““कृमरूप मल को साफ करने का क्या कल है 

“"निष््छियत् 12} 

५निषक्रियत्व का क्या फलत हे ?" 

'“सिद्धि |2 

इसी उदूदेशक (२.५) मे राजगृह में बेभारपवंत के महातपो- 
पतीरभम नामक उष्ण जल के एक विशाल ण्ड का 
उल्लेख है ।° 

तीसरे शतक मँ दस उदूदेशकं ह । यहाँ ताम्रलिप्रि (तामट्क) 
के निवासी मोरियपुत्र तामली का उर्लेख है । उसने मंडित 
होकर प्राणामा प्रव्रज्या स्वीकार की। अन्त म पादोपगमन 
अनशन दारा देह का त्याग किया । समर, बन्बर, टंकण आदि 





१. बौद्ध साहित्य मँ इसे तपोदा कहा गया है ( विनयपिटक ३, 
पृष्ट १०८; दीधनिकाय अटुकथा १, पृष्ठ ३५ ) । भाजकंरु यह तपोवन 


के नाम से प्रसिद्धै । 
२. टंकण म्लेच्छ उत्तरापथ के रहने वारे थे । ये वड़े दुजय थे जौर 
जब आयुध भादि से युद्ध नटीं कर पतं थे तौ भागकर पवंतं की हरण 
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वियाहपण्णसि (4 


म्ले जातिर्थो की यहां उल्लेख हे । फिर पूरण गृहपति की 
दानामा प्रत्र्या का वणन है। संलेखना द्वारा मक्तनपानं का 
त्याग करके उसने देवगति प्राप्र का। इस प्रसंग पर देवेन्द्र 
ओर असुरेन्द्र के युद्ध का वणेन किया गया है । असुरेन्द्र माग 
कर महावीरकी शरणम गया ओर देवेन्द्रने अपने वैज का 
उपसंहार ।कया । तीसरे उद्देशक मे समुद्र में वार-मारा 
निके कारण पर प्रकाश डाला गयादै। चौथे ओर पांचवे 
शतको मे भी दस-दस उदुदेशक है| पांचवें शवक्रमे प्रश्न 
किया गया है किक्या शक्रदूत हरिणेगमेषी गमहरण करने में 
समर्थं है? देवों द्वारा अधंमागधी भाषामें बोले जाने का 
उल्लेख है । फिर उन्योत ओर अंधकार के कारण पर प्रकाश 
डाला गया दै । सातवें शतक के छटे उद्देशक म अवसर्पिणी 
कालके दुषमा-वुषमा काल का विस्तृत वणेन हे। महाशिला 
कटक ओर रथमुशल संग्राम का उल्लेख हे। इन संभार्मामें 
वञ्जी विदेदधुत्र कणिक की जीत हूरईद ओर १८ गणराजा हार 
गये । आठवें शतक के पाचके उद्देशक मे अजीकिकोके प्रश्न 
प्रस्तुत किये हें । आजीविक सम्प्रदाय के आचार-विचार का यहां 
उल्लेख हे । नोवे शतक के दूसरे उद्देशक मे चन्द्रमा के प्रकाश 
के संबंध मे चचौ है कत्तीसवें उदुदेशकं में वाणियगाम 
( बनिया ) के गांगेय नामक पाश्वोपत्य द्वारा पृषे हुए प्रश्नोत्तरं 
की चचीदै। गांगेय अनगारने अन्तम चातुयांय घमंका 





रेते थे। तथा देखिये सृत्रक्ृनांग (३.३.१८), भवस्यकचूणी, 


पष्ठ १२०; वसुदेवहिण्डी ( इम पुस्तक का चौथा अध्याय); 
बहत्कथाकोश (२.२); महामारत (२,२९.४४; ३.१४२.२४ 
हस्यादि ); जरनट ओवि द्‌ यू० पीर दिस्टोरिकल सोसायटी, जिङ्द्‌ १७, 
माग 9, पृष्ठ ३२५ पर डाक्टर मोतीचन्द्‌ कारेख । 


१. टीकाकार का इस संबंधे कथन है हि य्ह ङं भाग चूर्णाकार 
को मी अवगत नही, फिर वाश्नामेद्‌ के कारण भी अथंका निश्चय 
नहीदहो खका) 


७ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


त्याग कर पांव महात्रत स्वीकार किये । तेतीसवें उद्देशक में 
माहण ( वंभण ) छुंडग्गाम के ऋषभदत्त ब्राह्मण ओर देवानंद्‌ा 
ज्राह्यणी शा उल्लेख हे । सहावीर के माहणङ्कुंडमाम मं समवस्ेत 
होने पर ऋषभदत्त अर देवान॑दा उनके दशेन के लिये गये 
महावीर को देखकर देवानंदा के स्तनो मेँसे दूघकी धारा 
बहने लगी । यह देखकर गौतम ने इस संबंध मेँ प्रश्न किया | 
महावीर ते उत्तर दिया करि देवानदा उसकी असली माता है ओर 
वे उनके पुत्र रहै, पुत्रको देखकर माताके स्तनोंमे दूष 
आना स्वाभाविक है| अन्तमे दोनो ने महावीर के पास दी 
रहण की । माहणङ्डगगाम कै पथिम में खत्तियजुडग्गाम थ। । 
यहाँ महावीर की अये मगिनी सुदशना का पुत्र ओर उनको 
कन्या प्रियदशंनां का पति जमालि नाम का त्रियक्कुमार रहता 
था। बह महावीरके दशंन करने गया ओर उनके मुखसे 
नि््रथप्रवचन का श्रवण कर माता-पिता की अनुमतिपूवंक उसने 
प्रत्रज्या रहण कर ली। ऊद समय बाद्‌ महा्रीरके साथ 
उसका मतभेद हो गया ओर उनसे अलग होकर उसने अपन। 
स्वतंत्र मत स्थापित किया । ग्यारह शतक मेँ अनेक वनस्पतियों 
की चचौद्ै। इस शतक के नौवें उद्देशक हस्तिनापुर के 
शिबराजर्षिं छा उल्लेख है| इन्होंने दिशाप्रोक्षक तापसो की 
दीक्षा प्रहरण की थी, आगे चलकर महाव्रीर ने इनं अपना शिष्य 
बनाया । ग्यारहबं शतक मं रानी प्रभावती के वासणगृह का 
सुंदर वणेन है । रानी स्वप्न देखकर राजा से निवेदन करती हे । 
राजा अष्टंगनिमित्तधारी स्वप्नलक्षण-पाठक को बुलाकर उससे 
स्वप्नं का फल पृद्धता है । उसे प्रीतिदान से लाभान्वित करता 
है | तत्पश्चात्‌ नौ मास व्यतीत होने पर रानीपृत्र को जन्म 
देती है। राञ्यमं पुत्रजन्म-उर्सव बड़ी धूमधाम से मनाया 
जाता डै। बारह शतक के दूसरे खदुदेशक मे कौशांबी के 
राजा उदयन की मता मृगादती ओर जयंती आदि श्रमणोपा- 
सिकाओं का उल्लेख है । मृगावती ओर जयंती ने महावीर के 
पास उनका धर्मोपदेश श्रवण किया । जयंती ने महाबीर से अनेक 
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म्रशन किये ¡ उसका प्रश्न था-सुप्रपना अच्छाहै या जागृत 
पना ? भगवान्‌ ने उत्तर में कटा-' कुद लोगो का सुप्तपना अच्छा 
हे, कुदं का जागरतपना ।> छठे उदुदेशकमें राहु द्वारा चन्द्र 
के गरसितदहोने के संबंधमें प्रश्न हे। दस्रं शतकम आस्मा 
को कथंचित्‌ च्ानस्वहूप ओंर कथंचित्‌ अज्ञानस्वरूप बताया 
है । तेरह शतक के छठे उद्देशक मे वीतिभयनगर ( भेरा 
पंलाबमे ) के राजा उद्रायण की दीक्षा का उल्लेख ह । चोदहवें 
शतक के सातवें उदु देशक मे केवलज्ञान की अभ्राप्िसे खिन्न 
हए गौतम को महावीर आश्वासन देते द । पन्द्रह शतक में 
गोशाल की विस्तृत कथादी हुई है जो बहुत महत्त की हे । 
यह महावीर े उपर गोशाल द्यरा तेजोलेश्या दछधोड़े जाने का 
उल्लेख है जिश्चके कारण पिन्तञ्वर से महावीर को खून के दस्त 
होने लगे । यह्‌ देखकर सिंह अनगार को बहुत दुःख हुआ । 
महाबीर ने उसे मेढियप्रामवासी रेवती के घर भेजा, ओर 
कहा-“उसने जो दो कपोत तैयार कर रक्खे हँ; उन्हें मँ नहीं 
चाहता, बहँ जो परसो के दिन अन्य माजोरङृत कुक्कुटमांस 
रक्खा है, उसे ले भाओ” ( दुवे काबोयसरीरा उवक्खडिया 
तेहि नो अद्रो । अत्थि से अन्ने पारियासिए मञ्जारकडए कुक्कुड- 
म॑सए तमाहराहि ) ।* सत्रं शतक के पहले उद्देशक रम 





१. अभयदेवसूरि ने इस पर टीका करते हुए किला हे--ः `" इत्यादेः 
भ्रुयमाणमेवा्थं केचिन्मन्यन्ते ( कच तो श्रूयमाण अथं अर्थात्‌ मांसपरक 
अर्थ॑कोदही स्वीकार करते ह )। जन्ये स्वाहूः-कपोतकः-पङिविशेषस्त. 
द्द्‌ ये फे वर्मसाधर्म्यात्ति कपोते-- दूष्मांडे, इस्वे कपोते कपोतके, ते च 
शरीरे वनस्पतिजीवदेहस्वात्‌ कपोतकशरीरे, अथवा कपोतकञ्चरीरे इव 
धूखरबर्णं साधम्थारेव कपोतशरीरे कूष्मां दफरे एव ते उपसस्छृते- सस्छृते 
( कदु का कथन दे कि कपोत का अथं यहो कुम्मांड-कुम्हदा करना 
चाहिये )। नतिं नो अद्धो जति बहु पापस्वाव्‌ । "पारिआसतिर््ति पारि- 
चावितं द्यस्तनमित्य्थः । *मज्जारकडण्‌” इत्यादेरपि केचित्‌ भ्रुययाणमेवा्ं 
मन्यन्ते ( मा्जारछत' का भी कुच टःग श्रूयमाण अथं ही मानते दें ) । 


ज प्राङत सौहित्यं कौ इतिदास 


उदायी हस्ती का उल्लेख हः । अटारहवं शतक के दसवें उद्देशक 
मँ वाणिञ्यग्रामं के सोमिल नामक ब्राह्मण ने महाबीर से प्रश्न 
किया कि सरसों ( सरिसिवै ) मच्यदहेया अभ्य ? महावीरने 
न्तर दिया-~मदय मी हे, अमक््य भी । यदि सरिसंव का शथे 
समान वयबाले भित्र लिया जाये तो अभमच्यदहै, ओर यदि 
धान्य लिया जये तो मक्त्य है । फिरिआन्माको एकं रूपःदो 
रूप, अश्चय, अव्यय, अस्थित, तथा अनेक, भूत, वतेमान 
शरीर भावी परिणामशरूप प्रतिपादित किष दै। बीसवें शतकम 
कमभृमि, अकेमेभूमि आदि तथा षिद्याचारण आदिं की चचा ह । 
धश्चीस्ये शतक के छठे उदुदेशकमें निरों के प्रकार बकाय 
गये ह | तीसंवें शतक मे क्रियावादी, अक्रियावादी, भज्ञानवादी 
ओर षिनयकादी की चचाँ है | 
नायाधम्भकदाओ ( ज्ञावधमेकथा ) 

्ञतधरममकथा को णाहधम्मकहा अथवा णाणधम्मकहा भी 
कहा गया है ।* इसमे उदाहरणा ( नाय ) के साथ ध्मकथांओं 
( घम्मकहां ) का वणन है, इसलिये इसे नायाधम्मकदाओ कटा 
जाता है । ज्ञातपुत्र महावीर की धर्मकथाओं का प्ररूपण होने से 
भी इस अंग को उक्त नाम से कटा हे । ज्ञाठृधर्मकथा जेन आगमं 
का एक प्राचीनतम अंग है। इसकी वणैनरोली एक विशिष्ट 


जन्यै त्वाहुः-- मार्जारो वायुविरोषः तदुयशमनाय कृतं संस्टृतं माजीर- 
कृतं ( ङु का कयन हे किं माजार कोड वाथुविशेष है, उसके उपक्षमन 
के लिये जो तैयार किया गथा हो वह “मार्जारकतः हे ) 1 अपरे स्वाहुः- 
माजांरो विरालिकामिधानो वनस्पतिविशेषस्तेन कृतं-मावितं यत्तत्तथा ) 
कि तत्‌ १ इत्याह कुकुटकमांसं धीजपूरकं कटाह ( दूसर्यो क भुखार 
माजर का अर्थं है विरालिका माम की वनैस्पति, उससे आवित बीजपूर- 
बिजौरा ) । *आहरादि"त्ति निरवधत्वात्‌ । प° ६९२ अ । तथा देखिये 
रतिरार एम. लाह का भगवान्‌ महावीर अनं मां हार (पारण, १९५९); 
भ्रुनि स्यि विजयजी, भगवान्‌ महावीर जुं लौषधग्रहण (पारण, १९५९)। 
१, आगमोद्य समिति ह्वारो स॑न्‌ १९१९ मे प्रका्चित । 
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प्रकार की है| विभिन्न उदाहरणे, दृष्टान्तो ओर लोक मेँ प्रचलित 
कथाओं के द्वारा बड़ प्रभावशाली ओर रोचक ढंग से यहां संयम, 
तेप ओर व्याग का प्रतिपादन किया है । ये कथायं एक-एक बात 
को स्पष्ट सममाकंर शनेः शनैः आगे बढती है, इसलिये पुनरावृत्ति 
भी काफी हृ हे । किसी वस्तु अथवा प्रसंगविशेष का वंणेने 
करते हए समरांसांत पदावलि का भी उपयोग हआ है जो संस्कृत 
ज्ेखको की साहिष्यिक छटा की यादं दिलाता है! इसमैदो 
श्रतस्कधं द । पहले श्रुतस्कंध मे १६. अध्ययन ह ओर दूसरे म 
१० वर्म हँ । अभयदेव सूरि ने इस परे टीका क्िखी है जिंसे 
द्रोणाचार्य ने संशोधित किया है। इस श्ंग की विविध वाचनार्ओं 
की उल्लेख अभयदेव ने किया हे । 

पहला उस्र अध्ययन दै । राजगृह नगर के राजां श्रेणिक 
कां पुत्र अभयज्कुमार राजमंत्रीं के पद पर आसीन थां । एक वार 
कीवात है किरानी धारिणी गभभंवती हृदै। उसने एक शुम 
स्वप्न देखा जो पुत्रोरपत्ति का सूचक था । क मास व्यतीत 
होने पर रानी को दोहद हुआ कि वह हाथी पर सारं होकर 
वे भार पवेत पर बिहार करे । दोहद पूणं होने पर यथासमय शनी 
नै पुत्र को जन्म दिया जिमकां नाम मेषक्रुमार रक्खा गया | 
नगर मै खूब खुशियाँ मनाई गदं । वालकं के जातकमे आदि 
संस्कार संपन्न हृए । देश-षिदेश की धारयो की गोद मँ पलकर 
बालक बड़ा होने लगा । आठ वषं का होने पर उसे कलाचायं 

के पास पढने भेजा गया ओर ५२ कलाओं मे वह निष्णात हो 

१. किमपि स्फुटीकृतमिह स्पुटेऽप्यथंतः ! 

सकष्टमतिदेशतो विविधवाचनातोऽपि यत्‌ ॥ 
नायाधम्भकहाओो की प्रज्ञस्ति। 

२. ७२ कलार्भाकेलियि लि देविये समवार्याग, पृष्ठ ७७ अः; 
जोवादय सूत्र ४०; रायपसेणिय, सूत्र २११; अ्बुही वपन्ति रीका 
२, पृष्ठं १२६ दैत्थादि; पंडित बेचरदांस, भगवाम्‌ म्ावीर नी धमः 
कथाभो, पृष्ठ १९२ हत्यादि । 
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गया } युवा होने पर अनेकं राजकन्याओं के साथ उसका पाणि- 
ग्रहण हआ । एक बार, श्रमण भगवान्‌ महावीर राजग्रह मे पधारे 
ओर गुणशिल चैत्य ( गुणावा ) में ठहर गये । मेषङ्कमार महावीर 
के दशनाथ गया, ओर उनका धमे श्रवण कर उसे प्रव्रज्या लेने 
की इच्छा हर । मेघकुमार की माता ने जव यह समाचार सुना 
तो अचेत होकर बह प्रथ्वी पर गिर पड़ी | होश मे आने पर उसने 
मेघकुमार को निग्रथ धमे की कठोरता का प्रतिपादन करमे बालत 
अनेक दृष्टं देकर प्रज्न्या ग्रहण करने से रोका, लेकिन मेघ- 
कुमार ने एक सुनी । आखिर माता-पिता को भ्रत्रञ्या ग्रहण करने 
की अनुमति देनी पड़ी । मेघकरुमार ने पंचुष्टि लोच क्रिया ओर 
अब वे मुनित्रतों का पालन करते हृए तप ओर संयम मे अपना 
समय यापन करने लगे । साधु जीवन व्यतीत करते समय, कभी 
किसी अन्य साधु के आते-जाते हए उन हाथ-पेर सिकोडने 
पडते, ओर कभी किसी साघु का पैर उन्हैः लग जाता, जिससे 
उनकी निद्रा मे बाधा होती । यह देखकर मेषङ्कमार को बहुत 
बुरा लगा । न्ने अनगार धमं छोडकर गृहस्थ धमं मेँ वापिस 
लौट जाने की इच्छा प्रकर की। इस पर महावीर भगवान्‌ ने 
मेघङ्कुमार के पूवेभव की कथा सुनाई जिसे सुनकर वे धमं में 
स्थिर हए । अन्त मेँ बिपुल पवत पर आरोहण कर मेघकुमार 
ने संलेखना धारणा की ओर भक्त-पान का त्याग कर वे कालगति 
को प्राप्न हुए । 


कथा के बीच मेँ शयनीय, व्यायामशाला, स्नानगरहः उप- 
स्थानशाला, बषौचछतु, देश-विदेश की धात्रि, राजभवनः शिविका 
ओर हस्तिराज आदि के साहित्यिक भाषा में संद्र वणन दिये 
हं । इस प्रसंग पर मेघकुमार ओर उनकी माताके बीच जो 
संबाद हआ, उसे सुनिये- 

माता--नो खलु जाया ! अम्हे इच्छामः खणमवि विष्पओगं 
सहित्तए । तं मुञ्ाहि ताव जाया ! विपुले माशुसस्स कामभोगे 
जाव ताव वयं जीवामो । तओ पच्छा अम्हेहिं कालगएहिं परिण- 
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यवये बुडहियकुलवंसतंतुकञ्जंमि निरवएक्खे समणस्स अंतिए 
मंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइस्ससि । 

तए णं से मेदे कुमारे अम्मापिरदहिं एवं वत्ते समाणे अम्मा- 
पियरो एवं वयासी- 

तेव णं तं अम्मो 1 जहेव णं तुमे ममं एवं वयह, तुमं सि 
णं जाया ! अम्हं एगे पुत्ते तं चेव जाव निरवणएक्खे समणस्स जाव 
पव्वदस्ससि 1 एवं खलु अम्मयाओ ! माणुस्सए भवे अधुवे 
अणियए असालए वसणसउवदवाभिमूए विञ्जुलयाचंचले अणि्चे 
जलवुव्छुयसमाणे कसग्गजलबिंदुसन्निभे संन्भमरागसरिसे सुषि- 
णदंसणोवमे सडणपडणविद्धंसणधम्मे पच्छा पुरं च णं अवस्स- 
विषप्पजहणिन्जे । से के णं जाणइ अम्मयाओ ! के पुव्वि गमणाए 
के पच्छा गमणाए ? तं इच्छामि णं अम्मयाओ ! तुव्भे्हिं अब्भ- 
रुन्नाए समाणे समणस्स जाव पव्वइत्तए । 


तए णं मेहं कुमारं अम्मापियये एवं वयासी- 

इमाओ ते जाया ! सरिसियाओ सस्तियाओ सरिव्वयाओ 
सरिसलावण्णरूबजोव्वणगुणोवव्रेयाओ सरिसे्हितो रायज्ुलेदिंतो 
आणियज्ञियाओ भारियाओ । तं ंजाहि णं जाया ! एयाहि सदि 
विउल माशुस्सए कामभोगे । पच्छा अुत्तभोगे समणस्स जव 
पठ्वदस्ससि । 


तए णं से मेहे कुमारे अम्मापियरं एवं वयासी- 

तहेव णं अम्मयाओ ! जं णं तुन्भे ममं एवं बयह-- श्माओ 
ते जाया ! सरिसियाओ जाव पव्वदस्ससि !' एवं खलु अम्म- 
याओ ! माशुस्समा कामभोगा असु असासया वंतासवा पित्ता- 
सवा खेलासवा युक्ासवा सोणियासवा दुरस्सासनीसासा दुरूव- 
मुत्तपुरीसपूयवहूुपडिपुण्णा उच्चारपासवणखेलसिघाणगवंतपित्त- 
स॒क्रसोणियसंभवा अधुबा अणियत्ता असासया सडणपडणविद्ध- 
सणधघम्मा पच्छा पुरं च णं अवस्सविप्पजहणिजा । से के णं 
अम्मयाओ ! जाव पव्वडत्तए । 

--मातवा--हे पुत्र ! हम क्चणभर के लिये भी तुम्हारा वियोग 
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नहीं सह्‌ सकते । अत्तएत्र हे पुत्र ! जच तक हम जीवित रहे 
विपुल मानवीय कामभोगों का यथेष्ट उपभोग करो । तत्पद्धात्‌ 
हमारी मष्यु होने पर, परिणत वय मे, तुम्हारी वंश ओौर कुल- 
परंपरा में बृद्धि होने पर, संसार से उदासीन होकर तुमं श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के समीप मंडित हो गृहस्थ धभेकरो त्याग 
अनगार धमं में प्रतरन्या प्रहरण करना । 


मे षञ्मार-तुमने कदा दै किं संसार से उदासीन होकर 
्र्रज्या महण करना, लेकिन हे माता ! यह मसुष्य भव अध्व 
है, अनियत है, अशाश्वत हेः सेकड़ों दुःख ओर उपद्रवो से 
आक्राम्त हे, षिदुत्‌ के समान चंचल हे, जल के बुदूबुदे के 
समानः कुश की नोक पर पड़ हए जलर्बिदु के समान, संध्या- 
कालीन राग के समान ओौर स्वप्नदशेन के समान क्षणभंगुर है, 
विनाशलील हे, कभी न कभी इसका त्याग अवश्य ही करना 
पड़ेगा । ठेसी हालत में हे अम्मा ! कौन जानतां है कोन पहले 
मरे ओर कौन बाद में ? अतएव आप लोगो की अनुमतिपूर्वक मेँ 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के पादमूल मे भ्रत्रव्या ग्रहण करना 
चाहता हू । 

माता-पिता--देखो, ये तुम्हारी पत्नियां है । ये एक से एक 
बदकर लावण्यवती तथा रूप, यौवन ओर गुणों की आगार है, 
समान राजकुलो से -ये आई हे । अतएव इनके साथ बिपुल 
कामभोगों का यथेष्ट उपभोग कर, उसके पश्चात्‌ प्रत्रञ्या 
ग्रहण करना | 

मेषककुमार-आपने कहा है किं एक से एक बदृकर 
लावण्यवती पल्नियो के साथ उपभोग करने के पन्धात्‌ प्रब्ञ्या 
ग्रहण करना, लेकिन हे माता-पिता ! ये कामभोग अचि देः 
अशाच्त ह, वमन, पित्त श्लेष्म; शुक्र शोणित, मूत्र, पुरीष, 
पीप आदि से परिपणे है, ये अध्व हँ, अनियत हे, अशाश्वत हे, 
तथा विनाशशील हैँ, इसलिये कभी न कभी इनका त्याग अबश्य 
करना होगा । फिर हे माता-प्िति ! कौन जानता है कि पहले 
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कौन मरे ओर कौन बाद मे ? अतणए्र आपकी अनुमतिपूवेक में 
प्र्ल्या स्वीकार करना चाहता ह । आपलोग अनुमति दे ¦ 

निप्र॑थप्रवचन की दुधेषता षतति हए कदा हे- 

अहीव एगंतदिद्टीए, खुरो इव एगंतधाराए, लोहमया इव जवा 
चावेयव्वा, वालुयाकवत्ते इव निरस्साए, गंगा इव महानहं 
पडिसोयगमणाए महासमुद्धो इव अुयाहिं दुत्तरे, तिक्खं 
यंकमियव्वं, गख्अं लवेयव्वं, असिधाराव्वयं चरियव्वं | 

-इस प्रवचन में सपे के समान एकांतदृष्टि ओर दुरे ॐ 
समान एकांत धार रखनी दयत है, लोहे के जो के समान इसे 
चबाना पड़ता है । बाद्धू के प्रास के समान यह नीरस दै, 
महानदी गंगा के प्रवाह के विरुद्ध तेरने तथा महासमुद्र को 
भुजाओं यरा पार कलने की भाँति दुस्तर है, असिधारात्रत के 
समान इसका आचरण दुष्कर हे । ( कायर, कापुरुष ओर क्लीवों 
का इसमे काम नहीं हे )। 

दूसरे अध्ययन का नाम संघाट ह । राजगृह नगर में धन्य 
नामका एक साथवाह रहता था । भद्रा उसकी भाय थी । देवदत्त 
उनका एक बालक था जिसे पंथक नामक दासचेट खिलाने के 
लिये बाहर ले जाया करता था । एक बार पंथक राजमागं पर 
देवदत्त को खिला रहा था कि इतने में विजय चोर बालक को 
उठा ले गया। बहुत द्‌ दने पर भी जब बालकका पतान लगा 
तो नगररक्षकोंको साथनल्े धन्यने नगर के पासके जीण 
उद्यान मे प्रवेश किया । वहां पर बालक का शव एक ए मं 
पड़ा मिला । नगररक्षकों ने चोर का पीदा किया ओर उसे पकड़ 
करजेलमे डाल दिया । संयोगबश किसी अपराधके करण 
धन्य को भी जेल हो गई ओर धन्य को भी उसी जेल में रक्खा 
गया । धन्य की शी भद्रा अपने पति के वास्ते जेल मे रोज्‌ खाने 
का डिव्बा ( भोयणपिडग ) मेजती, उसमे से विजय चोर ओर 

धन्य दोनो भोजन करते । इद्ध समय बाद्‌ घन्य रिश्वत आदि 

देकर जेल से द्ूट गया ओर विजय चोर वहीं मर गया । 
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तीसरे अध्ययन का नाम अंक हे । इसमे मयूरी के अं 
के दृष्टान्त द्वारा धर्मोपदेश दिया है । देवदत्ता नामकी गणिका 
का यहां सरस वणन ह । मयूरपोषक मोर के बच्चों को नृत्य की 
शिश्वा दिया करते थे। । 

वरूमे नाम के चौथे अध्ययन मे दो कओं के टष्टान्त द्वारा 
धर्मोपदेश दिया हे | 

पांचवें अध्ययन का नाम शेलक है । इसमे मद्यपायी राजषिं 
शेलक का आख्यान है । द्वारका नगरी के उत्तर-पथिम मे स्थित 
रेवतक पर्वत का वर्णन है । इस पर्व॑त के समीप नंदन नामका 
एक सुन्दर वन था जहां सुरप्रिय नामका यक्षायत्तन था 
भगवान्‌ अरिष्टनेमि का आगमन सुनकर कृष्ण वासुदेव अपने 
दल-बल-सहितत उनके दशन के लिये चले ¦ थावच्चापुत्त ने 
अरिष्टनेमि का धमे श्रवण कर दीक्षा रहण की ] उधर सोगंधिया 
नगरी मे हक नामका एक परिव्राजक रहता था जो ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, अथवेवेद्‌; षष्ठितंत्र ओर सांख्यसिद्धात का 
पंडित था । शौचमूलक धमं का वह्‌ उपदेश देता था । इस नगरी 
का सुदशेन श्रेष्ठि शुक परिव्राजक का अनुयायी था। वाद्में 
उसने डुक का शौचमूलक धमं त्याग कर थावच्वापुत्त का विनय- 
मूलक धमं अंगीकार कर लिया । युक परिव्राजक ओर थावच्वापुत्त 
मे वाद-विवाद हुआ ओर शुक मी थावच्चापुत्त के धमं का 
अनुयायी बन गया । कुलु समय वाद सेलगपुर के रौलक राजा 
ने अपने मंत्रियों कें साथ शुक के समीप जाकर श्रमणदीक्षा 
ग्रहण की । लेकिन रूखा-सूखा; ठंढा-बासी ओर स्वादरहित 
विकाल भोजन करने के कारण उसके सुखोचित सुकुमार शरीर 
म असह्य वेदना हदं । इस समय अपने पुत्र का आमंत्रण पाकर 
वह्‌ उसकी यानशाला मे जाकर रहने लगा । वेय के उपदेश से 
उसने मदय का सेवन किया । अन्त में बोध प्रात्र कर के पुंडरीक 
पवेत पर तप करते हुए उसने सिद्धि पाईं । 

छठे अध्ययन में तुबी के दृ्टन्त से जीव की उरध्वंगति का 
निरूपण किया हे | 


1 
॥ 
६१ 


~“ 

् 
> 
५१६ 


भः 
नु 
५ 
3 
‰ 
| 


नायाधम्मकटाओं ८१ 


सातवे अध्ययन का नाम रोहिणी हे । राजगृह नगर के धन्य 
साथंयाह कै चार पतों थीं जिनके नाम थे--उञ्मिका, 
भोगवती; रक्षिका ओर रोहिणी। एक वार धन्य ने उनकी 
परीका ली ओर उनकी योग्यतानुखार उन्हे घर का काम- 
काञ सोप दिया । उञ्मिका को घर के काडने-पोंद्धने, भोगवती 
कोघरकी रसोई बनाने, रक्िताको घर के माल-खजानेकी 
देखमाल करने का काम सोँपाओररोर्दिणीको सारेधर की 
मालकिन बना दिया 1 


आटवें अध्ययन मेँ मल्ली की कथा है! मल्ली विदेहराजा की 
कन्या थी ¡ पूते जन्ममे उसने ली नामगोत्र ओौर तीथकर 
नामगोत्र कम का वंध क्रियाथा जिससे उसे तीथकर पद्‌ की 
पराप्रि हई । यहाँ तालजंघ पिशाच का विस्तृत वणेन क्रिया गया 
है । लोग इन्द्र, स्कंघ, सुद्र शिव, वेश्रमण, नाग, भूत, यक्ष 
अज्ञाः ओर कोटरकिरिया की पूजा-उपासना क्रिया करते थे । यहां 

¢ कीर २ [क ॐ, क प = 
सुचणकार श्रेणी ओर चिच्रकार श्रेणी का उञ्लेख हे । चोक्खा 
नाम की परित्राजिका शोचमूलक धम का उपदेश देती थी। 
अगडददुर ( क्रुपमंदूक ) ओर समुद्रददुर का सरस संबाद्‌ दिया 
गयां ह मल्ली ने पंचमुष्टि लोच करके श्रमण-दीक्ना स्वीकार की 
ओर संमेदशोल ८ आधुनिक पारसनाथ दिल ) शिखर पर 
पादोपनमन धारण कर सिद्धि पाई | 


नौवं अध्ययन मे भिनपालित ओर जिनरश्चित नामके 
माकदीपुत्रों की कथा ह । ओधी-तूफान आने पर सयुद्र मे जहाज 


के डवने का उस्प्श्ाओं से पूणं सुन्दर बणन दै । नारियल के 


१. प्रोफे्षर रोयमन ने श्पनी जमन पुस्नक शुद्ध जओौर महावर 
( नरसिहभाई ईश्वर माई पटेर द्वारा गुजराती मे भनूदित ) मं बाहबिक 
की मेध्य जीर ल्युक की क्थाके साथ ईसश्टी तुखनाकीहि। 

२. विस्तार के छिए्‌ देखिये जगदीश्चचन्द्र जेन, ाइषठ इन रक्ियेण्ट 
इण्डिया, पृष्ट २१५- २२५ । 


द्धा० खा 
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तेल का उल्लेख दै । रत्नद्वीप मे अश्वरूप-धारी एक यक्ष 
रहता था । 

दसवें अध्ययन मेँ चन्द्रमा की हानि-वृद्धिका दृष्टान्त ठैकर 
जीवों की हानि-चृद्धि का प्ररूपण करिया हे। 

ग्यारहवं अध्ययन का नाम दावदव है । दावदव एक प्रकार के 
सन्दर वृक्षो का नाम दहै जो समुद्रतट पर होते थे । भकभावात 
चलने पर इस वृष के पत्ते मड जाते थे । वृक्ष के दृष्टान्त द्वारा 
श्रमणो को उपदेश दिया गया ह । 

बारहवें अध्ययन में परिखा के जल के टृ्टन्तसे धमेका 
निरूपण किया हे । चातुयौम धमे का यहाँ उल्लेख हे । 


तेरहवें अध्ययन मे ददुर (मेंटक) की कथा है । राजगृह 
नगर नंद नामका एक मणिकार ( मनियार ) श्रेष्ठी रहता 
था । उसने वभार पर्व॑त के पास एक पुष्करिणीः खुदवाई ओर 
उसके चासें ओर चार वगीचे लगवाये । पूवं दिशा के बगीचे 
मे उसने एक चित्रसभा; दक्षिण दिशा के बगीचे मे एक 
मदानसशाला ( रसोईशाला ); पश्चिम दिशा के बगीचेमे एक 
चिकित्सालय ओर उत्तर दिशा के बगीचे में एक अलंकारियसभा 
( जहाँ नाई हजामत आदि बनाकर शरीर का अलंकार करते 
हौ-सेटून ) वनवाई ! अनेक राहगीर, ठृण ठोने बाले, लकड़ी 
ढोनेवाल्ञे, अनाथ, भिखारी आदि इन शालाओं से पयोप्त लाभ 
उठाते । एक वार नंद श्रेष्ठी बीमार पड़ ओर अनेक ओषधोपचार 
करने पर भी अच्छानहृआ। मर कर वह उसी पुव्करिणी में 
मेढक हुआ । कुदं दिन वाद राजगृह मे महाबीर का समवशरण 
आया ओर यह्‌ मटक उनके दशेनाथं चला । लेकिन मागं में 


१. मिखाहये वराहस्स जातक ( १९६ ) के साथ । दिश्यावदानमें 
मी यह कथा जाती है । 

२. विहार का प्रद लाजक्क भी पुष्करिणि्यो ( पोखरो) से 
सम्पन्न है, पोखर सुदवाना वर्ह परम धमं माना जाता है । 


1 
ष र 


५.५ 
जैद ः 
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राजा श्रेणिक के एक घोडे के पव के नीचे आकर कुचला 
गया । मर कर वह्‌ स्वगं मे गया । 

चोद अध्ययन का नाम तेयली हे । दे यलिपुर में तेयलि- 
पुत्र नामका एक मत्री रदता था । उसी नगर मे मूषिकारदारक 
नाम का एक सुनार था। पाद्टिला नामकी उसकी एक सुन्दर 
कन्या थी । तेयलिपुत्र अर पोद्टिला का विवाह हो गया । ङ 
समय बाद तेयल्िपुत्र को अपनी पत्नी प्रिय न रही ओर वह 
उसके नाम से भी दूर भागने लगा। एक बार तेयल्िपुर मं 
सत्रता तामकी एक आयां का आगमन हुजा । पोष्टिला न उससं 
किसी वशीकरण मंत्र अथवा चूणे आदि की याचना की, लेकिन 
आयी ने अपने दोनों कानों का अपनी उगलियों से बन्द करते 
हए पेष्टिला केः इस तरह को बात भी जृबान परन लाने का 
आदेश दिया पोष्टिला ने श्रमणधमे से प्रत्रञ्या ग्रहण कर 
देवगति प्राप्र की। 


पन्द्रह अध्ययन का नाम नंदीफल ह । अदिच्छत्रा नगरी 
( आधुनिक रामनगर, वरेली जिला) मे कनककेतु नाम का 
राजा राज्य करताथा। एक वार बह विविध प्रकार का माल- 
असबाब अपनी राड़यों मे भर कर अपन साथ के साथ बनिज- 
व्यापार के लिये रवाना हुआ । माग मे उसने नंदीफल बृक्ष देखे । 
कनककेतु न साथके लोगोको उनव्ृक्षोसं दूरदीरटन का 
आदेश दिया । फिर भी कुह लोग इसकी परवा न कर उन वृक्षा क 
पास गये ओर उन्ह अपने जीवन से वंचित दोना पड़ । 

सोलह अध्ययन का नाम अवरकंका हे । चंपा नगरीमें 
तीन ब्राह्मण रहते थे । उनकी खियों के नाम थे करमशः नागसिरी, 
भूयसिरी ओर जक्खसिरी । एक वार नागसिरी न धमघाष नाम 
के स्थविर को कड़वी लोकी का साग बना कर उनके भिश्चापात्र 
मे डाल दिया जिसे भक्षण कर उनका प्राणान्त हो गया । जव 
उसके घर के लोगों को यहं ज्ञात हुआ तो नागसिरी पर बहुत डाट- 
फटकार पड़ी ओर उसे घर से निकाल दिया गया । मर कर वह 
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नरक मे गई । अगले जन्म में उसने चम्पा के एकं साथवाह के 
घर जन्म रहण किया । सुङ्कुमालिया उसका नाम रक्खा गया । 
बड़ी होने पर जिनदत्त के पुत्र सागर से उसका विवाह हो गया 
अर सागर घर-जमादं बन कर रहने लगा । लेकिन इ ही समय 
वाद सागर सुङकमालिया के अंगस्पश को सहन न कर सकन कं 
कारण उसे द्ोड कर चला गया। अन्त मँ सुङ्कमालिया न 
गोपालिका नामकी आया के समक्ष उपस्थित हकर प्रत्रस्या 
अंनीकार कर ली । कालक्रम से सुकुमालिया मना कयि जान पर 
मी अपने संघ से अलग रहने लगी । वह्‌ पुनः पुनः अपन दाथः 
पांव, मुह, सिर आदि धोने में समय-यापन करती । मर कर वह्‌ 
स्वर्गं मे देवी हई । अगले जन्म में बह द्रुपद राजा के घर द्रपदी 
के रूप मं यदा हृई । उसका स्वयंवर रचाया गया ओर पांच 
पांडवों के साथ उसका विवाह हमा । उसने पंडसेन को जन्म 
दिया। अंत मे द्रोपदी ने प्रत्रस्या बण की ओर ग्यारह अंगों 
क्रा अध्ययन करती हई, तप-उपवास मं संमय व्यत्तीत 
करन लगी | 

सत्रे अध्ययन मे कालियद्रीप के* सुंदर अनो का वणेन 
हे । अश्वकेदृष्टात द्रवाय धर्मोपदेशदेते हृएकदाद कि साधु 
स्वच्छन्दविदहारी अश्वो के समान विचरण करते हं । जसे शब्द 
आदि से अकृष्ट न होकर अश्व पाशबंधन मं नदीं पकड़े 
जाते, उसी तरह विषयों के प्रति उदासीन साधु मी कर्मो द्वारा 
नहीं घते । 

अटारदवें अध्ययन से सुसमा की कथा ह । एक वार ॒विजय- 
नामक चोर-सेनापति सुंसुमा को उठाकर ज्ञे गया । नगर-रक्छकों 
ने उसका पीदा किया | लेकिन चोरने संसुमाका सिर काटकर 
उसे कुएं मे फक दिया आर स्वयं जंग्ल मं माग गया । ससम 
का पिताभी अपन पुत्रांक साथ नगर-रक्चकां क साथ आया 


१. डोक्टिरं मोतीचन्द्‌ ने इसकी पहचान जंजीवार से कीट, 
साथवाह, पृ० १७२। 
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था । भृख-प्यास के कारण जब वह अव्यंत व्याङ्ल हीने लग 
ओर चलने तकमे असमथदहो गयातो अपनी मृत पुत्री के 
मांस का भक्षण कर उसने अपनी क्षुधा शान्त की 

उन्नीसवे अध्ययन मे पुंडरीक राजाकी कथा दै । पुंडरीक 
के द्धोरे भाई्का नाम कंडरीक था। कंडरीक ने स्थविरो स 
धर्मोपदेश सुना ओर प्रत्रज्या प्रहण कर ली। लेकिन कडरीक 
रूखा-सूखा भोजन करने ओर कठोर तरत पालने के कारण 
अनगारधमं मे न रिक सका; ओर उसने पुनः गरदस्थाश्रम 
स्वीकार कृर लिया | 


उत्रासगदसाभो ( उपासकदक्ा ) 


उपासकदशा के दस अध्ययनों मे महावीर के दस उपासकां 
के आचार का वणेन है, इसलिये इसे उवासगदसाओ भी कटा 
लाता दै! वणेन मे विविधताक्मदहै। धमं मे उपासको की 
श्रद्धा-मक्ति रखने के लिये इस अंग की रचनाकी गई है। 
अभयदेव ने इस पर टीका लिखी हे । 


पटले अध्ययन्‌ मेँ वाणियगामउ के धनकुबेर आनंद उपासक 
की कथाह । वाणियगाम करे उन्तरपश्चिममे कोल्लाक संनिवेश 
( आधुनिक केल्हूज ) था जां आनन्द के अनेक सगे-संबंधी 
र्दा करते थे । एक वार वाणियगाम मे महावीर का आगमन 
हआ । आनन्द न उनकी बंदना कर बारह त स्वीकार किय । 
उसने धन, धान्य, हिरण्य, सुवणे, खाद्य. गंध, बख आदि 





१. स्दयुत्तनिकाय ( २, पू० ९७ ) मे भी शरत कन्याक मांस को 
भक्षण करके जीवित रहने का उद्खेख हे । 

२. आगमोदयसमिति ब॑बडं द्वारा १९२० मं 
ने इमे बिन्खोथिका इंडिका, कलकत्ता से १८८५-८८ मे अग्रज अनुवाद 


प्रकाशित  होएनंर 


ॐ साथ प्रकादित क्रियादहे। 
३, इसकी पहचान सुज॒फ्फरपुर भिरे मे बसाद़ ८ वेश्षारी >) ॐ 
पास ढे बनिया नामक गौव से की जाती हे । 
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अनेक वस्तुओं के भोगोपभोग का किंचित्‌ परिमाण करिया 
तथा अंगारकम, बनके, दंतवाणिज्य, विषवाणिञ्य, यंत्रपीडनकमे 
आदि पन्द्रह क्मदानों का स्याग करिया ।* अन्य तीर्थिकों का 
सम्मान करना ओर भिक्षा आदि से उनका सत्कार करना छोड 
दिया । अपने व्ये पुत्र को ङुटुब का भार सोंपकर वह्‌ कोल्लाक 
सन्निवेश की ज्ञातृ्षत्रियां की पौषधशाला में ाकर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के धमं का पालन करने लगा । तपश्चर्यां के 
कारण उसका शरीर कृश हो गया ओर भक्तपान का प्रत्याख्यान 
करके संलेखनापूवेक बह समय यापन करने लगा । गृहस्थ 
अवस्था मे ही आनन्द को अवधिज्ञान की प्राप्ति हुई । मर 
कर वह स्वगं मेँ देव हुआ । 


दूसरे अध्ययन मेँ कामदेव उपासक की कथा ह । यहां एक 
पिशाच का विस्तृत वणन है जिसने कामदेव को अपने ब्रत से 
डिगाने के लिये अनेक प्रकार के उपद्रव फिये । जब वह अपने 
उदेश्यमे सफल न हआ तो कामदेव की स्तुति करने लगा । 
महाबीर भगवान्‌ ने भी कामदेवकी प्रशंसा की ओर उन्होने 
श्रमण निग्र॑थो को बुलाकर उपसर्गो को शां तिपूवैक सहन करने 
का आदेश दिया | 





१, जीविक मतानुयायिर्यो के खियि भी इनके त्याग का विधान 
हे! इस सम्प्रदाय की विशेष जानकारी के यि देसिये होएनंरका 
एुनसादद्कोपीडिया ओव रिखीजन दण्ड एथिक्मय (जिक्द्‌ 9, प. २५९-६८) 
मे “भाजी विकाज्‌ नामक रेखः; डोकिटर वी. एम. बर्ज, "द्‌ आजीविकाज्‌"; 
“प्री -बुद्धिस्ट इण्डियन फिलासफीः पृष्ठ २९०७-२ १८; डार्टिर वी. सी. सहा, 
हिस्टौरिकर ग्छीनीग्ज, पृष्ठ २७ इत्यादि; ए. एल. वाश्ञम, हिष्ट एण्ड 
डिटरीन्स जव द्‌ जाजीविकाज्‌; जगदीशचन्दर जेन, खाक इन रेंियेण्य 
इंडिया एज डि पिक्टेड इन जेन केनन्स, पृष्ठ २०७-११, जगदी शचन्द्र जेन, 
संपूर्णानन्द्‌ अभिनन्दन अंथमें 'मंखदिपुत्र गोशारू ओौर ज्ञातृषुत्र महावीरः 
नामक छेख । 
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तीसरे अध्ययन मे वाराणसी के च॒लणीपिता गृहपति की 
कथा ह । चुलणीपिता को भी देबजन्य उपसग सहन करना 
पड़ा । चुलणीपिता अपना ध्यान भंग कर उस पिशाच को 
पकड्मे के लिये दौड़ा । इस समय उसकी माता मे उसे समाया 
ओर मग्न बतो का प्रायधित्त करके फिर से घमध्यान मे लीन 
हान का उपदेश दिया | 

चोथे अध्ययन मे सुरादेव गृहपति की कथा हे। यहांभी 
देव उपसगं करता हे । 

पांचवें अध्ययन में चुल्लशतक की कथा हं । 

छठे अध्ययन मे ऊुंडकोलिके श्रमणोपासक की कथा है, 
मंखलिगोशाल की धमंप्रज्ञपिं को महावीर की धमेग्रज्ञप्नि की 
अपेक्ना श्रेष्ठ बताया गया, लेकिन कुंडकोलिक ने इस बात कौ 
स्वीकार न किया । 

सात्तवे अध्ययन मे पोलासपुर के आजीविकोपासक सदालपुत्र 
कुभकार को कथा है | नगर के बाहर सदालपुत्र की पांच सौ 
दुकानें थीं । बह महावीर के दशेनाथे गया ओर उसने उन्हे 
निमंत्रित किया । गोशाल के नियतिवाद के संबंधमे दोनोंमें 
चचां हुई जिसके फलस्वरूप सदालपुत्र ने आजीविका का ध्म 
त्यागकर महावीर का धमं स्वीकार कर लिया । सदाल्पृत्र की 
भायां न भी महावीर के बारह तों को अंगीकार्‌ किया। 
बाद मं मंखलिगोशाल ने महावीरसे भेंट की। महावीर को 
यहां महाब्राह्मण, महागोप, महासार्थवाह, महाधमकथक ओर 
महानियमिक शब्दों हारा संबोधित किया दै । 


आठवें अध्ययन मे महाशतक गृहपति की कथा हे । महाशत्तक 
के अयेक पलियां थी । रेवती उनमें मुख्य थी । रेवती अपनी 
सौतों को मार डालने के षडयंत्र मे सफल हुई । वह कड़ी 
मांसललोलुप थी । महाशतक का धमेध्यान मे समय बिताना 
उसे बिलकुल पसन्द न था, इसलिये बह प्रायः उसकी धमं- 
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प्रवृत्तियों मे विघ्न उपस्थितं करिया करती । लेकिन महाशतक 
अन्ततक अपने त्रत से न डिगा। 


नौवे अध्याये नंदिनीपिता ओर दसवें मे सलिहीपिता 
की कथा है| 


अन्तगडदसाओ ( अन्तकृदश्ा ) 


संसार का अन्त करनेवाले केवलिर्यो का कथन होने मे 
इस अंग को अन्तकरदशा कटा गया है । जैसे उपासक्दशा में 
उपासको की कथायं हे, वैसे ही इसमे अर्हतो की कथायं ह । इस 
अंग की कथायं भी प्रायः एक जेसी शली में लिखी ग्‌ ई । 
कथा के कुदं अंश का वणेन कर शेष को वण्णओ जावः ( वणकः 
यावत्‌ ) आदि शब्दों दारा व्याख्याप्रज्ञप्रि अथवा ज्ञाचधमकथा 
आदि की सहायता से पूणे करने के लिये कहा गया है । कृटण- 
वासुदेव की कथा यहां आती है । अज्जनक माली की कथा रोचक 
है। उपासकदशा की भांति इस अंग मे भी दस भध्ययन होने 
चाद्य, लेकिनह इससे आठ वगं ( अध्ययनों के समह )। 
स्थानागसूत्र से इस अंग के विषयकाजो वणेन दियाहै उरूस 
प्रस्तुत बणन बिल्कुल भिन्न हे । अभयदेवस्रिन इस पर टीका 
लिखी है । 

पटले बग मे दस अध्ययन हँ, जिनमे गोयस, समुद. सागर 
आदि का वर्णन है । पहले अध्ययन मे सिद्धि प्राप करनवाले 
गोयम की कथा हं ! द्वारका नररी के उत्तर-पूवे मे रेवतक नाम 
का पवत था, उसमें सरग्रिय रामक एक यक्षायतन था। ारका 


१. एम. डी. वारनेटने इसे मार अणुत्तरोववाह्य को १९०७ में 
अंग्रेजी अनुवाद क साथ ख्दन से प्रकारित क्रिया हे; एम. सी.मोदीका 
अनुवाद भहमदाबाद्‌ से १९३२ में प्रकाल हज दहै! जलिलभारतीय 
श्वे ताम्बर स्थानकवासी जेन श्ाखोद्धारक समिति राजकोट से १९५८ सँ 
हिन्दी-गुजराती नुवाद्‌ सहित इसका एक जर संस्करण निकटा हे । 
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मे कष्णवासुद्रेव राज्य करते थे ।! अंधगवण्ही भी यदीं रहते थे 
उनके गोयम नाम का पुत्र हुआ जिसने अरि्िनेमि से 
ग्रहण कर शचरुञ्जय पवेत पर सिद्धि प्राप्र की । 

दूरे वग मे आठ अध्ययन हँ । तीसरे वगं के प्रथम अध्ययन 
मे अणीयस का आख्यान दहै | भद्विलपुर नगर ( दजारीबाग 
जिले मे कलहा पहाड़ी के पास भदिया नाम कारगावि) मे नाग 
गृहपति की सुज्ञसा नामक भायी से अणीयस का जन्म हुआ 
था | शत्रुंजय पवत पर जाकर उन्होने सिद्धि भ्राप्रकी। नौवें 
अध्ययन सें हरिणगमेश्री दवारा सुलसा के गभपरिवतन किये जाने 
का उल्लेख है । देवकी के गजसुकुमाल नामक पुत्र का ऊन्म 
हुआ । उसने सोभिल ब्राह्मण की सोमश्री कन्या से विवाह किया । 
कच्छ समय वाद गजसुकुमाल ने अरिष्टनेमि से श्रमणदीक्ना ग्रहण 
कर ली सोमिल ब्राह्मण को यह्‌ अच्छा न लगा । एक बार गज- 
सुकुमाल जब श्मशान मे ध्यानावस्थित दो कायोत्सगे मे खड़े थे 
तो सोभिलने फोधमे आकर उनके शरीरको जला दिया। 
इससे गजसुकरुमाल के शरीर मे अच्यन्त वेदना हई, किन्तु बड़ 
शान्तभाव से उन्होने उस स्न किया । केवलज्ञान प्राप्न करके 
उन्होने सिद्ध गति पाई । 

चोभे आर पांचवें वर्गो मे दस-दस अध्ययन है | पांचवें बगं 
के पटले अध्ययन मे पद्यावतीकी कथा दै । द्वीपायन ऋपिके 
केपकेकारण द्वारका नगरी के धिनो जनि पर जव करष्ण 
वासुदेव दक्षिण में पा्मथुरा { आधुनिक मदुरा) की ओर 
प्रस्थान कररहेथे, तो मागें उराकुमार के वाण से आहत 
होने पर उनकी मृत्युदहो गहं ओर मर करवे नरकमें गये। 
रानी पद्मावती न अरिष्टनेमि के पास दीक्षा रहण की | 

छठे बमं मे सोलह अध्ययन द । राजग मे अज्जुनक नाम का 


॥. घरजाततक मं वासुदेव, बरूदेव, कण्हदीपायन जीर द्वारवती 
की कथा जती हइ । 
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नगर के बाहर पुष्पो का एक सुन्दर बगीचा था, जहां मोग्गरपाणि 
( मुद्गर हाथ में क्तिये हुए ) यक्ष का एक आयतन था । इसमें 
हाथ मे लोहे की एक मुद्गर धारण किये हए मोगगरपाणि यक्ष की 
काष्ठमय प्रतिमा थी । अजजैनक प्रतिदिन पु्पाराम से सुन्दर पुष्प 
चुनकर अपनी टोकरी मेँ लाता । सबसे पहले वह॒ यक्षायतन में 
जाकर पुष्पों दारा यक्ष की अचेना करता, फिर राजमागं पर बठ 
कर पुष्पों को बेचता। एक वार बह्‌ अपनी भाय के साथ बगीचे 
म पुष्प चुन रहा था कि नगर की गोध्ठी के छंड गुण्डां (गोहल) 
ने उसकी भायौ को पकड़ लिया ओर उसके साथ दुष्कमे मेँ 
प्रवृत्त हो गये । अजनक को जव यह पता लगा तो उसे बड़ा दुख 
हआ कि मोग्गरपाणि यक्ष की मौजूदगी में मेरी खी के साथ एेसा 
दुष्कृत्य किया गया । उसे यक्च के उपर बड़ा गुस्सा आया । वह 
यक्ष को लकड़ी का द्रठमात्र कटकर उसका अपमान करने 
लगा । उसके बाद यश्च अज्जनक के शरीर मेँ प्रविष्ट हो गया ओर 
अनक नगरवासिर्योको अपनी लोहे की सुदूगर से मारता-पीटता 
धमण करने लगा । अन्त मं अज्ञु नक ने श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के पास प्ुवकर प्रव्रज्या अंगीकार कर सिद्धि पाई । अद्रयुत्त- 
कुमार ने बाल्य अवस्था म प्रत्रञ्या प्रहण की। आच्वें वगे में 
अनेक त्रत, उपवास ओर तपो का उल्लेख दे । 


अणुत्तरोववाहयदसाओ ( अयुत्तरोपपातिकद श्चा ) 


अनत्तर विमानो मेँ उत्पन्न दोनेवाले विशिष्ट पुरुषां का 
आख्यान होने के कारण इस अंग को अनुत्तरोपपातिकदशा कटा 
है । उपासकदशा ओर अन्तकृदशा की भोति इसमे भी प्राचीन 
काल में दस अध्याय थे, लेकिन अव कुल तीन बगं रह गवे हैं | 
सर्वत्र एक दी शेली मे प्रायः पादोपगमन द्वारा किसी पवत पर 
देह ॒स्यागकर सिद्धि पानेका उल्लेखदहै। ये उक्तं तीनों ही 
आगम साहित्य आदिकी दृष्टिसे सामान्यकोरिमे आतेद्। 
अभयदेव ने इस पर टीका लिखी दे । पहले वगं मे दस, दूसरे 
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मे तेरह ओर तीसरे मे दस अध्ययन हँ । तीसरे वगं के प्रथम 
अध्याय मे धन्य अनगार की तपस्या का बणन है-- 

धण्णे णं अणगारे णं सुक्केणं पायजंघोरुणा) विगयतडिक- 
राल्तेणं कडिकहाडेणं पिद्धिमस्सिएणं उद्रभायणेणं, जोदञमाणेहिं 
पासुलियकडाएदि, अक्खसुत्तमाला विबर गणेजमाणहिं पिरिठकरं 
डगसंधीहिः गंगातरंगभूएणं उरकडगदेसभाए्णं, सुकसप्पसमाणेदि 
बाहाहि) सिदिलकडाली षिव लंब॑तेहिं य अग्गदव्थेर्हि, कपमाण- 
वादइए विव वेवमाणीए सीसघडीए, पव्वायवयणकमले उ्भडघ- 
डमुदहे, उच्चुडडणयणकोसे, जीवंजीवेण गच्छुद्ः जीवंजीवेण 
चि्इ, भासं भासिस्सामि त्ति गिला, से जहानामए इंगालसगडिया 
इ वा (जहा खंदओ तहा ) (जाव ) हयासणे इव भासरासिप- 
लिच्छण्णे तवेणं तेएणं तवतेएसिरीए उवसोभेमाणे चिट्इ । 
--उसके पाद, जंघा ओर उरु सूकर रूक्ष हो गये थे; पेट पिचक 
कर कमरसे जा लगा था ओर दोनों ओर से उठा हुआ विकराल 
कटाई के समानो गया था; पसलियों दिखाहदे रहीथीं; 
पीठ की हड़योँ अक्षमाला की भोति एक-एक करके गिनी जा 
सकती थीं, वक्षःस्थल की इड्यं गंगा की लहरों के समान 
अलग-अलग दिखाई पड़ती थी, भुजाय सूखे हए सप की भति 
क्रुश दो गई थी, हाथ घोड़े के मुह पर बंधने के तोबरे की भाति 
शिथिल होकर लटक ग्येथे; सिर वातरोगी के समान कोप 
रहा था; मुख मुरफाये हृए कमल की भांति म्लानदहो गयाथा 
ओर घट के समान खुला हआ होने से बडा विकराल प्रतीत 
होता था ; नयनकोशा अन्दर को धंस गये थे ; अपनी आत्मशक्ति 
से टी वह उड्-वेढ सकता था ; वोलते समय उसे मृच्छ आ 
जानी थी, राख से आच्छन्न अभिकी भांति अपन तप ओर तेज 
द्वार वह शोभितदहोरद्यथा।' 





१. मज्छिनिक्ाय के मह्ासीहनादसुत्त मे बुद्ध भगवान्‌ ने इसी 
प्रकार की अपनी पूवं तस्यां का वणेन किया ठे; त्था देखिये वोभिराज- 


कुमार सुत्त; पीघनिकाय, कस्सपसीहनादसुत्त । 
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पण्ट्वागरणाहं ८ प्रर्नव्याकरण ) 


प्रशनव्याकरण को पण्हवागरणदसा अथवा वागरणदसा के 
नामसे भीकटागयादै।' प्रश्नं के उत्तर (वानरण) खूपमें 
होने के कारण इसे पण्हवागरणाहं नाम दिया ययादह; यद्यपि 
वतेमान सूत्र में कीं मी प्रश्नोत्तर नदीं द; कवल आखव ओर 
संवर का वणेन मिलता हे | स्था्ांग ओर नन्दीसूत्रमे जो 
इस आगम का विषय-वणन दिया हः उससे यह्‌ बिलकुल भिन्न 
हे । नन्दी के अनुसार इसमे प्र; अत्र, प्रभाप्रन ओर विद्या 
तिशय आदि की चचह जो योँनहींहे। स्पष्ट किमूल 
सूत्र विच्छिन्नो गया दहै। इसमे दो खड हं । पहने मे पांच 
आखवद्वार अर दूसरे मे पांच संवरद्रारों का वणन ड्‌ । अभयटेव 
ने इस पर टीका लिखी है जिसका संशोधन निवृतिकुल क 
दरोणाचायं ने किया था । नयविमलने भी इस पर टीकालिखी हं | 
पहले खण्ड के पहले दार मे प्राणवध का स्वरूप बताया ह्‌ | 
त्रस-स्थावर जीवों का वध करने स या उन्हं कष्ट प्ुचाने से 
हिसा का पाप लगता दहै । हिंसकं मे लोकरिकं ( सुअरका 
शिकार करनेवाले ), मच्छवंध ( मच्छधीमार ), शाकुनिक 
( विडीमार ) व्याध, वागुरिक (जाल लयाकर जीव-जन्तु 
पकड़नेवाले ) आदि का उल्लेख हे । शक, यवन, वव्वर, मुरुड, 
पक्रणिय; पारस; दमिलः, पुलिद, डाब; मरहट आदि म्लच्छुः 
जातियों के नाम गिनाये ह| पिर आयुधो कें नामं; दृसर 
दरार में मृषावाद का धिवेचन दै। मृपावादियों भं जुआरी; 
गेरवी रखनेवाले, कपटी, वणिक्‌ , हीन-अधिक तोलनवाले, नकली 


१. अभयदेव की टीकाकं साथ १९१९ मे जागमोदय समिति द्वारा 
वब से प्रकाज्ञित; अमृल्यचन्द्मेन, षु क्रिरिकल इन्टरोडक्डान टु द्‌ पण्ह- 
वागरणम्‌, बुजवगं, १९२६ । 

२. इन जातिर्योक् यिय देखिये जगदीशचम्द्र जेन, रादहूफ इनं 
एंशियंट इंडिया पेज डिगपिक्टेड इन जन कैनन्स, पृष्ठ ३५८-६६ । 
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मुद्रा बनानवाल्तेः ओर कपटी साधुओं आदि का उल्लेख ह । याँ 
नास्तिकवादी, वामलेकवादी, असद्धाववादी आदि केमतों का 
विदेचन द । तीसर अदत्तादान नामक द्वारम बिनादी हृदं 
वस्तु के हण क्रनेका बिवेचन है । हस्तलाघव (दहदाथकी 
साई ) का अदत्तादान का एक प्रकार कहा गयादहे। चोरी 
करनेवाला मे तस्कर. साहसिक. भामघातकः, ऋणभंजक्‌ ( ऋण 
नहीं चुकानवाज्ने ). राजद्ृष्टकारी, तीथमेदक, गोचोरक आदि का 
उल्लेख ह । संनाम तथा अनक प्रकारके आयुधो के नाम 
गिनाये गये ह| परद्रव्य का अपहरण करनेधाज्ञ जलां में 
विविध वंधनां आदि द्य किस प्रकार यातना भोगते है." इसका 
विस्तृत वणन ह । चःथद्वारमें अन्रह्मका विवेचन हे! इसं 
ग्रामघम भी कहा ड । अब्रह्मसेवन करनवाल्ल विषयभोगां की 
तृप्नि हए विना इ मरणम कः प्राप्र करते हं । यहाँ भोगोपभोग- 
संबधी दहाथीः षाड; वहूघूल्य वख; सुगन्धतत पदाथः आभूषणः 
वाच्य, मणि, रत्न आदि राजवमव करा वणेन हु । तत्पश्चात्‌ 
मांडलिक्‌ राजा व युगलिकांका वणन किया गया दहे । सीता, 
द्रौपदी, रुक्मिणी, पद्याबती, तारा, कचना (कुद्धं लोग रानी 
चलना का ही कांचना कटे हँ); रक्तसुभद्रा, अहल्या आदि 
चि्यो की प्राप्रि के लिव यद्ध किय जाय क उल्लेख दह | पांचवें 
दवार मे परिह का कथन ह| परिह का संचय करने के लिये 
लोक अनेक प्रकार के शिल्प ओर कलाओं का अध्ययन करते हु; 
असि, मसि, वाणिच्य, अथशा ओर धनुर्विद्या का अभ्यास करते 
हं ओर वशीकरण आदि वियायं सिद्ध करते हं । लोभ परिग्रहं 
कामूल ह| 


दसर खंड दे पतत द्वार म अहिसा का विवेचन दं । अ्दिसा 
को भगवती कटादहे। यहां साधु के योग्य निदाष भिक्षाकः 





१. मञ्क्िमनिकाय क महादुक्खखंध में दंड के अनेक प्रकार 
बतायदहं। 


९.७ पाङ्कत साहित्य का इतिहास 


नियम बताये गये ह । अर्दिसात्रत की पांच भावनाओं का 
बिवेचन हे । दृसरे हयार में सस्य की व्याख्या ह । सत्य के प्रभाव 
से मनुप्य समुद्रको पारकर लेता दै अओरअभ्रिभी उसे नहीं 
जला सकती । सस्यत्रत की पांच भावनाओं का विवेचन हे। 
तीसरे द्वार मे दत्त-अनुज्ञात नामके तीसरे संवर का बिवेचन 
है । पीट, पाट, शय्या आदि ग्रहण करने के संबंध में साधुओं 
के नियमों का उल्लेख द्‌ । त्रत ऊी पांच भावनाओं का विवेचन 
है । दंशमशक के उपसगे के संबंधमे कहा दह कि दंशमशक 
के उपद्रव से साधुओं को शछव्ध नही होना चाहिए ओर डंस- 
मच्छरो को भगाने के लिये धूओं आदि नहीं करना चाद्ये । 
चौथे द्वार मे ब्रह्मचये का विधान है। इसव्रतका भंग होने 
पर जती विनय, शीलः, तप ओर नियमो से च्युतदो जातादहे 
जओौर एेसा लगता है जेसे कोई घड़ाभग्रहो गयाहो, दरीको 
मथ दिया गयादहो, अदेका बुरादा बन गया हो, जैसे कोई 
कोटो सेर्बिध गयाहो, पबत की शिला टूटकर गिरपडीहो 
ओर कोई लकड़ी करटकर गिर गई हो । बह्यचयं का प्रतिपादन 
करने के लिये बत्तीस प्रकार की उपमायं दी गई हः । ब्रह्मचर्यं 
त्रत की पांच भावनाओं का बिवचनदहे। श्ियोंके संसगेसे 
सवथा दूर रहने का विधान है । पांचवें द्वार मे अपरिग्रह का 
विवेचन दै । साधु को सवं पापों से निवृत्त होकर मान-अपमान 
ओर हष-विषाद मे समभाव रखते हुए कँसे के पात्र की भोति 
स्नेहरूप जल से दूर, शंख की भांति निमल-चित्त, कट्कुए की 
भोति गुप्त पोखर में रहनेवाले पद्मपत्र की भां ति निर्लेपः, चन्दर 
की भोति सौम्य, सूये की मांति प्रदीप ओर मेर पवेत की माति 
अचल रहने का विधान है । 
विवागसुय ( विपाकश्ुत ) 

पाप ओर पुण्य के विपाक का इसमे बणेन होने से इसे 

विपाकश्रुत कहा गया है ।* स्थानांग सूत्र मे इसे कम्मविवाय- 








१, भभयदेव की टीका सहित वि.सं. १९२२ मं बोदासे प्रका्ञित 


३ 
त १ 
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दसाओ नाम से कदा है । स्थानांगसूत्र के अनुसार उवाखग- 
दसा, अंतगडद साओ, अगृत्तरोववाइयदसाओ ओर पण्ट्वागरण- 
दसाओ की भांति इसमे मी दस अध्ययन होने चाहिये, ेकिन 
द इसमे बीस । इसमे दो श्रुतस्कध ह-टुखविपाक ओर 
सुखविपाक । दोनों मे दस-दस अध्ययन दँ । गोतम गणधर 
बहुत से दुखी लोगो को देखकर उनके संवंघ मँ महावीर से 
प्रशन करने है ओर सदावीर उनके पूवभषों का वणेन करते हैं । 
अमयदेव सूरि ने इस पर टीका लिखी दे । प्रययुम्रसूरिकीभी 
टीका हे । 

प्रथम श्रुतस्केथ के पहले अध्ययन में सियापुत्त की कथा है । 
मियापुत्त विजय क्षत्रिय का पुत्रथा जो जन्मसे अन्धा, गगा 
ओर व्रा था; उसके हाथ, पैर, कान; आंख ओर नाक की 
केवल आकरतिमात्र दिखाई देती थी । उसकी मौँ उसे भौँतले में 
भोजन खिलाती थी । एक बार गोतम गणधर महावीर की अनुज्ञा 
लेकर भियापुत्त को देखने क लिये उसके घर गये । तत्पश्चात्‌ 
गोतम के प्रभ्र करने पर महाबीर ने मियापुत्त के पृवभवका 
वणेन किया । पूवेजन्म मे मियापृत्त इकाई नाम का रहुकूड 
( राटोर ) था जो ग्रामवासियां से बड़ी दूरता से कर आदि वसूल 
कर उन्हं कष्ट देता था । एक बार वह व्याधि स पीडित हुआ । 
एक से एकं बदूकर्‌ अनेक बयां ने उसकी चिकित्सा की, चिन्त 
कोई लाभ न हृआ। मर कर उसने विज्ञय श्षत्रिय के घर 
जन्म लिया । 

दूसरे अध्ययन में उच्डिय की कथा ह ¡ उच्य बाणियगाम 
के चिजयमित्र साथवाह का पुत्र था। गौतम गणधर बाणियगाम 
मे भिक्षा के लिये गये । वहाँ उन्न हाथी, धोड़े ओर वहूत से 
पुरुषों का कोलाहल सुना! पता लगा कि राजपुरुष किसी की 


मुश्के बोध कर उसे मारते-पीटते हए लिये जा रहे दँ । गौतम के 


भरोफेतर ए. टी. उपाध्यै ने अभ्रेजी भनुवादु किया है जो बेखर्मोवि से 
१९३५ में प्रकाशित इआा हे । 


९द प्राकृत साहित्य का इतिहास 


पर्न करने पर महावीर ने उसके पूषभव का वणेन किया) 
हस्तिनापुरमे भीमनामका एक कूटग्राह ( पश्ुभों का चोर) 
था । उसके उत्पला नाम की भायां थी । उत्पला गभवती हुई 
घौर उसे गाय, बेल आदि का मांस मक्षण करने का दोहद हुआ । 
उसने गोत्रास नामक पुत्र को जन्म दिया । यही गोत्रास वाणिय्‌- 
गाम मे विजयमित्र के घर उञ्जिय नाम का पुत्र हुआ । उञ्िय 
जब बड़ा हआ तो उसके माता-पिता मर गये ओर नगर-रक्षकां 
ने उसे घर से निकाल कर उसका घर दसस को दे दिया । रेसी 
हालत मे बह दयतगृह वेश्यागृह ओर पानागारं ( मदयगृहां ) में 
भटकता हआ समय यापन करने लगा । कासञ्छया नास की 
वेश्या के घर वह अने-जाने लगा । यह वेश्या राजा को भी प्रिय 
थी । एक दिन उचञ्िय वेश्या के घर पकड़ा गया ओर राजपुरुषों 
ने उसे प्राणदण्ड दे दिया | 


तीसरे अध्ययन मे अभग्गसेण की कथा हे । पुरिमताल 
( आधुनिक पुरुलिया, दक्षिण विहार ) मँ शालाटवी चोरपल्ली में 
विजय नाम का एक चोर-सेनापति रहता था । उसकी खन्दसिरी 
नामकी खरी ने अभगसेण को जन्म दिया। पूचभव सें वह 
निन्य नामका एक अंडां का उ्यापारीथा। वह कचृतर, मुगाः 
मोरनी आदि के अंडौ को आग पर तलता, भूनता ओर उन्हें 
बेच कर अपनी आजीविका चलाता । कालक्रम से विजय चोर 
के मर जाने पर अभगसेण को सेनापति के पद पर वेटाया 
गया । आभमसेण पुरिमताल ओर उसके आसपास गो को 
्ट-खसोट कर निवोह्‌ करन लगा । नगर के राजा ने उसे पकड़ने 
की बहुत कोशिश की मगर अभगसेण दाथ न आया । एक बार 
राजा ने अपने नगर मे कोई उत्सव मनाया । इस अवसर पर 
उसने अभगगसेण को भी निमंत्रण दिया अर धोखे से पकड़कर 
उसे मार डाला । 


चौथे अध्यायमे सगडकी कथा है| सगड साहंजणी के 
सुभद्र नामक साथवाह का पुत्र था। पहले भव म वह्‌ छणिय 


“ष 
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नामका एकं गड़रिया ( छागलिय } था । माता-पिता की भृ्यु 
हो जाने पर राजयुरुषों ने उसे घर से निकाल दिया ओर उसका 


घर दृसयोंको दे दिया । सगड़ एकं अवारे का जीवन विताने 
लगा । सुसेण मंत्री ने उसे प्राणदण्ड की आज्ञा दी । 

पंचं अध्ययन में बहस्सददत्त की कथा है } बहस्सइदत्त 
कौशांबी के सोमदत्त पुरोहित का पुत्र था। पृरभव मे वह 

महेश्रदत्त नाम का पुरोहित था जो राजा की बलवृद्धिकै लिये 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूट के बालकों को मारकर शान्तिहोम 
करता था । महेरदत्त को राजा के अन्तःपुर मे आने-जाने की 
चट थी । किसी समय रानी से उसका सम्बन्ध हो गया। 
दुश्वरित्र का पता लगने पर राजाने उसके वध की आज्ञादी। 

छठे अध्ययन में नन्दिवद्धण की कथा है। बह श्रीदाम राजा 
कापुत्रथा। पूवभवमें वहु राजा का चारगपालय (जेलर) 
था । जेल मे चोर, परदारसेवी, गँ ठकतरे, राजापकारी, कञ्जदार, 
बालघातकः, जुआरी आदि बहुत से लोग रहते थे । बह उन्हे 
अनेक प्रकार की यातनां दिया करता था । नन्दिबद्धण अपने 
पिता को मारकर स्वयं राज-सिंहासन पर बैठना चाहता था । 
उसने किसी नाई ( अलेकारिय ) के साथ मिलकर एकं षडयंत्र 
रचा। पता लग जाने पर नन्दिवद्धण को प्राणदण्ड की 
आज्ञा दी गड । 

सातवें अध्ययन मं उम्बरदत्त की कथा दहे । वह्‌ सागरदत्त 
साथवाह का पुत्र था। पूवभव मं बह अष्टांग आयुवंद मे शल 
एकर सुप्रसिद्ध वेय था । रोगियों को मर्स्य-मांस के भक्षण का 
उपदेश देता हआ वह उनकी चिकित्सा करता था । अनेक रोगों 
से पीडति हो उसने प्राणों का त्याग क्रिया| 

आठवें अध्ययन मे सोरियदत्त की कथा है । सोरियद्त्त 
समुद्रदत्त नाम के एक मह्ुए का पुत्र था । पूवेभव में बह किसी 
राजा के घर रसोइये का काम करता था । वह अनेक पञ्यु-पक्षी 
ओर मस्स्य आदि का स्वादिष्ट मांस तेयार्‌ करता ओर राजाको 


७ परा० सा 


९८ पाक्त साहित्य का इतिहास 


खिलाता । एक वार मत्स्य का भक्षण करते हुए सोरियदत्त के 
गलते मे मद्धली का कांटा अटक गया ओर वह्‌ मर गया । 

नौवें अध्ययन में देवदत्ता की कथा हे । देवदत्ता दत्त नाम के 
एक गृहपति की कन्या थी । देसमणदन्त राजा के पुत्र पूसनन्दि 
के साथ उसका विवाह्‌ हो गया । पसनन्दि वड़ा मातृभक्तं था । 
बह तेल की मालिश आदि हारा अपनी माता की सेवा-शुश्षा मेँ 
सदा तत्पर रहता था । देवदत्ता को यह बात पसन्द न थी । एक 
दिन रात्रि के खमय उसने अपनी सोती हुईं सासकी हव्याकर 
दी । राजा ने देवदत्ता के वध कीञज्ञादी। 

` दसवें अध्ययन मे अंजू की कथा दे '। अजू धनदेव साथवाह 

कीकन्या थी । विजय नाम के राजा से उसका विवाह हआ । 
एक वार वह किसी व्याधि से पीडित हई ओर जब कोई वैद्य उसे 
अच्छान कर स्रा तो वह्‌ मर गई। 

दूसरे श्रतस्कंध में सुखविपाक की कथायं ह जो लगभग एक 
ही शेली में लिखी गई है । 

दिटिटवाय ( दष्टिवाद्‌ ) 

टृष्टिवाद द्ादशांग का अन्तिम बारहवां अंग है जो आजकल 

व्युच्िन्न हं ।* विभिन्न दृष्टयो ( मत-मतांतसो ) का प्ररूपण 


१. दिगम्बर आम्नाय के जनुसारं द्टिवाद्‌ के ऊद्‌ अश्ञो का उद्धार 
षट्खंडागम लोर कषायग्रा्त मे उपरन्ध हे । भग्रायणी नामक द्वितीय 
पूवं के १४ अधिङार ( वस्तु ) वताय गये ईँ जिनमे पचवै धविकार का 
नाम चयनरज्धवि हे ¦ इस अधिकार का चौथा पाहङ्‌ कम्मपयडी या 
महाकम्मपयङो कषा जता है ¦ इमी का उद्धार पुष्पदंत शौर भूतबलि 
ने सूत्ररूप से षटखंडागम में क्रिया हे) इसी तरह ॒क्ञानभ्रवाद्‌ नामके 
पौचवें पूवं का उद्धार गुणधर जाचा्यने किया है । ज्ञानप्रवाद्‌ के १२ 
अधिको मे १ णवे चिकार के तीसरे पाहुड का नाम धवेज', 'वेलदोसः 
या "कस्ायपाहुडः दै । इसङा गुगधर नाचायंने १८० गाथा तं 


विवर्ण क्रिया हे। देखिये डोश्टिर हीरालारु जैन, वटखंडागम की 
॥ ९ 
प्रस्तावना २, पृष्ठ ४१-६८ । 
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होने के कारण इसे टृष्िवाद कदय गया हे । विशेषनिशीथचूर्णि 
के अनुसार इस सूत्र में द्रव्यानुयोग चरणानुयोग, धमीनुयोग 
ओर गणितानुयोग का कथन होने के कारणः ददसूत्रों की माति 
इसे उत्तम-श्नत कडा है । तीन वषं के प्रत्रजित साधु को निशीथ 
ओर पंच वषं के प्रत्रजित साधुको कल्प ओर व्यवहार का 
उपदेश देना बताया गया हे? लेकिन दृष्िवाद के उपदेश के लिये 
बीस वषे की प्रत्रज्या आवश्यक है ।२ स्थानां गसूत्र ( १०.७४२ ) 
मे रष्िवाद के दस नाम गिनाये द-अणुजोगगत 
( अनुयोगगत ), तच्चावात ( तत्त्वाद्‌ ), दिष्धिवात ( दृश्िवाद्‌ ), 
धम्मावात ( धमेवाद्‌ ), पुव्वगत (प्रत ), भासाविजत 
( भाषाबिजय ); भूयवात ( मूतवाद ),सम्मावात ( सम्यगुवाद्‌ ); 
सव्वपाणभूतजीवसत्तसुहावह्‌ ८ सवेप्राणभूतजीवसच्तवसुखावह्‌ ) 
ओर हेडवात ( हेतुबाद ) । 


टृष्टिवाद के व्युच्छिन्न होने के सम्बन्ध मे एक से अधिक 
परंपराय जेन आगमो में देखने मे आती द । एक वार पाटलिपुत्र 
मे १२ वषे का दुष्काल पड़ा। भिषा के अभावमे साघु लोग 
समुद्रतर पर जाकर रहने लगे । सुभिक्ष होने परकिरसे सव 
पाटलिपुत्र मे एकत्रित हए ! उस समय आगम का जो कोर 
उेश या खंड किसी को याद्‌ था, सब ने मिलकर उसे संग्रहीत 
किया, ओर इस प्रकार ११ अंग संकलित किये गये । लेकिन 
दृष्टिवाद किसी को याद नहीं था । उस समय चतुदेश पूथेधारी 
भद्रबाहु नैपाल मे विहार करते थे संघने एक संघाटक 
( साधुयुगल ) को उनके पास दृष्टिवाद्‌ का अध्ययन करने के 
लिये भेजा । संघाटक ने नैपाल पर्ैवकर संघ का प्रयोजन 


१. करीं पर दिवाद्‌ मे केवर द्व्याञुयोग की च्चांको प्रधान 
बताया गया हे । अन्यन्न इस सूत्र मे नेगम आदि नय ओर उसके भेद्‌- 
प्रभेदो की प्ररूपणा मुख्य बताई गई है ( भावश्यकनियुंक्ति ७६० ) 

२, वुहर्कर्प माप्य ४०४। 


१०० प्राङ्त सादह्िर्यः का इतिहास 


निवेदन किया । ज्ेकिन भद्रबाहु ने उत्तर विया--दुर्भिष्ष के 
कारण मँ महाप्राण का अभ्यास नहीं कर सका था, अब कर 
रदा ईह, इसलिये दृष्टिवाद्‌ की वाचना देने मे असमथ हूँ । यह 
बात संघाटक ने पाटलिप॒त्र लोटकर संघ से निवेदन की । संघने 
फिर से संघाटक को भद्रबाहु के पास भेजा ओर प॒द्छवाया कि 
संघ की आज्ञा उल्लंघन करनेवाले को क्या दंड दिया जाए !? 
अन्त मे निश्चय हुआ किं किसी मेघावी को भद्रबाहु के पास 
भेजा जाये ओर वे उसे सात वाचनायं दं ।* स्थूलभद्र को बहुत सं 
साधुओं के साथ भद्रबाहु के पास भेजा गया । धीर-धीरं वहां 
से सब साधु खिसक आये, अकेले स्थूलभद्र रह गये । महाप्राण 
त्रत किंचित्‌ अवशोष रह जाने पर एक दिन आचाय ने स्थूलभद्र 
से पू्धा--“कोई कष्ट तो नहीं ह ? स्थूलमद्र ने उत्तर दिया-- 
“नहीं 1 उन्होने कटा--^तुम थोडे दिन ओर ठहर जाओ, फिर में 
तुम्हें शेष वाचनाय एक साथ दी दे दूंगा ।” स्थूलमद्र ने प्रश्न 
करिया-“कितना ओर बाकी रहा है ? आचाय ने उत्तर दिया- 
“अटासी सूत 1” उन्होने स्थूलमद्र को चिन्ता न करने का 
आश्वासन दिया ओर कहा किं थोड़े ही समय में तुम इसे समाप्र 
कर लोगे। कुचं दिन पञ्चात्‌ महाप्राण समाप्र हो जाने पर 
स्थूलभद्र ने भद्रबाहु से नौ पूरं ओर दसवें पूव की दो वस्तुओं का 
ज्ञान प्राप्न कर लिया इसके बाद वे पाटलिपुत्र चले गये। 
आगे चलकर भद्रबाहु नें उन्हं शेष चार पूवे इस शतं पर 
पदाय कि वे इनका ज्ञान ओर कििसीको प्रदानन करे। उसी 
समय से दसवें पूवं की अन्तिम दो वस्तु तथा बाकी के चार पूरं 
व्युच्छिन्न हुए माने जाते हं ° 





१. १ भिराच्यां से जये इश्‌ को, २ दिवसाधं की काल्वेलामे, 
३ स्ता का उस्सगं करके जये हुए को, ७ विकारे, ५-८ मावश्यक 
की तीन प्रतिपृष्डु 1 

२. भावश्यकसृत्र, हरिभदटीका, पृष्ठ ६९६ ल-६९८; हरिभद्‌, 
उपदेश्ञपद्‌ ओर उसकी दीका, पृष्ट ८९ । 
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दिदटिषामं १०१ 


दूसरी परंपरा कै अनुसार आयेरक्चित जब पाटलिपुत्र से 
सांगोपांग चार वेदों ओर चतुदेश विद्यास्थानों* का अध्ययन कर 
के दशपुर लौटे तो वहाँ उनका बहुत जोरशोर से स्वागत किया 
गया । जब वे अपनी माता के पास पर्ह्ुचे तो उसने पृद्ा-“बेटा ! 
तुमने दृष्िवाद का भी अध्ययन करिया या नहीं १ आयेरक्ित ने 
उत्तर दिया-“नीं ॥' उनकी माँ ने कदा, “देखो, हमारे इष्चुगृह 
भ तोसलिपुत्र आचाय ठरे हुए दँ । तुम उनके पास जाओ 
वे तुम्हे पठा देंगे 1" यह सुनकर आयेरष्ित इष्वर में प्टरवे 
वे सोचने लगे-मुञ्चे दृष्ठिवाद के नौञंगतो ष्ठ हीलेने 
चाहिये, दसवां तो समस्त उपलब्ध है नदीं । उसके बाद 
वे आचाय तोसल्िपुत्र के समश्च उपस्थित हुए । उन्दने पृ्ा- 
“क्यों आये हो ?” आयेरष्ठित ने उत्तर दिया-““टृष्टिवाद का 
अध्ययन करने । आचाय ने कहा-“लेकिन निना दीक्षा दिये 
दृष्िवाद हम नदीं पठते 1 आयरक्चित ने उत्तर दिया-“्दीक्षा 
ग्रहण करने के लिये मँ तेयार ह फिर उन्ोनि कदा--“यह 
सूत्र परिपाटी से ही पटना पडता है 1 आयेरश्चित ने उत्तर 
दिया-“उसके लिये भी मेरी तेयारी है ।” तत्पश्चात्‌ आयेरधित 
ने आचाय से अन्यत्र चलकर रहने की प्राथना की । वहाँ प्च 
कर आयरक्षित ने दीक्षा ग्रहण की ओर म्यारह अंगो का अध्ययन 
करिया । तोसलिपुत्र को जितना रष्टिवाद का ज्ञान था उतना 
उन्दने पढ़ा दिया । उस समय युगम्रधान आयैवज ( वजरस्वामी ) 
उजयिनी मे विहार कर रहेथे। पताचला किवे दृष्टिवाद्‌ के 
बड़े पंडित दह । आ्यरक्षित उञ्ञयिनी के लिये रवाना हो गये । 
आयेवज के पास पर्हुैचकर उन्होने नौ पूर्वो का ज्ञान प्राप्त किया । 
दसवां उन्होने आरंभ क्यादहीथा कि इतने मे आयेरक्चित के 
लघु भ्राता फल्गुरक्षित उन लिवाने आ गये । आयेरक्ठित ने 
फल्गुरक्चित को दीक्षित कर लिया ओौर वह भी वहीं रहकर 





१. शिका, याकरण, निङ्क्त, छन्द, उयोतिष, कठ्प ( बह जग ), 
चार वेद्‌, मीमांसा, न्याय, पुराण भौर धर्म॑जञाख्ज । 


१०२ पारत साषित्य छा इतिहास 


अभ्ययन करने लगा । एक दिन पदृते-पढते आ्यैरक्षित ने आयव 
से प्रभ्र किया--“महाराज ! दसवें पूवं का अभी कितना भाग 
बाकी है {” आयवजर ने उत्तर दिया - “अभी केवल एक बिंदुमात्र 
पूणे हुआ दे, समुद्र जितना अभी बाकी है 1” यह्‌ सुनकर 
आयेरक्षित को बडी चिन्ता हुई । वह सोचने लगे कि एेसी हालत 
मे क्या मँ इसका पार पा सकता हू १ तत्पश्चात्‌ आयैरक्चित वहाँ 
से यह्‌ कहकर चले आये किं मेरा लघु भाता आ गया हे, अब 
कूपा करके उसे पद्ाइये । आयवज्र ने सोचा करि मेरी थोडी ही 
आयु अवशेष हे ओर फिर यह शिष्य लौर कर आयेगा नदीं, 
इसलिये शेष पूर्वो का मेरे समय से दी व्युच्छेद सममना चाद्ये । 
आ्येरश्वित दशपुर चले गये ओर फिर लौटकर नीं आये 13 
नन्दीसूत्र मे दष्टिवाद के पांच विभाग गिनाये है--परिकमे, सूत्र, 
पूवेगत ( १४ पूवः ), अनुयोग ओर चूलिका । परिकम के द्वारा 


१. भावश्यकसृत्र, हरिभद्ररीका, पृष्ठ २००-३०३ । 

२. पूवं दिवाद्‌ का ही एक भाग हे। दुश्चाश्चुतस्कन्धचूर्णीं के 
भुखार भद्रबाह ने इ्टिवाद्‌ का उद्धार असमाधिस्थान नामक प्र्ठत 
के आधार से छिया हे । आवश्यकभाष्य के अनुक्लार अचायं महागिरि 
के सिष्य कौडिन्य ओर उनके शिष्य, दुसरे निद्धव के प्रतिष्ठाता, जश्वमित्र 
दि्चाजुवाद्‌ नामक्‌ पूं के अन्तगंत नेपुणिक वस्तु मे पारङ्गतये। पूर्वो 
मे से अनेक सूत्र तथा जधष्ययन लादि उद्धूत कयि जाने के उज्ञेख आगमं 
की टीकार्थो मे पाये जते । उदाहरणके रए, आस्मप्रवादपूवंमे से 
दशवेकािक सूत्र का धम्मपण्णत्ति ( षड्जीवनिकाय ), कमंभरवाद्‌ म से 
, रपिडेसणा, खस्यप्रवाद्‌ म से वच्छसुद्धी नामक्‌ अध्ययन तथा दोष जध्ययन 
भरस्याख्यानपूव की वृतीय वस्तु से उद्धत दे । भोधनिर्यक्त, बहरकद्प, 
द्श्षाश्रुतस्कन्ध, निशीथ शौर व्यवहार को मो पस्यःख्यानप्रवादमेसे 
उद्धृत बताया है । उन्तराध्ययन के ठीकाकार वादिवेतार स्ांतिसूरि के 
अनुसार उत्तराध्ययन का परिषह नामक अध्ययन द्टिवाद्‌से लिया 
गया हे । मष्ाकर्पश्चुत भी हसी से उद्धत माना जाता ह । 


हि (2) २ -3 
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सूत्रों को यथावत्‌ सममने की योम्यता प्राघ्र की जाती ह । इसके 
सात भेद है । समवायांग के अनुसार इनमे से प्रथम छः भेद 
स्वसमय अथोत्‌ अपने सिद्धांत के अनुसार है ओर सातवाोँ मेद 
( च्युताच्युतश्रेणिका ) आजीविक सम्प्रदाय की मान्यता के 
अनुसार है । ञेन चार नयो को स्वीकार करते है इसलिये वे 
चतुष्कनयिकं कहलाते हँ, जब किं आजीषिक सम्प्रदायवाल्ते बस्तु 
को त्नि-आत्मक ८ जैसे जीव, अजीव, जीवाजीव ) मानने के कारण 
त्रेराशिक कहे जाते हैँ । परिकमंशाख अपने मूल ओर उत्तरभेदों 
सहित नष्ट हो गयाहै। सूत्र विभागमे तीर्थिकों के मत- 
मतांतरों का खंडन है । इसके धिज्नच्छेद, अच्छिन्नछेद, निक 
ओर चतुर नाम के चार नर्यो की अपेक्षा वाईस सूत्रों के अटठासी 
भेद होते हैः । चार नयो मे अच्िन्नच्छेद ओर त्रिकनय परिपाटी 
आजीविकों की, तथा चिन्नच्छेद ओर चतुनेय परिपाटी जेना 
की कही जाती थी । इन चार नयां का स्वरूप नन्दी ओर सम- 
वायांगसूत्र की टीका मे समाया गया है । पूवे विभाग में 
उत्पादपूवं आदि चौदह पूव्रथों का समावेश होता हे । तीथं- 
प्रवतंन के समय तीथकर अपने गणधरों को सर्वप्रथम पू्ेगत 
सूत्राथं का ही षिवेचन करते हँ, इसलिये इन्दं पूव कटा जाता 
हे । 'पूचधर' नाम से प्रख्यात विक्रम की लगभग पांचवीं शताब्दी 
के आचाय शिवशमंसूरि ने कम्मपयडि ८ कमेभ्रक्रृति ) ओर सयग 
( शतक ) की रचना की हे । अनुयोग अर्थात्‌ अनुकूल संवंध । 
सूत्र द्वारा प्रतिपादित अथ के अनुकल संबंध को अनुयोग कदा 
जाता दै। इसके दो भेद ह-मूल प्रथमानुयोग ओर गंडिका- 
नुयोरा । मूल प्रथमाङुयोग में तीथकर आदि महान्‌ पुरषो के 
पूवभवों का वर्णेन है । चूलिका अर्थात्‌ शिखर । टृष्टिवाद का जो 
विषय परिकमे, सूत्र, पूवे ओर अनुयोग मे नदीं कटा जा सकाः 
उसका संह चूलिका मं किया हे । प्रथम चार पूवो कौ ही चूलाय 
बताह साई है । ये सब मिलकर बत्तीस दोती हं । 


उहत्कल्पनिर्यक्ति ( १४६) में तुच्छं स्वभाववाली, बद्र 
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अभिमानी; चंचल इन्द्रियोंवाली ओर मन्द बुद्धिवाली सब खियों 
को दृष्टिवाद्‌ ( भूयावाय ) पद्ने का निषेध किया हे ।› 


दादर उपग 


वेदिक प्रथो म पुराण, न्याय ओर धर्मशाख् को उपांग का 
है। चारवेदोंकेभीञख्ंग ओर उपांग होते है । शिक्षा, कल्पः 
व्याकरण, छद्‌, निरुक्त ओर अ्योतिष ये छह अंग हें, तथा पुराणः 
न्याय, मीमांसा ओर धममेराख् उपांग । बारह अंगों की भांति 
बारह उपांगों का उल्लेख भी प्राचीन आगम रथों मे उपलब्ध 
नहीं होता । नंदीसूत्र (४४ ) मे कालिक ओर उत्कालिक रूप 
मही उपांगों का उल्लेख मिलतादै। अंगों की रचना गणधरों 
नेकीदहै ओर उपांगोंकी स्थवियेंने, इसलियि भी अंभों ओर 
उपांगों का कोई संबंधविशेप सिद्ध नही दोता। यद्यपि इ 
आचार्याने अंगों ओर उपांगों का संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया 
हे, लेकिन बिपय आदि की दृष्टि से इनमें कोई संबंध प्रतीत 


नहीं होता । 
उववाहय ( ओववाईय-भोपपातिक ) 


उपपात अथोत्‌ जन्म-देव-नारकियों के जन्म; अथवा सिद्धि. 
गमन का इस उपागमे वणेन होने से इसे ओपपातिक कटा 
है [` विन्टरनीज के अनुसार इसे ओपपातिक न कहकर उप- 





१. प्रञ्म किया गया है कि यदि ष्शटिवाद मे सब कद्व अन्तर्गत हो 
जाता तो फिर उषीका प्ररूपण किया जाना चाहिये, जन्य आगमो का 
नहीं । उत्तर में कषा हे कि दुडुद्धि, अर्पय तथा निरयो भादि को ल्चय 
करके अन्य जागर्मो का प्ररूपण शिया गयाहै। दृ्टिवाद्‌ की मति 
अरणोपपात र निशीथ जादि के अध्ययन की भी चिरयोको मनाई 
हे । देखिये आवश्यकचूर्णीं १, पू० २०; बृहस्करपभाभ्य १,१४६, पृ०४६। 

२. इस प्रथ का पहला संस्करण कलकत्ते से सन्‌ १८८० में प्रका- 
क्षित इभा था । फिर भागमोद्य समिति, मावनगर ने इते प्रकाशित 
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पादिक ही कहना अधिक उचित है । इसमें ४२ सूत्र ह । अभयदेव- 
सूरि ने प्राचीन दीकाओं के आधार पर वृत्ति लिखी है, जिसका 
संशोधन अणहिलपाटण कै निवासी द्रोणाचायं ने किया | म्रंथ 
का आरंभ चम्पा के बणेन से होता है- 

तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम नयरी होच्था, रिद्िस्थि- 
मियसमिद्धा पमुदयजणजाणवबया आदइण्णजणमणुस्सा हलसयस- 
हस्ससंकिटविकिटलट्पण्णत्तसेउसीमा कुक्कुडसंडेअगामपउरा 
उच्छुजवसालिकलिया गोमहिसगवेलगप्पभूता आयारंत चेइयज्ुव- 
इषिविदसण्णिषिटुबहुला उकोडियगायगंरिभेयगभडतक्षरखंडरक्ख- 
र्टिया खेमा णिरुवहवा सुभिक्खा वीसस्थसुहावासा अणेगकोडि- 
कुडंबियाइण्णणिव्वुयसुहा णडणटरगजल्लमह्लमुडिय्रलंबयकदहगपवग- ` 
लासगआङइक्खगलंखमंखत्‌णइल्लतुबवीणियअणेगतालायरारगुचरिया 
आरामुलाणअगडतलागदीदहियवप्पिणिगुणोववेया नंदणवणसन्निभ- 
प्पगासा । उच्विद्धविडलगंभीरखायफलिहा चच्छायमुसंढिओरोहस- 
यग्धिजमलकवाडघणदुष्पत्रेसा धरगुकुडिलवंकपागारपरिक्खित्ता 
कविसीसयबह्ररइयसंहियविरायमाणा अदरालयचरियदारगोपुरतोरण- 
उण्णयसुविभत्तरायममा दछेयायरियरइयदढ फलिहडंदकीला । बिव- 
णिवणिच्छेत्तसिप्पियाइण्णणिव्वुयसुहा सिंघाडगतिगचउक्षचच्चर- 
पणियावणविविड्वल्थुपरिमंडिया सुरम्मा नरवडइपषिइण्णमदहिवई- 
पहा अणेगवरतुरगमत्तकुजररहपहकरसीयसंदमाणीयादइण्णजाणसुम्गा 
विमउलणवणलिणिसोभियजला पंड्रबरभवणसण्णिमदहिया उत्ता- 
णणयणपेच्छणिज्जा पासादीया द्रिसणिञ्ना अभिख्वा पडिरूवा । 


--उस कात सं, उस समय में चम्पा नाम की नगरी थी । वह 
ऋषद्धियुक्त, भयवर्जित ओर धन-घान्य आदि से समरद्ध थी । यां 


क्या । तीष्वरा संस्करण पंडित भूरारार कालिद्सने वि० सं० १९१४ 
मे सूरत घे प्रकाशित किया। अखिरूमारतीय शताम्बर स्थानकवासी 
जेनशाख्ोद्धारसभिति, शजकोट से सन्‌ १९५९ में हिन्दी -गुजराती अनुवाद 
सहित इसा एक भौर संस्करण निकटा है । 
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के लोग बडे आनन्दपृूवक रहते थे । जनसमूह से यह्‌ आकीणं 
थी । यहाँ की सीमा सेकरको-हजारों हलो से खुदी हुई थी, ओर 
बीज बोने योम्य थी । गाँव बहुत पास-पास थे। यहाँ इख, 
जौ ओर धान की प्रचुर खेती होती थी । गाय, मैस, ओर भेड्‌ 
प्रचुर संख्या मे थीं । यद्य सुंदराकार चैत्य ओर वेश्याओं के 
अनेक सन्निवेश थे ¦ र्धितखोर, गेटकटे, चोर, डाकू ओर कर 
लेनेवाले ्ुल्कपालो का अभाव था । यह्‌ नगरी उपद्रवरहित थी, 
यहां पर्याप्र भिक्षा मिलती थी ओर लोग विश्वासपूवंक आराम 
से रहते थे । यहं अनेक कौटुंबिक बसते थे । इस नगरी म अनेक 
नट, नतक, रस्सी पर खेल करनेवाले, मल्ल, मुष्टि से प्रहार करने. 
वाले, विदूषक, तैराक, गायक, उयोतिषी, बंस पर खेल करनेवाले, 
चित्रपट दिखाकर भिक्षा मांगनेवाल्े, तणा वजानेवाले, बीणा- 
वादक ओर ताल देनेवाले लोग बेसते थे । यह नगरी आराम, 
उद्यान, तालाब; बावडी आदि के कारण नंदनवन के समान 
प्रतीत होती थी । विशाल ओर गंभीर खार से यह्‌ युक्त थी | 
चक्र, गद्‌, मुंसुंटि, उरोह्‌ ( ती को चोट पष्टुचानेवाला ), शत्नी 
तथा निरिच्छद्र कपारों के कारण इसमे शत्र प्रवेश नदीं कर 
सकता था । यहाँ वक्र प्राकार बने हुए थे । यह्‌ गोल कपिशीषेक 
( केगूरे ), अटरी, चरिका ( घर ओर प्राकार के बीच का माम॑); 
दवार, गोपुर, तोरण आदि से रम्य थी। इस नगर की अगला 
( मूसल ) ओर इन्द्रकील ( ओट ) चतुर शिल्पियों द्वार निर्मित 
किये गये थे । यहाँ के बाजार ओर दाट शिस्पियो से आकीषणं 
थे । श्ंगाटकः त्रिक, चतुभ्क ओर चत्वर बिक्री के योग्य वस्तुओं 
ओर दृकानों से मंडित थे । राजमागे राजाओं के गमनागमन 
से आकीणे थे । अनेक सुंदर घोडे, हाथी, रथ, पालकी, गाड़ी 
आदि यहां की परम शोभा थी। यहाँ के तालाब कमल्िनियों 
से शोभित थे । अनेक्र सुन्दर भवन यहां बने हृए थे । चम्पा 
नगरी बड़ी प्रेक्षणीय, दशनीय ओर मनोहारणी थी | 


चम्पा नगरी के उत्तर पूवं में पूणभद्र॒ नाम का एक सुप्रसिद्ध 
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चेत्य थाजो एक वनखंड से शोभित था। इस वनखंड मे 
अनेक प्रकार के वृश्च लगे ये। चंपा मे राजा भंभसार (विबसार) 
का पुत्र कूणिक ( अजातशत्रु ) राज्य करता था । एक बार श्रमण 
भगवान्‌ महावीर अपने शिष्यसमुदाय के साथ विहार करते 
हए चंपा मे आये ओर पु्णैभद्र चैत्य मै ठहरे । अपने वातौ- 
निवेदक से महावीर के आगमन का समाचार पाकर कूणिक बहुत 
प्रसन्न हुआ ओर अपने अन्तःपुर की रानियां आदि के साथ 
महावीर का धमे श्रवण करने के लिये चल पड़ा । महावीर ने 
निभ्रथ प्रवचन का उपदेश दिया । 


उस समय महावीर के उयेच्ठ शिष्य गौतम इन्द्रभूति वदी 
पास में ध्यान मे अवस्थित थे। महावीर के समीप उपस्थित 
हो उर्दोनि जीव ओर कमे के संबंध मे अनेक प्रश्न क्यि। इन 
प्रश्नों का उत्तर देते हुए महावीर ने दण्ड के प्रकार, षिधवा ख्यो; 
व्रती ओर साघुओं, गंगातट पर रहनेवाले वानप्रस्थी तापसो; 
श्रमणो, ्राद्यण ओर क्षत्रिय परिव्राजको, अम्भड परिव्राजक ओर 
उसके शिर्प्यो, आजीषिक तथा अन्य श्रमणो ओर निहवों का 
विवेचन किया । जन्म-संस्कारो ओर ७२ कलाओं का उल्लेख 
भी यहाँ किया गया है । अन्त मे सिद्धशिला का वणेन है । 


रायपसेणडइय ( राजप्ररनीय ) 


राजप्रश्नीय की गणना प्राचीन आगमो मे की जाती ह"। 
इसके दो भाग द जिनमें २१७ सूत्र दँ । मलयगिरि ( ईसवी 


१. नन्दीसूत्र मं इसे रायपद्ेणिय कहा गयादहे। मख्यगिरि ने 
रायपसेणीञ नाम स्वीकार सभ्या । डाक्टर विररनीज्ञ के लयुसखार 
मूर मे इस जागम में राजा प्रसेनजित्‌ की कथा थी, वाद्‌ मेँ प्रसेनजित्‌ 
के स्थान में पप्र लगाकर प्रदी से इष्षका सम्बन्ध जोड्ने की कोशिश 
की गयी । आागमोद्यसखमित्ति ने इते १९२५ में प्रकाशित क्रियाया) 
गुजराती अनुवाद के पाथ इसका सम्पादन पंडित बेचरदासजी ने 
क्रियादे जो विण संवत्‌ १९९४ मे अहमदाबाद से प्रकाक्षित हला हे । 
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सन्‌ की श्वी शताब्दी ) ने इसकी टीका लिखी हे 1 पहले भाग 
मे सुयोभदेव के बिमान का विस्ठृत वणेन हे । सूयोभदेव अपने 
परिवारसहित महावीर के दशेनाथं जाता दहै, उनके समक्ष 
उपस्थित होकर सत्य करता ह ओर नाटक रचाता ह । दृसरे 
माग में पाश्वनाथ के प्रमुख शिव्य कैशीकुमार ओर श्रावस्ती 
के राजा प्रदेशी के बीच आत्मासंवंधी विशद चचां की गई हे ।° 
अन्त मेँ प्रदेशी केशीकुमार के मत को स्वीकार कर उनके धमं 
का अनु्यायी बन जाता है। 


ओंपपातिक सूत्र की भाँति इस प्रन्थ काआरंभ आमलकप्पा 
नगरी के वणेन से होता हे। इस नगरी के उत्तरपूवं में 
आग्रशालवन नाम का चैत्य था, जिसके चात ओर एक सुंदर 
उद्यान था । 

चंपानगरीमे सेयनाम का राजा राञ्यकरता था। एक 
बार महावीर अनेक श्रमण ओर श्रमणियों के साथ विहार करते 
हए आमलकप्पा पधारे ओर आच्रशालवन मं ठहर गये । राजा 
सेय अपने परिारसहित महावीर के दशनाथ गया । महावीर 
ने धर्मोपदेश दिया। 

सौधम स्वगं मेँ रहनेवाले सूयांभदेब को जव महावीर के 
आगमन की सुचना भिली तो बह अपनी पटयनियो आदि के 
साथ विमान मे आरूढ हो आमलकप्पा जा पर्हैचा । सूयोभदेव 
ने महावीर से कुदं प्रश्न किये ओर फिर उन्हं ३२ प्रकारके 
नाटक दिखाये । विमान की रचना के प्रसंग में यहां वेदिका, 
सोपानः प्रतिष्ठान, स्तंभ; फलकः सूचिका, तथा प्रक्षागरहः चाय 
ओर नारको के अभिनय आदि का बणन दहै जो स्थापत्यकला, 
संगीतकला ओर नात्वकला की दृष्टि से महच्वपूणे हें ।* इस 

१, भिलाहृये दीघनिकाय के पायासिसुत्त के साथ । 

२. यहो वर्णित ईदाद्ग, वृषभ, घोडा, मनुष्य, मगर, परी, सपं, 
छिच्चर, शरभ, चमरी गाय, हाथी, चनलर्ता आर पद्मश्ताके मोरिफ़ 
( भभिप्राय ) ईसखदी सन्‌ की पहरी-दूक्षरी शताब्दी की सथुरा की 
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प्रसंग मे यहां पुस्तकसंबंधी डोर, गाँठ, दावात ( लिप्पासन), 
दक्षन, श्याही, लेखनी ओर पुटे ( कबिया ) का उल्लेख ह । 


दूसरे भाग में राजा प्रदेशी ओर कुमारश्रमण केशी का सरस 
संबाद आता हे । सेयविया नगरी मे राजा प्रदेशी नामका कोर्ट 
राजा राज्य करता था । उसके सारथी का नाम चित्त था। चित्त 
शाम, दाम, दण्ड ओर भेद मे कुशल था, इसलिये प्रदेशी उसे 
बहुत मानता था। एक वार चित्त सारथी श्रावस्ती के राजा 
जितशत्रु के पास कोई भेट लेकर गया । वहं उसने पारश्वनाथ 
के अनुयायी केशी नामक कुमारश्रमण के दशन किये। केशी- 
कुमार ने चातुयाम धमं ( प्राणातिपातविरमण, मृपावादषिरमण, 
अदनत्तादानविरमण ओर बहिद्धादानविरमण ) का उपदेश दिया | 
कुदं समय बाद जब चित्त सारथी सेयविया लौटने लगा तो उसने 
केशीकमार को सेयविया पधारने का निमंत्रण दिया | 


समय वीतने पर केशीकुमार विहार करते हृए श्रावस्ती से 
सेयविया पधारे । अवसर पाकर चित्त सारथी किसी बहाने से 
राजा प्रदेशी को उनके दशन के लिये लिवा ले गया । राजा प्रदेशी 
ने जीव ओर शरीर को एक सिद्ध करने के लिये बहूत-सी य॒क्तियोँ 
दीं, केशीङ्मार ने उनका निराकरण कर जीव ओर शरीरके 


भिन्न सिद्ध किया- 


तए णं केसी कुमारसमणे पएसिं रायं एवं वयासी- 
“पएसी, से जहानामए कूडागारसाला सिया दुहओलित्ता 
वायगंभीरा [1 # ऋ (५ भेरि च [ 
गत्ता, गुत्तदुआरा नि । अहं णं कड पुरिसे भेरि च दण्डं 
च गहाय करूडागारसालाए अन्तो अन्तो अगुपविसइ । अगणुपवि- 


स्थापत्य कटा सें चिच्ित है । वार्यो के सम्बन्ध मे काफी गङ्वदी माम 
होती हे । भूलपाट मेँ इनकी संख्या ७९ कटी गई दै, ठेकिन वास्तविक 
संस्या ५९ है । बहुत से वाथो का स्वरूप अस्पष्ट है । टीकाकार के 
अनुसार नाव्यविधि्यो का उज्ञेख चौदह पूरवो के अन्तगंत नाव्यविकि 
नामक प्रात मे मिता द, ठेकिन यह प्राश्धत विष्दिन्न हे । 
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सित्ता तीसे कूडागारसालाए सव्वओ समन्ता घणनिचियनिरन्तर- 
निच्चं दुवारबयणादं पिहेड । तीसे कूडागारसालाए बहुम- 
उमदेसमाए ठिज्ा तं भेरि दण्डएण महया-महया सदेणं तालेजञा । 
से नूणं पएसी, से सदे णं अन्तोर्दितो बहिया निग्गच्छंइ्‌ ¢" 

4 "हन्ता निग्गच्छुद्‌ प, 

“अस्थि णं पएसी, तीसे कूडागारसालाए केड चिं वा जाव 
राई वा जओ णं से सहे अन्तोहिंतो बिया निगगणए 

“नो इणद्भरं समदं 1” 

'"एवामेव, पएसी, जीवे वि अप्पडिहयगईं पुढविं भिच्चा सिलं 
पठ्वयं भिचा अन्तोर्हितो बहिया निग्गच्छइ । तं सददादि णं तुमं; 
पएसी, अन्नो जीवो अन्नं सरीर, नो तं जीवो तं सरीरं ।” 


--कमारश्रमण केशी ने राजा प्रदेशी से कदा- 

“परदेशी ! कल्पना करो कोई कूटागारशाला दोनों ओर से 
लिपी-पुती है, ओौर उसके द्वार चां ओर से बन्द्‌ है, जिससे 
उसमें वायु प्रवेश न कर सके । अब यदि कोटं पुरूष भेरी ओर 
बजाने का डंडा लेकर उसके अन्दर प्रवेश करे, ओर प्रवेश करने 
के बाद्‌ द्वारो को खूब अच्छी तरह बन्द कर ले, फिर उसमें 
बैठकर जोर-जोर से भेरी बवजाये, तो क्या हे प्रदेशी ! वह शब्द 
बाहर सुनाई देगा ?” 


“हां, वह शब्द्‌ बाहर सुनाई देगा 1” 

“क्या कूटागार्शाला मेँ कोई चिद्र है जिससे शब्द निकल 
कर बाहर चला जाता है ?" 

“नही, ठेसी बात नहीं है 1 

“इसी प्रकार, दहे प्रदेशी ! जीव की गति कोई नहीं रोक 
सकता । बह प्रथ्वी, शिला ओर पवेत को भेदकर बाहर चला 
जाता है । इसलिये वु्ह इस बात पर विश्वास करना चाहिये 
कि जीवमभिन्न है ओर शरीर भिन्न है, तथा जीव ओर शरीर 
एक नीं हो सकने 1” 


जीवाजीवाभिगम ११२१ 


यहाँ क ्रोजदेश के घोड़ो; क्षत्रियः गहपति, बराह्मण ओर ऋषि 
नाम की चार परिषद्‌; कला, शिल्प ओर धमे आचायं नाम के 
तीन आचार्य; शाख, अग्नि, मंत्र ओर विष द्वारा मारण के उपाय 
तथा ७२ कलाओं का उर्लेख हे । 

जीवाजीदामिगम 

पक्िय ओर्‌ नंदीसुत्र मे जीवाजीवाभिगम की गणना 
उक्रालिय सूरो म की गई हे । इसमे गोतम गणधर ओर महावीर 
के प्रश्न-उत्तरकेरूप मे जीव ओर अजीव के भेद-प्रमेदोंका 
षिस्तृत वणेन है ।१ 

प्राचीन परंपरा के अनुसार इसमे बीस विभाग थे । मलय- 
गिरिने इस पर टीका लिखी दै । उनके अनुसार इस उपांग में 
अनेक स्थलों पर वाचनाभेद्‌ द ओर बहुत से सूत्र विच्छिन्न हो 
गये ह । हरिभद्र ओर देवसरि ने इस पर लघु वृत्तियां लिखी हं । 
इस सूत्र पर एक-एक चूणीं भी हे जो अप्रकाशित ह । प्रस्तुत सूत 
मे नो प्रकरण ( प्रतिपत्ति ) द जिनमे २७२ सूत्र हं । तीसरा 
प्रकरण सबसे बडा हे जिसमे देवां तथा द्वीप ओर सागरो का 

विस्तृत वणेन है । इस प्रकरण मे रत्र, अख, धातु, मद, पात्र, 


१. मलयगिरि की टीका सहित देवचन्द्‌ रारूमाई, निणयसागर, 
बम्ब से सन्‌ १९१९ में प्रकाशित । 

२. य्ह चन्द्रप्रभा ( चन्द्रमा के समान रंगवारी ), मणिज्चलाका, 
वरखीधु, वरवारूणी, फटनिर्याससार ( फर्लो के रस से तेयार की हुईं ), 
पत्रनिर्याससार, पुष्पनिर्यासस्रार, चोयनिर्यांससार, बहुत दर्यो को मिटा 
कर तैयार की हर, संध्या के समय तचार हो जनेवाङी, मघु, मेरक, 
रिष्ठ नामक रत्न के खमान वर्णवारी, दुग्धजाति (पीने मँ दुधक 
समान रगनेवाली ), प्रसन्ना, नेज्वङ, शतायु (सौ बार शद्ध करने पर 
भी ससी की सैघी रहनेवारी ), खर्जूरसार, खद्वीकासार ( दराष्ठासव ), 
कापिश्लायन, सुपक्क जौर ्ोद्रस ८ ईंख के रस को पकाकर तेयार की 
हुईं ) नाम मर्थो के प्रकार बताये गये है । रामायण आर महाभारत 
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आभूषणः, भवन वख, मिष्टान्न, दास, त्योहार, उत्सव, यान, कलह 
ओर रोग आदि के प्रकारो का उल्लेख हे । जम्बृद्रीप के वणेन- 
प्रसंग में पद्मवरवेदिका की दहली ( नेम ), नीव ( प्रतिष्ठान ); 
खंभे, परिये, साधे, नली; द्वाजन आदि का उद्वेख क्ियाहेजो 
स्थापत्यकला की दृष्टि से महच्छपूणे है । इसी भ्रसंग मे उद्यान 
वापी, पुष्पकरिणी, तोरणः, अष्टमंगल; कदलीघर, प्रसाधनघरः 
आदशधर, लतामंडप, आसनः, शालभंजिका, सिंहासन ओर 
सुधर्मां सभा आदि का वणेन हे । 


पन्नवणा ( प्रज्ञापना ) 


्ज्ञापना मेँ २४६ सूत्र ह जिनमे प्रज्ञापना, स्थानः लेश्या, 
सम्यक्त्व, समुद्धात आदि ३६ पदों का प्रतिपादन दे! ये पद्‌ 
गोतम इन्द्रभूति ओर महावीर के प्रभोत्तरों के रूपमे प्रस्तुत 
कयि गये ह। जेसे अंगों मे भगवतीसूत्र, वेसे दी उपांगोमें 
प्रज्ञापना सबसे बड़ा दै! इसके कतां वाचकवंशीय पूवधारी 
आयश्याम दँ जो सुधमा स्वामी की तेदसवीं पीढी मे हए 
ओर महावीर-निबीणके ३७६ वषं बाद मौजूद थे । हरिभद्रसूरि 
मे इस पर विषम पदों की व्याख्या करते हए प्रदेशव्यास्या नामं 


मे मचय के प्रका का उल्लेख हे। मुस्तिं ( ११-९७ ) मे नौ प्रकार 
के मद्य षताये गये ईह । देखिये आर ० एर० मित्र, इण्डो-जा्यन, जिरद्‌ १, 
प° २६६ इत्यादि, जगदी शचन्द्र जेन, राष्फ इन रेक्शियेण्ट इण्डिया, 
घु० १२४-२६ । सम्मोहविनोदिनी अटकथा ( षृ० ३८१) में पच 
प्रकार की सुरा बताई गई हे। 

१, अवदानक्ातक ( ६, ५३, पृष्ठ ३०२) मे श्रावस्ती मं शार- 
भंजिका स्थोहार मनने का वर्णन है) 

२. मख्यशिरि की टोकाषहित निणयसागर प्रेस, बम्दई १९१८ 
१९१९ में प्रकाक्षित । पंडित भगवानदास हर्ष॑चन्द्रने मूरु मन्थ भौर 
टीका का गुजराती अञुवाद्‌ अहमदाबाद्‌ से वि० संवत्‌ १९९१ मे तीन 
आगो मे प्रकाशित किया दै। 


पन्नवणा ११२ .. 


की लचुवरत्ति लिखी हे उसी कं आधार पर मलयगिरि ने 
प्रस्तुत टीका लिखी है । कुलमंडन ने इस पर अवचूरि की रचना 
की ड] यहाँ पर भी अनेक पाठयदां का उल्लेख हे । टीकाकार 
ने बहत से शब्दों की व्याख्या न करके उन्हं सम्प्रदायगम्यः 
कटकर मोड़ दिया है । पडले पद में परथिवी, जलः, अग्नि, बायु 
तथा वृक्ष, बीज, गुलु, लता, वृणः, कमलः, कद, मूलः मगर, 
मत्स्यः स्प, पड, पक्षी आदि का वणन है । अनार्यो मे शकः 
यवन, किरात, शबर, बबैर आदि म्लेच्छ जातियां का उल्लेख हे । 
आयत्तेत्रों मे २५) उ देशो का; जाति-आर्यो मे अंब, विदेह 


१, ऋषभदेव केङ्ारीमल स्स्थाकी जोरसे सन्‌ १९४७ मे रतरूम 
से प्रकाशित । 

२. यँ सूत्र ३३ में सण्ह, खवज्ञ ( जाधुनिक्‌ कवह्‌), जग, 
( क्षिगः), विञ्ज्ञडिय, हलि, मगरि ( मगूरी >), रोहिय (रोह), 
हृदी मागरा, गाररा, वडा, वडगरा ( बुजा), गञ्मया, उसगारा, 
तिभितिर्भिगिला ( बरारी), णक्छा, तंदुला, कणिका ( कनईं), 
माटिसत्थिया, कमण, पडागा मौर षडागादहपडागा मद्यो 
के नाम दिये ह । मच्छखलर का उद्खेख जाचारांग (२, १,१,४)>मे 
मिल्नाहै। इसे धूपमे सुखारूर भोज आदिकं अवक्र पर कामें 
रेते थे । उत्तराध्ययन ( १९.६४ ) तथा विपाकसूत्र ( ८, पृष्ठ ४७) 
मे म्धुरी पकड्ने के अनेक प्रकारो का उक्ञेख हे । अंगविजा ( अध्याय 
५०, पष्ठ २२८ ) भी देखिये ¡ धनपार ने पाहजटच्छीनाममारूा 
(६० मँ सरला ( सडउरी ), सहरा, मीणा, तिमी; क्षसा जौर भणमिसा 
का उच्ञेख च्ियादहे। खासकर उत्तर बिहार मे मद्रि्यो की सेक्डो 
किस्म पदे जाती है जिनमें रोह, बरारी, नेनी, भकुरा, परया जादि 
मुख्य ह । 

३. 9 मगध ( राजगृह ), २ ग ( चम्पा), ३ वंग (नाश्रर्िसि) 
४ करिग (कांचनपुर), ५ कारी ( वाराणसी ), & कोशल ( साकंत ), 
७ कुरः ( गजपुर ), ८ शावतं ८ इौरिषुर ), ९ पांचाल (कांपियपुर), 
१० जागर (अदिच्छन्ना), ११ सौरा (द्रवी), १२ विद (भिथिरा), 


< भ्राग्खसागर 
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आदि का; कुल-आर्यो मेँ उग्र; भोग, आदि का; कम-आर्यो में 
कपास, सूतः कपड़ा आदि वेचनेवालों का, ओौर रशिल्प-आर्यो मे 
बुनकर, पटवे, चिघ्रकार, मालाकार आदि का उञ्ञेख किया गया 
है । अधमागधी बोलनेवालों को मापा-आयें कटा है । इसी 
प्रसंग म ब्राह्मी, यवनानी, खर्वी, अंकलिपि, आदशेलिपि आदि 
का उल्लेख हे । 

भाषा नाम के ग्यारहवें पदं का विवेचन उपाध्याय यशोषिजय 
जीने किया है, जिसका गुजराती भावाथ पंडित भगवानदास 
हषेचन्द्र ने प्रज्ञापनासूत्र द्वितीय खंड में दिया हं । 


सूरियपन्नत्ति ( खयग्रजञपि ) 
सूयप्रज्ञपि* पर भद्रबाहु ने नियुक्ति लिखी थी जो कलिकाल 
के दोष से आजकल उपलब्ध नदीं ह । इस पर मलयगिरि न 
टीका लिखी है । इस मन्थ मे सूयं, चन्द्र ओर नक्षत्रौ की गति 
आदि का १०८ सूत्रं मेः २० प्राभ्रृतो मे विस्तारसदहित ब्णन हे । 
बीच-बीच मे अन्थकार ने इस विषय की अन्य मान्यताओं का भी 


१३ वत्स (कौक्ञांबी) , १४ ्षंडिल्य ( नन्दिपुर ), १५ मख्य ( भद्विल- 
पुर ), १६ मत्स्य ( वेराट ), १७ वरणा (अच्छा), १८ दक्लाणं ( उत्ति 
काचती ), १९ चेदि ( शुक्ति), २० सिन्धु-सौवीर ( वीतिभय ), २१ 
शूरसेन ( मथुरा), रैर भगि(षपा), २३ वहम ( माष्ठपुरी ?), 
२४ कुणारु ८ श्रावर्ति ), २५ दाद्‌ ( कोरिवषं ), २५३ केकयीजधं 
( शेत्तिका ) । इनकी पहचान के लिये देखिये जगदीक्ञचन्द्र्‌ जेन, रादफ 
इन रएशियेण्ट इण्डिया, पृष्ठ २५०-५६ । 

१, यष्ट ग्रन्थ मख्यरिरि की टीकासहित जागमोद्यसमिति, 
निणेयसागर प्रे, बंवर १९१९ मे प्रकाशित हभादहे। बिना टीकाकं 
मृष्ट अन्य को समक्वना कठिन हे) वेवर ने इस पर उवेर डी सूर्यप्रज्सिः 
नामक निवन्ध सन्‌ १८६८ मे प्रकाल्चित किया था। डोक्टिर आर० कश्ाम- 
आख्ीमे इस उ्ांग का संङ्िप्त भनुवाद्‌ "द्‌ ब्रीप्र र्‌न्सटेश्न जव 
अदावौराञ्च सूयं परतस्ि" नाम से किया हे, यह देखने जं महौ ला खक । 
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उल्लेख किया हे । पहले प्राश्रतमें दो सूर्योका उल्लेख है ।१ 
जब सूये दक्षिण; पश्िम, उत्तर ओर पूवं दिशाओं से घूमता 
हे तोमेरुके दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ओर पृवेवर्ती प्रदेशोंमें 
दिनि होता हे । भ्रमण करते हए दोनों सूर्यो मे परस्पर कितना 
अंतर रहता है, कितन द्वीप-समुद्रो का अवगाहनं करके सूये 
श्रमण करता है, एक रात-दिनि में वह कितने च्तेत्रमे घूमतादहेै 
आदि का वणन इस प्राभ्रृतमें कियागयाहै। दूसरे प्रातं 
सूयंके उदय ओर अस्त का वणेन है। इस संबंध मे अन्य 
अनेक मान्यताओं का उल्लेख ह । तीसरे प्राथ्रत मे चन्द्रसूये 
द्वारा प्रकाशित द्रीप-स्मुद्रो का बणेन है। चौथे प्राभृत में 
चन्द्र-सूय के आकार आदि का प्रतिपादन दहै। ठे प्राश्रतमें 
सूय के ओज का कथन हे । दसवें प्रात में नक्षत्रों के गोच 
आदि का उल्लेख है । इनमें मोद्रल्यायन, सांख्यायन, गौतम, 
भारद्ाज; वासिष्ठ, काश्यप; कात्यायन आदि गोत्र मुख्य हँ । 
कोन से नक्षत्रम कौन सा भोजन लाभकारी होता दै, इसका 
वणेन दै। पूर्बाफाल्गुनी मे मेदक का, उत्तराफाल्युनी मेँ 
नखवाते पञ का ओर रेवती म जलचर का मांस लाभकारी 
बताया दै । अठारह अध्याय में सूये-चन्द्र के परिश्रमण का वणन 
है । बासव अध्याय मे नक्षत्रौ की सीमा; विव्कंम आदि काप्रति- 
पादन है । तेरह प्रात मे चन्द्रमा की हानि-चृद्धि का उल्तख हे। 


जम्बुदीवपन्नत्ति ( जम्बुद्रीपप्रज्ञपति ) 


जम्बृद्रीपग्रज्ञपि पर मलयगिरि ने टीका लिखी थी, लेकिन 
वह्‌ नष्ट हो गई । तत्पश्चात्‌ इस पर करई टीकाये लिखी गड 





१. भास्कर ने अपने सिद्धातश्चिरोमणि भौर ब्रह्यगुक्त ने जपने स्फुट- 
सिद्धांतमेजै्नोकीदो सूर्यं जौर दो चन्दर की मान्यता का खंडन किया 
है । ऊेकिन डोज्टर थीषोने बतायाहै कि अ्रीक छोर्गो के भारतवकंरे 
जाने के परे सैना का उक्त सिद्धांत सर्वमान्य था । दैखिये जरनर ओव 
द्‌ एक्षिथाटिक सोसाहटी जोव बंगा, जिरद्‌ ४९, पृष्ठ १०७ आदि, १८१ 
लादि, "जान द्‌ सूयप्रक्षक्षि नामङ़ रेख । 
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धमेसागरोपाभ्याय ने विट सं १६३९ मे टीका लिखी जिसे 
उन्होने अपने गुरु हरविजय के नाम से प्रसिद्ध किया । पुण्यसाग- 
रेपाध्यायने वि सं० १६४५ मे इसकी टीकाकी रचनाकी; 
यह्‌ ठका अप्रकाशित है । उसके बाद बादशाह अकबर के गुरु 
हीरविजय सूरि के शिष्य शान्तिचन्द्रवाचक ने वि० सं १६५० 
मे प्रमेयरत्नमंजूषा नाम की टीका लिखी ।° ब्रहयर्पिं ने एक दूसरी 
टीका लिखी, यह भी अप्रकाशित ह । अनेकं स्थानों पर त्रुटित 
होने के कारण प्रमेयरत्नमंजूषा टीका की पूर्तिं जीवाजीवा- 
भिगम आदिके पाठोंसे कीगरह्‌। यह म्रन्थदो भागों 

विभाजित दै- पूवौधं ओर उत्तराधं। पूवौधं मे चार ओर 
उन्तराधे मे तीन वक्षस्कारदहं ज १७६ सूत्रों म विभक्तहें। 
पहले वन्स्कार में जम्बुद्रीपस्थित भरतकतेत्र ( भारतवष ) का 
वणेन ददं जो अनेक दुगंम स्थानः पवत, रुषा, नदी; अटवी 
श्वापद आदि से देष्टित है, जदा अनेक तस्कर, पाखंडी, याचक 
आदि रदत हं अर ज अनेक विप्लव, राज्यःपद्रय, दुयकालः रोग 
आदि स आक्रान्त ह । दूसरे वक्षस्कार से अवसपिणी अर 
उत्सपिणी का वणन करते हुए सुवमा-सुपमा, सुपमा, सुपमा- 
दुषमा, दुपमा-सुपमा; दुपमा अर दुषमा-सुपमा नाम के छह 
कालः का विरेचन दह । सुपमा-सुपमा कालम दस प्रकार के 
कल्पच्रश्लों का बणन्‌ है जिनसे इष्ट पदार्थो की प्राप्रि होती हे। 
सुषमा-दुपमा नाम के तीसरे काल में १५ छुलकरां का जन्म हुआ 
जिनं नामि कुलंकर की मरुदेवी नाम की पन्नी से आदि तीर्थकर 
ऋषभ उःपन्न हृए । ऋषम्‌ कोशल के निवासी थे, तथा वे प्रथम 





१. यष मन्थ शछान्तिचन्द्र्‌ की टोका के साथ देवचन्द्‌ लालभाई 
मन्थमाला मे निणयसामर प्रेस, बब न १९२० में प्रकालित हना हे । 
इन ग्रन्थ की चुरी देवचन्द्‌ टाखमाई पुस्तकोद्धार अन्थांक ११० मे दप 
रही है। इद्‌ समुद्रि फमें मुनि पुण्यविजयज्ी की कपास देखने को 
सुद मिरे । दिगम्बर चायं पद्मनन्दिसुनि ने भी जम्बुदरीवपश्नल्ति की 
रचना की है । देिये जागे चौथा अध्याय । 
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राजा, प्रथम जिन, प्रथम केवली, प्रथम तीथकर ओर प्रथम 
धमेवरचक्रवर्ती कहे जति ये । उन्होने ७२ कलाओं, सियो की 
£&४ कलाओं तथा अनेक शिल्पो का उपदेश दिया। तत्पश्चात्‌ 
अपने पुत्रों का राञ्याभिपेक कर श्रमणधममें दीक्षा प्रहणकी। 
तपस्वी-जीवन यें उन्दने अनेक उपसगं सहन किये । पुरिमताल 

नगर के उद्यान मे उन्हं केवलज्ञान की प्राति हई ओर वे सवज 
ओर स्वदशीं कहलाने लगे । अष्पद ८ कैलाश ) पर्वत पर 
उन्होने सिद्धि प्रात की । उनकी अस्थियों पर चेत्य ओर स्तप 
स्थापित किये गये । दुषमा-सुषमा नाम के चौथे काल मे २३ 
तीथकर, ११ चक्रवर्ती, ६ बलदेव ओर ६ बासुदेवों ने जन्म 
लिया । दुमा काल मेँ घम ओर चासति के, तथा दुषमा-दुपमा 
नामक छठे काल में प्रलय दोने पर समस्त मनुस्य, पञ, पश्च 
सौर वनस्पति के नाशदहोने का उल्लेख हे! तीसरे वश्षस्कार 
मे भरत चक्रवती ओर उसकी दिग्विजय का विस्तृत वणन हे ॥ 
इस अवसर पर भरत आर किरातं की सेनाओं मे घनघोर युद्ध 
का वर्णन किया गया हे । अष्रापद्‌ पवत पर भरत चक्रवर्ती को 
निवांण प्राप्न हआ । पांचवें वक्षस्कार में तीथकर के जन्मोत्सव 
का वणन दै। 


चन्द पन्ति ( चन्द्रभज्ञपि ) 


चन्दरभज्ञप्रि का विषय सूयप्रज्ञधि से बिलकुल मिलता हे । 
इसमे २० प्राभतो में चन्द्र के परिश्रमण कां वणन हे । सूयप्रज्ञपि 
की भाति इन प्राथ्रृतो का वणन गोतम इन्द्रभूति ओर महावीर 





१. तुलना के लिये विष्णुपुराण ओर भागवनपुराण (५) देखना 
वाहये । 

२. विटरनीज्ञ के अनुसार मूलरूपमें इस उपांगर की गणना सूयं 
श्रज्तति से पहरेकी जाती थी भौर इसका बिषय मौजूदा विषयसे 
भिच्र था, हिस्टरी ओव इंडियन लिटरेचर, माग २, पृष्ठ ७५७ । 


११८ प्रात साद्धित्य का इतिदास 


के प्रश्नोत्तरो के रूप में किया गया है। बीच-वीचव मे अन्य 
मआन्यताओं का उल्लेख हे । इस पर मलयगिरि ने टीका लिखी 
है | श्रीअमोलक ऋषि ने इसका हिन्दी अनुबाद किया हेजो 
हैदराबाद से प्रकाशित हुआ दहे । स्थानांगसूत्र मे चन्दरभ्रज्ञपति, 
सूयप्रजञि, जम्बुद्रीपग्रज्ञपि ओर द्रीषसागरभ्रज्ञप्नि को अंगवाह्य 
श्रत मे गिना गया हे। 


निरयावलिया अथवा कष्पिया ( करिपका ) 


निरवलिया श्रतस्कंघ भँ पाच उपांग है--१. निरयावलिया 
अथवा कप्पिया ८ कल्पिका ), २. कप्पवडंसिया (कल्पावतंसिका); 
३. पुष्किया ८ पुष्पिका ), ४. पुष्फचूलिया ( पुष्पचूलिका ); 
४. वण्हिदसा ( बुष्णिदशा ) ।* श्रीचन्द्रसूरि ने इन पर टीका 
लिखी है । पहले ये पाचों उपांग निरयावलिसूत्र ( निरय + 
आवलि नरक की आवलिका का जिसमे बणेन हो) के नाम 
से कटे सति थे, लेकिन आगे चलकर १२ उपांगों ओर १२ अंगों 
का संबंध जोडने के लिये इन्दः अलग-अलग गिना जाने लगा । 
राजग्रह मेँ विहार करते सम्य सुधमो नामक गणधर ने अपने 
शिष्य आये जम्बू के प्रश्नो का समाधान करने के लिये इन उपांगो 
का प्रतिपादन किया । 


निरयाबलिया सत्र मँ दस अध्ययन हँ । पहले अध्ययन मेँ 
कूणिक ( अजातशत्र ) का जन्म, कूणिक का अपने पिता श्रेणिक 
( बिंबसार ) को जेल मँ डालकर स्वय राञ्यसिहासन पर बेछनाः 
म्रेणिक की आत्महत्या, कूणिक का अपने छोटे भाई वेदल्ञकुमार 
से सेचनक हाथी लोटाने के लिये अनुरोध; तथा कूणिक ओर 
वैशाली के गणराजा चेटक के युद्ध का वणेन है-- 

१, प्रोफेसर मोपाणी भौर चौकसी द्वारा संपादित, १९२३८ में भहम- 
डाजाद्‌ से प्रकादित। 


२. दीचनिकाय के महापरिनिष्काणसुत्त मे अजियों के विरद जजात- 
ङान्रु के युद्ध का चरणन हे। 


त + 
१ क 


निरयावलिया ११९ 


तए णं से कूणिए छमारे अन्नया कया सेणियस्स रन्न अंतरं 
जाणड, जाफित्ता सेणियं गयं नियलबेधणं करेइ, करेत्ता अप्पाणं 
महया महया रायाभिसेएणं अभिसिचावेड्‌ । तए णं से कुणि 
कुमारे राया जाए महया महया... तएणं से कूणिषए राया 
अन्नया कयाई ण्डाए जाव सब्वालंकारविभूसिए चेह्लणाषए देवीए 
पायवंदए हव्वमागच्छइ । तएणं से करूणिए राया चेल्लणं देवि 
ओहय० जाव भियायमाणि पासड, पासित्ता चे्लणाए देवीए 
पायगणहणं करोड, करेत्ता चेह्लणं देवि एवं बयासि--किं णं अम्मो, 
तुम्दं नती वान उ्खएवान हरिसेवा नाणंदेवा? जंणं 
अहं सयमेव रञ्जसिरिं जाव विहरामि। तए णंसा चेल्लणा 
देवी कूणियं रायं एवं वयासि-कहण्णं पुत्ता, ममं तुद वा उस्सए 
ह्रिसे षा आणंदे वा भविस्सद ? जं णं तुमं सेणियं राय॑ पियं 
देवयं गुरुजणगं अच्चंतनेहाुरागसत्तं नियलबंघणं करित्ता अष्पाणं 
महया रायामिसेएणं अभिरसिचावेसि । तए णं से कूणिषए राया 
चिह्लणं देविं एवं वयासी--घाएउकामे णं अम्मो, मम सेणिए 
राया, एवं मारेडं बंधिखं निच्छुभिउकामए णं अम्मो, ममं सेणिए 
राया, तं कदन्नं अम्मो ममं सेणिए राया अच्चंतनेहाणुरागरत्ते ? 
तए णंसा चेल्लणा देवी कूणियं कुमारं एवं वयासी-एवं खलु 
पुत्ता, तुमंसि मम गञ्मे आभूये समाणे तिण्दं मासाणं बहुपडि- 
पुज्नाणं ममं अमेयारूवे दोहले पाउन्मूए-धन्नाओ णं ताओ 
अम्मयाओ जाब अंगपडिचारियाओ निरबसेसं भाणियव्वं जाव 
जाहेषिय णं तुमं वेयणाए अभिभूए महया जाव तुसिणीए 
संचिटधसि एवं खलु तव पुत्ता, सेणिये राया अज्चंतनेहारएुरागरत्त । 
तए णं कूणिए राया चेलह्लणाए देवीए अंतिए एयमटठं सोश्वा 
निसम्म चिज्लणं देविं एवं वयासि-दुटटुं णं अम्मो, मए कयं, 
सेणियं रायं पियं देवयं गुरुजणगं अच्चंतनेहारएुरागरत्तं नियलब॑धणं 
करतेणं, तं गच्छामि णं सेणियस्स रत्नो सयमेव नियलाणि 
ददामि त्ति कट्‌ टु परसुदहत्थगए जेणेव चारगसाला तेणेच पदारिव्थ 
गमणाषए । 


१२० प्राङृत सादित्य का इतिहास 


इसके बाद कूणिक कुमार ने राजाके दोषोंका पता 
लगाकर उसे बेडी में बंधवा दिया ओर बड़े ठाट-बाट से अपना 
राज्याभिषेक किया । एक ` दिन वह स्नान कर ओर अलकासों 
से विभूषित हो चेलना रानी के पाद-चंदन करने के लिये गया | 
उसने देखा कि चेलना किसी सोच-विचारमें बेटी हृद द| 
कूणिक ने चेलना के चरणस्य कर प्रश्न किया--“मों, अब 
तोमेंराजाबन गया हू, फिर तुम क्यों सन्तुष्ट नदीं टो? 
चलना ने उत्तर दिया-“वेटे, तूने तुमसे स्नेह करनेवाले 
देवतुल्य अपने पिता को जेल मे डाल दिया हे; फिर मला सुच 
केसे संतोष हो सकता है ? कणिक ने कहा-“मोः बह मरी 
हत्या करना चाहता था, मुञ्च देशनिकाला देना चाहता था 
फिर तुम केसे कती हो किं वह युभसे स्नेह करता था ¢" 
चेलना ने उत्तर दिया--“वेटे, तू नहीं जानता कि जवत्‌ रमं 
मे आयातो मुञचेतेरेपिता के उदर का मांस भक्षण करनेका 
दोहद हआ ।* उस समय तेरे पिताको हानि पहुैचाये चिना 
अमयकुमार की ऊुशल युक्ति से मेरी इच्छा पूरी की गई | टेरे 
पेदा होने पर तुचे अपशन जान कर मैने तुश्च करंडी पर फिकवा 
दिया। वहां मर्गे कीपृ्सेतेरी उगलीमें चोट लग जाने के 
कारण तेरी उगली मे उेदना होने लमी। उस समय देरी 
वेदना शान्त करने के लिये तेरे पिता तेरी दुखती हई उंगली 
को अपने संद मे डालकर चूस लते जिससे तेरा ददं शान्त हो 
जाता । इससे तू समम सकता है कि राजा तुद्धे कितना प्यार 
करता था” यह सुनकर द्रूणिक को अपन किये पर चलत 
पश्चात्ताप हआ, ओर वह हाथ सें ठार ले अपने पिता के वंधन 
काटने के लिये जेल की ओर चल दिया ।२ 








१, चौद के अनुघार राजा ॐ दाहिने घुटने का रक्तपान कने का 
दोहद्‌ रानी को इजा था (दीघनिकाय अद्टकथा, ५, पृष्ठ १३२ इत्यादि) । 
२. बौद्ध अन्थो के अनुस्वार अजातशन्चु ने अपने पिताको तापन- 
गेह में रक्खा था, केवर उक्ती मात्ता ही उषे भिल्ने जा सकती थी । 


कप्यवडङसिया १२१ 


कप्पवडसिया ( कसपावतंसिका ) 


कल्पावतंसिका ( कल्पावतंस अर्थात्‌ विमानवासी देव ) मे 
दस अध्ययन ह । इनमें राजा श्रेणिक के दस पौत्रो का वणन है । 


पुष्फिया ( पुष्पिका ) 

पुष्पिका में भी दस अध्ययन हं । पहले ओर दूसरे अध्ययनं 
मे चन्द्र ओर सूये का बणन दै। तीसरे अध्ययनमें सोमिल 
ब्राह्मण की कथा ह । इस ब्राह्मण ने वानप्रस्थ तपस्वियों की 
दीक्षा म्रहण की थी । वह्‌ दिशाओं का पूजक था तथा मुजारये 
ऊपर उठाकर सूयोभिमुख दो तप करिया करता था। चौथे 
अध्ययन मं सुभद्रा नामकी आर्यका की कथाह) संतान न 
होने के कारण सुभद्रा अस्यत दुखी रहती । उसने सुव्रता के 
पास श्रमणदीद्ा प्रहण कर ली । लेकिन आयिका होकर भी सुभद्रा 
बालकों से ब्त स्नेह करती थी। कभी वह्‌ उनका श्रुगार 
करती; कभी गोदी मे बेटाकर उन्हे खिलाती-पिलाती ओर 
उनसे कीड़ा किया करती थी । उसे बहत समञ्चाया गया लेकिन 
वह्‌ न मानी | दूसरे जन्म में बह किसी ब्राह्मणके कलमे 
उत्पन्न हृदं ओर बच्चो के मारे उसकी नाकम दम हो गया ।; 





चह अपने वाख मोजन पा करर जने लगी, बद्‌ मे उसने 
पने रीर पर सुगंधित जरू लगाना शुरू क्रिया जिसे चाटकर राजा 
सपनी न्धा शान्त करख्लाथा। जजातशचु को जव इस बात का 
पताल्गातो उसने अपनी माताका मिलना बन्द्‌ कर दिया | अजात- 
दत्ुने गुस्सेमें आाक्र राज्ञाकेपैरोको काट कर उसे तेरु घौर नमक 
मे तरूवाया जिससे राजा की मृस्युदहो गहं । इतने में भजातशन्रुको 
पुत्रजन्म का समाचार मिला । वहु जपने पिता को तापनगेह स मुक्त 
करना चाहता था, खेञिनि उस्करेतोप्रा्णों काअन्तदहो चुकाथा! वही, 
पृष्ठ १२५ इत्यादि । 

9. स्था्नांगसूत्र के युसार इस शध्ययन मे प्रभावती का वणन 
होना चाहिये था। 


१२२ प्रात साहिव्यं का इतिददास 


पुष्फवखा ( पृष्पचूला ) 
इस उपांग मेँ श्री, द्धी, धृति आदि दस अध्ययन द । 


वण्हिदसा ( बृष्णिदश्चा ) 


नन्दीचूर्णी के अनुसार यहाँ पर अंधग शब्द का लोप दो 
गया है, वस्तुतः इस उपांग का नाम अंधगब्रष्णिदशा है| 
इसमे बारह अध्ययन दहै । पहले अध्ययन मेँ द्वारवती ( द्वारका ) 
नगरी के राजा कर्ण वासुदेव का वणेन हे । अरिष्टनेमि विहार 
करते हए रेवतक पर्व॑त पर आये । कछ्रष्ण वासुदेव हाथी पर 
सवार हो अपने दल-बल सहित उनके दशेन के लिये गये । 
बुष्णिवंश के १२ पुत्रों ने अरिष्टनेमि के पास दीक्षा ग्रहण की । 


दस पडण्णग ( दस प्रकीणेक ) 


नदीसु के टीकाकार मलयगिरि के अनुसार तीथकर द्वारा 
उपदिष्ट रत क्रा अनुसरण करके भ्रमण प्रकीणकों की रचना 
करते हैँ, अथवा श्रत का अनुसरण करके वचनकोशल से धमे 
देशना आदि के प्रसंग से श्रमणो द्वारा कथित रचनायें प्रकीणेक 
कटी जाती ्ह। महाबीर के काल में प्रकीणेकों की संख्या 
१९,००० बताई गई दै ! आजकल मुख्यतया निश्नलिखित दस 
परकीणेक उपलब्ध ह--चउसरण ८ चतुःशरण ), आउरपन्चक्खाण 
( आतुरप्रत्याख्यान ); महापञ्चक्खाण ( महाप्रस्यास्यान ); भत्त- 
परिण्णा ( भक्तपरिज्ञा ), तन्दुलवेयालिय ( तन्दुलवेचारिक ), 
संथारग ( संस्तारक ); गच्छायार ( गच्छाचार ); गणिबिञ्जा 
( गणिविद्या ), देबिंदथय ( देवेन्द्रस्तव ) मरणसमाही ( मरण- 
समाधि ) ।* 


चउसरण ( चतुःश्चरण ) 


चतुःशरण को कुसलारबंधि अञ्फयण भी कहा है} इसमे 
६२ गाथाये ह । अरिदंतः, सिद्ध, साधु ओर जिनदेशित धमं को 
एकमात्र शरण माना गया है, इसलिये इस प्रकीणेक को 
चतुःशरण कहा जाता हे ! यां दुष्कृत की निन्दा ओर सुकृत 
के प्रति अनुराग व्यक्त किया है । इस प्रकीर्णक को त्रिसंध्य ध्यान 
करने योग्य कदा है । अन्तिम गाथा मे वीरभद्र का उल्लेख होने 

१. कुड रोग मरणसमाही जौर गच्छायार के स्थान पर चन्दा विञ्क्षय 
( चन्दरावेष्यक >) ओर वीरस्थव को दस प्रङ्ीणंको मे मानते है । अन्य 
देचिद्थय ओौर वीरत्थव को मिखा देते ड, तथा संथारग को नहीं गिनते 
सौर इनकी जगह गब्डायार गौर मरणसमादही छा उद्घ करते ई । 
चउसरण आदि दुख प्रदीणंक भागमोदुय समिति की ओर से १९२७ 
पकाक्िति हषे) 





१२४ प्राकृत साहित्य का इतिदास 


से यह्‌ रचना वीरभद्रक्ृत मानी जाती है । इस पर भृवनतुंग 
की वृत्ति ओर गुणरव्र की अवचूरि द । 


आररपचक्खाण ( जतुरप्रत्याख्यान ) 


इसे इददातुरभरत्याख्यान भी कदा ह । इसमें ७० गाथाये हे | 
दस गाथाओं के बाद का कल भाग गयम हे। यं बालमरण 
ओर पंडितमरण के सम्बन्ध मे विस्तृत विवेचन हे । प्रत्याख्यान 
को शाश्त गति का साधक बताया है। इसके कती भी 
वीरभद्र माते जति ।१ इस पर भी ुवनतुङ्ग ने बृत्ति ओर 
गुणरत ने अवचूरि लिखी है । 


महापव खाण ( महाप्रत्याख्यान ) 


इसमे १४२ गाथाये हँ जिसमे से कछ अनुष्टुप्‌ छन्द मे हं । 
यहां दुष्यसि की निन्दा की गह है । एकत्व भावना; मायाका 
व्याग, संसार-परिभ्रमण, पंडितमरण; पुद्रलों से अवधि; पांच 
महाव्रत, दुष्कृतनिन्दा, वैराग्य के कारण, व्युत्सजेन, आराधना 
आदि विविध विषयों पर यहां विचार किया गया दह । प्रत्याख्यान 
के पालन करने से सिद्धि वताद्‌ है । | 


भत्तपरिण्णय ( भक्तपरिज्ञा ) 

इसमे १५२ गाथाये हँ । अभ्युद्यत मरण द्वारा आराधना 
होती हे । इस मरण को भक्तपरिक्; इंगिनी ओर पादोपगमन 
के भेद से तीन प्रकार का बताया ह | दशेन को मुख्य वताते हृए 
कहा ह किं दशन से श्रष्ट होनेबलिं को निवांणकी प्राप्ति नहीं 
होती । घोर कष्ट सहन क्र सिद्धि पाचवालों के अनेक दृष्टान्त 
दियेर्ै। मनको बंदर की उपमादेते हए कहा ह कि जंसे बंदर 
एकषक्षण भर के लिये भी शान्त नहीं वट सकता; वेसं दी मन 
कभी निविंषय नहीं होता । खयां को भुजगी की उपमा देते हए 





१. इस प्ररोर्णंक की ऊद गाथाये मूलाचार मे पाई जाती है । 


तन्दुलवेयालिय १२५ 


उन अविन्धास की भूमि, शेक की नदी, पापकी गुफा, कपट की 
कुटी, क्लेशकरी, दुःख की खानि आदि विशेषणो से संबोधित 
किया है । उदासीन भाव क्यो रखना चादिये- 

छ्लिआ अवयक्खंता निरावयक्खा गया अविग्धेणं । 

तम्हा पबयणसारे निरावयक्खेण होअव्वं | 


--अपेश्षायुक्त जीव दले जातत हं, निरपेक्ष निर्विघ्न पार होते 
ह । अतएव प्रबचनसार में निरपेश्र भाव से रहना चाहिये । 


(9) ‰\ 


इस प्रकीणक के कतां भी वीरभद्र माने जाते है । गणरत्न ने 
इस पर अवचूरि लिखी हे । 


तन्दुरुवेयाछिय ८ तन्दुररैचारिक ) 

इसमें ५८६ गाथाये ह, बीच-वीच मँ कुद सूत्र है । यहाँ 
गभ का काल; योनि का स्वरूप, ग,भोवस्था मे आहारबिधि, 
माता-पिता के अद्धो का उल्लेख, जीव की बाल, कीड़ा, मंद 
आदि दस दशाओं का स्वरूप ओर धमं मे उद्यम आदिका 
विवचन ह्‌ । युगलधर्भियां के अंभ-प्रव्यंगीं का साहिस्यिक भाषा 
मे वणेन दहै जो सस्रत काव्यप्रन्थां का स्मरण कराता ै। 
संहनन ओर संस्थानों का विवेचन दै । तंदुल की गणना, काल 
के विभाग-धास आदि का मान. शिरा आदि की संख्या का- 
प्रतिपादन है । काय की अपवित्रता का प्ररूपण करते हुए कामुको 
क; उपदेश दिया हे। खियां को प्रक्रति से विषम, प्रियवचनवादिनी, 
कपट्रम-गिरि की तटिनी, अपराधसद्स्र की गृहिणी, शोक उत्पन्न 
करनेवाली, बल का विराश करनेवाली, पुरुषों का वधस्थानः 
वेर की खानि, शोक का शरीर, दुञ्चरत्र का स्थान, ज्ञान की 





१. सौ वषं की आयुवाला पुरूष प्रनि दिन जितना तन्दुख--वावल- 
खाता है, उसकी संख्या के विचार क उपरुषण से यह सूत्र तन्दुल- 
वेचारिक कहा जाता है, भोहनलार दली चन्द देसाई, जैन साहित्य नो 
इतिहास, पृष्ठ ८० । 


१२६ पाङूत सादित्य का इतिहास 


स्खलना, साघुओं की वैरिणी, मत्त गज की भाँति कामके परवश, 
बाधिन की भोँति दुष््रदय, कृच्ण सपं के समान अविश्वसनीयः 
वानर की भति चंचल-चित्तः दुष्ट अश्व की भोंति दुदेम्यः 
अरतिकर, ककंशा, अनवस्थित, कृतघ्न आदि षिशेषणो से संबोधित 
स्ियाद्ै। नारी के समान पुरुषों का ओर कोई अरिनदींडे 
( नारीसमा न नराणं अरीओ नारीओ ) इसलिये उन्हँ नारीः 
अनेक प्रकार के कमं ओर शिल्प आदि के द्वारा पुरुषों को मोहित 
करने के कारण महिला ( नाणाबिहे्हिं कम्मं सिष्पश्याएिं 
पुरिसे मेहति ति महिलाओ ), पुरुषां को मदयुक्त करनेके कारण 
प्रमदा ( पुरिसे मत्ते करति त्ति पमयाओ ), महान्‌ कलह उत्पन्न 
कृरने के कारण महिलिया (महतं कलिं जणयंति त्ति महिलियाओ); 
पुरुषों को हावभाव आदि के कारण रमणीय प्रतीत होने के कारण 
रामा ( पुरिसे हावमावमाइएदहिं रमति ति रामाओ ); पुरुषों के 
अंगों में राग उत्पन्न करने के कारण अंगना ( पुरिसे अंगाणुराए 
करिति त्ति अंगणाओ ), अनेक युद्ध, कलहः संग्राम, अटवी, शीत, 
उण, दुःख, कलेश आदि उपस्थित होने पर पुरुषों का लालन 
करने के कारण ललना ( नाणाविहेसु जुद्धभंडणसंगामाडवीसु 
मुहारणणगिण्डणसीउण्टदुक्खकिलेससमादइणएयु पुरिसे लालंति त्ति 
ललणाओ ); योग-नियोग आदि द्वारा पुरुषों को वश करने के 
कारण योषित्‌ (पुरिसे जोगनिओएहि वसे ठार्विति त्ति जोसियाओ), 
तथा पुरुषों का अनेक प्रकार के भावों दारा बणेन करने के 
कारण वनिता ( नाणाविहेदहिं भावेहिं वण्णिति त्ति बण्णिआभो ) 
कहा है ।१ विजयविमल ने इस पर बृत्ति लिखी दे । 





9. संयुक्तनिकाय के सङायतन-वम्मा के अन्तगत मातुग्यामसंयुत्त 
मे जुद्ध भगवान्‌ ने पुरुषो की अपा चर्यो को अधिक दुःखभागिनी 
माना हे । उन्दं षच कष्ट होते है--बारयकारुमे माता-पिता का घर 
छोड्ना पडता हे, दूसरे के घर जाना पड़ता हे, गर्म॑षारण करना पदता 
ह, प्र्तव करना पड़ता हे, पुर्व की सेवा करनी पढती हे । भरतसिंह 
उपाध्याय, पङ साहिस्य का इतिहास, पृष्ट १६८ । 


संथारभ १२७ 


संथारग ( सस्तारक ) 


इसमे १२३ गाथायं है । इसमे अन्तिम समय म आराधना 
करने के किये संस्तारक ( दभं आदि की शय्या ) के महत्त्व का 
वर्णन दै ¦ सैसे मणि्यो मे वेद्य, सुगंधित पदार्थो मे गोशीपं 
चन्दन ओर रत्नो मे बज श्रे है, वेसे दी संस्तारक को सवशर 
बताया) वृणो का संस्तारक बनाकर उस पर आसीन हुआ 
मनि मुक्त्सिख को प्राप्त करता है । संस्तारक प्र आढ होकर 
पंडितमरण को प्राघ्र होनेवाले अनेक मुनियों के दृ्टंत यहाँ दिये 
गये ह । सबंध, चाणक्य आदि गोवर के उपलों की अग्नि 
में प्रदीघ्र हो गये ओर उन्दोने परमगति प्राप्तकी। इसपरभी 
गुणरन्न ने अवचूरि लिखी हे । 


ग्च्छायार ( गच्छाचार ) 


इसमे १३७ गाथाये है, कुल अनुष्टुप्‌ छंद मे ह ओर ऊद 
आयी मे । इस पर आनन्द्विमलसूरि के शिष्य विजयविमल- 
गणि की दीका है । महानिशीथः ब्हत्कल्प ओर व्यवहार सुत्रं की 
सहायता से साधु-साध्वियों के हिताथं यह्‌ प्रकीणक रचा गया हे । 
इसमे गच्छ मे रहनेवाल्ञे आचायं तथा साघु ओर साध्यां के आचार 
का वर्णन हे। आचारशष्ट, आचार-श्र्टों की उपेष्छा करनेवाला तथा 
उन्मार्भस्थित आचाय मागं को नाश करनेवाला कदा गया है 
गच्छ में उयेषठ साघु कनिष्ठ साघु के प्रति विनय, वेयावृत्य आदि 
के द्वारा बहुमान प्रदर्शित करते रहै, तथावृृद्धहो जाने परभी 
स्थविर लोग आयौओं के साथ बातौलाप नदीं करते । आ्यांओं के 
संसग को अग्निविष के समान बताया हे । संभव ह-कि स्थविर 
का चित्त स्थिरो, फिरमी अग्निके समीप रहने से जेसे घी 
पिघल जाता है, वैसे दही स्थविर के संसं से आयां का चित्त 


१. डाक्टर ए० एन ० उपाध्याय ने बस्कमाकोक्ष की मूमिका ( पृष्ट 
२६-२९ >) भे अक्तपरिश्ना, मरणसमाही जौर संथारग की कथार्थां को 


एक साथ दिया है। 


१२८ परार्‌त साहित्य का इतिद्ास 


पिघल सकता है । एेसे समय यदि स्थविर अपना संयम खो रे 
तो उसकी एेखी ही दशा होती है जेसे श्लेष्म ( कफ ) मेँ लिपटी 
हुई मक्खी की । इसलिये साधु को बाला, वृद्धा, नातिन दुदिता 
ओर भगिनी तक के शरीर के स्पशं का निषेध करिया हे ।"गच्छा- 
चार की टीका ( ६३-६& ) मे वराहमिदिर को भद्रवाहू का भाई 
बताया है । चंदसूरपन्नत्ति आदि शाखां का अध्ययन करके 
वराहमिहिर ने बाराहीसंहिता की रचना की, ठेसा उल्लेख यहां 
मिलता हे । 
गणिविज्जा ( गणिविद्या ) 
इसमें ८२ गाथाये द । यह ज्योतिष का ्रन्थ ह । यहाँ दिवस- 
तिथि, नक्षत्र, करण, म्रह-दिवस, मृहूते, शकुन-बल, लस्न-बल ओर 
निमित्त-बल का विवेचन हे । दोरा शब्द का यहाँ रयोग हुआ हे | 
ष क, भ 
देविदथय ८ देवेन्द्रस्तव ) 


इसमे २०७ गाथायें है । यहो कोई श्रावक चौबीस तीर्थकरों 
का वन्दन करके महावीर का स्तवन करतादहै) इस प्रसंग पर 
श्रावक की पत्नी अपने पतिसे इन्द्र आदि के संबंध में प्रश्न 
पूछती है । प्रश्न के उन्तर मेँ श्रावक ने कल्पोपन्न ओर कल्पातीत 
देवो आदि का वणेन करिया हैः । इस प्रकीर्णक के रचयिता वीरभद्र 
माते जति है। 

[रे 
मरणसमादी ( मरणसमाधि ) 

मरणसमाधि प्रकीणकां मे सबसे बडा हे। इसमे ६६२ 

गाथाये द । मरणविभक्ति, मरणविशोधि, गुणरत्न, मरणसमाधि, 


संलेखना श्रुतः भक्तपरिज्ञा, आतुरपत्यास्यान;, महाप्रत्याख्यान ओर 
आराधना इन श्रुतो के आधार से मरणविभक्ति अथवा 





१. भिखाहये मनुस्खति ( २-२१५ ) के साथ- 
मात्रा स्वस्रा दुद्ित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
वर्वानिन्द्रियग्रामो विद्धांसमपि कषति ॥ 





तिस्थोगलियपयन्नु १२९. 


मरणसमाधि की रचना की गर है । आरम्भ मे शिष्य प्रञ्च करता 
है कि समाधिपूवेक मरण किंस प्रकार होता है ? इसके उत्तर मे 
आराधना, आराधकः तथा आलोचना, संलेखना, क्षामणा, काल, 
उत्सर्ग, अवकाश, संस्तारक, निसर्ग, वेराग्य, मोक्ष, ध्यानविरोष, 
लेश्या, सम्यक्त्व ओर पादोपगमन इन चौदह द्वारो का विवेचन 
करिया डे । आचाय के गुणों आदि का प्रतिपादन है । अनशन 
तप का लक्षण ओर ज्ञान की महिमा बताई गई है। यहाँ संलेखना 
की विधि ओर पंडितमरण आदि का विवेचन ड ! धमं का उपदेश 
देने के लिये अनेक श्रेष्ठी आदि के दृष्टान्त दिये है । परीषह-सहन 
कर पादोपगमन आदि तप के द्वारा सिद्धगति पानेवालां के टृष्टात 
उल्लिखित दै । अंत में बारह भावनाओं का विवेचन है| 

उक्तं दस प्रकीणेकों के अतिरिक्त ओौर भी अनेक प्रकीणैकों 
की रचना हरं ।° इसमे ऋषिभापितः तीर्थोद्गार (तिष्थुग्गालिय), 
अजीवकल्प, सिद्धपाहूड, आराधनापताका, द्वीपसागरप्रज्ञपि; 
ञ्योतिषकरंडकः, अंगविद्या; योनिप्राभृत आदि मुख्य हं । 


तित्थोगालियपयन्यु ( तीर्थोद्रार ) 


यह्‌ म्रन्थ श्रुत से उद्धूत किया गया है, इसमे १२३३ गाथाये 
है । इसकी बिक्रम संवत्‌ १४५२ की लिखी हरे एक ताडपत्र की 
प्रति पाटण के भंडार में मौजूद है । इसमें पाटलिपुत्र की वाचना 
का विस्तृत बणन ह । यहोँ कहा गया है किं पालक के ६०, 
नन्दो के १५८०, मोर्यो के १६०, पुष्यमित्र के ३५, बलमित्र-भानुमित्र , 
क ६०, नहसेण के ४० ओर गदंभिल्न के १०० वषे समाप्त होन 
पर शक राजाओं का राज्य स्थापित हुआ । इस प्रन्थ में वलभी 
नगर के भंग होने का उल्लेख मिलता दै ।२ मुनि कल्याणविजय 

५. जेन श्वेताम्बर कान्फरेन्स, सुभ्बदं द्वारा वि० सं १९६५ में 
प्रकाश्चितत जेनम्न्थावर्ि मे पृष्ठ ७२ पर प्रकीर्जकों की तीन भिन्न-मिन्न 
सूचिथां दी हु है । 

२. मेरतुज्ग ॐ प्रबन्धर्चिखामणि ८ भरु १०९) के भनुसार विक्रम 
काट के ३७५ वषं बाद्‌ वलभी का भंग हइूभा। प्रमावकचरित ( शृ 
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१३० प्राङ्त साहित्य का इतिहास 


जी ने अपने श्वीरसंवत्‌ ओर जेनकालगणनाः ( नागरीभ्रचारिणी 
पत्रिका,जिल्द १०-११ मे प्रकाशित) नामक निबंध मँ तित्थोगालिय 
का ङु अंश उद्धत कियाद । मुनि जी के कथनानुसार इस 
प्रकीणेक की रचना विक्रम की चोथी शताब्दी के अन्त आर 
पांचवीं शताब्दी के आरम्भ में हूं होनी चाहिये । 


अजीवकस 


इसमे ४० गाथाये है । इसकी एक अति जीण चुटित प्रति 
पाटण के भण्डार में मौजूद हे । इसमे आहार, उपधि; उपाश्रयः 
प्रस्रवण, शय्या, निषद्या, स्थान; दण्ड, परदा, अवलेखनिका, 
दन्तधावन आदिसम्बन्धी उपघातो का वणेन हे । 


सिद्धपाहृड ( सिद्धश्राभृत ) 
इसमे ११६ गाथाओं मे सिद्धं के स्वरूप आदिका 
वर्णेन हे ।° 
इस पर एक टीका भी है । अग्रायणी नामके दूसरे पूवे के 
आधार से इसकी रचना हई हे । 


आराधनापताका 


यह मन्थ भी अभीतक अप्रकाशित है, इसकी हस्तलिखित 
प्रति पाटण भण्डारमे मौजूद हे। इसके कतं वीरभद्र दँ 


७४ ) के अनुसार वीरनिर्वाण के ८४५ वषं पश्चात्‌ हिसी तुरुष्क के हाथ 
से वरुमी का नाह हजा परन्तु जिनप्रभसूरि के तीथकङ्पमं काहे 
कि गजणवह ( गज्ञनी का बादशाह ) हम्मीद्‌ द्वारा विण सं° ८४५ 
भँ वरुभी का भंग हुत्ना। मोहनलारु दरीचन्द्‌ देसाई तीर्थकर्प के 
उद्ेख को ही अधिक विश्वसनीय मानते ई, जैन साहित्य नो हतिष्टास, 
पृष्ठ १४५ फुटनोट । 

१, भारमानन्द्‌ जेन समभा, भावनगर की रसे सन्‌ १९२१ 
- मे प्रकाक्तित । 


द्वीपसागरप्रज्ञति १३१ 


जिन्होने वि० सं° १०७८ मे इस प्रकीणेक की रचना की । इसमें 
६६० गाथाये हु । 


दरी पसागरप्रज्ञपि 


इसमे ८० गाथाये हँ जिनमे दीप-सागर का कथन हे । यह्‌ 
भी अप्रकाशित हे । 


जोईसकरंडग ८ ज्योतिष्करंडक ) 


पूवोचायेरचित यह्‌ आगम बलभी वाचना के अनुसार 
संकलित है ।* इस पर पादलिप्रसूरि ने प्राछृत टीका की रचना 
कीथी। इस टीका के अवतरण मलयगिरिने इस मन्थ पर 
लिखी हुई अपनी संस्कृत टीका मेँ दिये हँ । यदं सूयप्रज्ञप्ि के 
विषय का संक्तेप मँ कथन किया गयादहै। इसमे २९१ प्राभृत दं 
जिनमे कालगप्रमाण, घरिकादि कालमानः, अधिकमासनिष्पत्ति 
तिथिसमाध्धि, चन्द्र-नक्षत्र आदि संख्या, चन्द्रादि-गति-गमन, 
दिन-रात्नि-चृद्धि-अपवृद्धि आदि खगोल सम्बन्धी विषय का 
कथन हे | 


अंगविज्जा ( अंगविद्या ) 


इसके सम्बन्ध में इस पुस्तक के अन्तिम अध्याय मे लिखा 


जायेगा । 
पिंडविसोहि ( पिडविश्चुद्धि ) 
इसके कतो जिनवह्लभगणि है जो बिक्रम संवत्‌ की श्री 
शताब्दी मै मौजूद थे ।* पिंडनिञ्जुत्ति के आधार पर उन्दने 








१ ऋषमदेवकेशरीमल संस्था, रतलाम ङी ओर से सन्‌ १९२८ 
म प्रकाश्चित । 

२. विज्यदान सुरीश्वर जी जेनग्रथमारा, सूरत द्वारा सन्‌ १९३९ 
म प्रकाशित । 


१३२ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


इसकी रचना की है । इस प्रन्थ पर श्रीचन्द्रसूरिः यशोदेव आदि 
भाचार्यो ने बृत्ति, अवचूरि, ओर दीपिका की रचना की हे । 
(= € ¢ 
[तथिप्रकणक्छ 
कोई तिथिग्रकीणैक की भी गिनती प्रकीणेकों मे करते हं । 
सारावलि 
इसमे ११६ गाथाये हँ । आरंभ म पंच परमेश्ियों की 
स्तुति हे । 
पञ्जंताराहणा ( पयताराधना ) 
इसे आराघनाप्रकरण या आराधनासूत्र भी कहते हँ । इसमें 
६६ गाथाये हँ ।१ इसके कतो सोमसुरि इ । इसमे अन्तिम 
आराधना का स्वरूप समभाया गया हे । 
जीवविभक्ति 
इसमे २५ गाथायें द । इसके कती जिनचन्द्र ह । 
कवचप्ररण 
इसके कर्तां जिनेश्धरसूरि के शिष्य नवांग-चृत्तिकार अभयदेव- 
सुरि के गुर जिनचन्द्रसूरि थे । इसमें १२३ गाथाये हं । 
जोणिपाहुड 
इसके सम्बन्ध मे इस पुस्तक के अन्तिम अध्यायमे लिखा 
जायेगा । 
कोई अंगचृत्ियाः वंगचूलिया ( बग्गचूलिया ) ओर जंवुपयन्ना 
को भी प्रकीणेकों मे गिनते ह | 


भजन 


१. अवचूरि जौर गुजराती अनुवाद सहित श्रीबुद्धि-बृद्धि-कषूर- 
ग्रंथमाला षी भोर ये विण सं० १९९४ ये प्रङाशित) 





ऊेदसूज् 

छेदसुत्र जेन आगमो का प्राचीनतम भाग होने से अत्यन्त 
महक्त्वपूणे है । इन सूत्र मेँ निभरन्थ ओर निप्रेन्थिनियों के 
प्रायश्चित्त की धिधि का प्रतिपादन है। ये सूत्र चासि की 
ुद्धता स्थिर रखने में कारण ह, इसलिये इन्दं उत्तमश्रत कटा 
है ( जम्हा एत्थ सपायचित्तो विधी भण्णति, जम्हाय तेण 
चरणविसुद्धी करेति, तम्दा तं उत्तमसुतं-- निशीथः, १६ उदेशकः; 
६१८४ भाष्यगाथा की चूर्णी, ( प्र° २४३ ) । खेदसूत्रो मे जेन 
भिष्ठओं के आचार-विचार संबंधी नियमो का धिवेचन दै जिसे 
भगवान महाबीर ओर उनके शिष्यो ने देश-काल की परिस्थितियों 
के अनुसार श्रमण सम्प्रदाय के लिये निधौरसिति कियाथा। 
बोद्धा के. पिनयपिटक से इनकी तुलनाकी जा सक्ती है। 
दयिदसूत्रां के गंभीर अध्ययन के चिना कोई आचाय अपने संघाड 
( भिष्ु सम्प्रदाय ) को लेकर मामानुमाम विहार नहीं कर सकता, 
गीतां नीं बन सकता तथा आचाय ओर उपाध्याय जैसे 
उत्तरदायी पदां का अधिकारी नहीं हो सकता | निशीथ के 
भाष्यकतां ने खदसूतरों को प्रवचन का रहस्य प्रतिपादित कर 
गह्य बताया है ।' जेसे कचे घडे मे रक्खा हुआ जल घड़ 
को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार इन सूत्रों मे प्रतिपादित सिद्धान्तो 
का रहस्य अल्प सामभ्यवात्ते व्यक्ति के नाशका कारण होता 
हे! ेदसूत्र संक्षि शेली मे लिखि गये द । इनकी संख्या 
छह दै-निसीह ( निशीथ ), महानिसीद ( महानिशीथ ), 





१, बौद्धो के विनयपिटरु को मी दविपाकर रखने का आदेश्हे 
जिश्वसे अपयक् न हो । देखिये भिखिन्द्पण्ह ({ हिन्दी जनुवाद्‌, 
शर° २३२ )। 


१२४ प्रारङ्त साहित्य का इतिहास 


ववहार ( व्यवहार );* दसासुयक्खंघ ( दशाश्र॒तस्कघ ); कप्प 
( ब्रहत्कल्प ), पंचकप्प (पचकल्प अथवा जीयकप्प--जीतकल्प) । 
निसीह ( निक्षीथ ) 

छेदसूत्रो मे निशीथ का स्थान सर्वोपरि है, ओर यह सबसे 
बड़ा है । इसे आचारांगसूत्र के द्वितीय श्रुतस्कध की पांचवीं 
चूला मानकर आचारांग काही एक भाग माना जाता हैः। 
इसे निशीथचूला अध्ययन कहा गया है । इसका दूसरा नाम 
आचारप्रकल्प है । निशीथ का अथं है अप्रकाश (अंधकार 
रात्रि ) | जेसे रहस्यसूत्र-विदा, मंत्र ओर योग--अपरिपक 
लोगों के समश्च प्रकट नहीं किये जाते, उसी प्रकार निशीथसूत्र 
को रात्रि के समान अप्रकाशधम-रहस्यरूप-स्वीकार कर गोपनीय 
बताया गया है । यदि कोई निग्रन्थ कदाचित्‌ निशीथसूत्र 


१. कष दसा शौर कल्पको एक मानकर अथवा कलप ओर व्यवहार 
को एकं मानकर पंचकल्प भौर जीतक्ल्प को अरग-अख्ग माना गया 
हे । सम्भवतः आगे चरुकर दुह की संख्या पूरी करने के लिये पञ्चङ्ल्प 
के स्थान पर जीतकल्पको स्वीकार करं लिया गया । स्थानकवासीी 
सम्प्रदाय मे निसीष, कष्प, ववार शौर दसासुयक्खंध नामके चार 
डेदसूत्र मने गये दै) 


२. यह महस्वपूणं सूत्र माप्य शौर चूर्णी के साथ जमी हारम 
उपाध्याय कवि श्री जमरमुनि ओर मुनि श्री कन्हेयाटाल "कमल" द्वारा 
सम्पादित होकर सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा से मन्‌ १२५७-८ मे तीन 
मार्गो मे प्रकारित हभ दह । चौथा भाग प्रकार्ित हो रहा है! प्रोफेसर 
दखसुख माख्चणिया ने निशीथ : एक अध्ययन नाम से इसकी 
महच्वपूर्ण प्रस्तावना लिखी हे । 

३. ज होति अष्पगाख, ततु निसीह ति लोगससिद्ध)। 

जं अप्पगासधघम्म, भण्णं पि तय निक्षीधं ति॥ 
( निज्ञीथसूत्र-माष्य ३९) 


५४ 
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भूल जाये तो बह जीवनपयंत आचायैपद का अधिकारी नहीं 
हो सकता । निशीथसूत्न मे निभ्र॑न्थ ओर निग्रन्थिनियों के 
आचार-विचारसंबंधी उत्सगं ओर अपवादविधि का प्ररूपण 
करते हुए प्रायश्चित्त आदि का सूम विवेचन देः । जान पढ़ता 
हैः प्राचीनकाल से ही निशीथसूत्र के केतव के संबंधमें 
मतभेद चला आता है । निशीथ-भाष्यकार के अनुसार चतुदश 
पूर्वधारियों ने इस प्रकल्प की रचना की? ओर नौवें प्रत्याख्यान 
नामक पूव के आधार पर यह सूत्र लिखा गया ।* पंचकल्प- 
चूर्णी मे भद्रबाहु निशीथ के कतो बताये गये हँ ।* इस सूत्र में 
२० उदेशक दै ओर प्रत्येक उदेशक मे अनेकं सूत्र निबद्ध 
है। सूरो के उपर नियुक्ति, सूत्र ओर नियुक्ति के ऊपर 
संघदासगणि का भाष्य तथा सूत्र, नियुक्ति ओर भाष्य पर 
जिनदासमणि महत्तर की सारगर्भित विशेषचुणीं ( विसेसनिसीह- 
चुण्णि ) है । निशीथ पर लिखा हआ बृहद्‌ भाष्य उपलन्ध नहीं 
हे । प्रदयुम्नसूरि के शिष्य ने इस पर अवचूणीं कीभी 
रचना की हे । 

पहले उहेशक भे ५८ सूत्र हँ । इन पर ४६५-८१५ गाथाओं 


न 0 


का भाष्य है । सर्वप्रथम भिक्षु के लिये हस्तमेुन ( हत्थकम्मः ) 


१. काम जिणपुव्वथरा, करिसु सोधि तहा वि खलु एषि । 
चव) दसपुम्वणिबद्धो, गणपरियही पकष्पधरो ॥ ८ वही ६६७४ ) 

२. प्रस्याङ्यान पूवं मँ बीस वस्तु ( भवधिकार ) ई} उनमें तीसरे 
अधिकार का नाम जाचार है, उसमे बीस प्रागरुत है । बीसवें प्रा्तको 
खेकर निज्ञीथ की रचना इं । 

२. मुनिपुण्यविजय, बुहरकस्पमाध्य की प्रस्तावना, पृष्ठ ३। 
चर्णीकार जिनदासगणि महत्तर के अनुसार परम पूज्य सुप्रसिद्ध विसाह- 
गणि महत्तर ने अपने शिष्य-प्रिर्ष्यो के हितां निक्लीथसूत्र की 
रचना की | 

४. विनयपिरक (३, पृष्ठ ११२, ११७ ) में मी इसका उक्केख है । 


१३६ प्राङूत साहित्य का इतिदास 


वजित कहा गया है । काण उंगली अथवा शलाका आदि से 
अंगादान ( पुरुषेन्द्रिय ) के संचालन का निषेध किया डै। 
अंगादान को तेल; घी; नवनीत आदि से मदेन करने, शीत 
अथवा उष्ण जल से प्रक्षालन करने तथा उपरकी त्वचाको 
हटा कर उसे सघने आदि का निषेधहै। (इस संबंधे 
भाष्यकार ने सिंहः आशीविष, व्याघ्र ओर अजगर आदि के 
दृष्टान्तो द्वारा बताया है कि जेसे सोते हए सिंह आदि को जगा 
देने से वे जीवन का अन्त करदेते है, उसी प्रकार अंगादान के 
संचालित करने से तीव्र मोह का उदय होता है जिससे चारित्र 
र्ट हो जाता हे )। तत्पश्चात्‌ शुक्रपात ओर सुगंधित पुष्प 
आदि संघने का निषेध है । पदमागं ( सोपान ) ओर दगवीणिय 
( पतनाला ); दछीकाः रज्जुः चिलिमिलि* ( कनात ) 
आदि के निर्माण को वर्जित कहा है। कैची ( पिष्पलग ), 
नखद्धेदक, कणेशोधक, पात्र, दण्ड, यष्टि, अवलेखनिका (वर्षात 
मे कीचड़ हटाने का बोस का बना उपकरण ) तथा बांस की सुई 
( बेणुसृहय ) के सुधरवाने का निषेध ह। वख मे थेगली 
( पडियाणिया ) लगाना वजत है । ( यदा भाष्यकार ने जंगियः 
भगियः सणयः पोत्तय, खोमिय ओर तिरीडपद्र नामके वलाका 
उल्लेख किया ह ) ।\ वख को बिना बिधिके सीने का निषेध 





१. चुञ्चवम्ग ( ६,२,६ ) इसे चिलिमिका कदा गया है । 


२. जगिय अथवा जांधिक ऊन का बना दख्होताथा। मगियका 
उ्घेख विनयवस्तु के मूल सर्वास्तिवाद ( पृष्ठ ९२ > मं छया गया ३ । 
भाग इद से तैयार किया हुभा वचर कुमाङऊँ (उत्तरप्रदेकष) जिले मे भी 
भी मिरुता है । बहत्कटपभाष्य ( २-३६६१ ) मे र्द से बने कपडे को 
पोन्तग कग है । सन के वने कणष्डेको सखोमिय कहतेदहैं। तिरीडवद् 
सम्भवतः किर पर बोधने की एक प्रकार की पगड़ी थी। देखिये स्थानाम- 
सूत्र १७०; बहत्कज्पभाष्य ४, १०१७; विरो के लिये देखिये जगदीश्ञ- 
चन्दर जेन, काईफ हन रंक्ञियेण्ट इण्डिया, पृष्ठ १२८-२९। 
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है । ८ यहां भाष्यकार ने गग्गरग, दंडः, जालग, दुखील, एकः 
गोमुत्तिग ; तथा कसंकट ओर विसरिगा नामकी सीने की विधियां 
बतायी ह ) |° 


दसरे उदेशक मेँ ५६ सूत्र हः जिन पर ८१६-१४३५७ गाथाओं 

का भाष्य है। पहले सत्र मेँ काघ् के दंडवाले रजोह्रण 
( पायपुद्धृण ) रखने का निषेध क्रिया है । परुष वचन बोलने 
कानिपेधदै ( चूर्णिकारने टक ( टंक ), मालव ओर सिन्धु- 
देश के वासियों को स्वभाव से परुष-भाषी कहा है ) । भिक्षुओं 
को चमं रखना निषिद्ध है ( इस प्रसंग पर भाष्यकार ने एगपुडः 
सकलकसिण, दुपडः कोसग, खल्लग, वग्गुरी, खपुसा, अद्धजंघा 
ओर जंघा नामके जूतों का उल्लेख किया हे ।* ( यदां अपवाद 


१. गम्गरसिष्वणा जहा संजतीणं ¦ डडिसिव्वणी जहा गारत्थाणं | 
जार गतिख्वणी जहा वरक्खाहसु एगसरा, जहा संजतीण पयालणीकमा- 
सिड्णी निर्ममे बा दिजति । दुक्स्दीा संधिते उभओ खीला देनि। 
एगखीटा एगनो देति । गोमुत्तासंधिज्ते इग इ जो एक्स वस्थं विधह्‌ । 
एसा अविधिविधिन्नसंङ्टा सा संघे भवति, एद्छो चा उक्त सम्भवति। 
विस्षरिया सरडो भण्णति (१. ७८२ की चूर्णी, पृष्ठ ६० ) । 

२. एक तटे के जूते को एगपुड ओौम्दो तलोंकेजूते को दुपड कहा 
जाताथा) सखकककल्िण ( सकर्ष्नल ) जूते कदं प्रकार कं होतेये। 
पवि की उंगि्योके नर्खोकी रङाकं लिये कोसग का उपयोग होता 
था। सखदींके दविर्नाम पड की बिवाई से रदा के ल्य खहक कामम 
खातेयथे। महाउग्ग (५, २,३) मे इपे खञ्वश्वन्ध कहादहै। जो 
ॐँगर््यो को ठक कर उपर से पैरो को डक रेता था, उसे वभ्वुरी कहते 
थे । खपुखा पुनो तक पहना जाता था। इसे सर्दी, समप, बफ 
शौर काटोसे राहो सकती थी । जद्धजंघा जाधी जंघा को जीर जंघा 
समस्त जंघा को ठकने वाले जूते कहरूते ये । देखिये बहः्करूपभान्य 
४, १०५९ इस्यादि । विनयपिटक के चमस्कन्धक मे मी जूर्ता का 
खङ्चेख मिरूता है । 


१३८ प्राकृत साहित्य का इतिदास 


मां के अनसार मागंजन्य कंटकः, सपं ओर शीत के कष्टौसे 
बचने के लिये, रुग्ण अवस्थामे अशे की व्याधि से पीडति 
होने पर, सुकुमार राजा आदि के निमित्त, पेर मे फोड़ा आदि हो 
जाने पर, आंखें कमजोर हाने पर, बाल-साधुओं के निमित्त, आर्यो 
के निमित्त तथा कारणविशेष उपस्थित होने पर जूते धारण करने 
का विघान है ) । तत्पश्चात्‌ प्रमाण से अतिरिक्त व्र रखने ओर 
बहुमूल्य वख धारण करने का निषेध द ( इस प्रसंग पर॒ भाष्य- 
कार ने साहरक० रूपग ओर नेलक आदि सिक्का उल्लेख 
किया है ) । भिक्षु को अखण्ड वख धारण करने का विधान हे । 
सागारिक (साधुको रहने का स्थान देनेवाला गृहस्थ) के 
दिये हए भोजन अहण करने कां निषेध हे । शय्या-संस्तारक 
रखने के सम्बन्ध में नियमों का उल्लेख किया ह । जिनकल्पिक 
ओर स्थविरकल्पिक की उपधि का वणेन हे । 


तीसरे उदेशक में ८० सूत्र हँ जिन पर १४३८१५५४ भाष्य 
की गाथाय हैँ । पहले सूत्र मे आगंतगार ८ धमेशाला, मुसाफिर 
खाना आदि ), आरामागार या गृहपति के कुल आदि मे जोर- 
जोर से चिल्लाकर आहार आदि मांगने का निषेध दे। गृहपति 
के मना करने पर भिक्षा के निमित्त प्रवेश करनेकां निषेध दे। 
संखडि ( भोज ) के स्थान पर उपस्थित टोकर अशन-पान 
ग्रहण करने का निषेध है । परो के प्रमाजेन, परिमद॑नः प्रक्षालन 
आदि का निषेध है। शरीर के प्रमाजेन, संवाहन, परिमिदेन 
आदिका निषेध है। फोडे आदि के उपचार करने का निषेध 
है। लम्बे बटे हए बाल, नख आदि के काटनेका निषेध दहे। 
दांत, ओघ आदि के प्रमाजन अथवा धोने आदि का निषेध हे । 
शरीर के स्वेद, जजन, मल्ञ आदि अथवा आंख की दीद, कान 
का मैल आदिके साफ करनेका निपेध है । वशीकरणसूत्र 
(ताबीज्र) बना कर देने का निषेध हे । यहाँ मृतकमगृह (भाष्यकार 





१. एक इस्छाम-पूवे सिक्का, जो सेबियन ( 9806871 ) सिके के 
नाम से का जता था 
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ओर चृर्णीकार के अनुसार म्लेच्छ जाति के लोग अपने घर के 
भीतर मृतक को गाड़ देते ह, उसे जलाते नहीं ), मृतकस्तुप, 
मृतकलेण, तथां उदबर, न्यग्रोध, असस्थ ( अच्त्थ-पीपल ), इष्षु, 
2 कपास; चंपा, चूत (आब्र) आदि का उल्लेख किया 
गया हे । 


चोथे उदेशक में ११२ सूत्र हं जिन पर १५५५१८९४ गाथाओं 
का भाष्य हे । आरम्भ मे राजा, राजरश्क, नगररक्षकः; निगमरष्क 
आदि को वश मे करने तथा उनकी पूजा-अचेना करने का निषेध 
हे । भिष्ठु को निग्रन्थिनियों के उपाश्रय में विना विधि के प्रवेश 
करने का निषेध है । निभ्रन्थिनी के आगमनपथ मे दंड, यष्टि 
रजोहरण, मुखपत्ती आदि उपकरण रखने का निषेध हे । 
खिलखिला कर हंसने का निषेध है । पाश्वंस्थ, कुशील ओर 
संसक्त आदि संघाडे के साधुओं के साथ सम्बन्ध रखने का 
निषेध हे । सस्निग्ध हस्त आदि से अशन-पान ग्रहण करने का 
निषेध हैः । परस्पर पाद, काय, दन्त, ओघ आदि के प्रमाजेनः 
प्रक्षालन आदि का निषेध है। उश्वार (दद्र) ओर प्रश्रवण 
( पेशाब ) की स्थापना-विधि के नियम बताये गये हँ । 


पांचवें उदहेशक मेँ ७ सूत्र ह जिन पर १८६५२१६४ 
गाथाओं का भाष्य है । सर्वभ्रथम सचित्त वृक्ष के नीचे बेटकर 
आलोचना, स्वाध्याय आदि करने का निषेध ह । अपनी संघाटी 
को अन्य तीर्थिकों आदि से सिलवाने का निषेध है । पिचुमन्द्‌ 
( नीम ), पलाश, बेल, आदि के पत्रों को उपयोग मे लाते हुए 
आदार करने का निषेध द । पादप्रोंद्धन, दण्ड, यष्टि, सुदं आदि 
लौराने योग्य वस्तुओं को नियत अवधि के भीतर लौरादेनेका 
विधान है । सन, कपास आदि कातने का निषेध है । दारूदंडः 
वेलुदण्ड, वेतदंड आदि ग्रहण करने का निषेध हे । सुख, दन्त 
ओष्ठ, नासिका आदि को वीणा के समान बजाने का निषेध हं । 
अलावुपात्र, दारुपात्र, भत्तिकाात्र आदि को तोड़ने-फोड्ने को 
निषेध है । रजोहरण के सम्बन्ध मे नियम बताये हे । 
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छठे उदेशकं में ५७७ सूत्र हँ जिन पर २१६५-२२८६ गोथाओं 
का भाष्य है। यँ मेथुन-सेवा की इच्छा से छफिसी शनी 
( माउग्गामः ) की अनुनय-विनय करने का निषेध है । मैथुन 
की इच्छा से हस्तकमे करने, अंगादान को मर्दन, संवाहन, 
प्रक्षालन आदि करने, कलह करने, पत्र लिखने, जननेन्द्रिय को 
पुष्ट करने ओर चित्र-विचिच्र वख धारण करने का निषेध करिया हे | 


सातवें उदेशक मे ६१ सूत्र हं जिन पर २२८५२३४० भाष्य 
की गाथाये ह । यहाँ भी मेथुनसंबंधी निषेध बताया गया दे । 
मैथुन की इच्छा से माला बनाने ओर धारण करने, लोहा, ताबा 
आदि संग्रह करने; हार, अधेदार आदि धारण करने, अजिन, 
कंबल आदि धारण करने, परस्पर पाद आदि प्रमाजंन ओर 
परिमदेन आदि करने, सचित्त प्रथ्वी पर सोने, बेठने, परस्पर 
चिकित्सा आदि करने, तथा पञ्यु-पक्षी के अंगोपांगों को स्पशे 
आदिकरनेका निषेध क्या ह । इस प्रसंग में बिबिध प्रकार 
की माला, हार, वख, कवल आदि का उल्लेख है जिनका चर्णीकार . 
ने स्पष्टीकरण किया हे। 


आठवें उदेशक म १८ सूत्र हं जिन पर २२४१२४६५ 
गाथाओं का भाष्य हे । आगंतगार, आरामागार आदि स्थानों 
मे स्री के साथ अकेले विहार, स्वाध्याय, अशन-पान, उच्चार 
प्रश्रवण एवं कथा करने का निषेध हे । उद्यान,उद्यान-ग्रह आदिमे 
खी के साथ अकेले बिहार आदि करने आदि का निषेध हे । स्वगच्छं 
अथवा परगच्छ की निमप्रेन्थिनी के साथ विहार आदि करने का 
निषेध हे । क्षत्रिय ओर मूधोभिषिक्त राजाओं के याँ किसी 
समवाय अथवा मह्‌ ( उत्सव ) आदि के अवसर पर अशन-पान 
आदि ग्रहण करने का निषेध हे । यहाँ इन्द्रः स्कद्‌, रुद्र, मुकुंद, 
भूतः यश्च, नाग, स्तूप, चैत्यः वृष, गिरि, दरि, अगड, तडाग, 





$, भोजपुरी भाषा मे मरगी का जथं पल्ली होता है । 
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हृद, नदी, सर, सागर, ओर आकर, नामक महं का उल्लेख 
किया गया हे । 

नौवें उदेशक मे २८ सूत्र हँ जिन पर २४६६२६०५ गाथाओं 
मे भाव्य लिखा गया है । भिष्चु के लिये राजपिंड ्रहण करने 
का निषेध दै! उसे राजाके अंतःपुरमं प्रवेश करने की मनाई 
है ८ यहो पर भाष्यकार ने जीणे अन्तःपुर, नव अंतःपुर ओर 
कन्या अन्तःपुर नाम के अंतःपुयो का उल्लेख क्रिया है । दंडधरः 
ठंडारक्खिय, दौवारिक, वषधर, कंचुकियुरुष ओर महत्तर नामक 
राजकर्मचारी अन्तःपुर की रक्षा के लिये नियुक्त रहते थे ) |° 
त्रिय ओर मूधौभिपिक्तं राजाओं का अशन-पान आदि म्रहण 
करने का निषेध है | य्ह पर चंपा, मथुरा, वाराणसी, श्रावस्ती, 
साकेत, कांपिल्य, कौशांबी, मिथिला, हस्तिनापुर अर राजगृह 
नाम की दस अभिषिक्तं राजधानियां गिनाई गई हँ जहां राजां 
का अभिषेक किया जाता था! अन्त में खुला ( कुन्जा) 
चिलाइया ( फिरातिका ), वामणी (वामनी); बडभी (बड़ 
पेटवाली ) बब्वरी, बउसी, जोणिया, पल्हबिया, ईसणी 
थारुगिणी, लउसी, लासिया, सहली, आरवी; पुलिदी; सबरीः 
पारिसी नामक दासियों का उल्लेख दै ¦3 

दसवें उदेशक मेँ ४७ सूत्र ह जिन पर २६०६२२५५ 
गाथाओं का भाष्य दहै । भिश्च को आचाय (भदत ) के प्रति 
कृटोर एवं ककंश वचन नहीं बोलने चाहिये । आचाय की 
आशातना ८ तिरस्कार ) नहीं करनी चादिये | अनन्तकाय- 
युक्त आहार का भक्षण सहं करना चाहिये । लाभ-अलाभसंवंधी 
निमित्त के कथन का निषेध है । प्र्रज्या आदि के लिये शिष्य 
के अपहरण करने का निपेध है ¦ अन्यगच्छीय साघु-साध्वी 





१. इन उस्सर्वो के लिय देखियं जगद काचन्दर जेन, राईफ इन 
एश्ियेण्ट इण्डिया, पृष्ट २१५-२५ । 

२. विशेष के लिये देखिये वही ष्ठ ५५-५६ । 

३. तथा दरेखिष ष्याख्याप्र्तसि ९-६; चातृष्मकथा १ । 
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को बिना पृट्धता्ं के तीन रात्रि के उपरान्त रखने का निषेध 
है । प्रायध्ित्त ग्रहण करनेवाले के साथ आहार आदि म्रहण 
करने का निषेध है । ग्लान (रोगी) की सेवा-शयुश्रषा करने 
का विधानक्िया ह। प्रथम वषौकाल में प्रामानुमाम विहार 
करने का निषेध ह । अपयुषणा मे पयषणा ( यदं पञ्जोसवणा, 
परिवसणा, पञ्जुसणा, वासावास-बषावास-पटम समोसरण आदि 
शब्दां को भाष्यकार ने पर्यायवाची कहा ह ) करने एवं पयषणा 
मे अपयुषणा न करने से लगनेवाले दोषों का कथन हे। 
( चूर्णीकार ने यहाँ कालकाचायं की कथा दी है जिन्होनि प्रतिष्ठान 
के राजा सातवाहन के आग्रह पर भाद्रपद्‌ सुदी पंचमी को 
इन्द्रमह-दिवस होने के कारण भाद्रपद्‌ सुदी चतुर्थी को पयंषण 
की तिथि घोषित की । इसी समय से महारा मे श्रमणपूजा 
( समणपूय ) नामक उत्सव मनाया जाने लगा ) । 


ग्यारहवें उदेशक में ६२ सूत्र हं जिन पर ३२५६३६५५ 
गाथाओं का भाष्य हे । लोहे, तांबे, सीसे, सींग, चमं, वख 
आदि के पात्र रखने ओर उनमें आहार करने का निषेध है। 
धर्म के अवणेवाद ओर अधमं के वणेवाद बोलने का निषेध 
है। घी, तेल आदि द्वारा अन्यतीर्थिक अथवा गृहस्थ के पेतं 
के प्रमाजेन, परिमदेन आदि का निषेध दहै। अपने आप तथा 
दूसरे को भयभीत अथवा विस्मित करने का निपेष ह । मुखवण- 
भंहदेखी स्तुति-करने का निषेध हे । षिरुद्धराज्य में गमनागमन 
का निषेध है। दिबाभोजन की निन्दा ओर रा्रिभोजन की 
प्रशंसा करने का निषेघ हे । मांस, मत्स्य आदि के ग्रहण करने 
का निषेध है। नेवे्य पिंड के उपभोग का निषेध है। 
स्वच्छंदाचारी की प्रशंसा करने का निषेध दै । अये.ग्य व्यक्तियों 
को प्रत्रज्या देने का निषेध है (यहां भाष्याकार ने बाल, वृद्ध, 
नपुंसकः दास, ऋणी आदि अठारह प्रकार के व्यक्तियों को 
परतरञ्या के अयोग्य कटा हे । नपुंसक के सोलह भेद गिनाये 
गये हँ । दासों के भी भेद्‌ बताये हँ ) | सचेलक ओर अचेलक 
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के निवास के संबंध म बिधि-निषेध का कथन है । अन्तमं 
विविध प्रकार के मरण गिनाये गये ह| 

ारहबें उदेशक मे ४२ सूत्र द जिन पर ३६५६-४२५५ 
गाथाओं का भाष्य हे । पटले सूत्र मे करुणा से भ्ररित होकर 
त्रस जीवों को रस्सी आदि से बाधने अथवा बंधनमुक्त करने का 
निषेध है । बार-बार प्रत्याख्यान भंग करने का निषेध दै, 
लोमवाला चमे रखने का निषेध दै । दुसरे के वख से 
आच्छादित वृणपीठक आदि पर वेठने का निषेध है। साध्वी 
की संघाटी अन्यतीर्थिक अथवा किसी गृहस्थ से सिलाने का 
निपेध द । प्रथ्वीकाय आदि की बिराधना का निषेध हे। 
सचित्त वर्च पर चद्ने का निषेध हे। गृहस्थ के भाजनमें 
भोजन करने का निषेध हे। गृहस्थ के वख पहनने ओर 
उसकी शस्या पर सोने का निपेध दहै; उससे चिकित्सा कराने 
का निषेध है। वापी, सर, निर, पुष्करिणी आदि का सोन्दयं- 
निरीक्षण करने का निषेध है। संदर आम, नगर, प्टरूण आदि 
को देखने की अभिलाषा करने का निषेध है । अश्वयुद्ध, हस्तियुद्ध 
आदि मे सम्मिलित होने का निषेध दहै । काष्ठकमे, चित्रके, 
लेपकमे, दंतक्मं आदि देखने का निषेध दहै। विविध 
महोत्सवो मे खी-पुरुषों के गाते, नाचते ओर सते हए देखने 
कानिषेधहे। दिनि मे गोबर इकट्राकर रात्रि के समय उसे 
शरीर पर लेप करने का निषेध है । गंगा, यमुना, सरयू, 
फेरावती ओर मही नाम की नदियों को महीनेमे दो अथवा 
तीन बार पार करनेका निषेधदहे। 

तेरह उदेशक मे ७८ सूत्र दै जिन पर ४२५६४४०२ 
गाथाओं का भाष्य हे । पहले सचिन्त, सस्निग्ध, सरजस्क 
आदि प्रध्वी पर वेठने, सोने ओर स्वाध्याय करने आदि का 
निषेध किया गया है । देहली, स्नानपीठ, भित्ति, शिला, मंच 
आदि पर वेठने का निषेध दहै। अन्यतीर्थिकं अथवा गृहस्य 
आदि को शिल्प; श्लोक ( बणेना ); अष्टापद ( यूत ); कला 
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आदि सिखाने का निषेध है। कौतुककमे, मूतिकमे, प्रशन, 
प्रञ्ाप्रञ्च, निमित्त, लक्चण आदि के प्रयोग करदेका निपेधदहै। 
अन्यत्तीथिक अथवा गृहस्थ को मागगश्रष्ट होने पर रास्ता बताने 
का निषेध है । उन्हं धातुविया अथवा निधि बताने का निषेध 
है। पानी से भरे हुए पात्र, दपण, मणि, तेल, मधु, घी, आदि 
भ ह देखने का निषेध दैः । वमन, विरेचन तथा बल आदि 
की वृद्धि के लिये ओौषध सेवन का निवेध डै। पाञ्चस्थ आदि 
शिथिलाचारि्यो को बन्दन करने का निषेध दे । धात्री, दूती, 
निमित्त आजीविका, चूण, योग॒ आदि पिड ग्रहण करने का 
निषेध है| 

चोदहवें उदेशक मेँ ४५ सूत्र ह जिन पर ४५७२-४६८६ 
गाथाओं का भाष्य दहै! यहां पात्र ( पडिग्गह = पतदूप्रह) के 
खरीदने, अदल-बदल करने आदि का निषेध दै । द्धे, लगड, 
कनकटे, नककटे आदि असमथ साधु-साध्वियों को अतिरिक्त पात्र 
देने का विधान है। नवीनः सुरभिगंघ अथवा दुरभिगंध 
पात्र को बिशेष आकषक बनाने का निषेध दै | गृहस्थ से पात्र 
स्वीकार करते समय उसमे से त्रसजीव, वीजः कन्दः मूलः 
पत्र, पुष्प आदि निकालने का निषेध दहै । परिषद्‌ मे से उठकर 
पात्र की याचना करने का निषेध है| 

पन्द्रहवं उदेशक मे १५४ सूत्र द जिन पर ४६६०-५०६४ 
गाथाओं का भाष्य है । सचित्त आम्र, आम्रपेशी, आप्रचोयक 
आदि के भोजन का निषेध है| आगंतगर, आरामागार तथा 
गरहपतिकुलो मे उच्चार-प्रश्रवण स्थापित करने की विधि बता 
हे । पाश्वेस्थ आदि को आहार, वख आदि देने अथवा उनसे 
ग्रहण करने का निपेष है । विभूषा के लिये अपने पैर, शरीर, 
दंत, ओ आदि के प्रमाजनः प्रक्षालन आदि का निपेध ह । 

सोलदवें अध्याय में ४० सूत्र दँ जिन पर ५०६५-५६०३ 
गाथाओं का भाष्ये । भिक्षुको सागारिक आदि की शय्या 
मे प्रवेश करने का निवेध है । सचित्त ईख, गंडेरी आदि भक्षण 


निसीद १४५ 


करने का निषेध है ¡ अरण्य मेँ साथ लेकर चलनेवाले आरण्यको 
के अशन-पान के भक्षण का निपेधदहै। संयमी को असंयमी 
ओर असंयमी को संयमी कटने का निपेध है । लड़ाई-फगड़ा 
करनेवाले तीथिकों के अशन-पान आदि म्रहण करने का निषेध 
( भाष्यकार ने यहां सात निहवों का प्रतिपादन कियाद) दै। 
दस्यु (क्रोध में आकर जो अपने दांतों से काट लेते हदो-दसणेहि 
दसंति तेण दसू-भाष्यकार ), अनाय, म्लेच्छ ( अस्फुट माषा 
बःलनेवाे-मिल्लक्लूउव्वत्तमासी- भाष्यकार) ओर प्रत्यत देश- 
वासियों के जनपदां मं विहार करने का निपेध {( य्ह मगध, 
कोशाबी, धृणा ओर कुणाला आदि को छोडकर बाकी देशों 
की गणना अनाय देशो मे की गईं हं ) ह्‌ । दुगुंद्िय (ज॒राप्सित) 
कुला मे अशनः पान; वख, कवल, आदि ग्रहण करने का निपेध 
हे । अन्यतीधथिक अथवा गृहस्था के साथ भोजन अहण करने 
का निषेध दहै । आचाय-उपाध्याय की शय्या ओर संस्तारक 
को पैर लग जाने परदायसे बिना हुए नमस्कारन करने से 
सिष्ु दोपका भागी दहोतादहै। प्रमाण ओर गणनासे अधिक 
उपधि रखने का निपेध हे | 


सत्रहवे उदेशक मे १५१ सूत्र हैँ जिन पर ५६०४-५६६६ 
गाथाओं का भाष्य हे । कोतूहल से रस जीवों को रस्सी आदिं 
से बाधने का निपेध हे। यहीं अनेक प्रकार की मालाओं, 
धातुओं, आभूषर्णा, विविध वख, कबलं आदिं के उपभोग करने 
का निषेध किया गया है। नि््रन्थ ओर नि््रन्थिनी को 
अन्यतीथिक तथा गृहस्थ से पाद आदि परिमदन आदि कराने 
का निषेध है। भिक्षु को गाने, बजाने, नाचने ओर हंसने 
आदि का निषेध है । यहाँ वीणा आदि अनेक वायो का उल्लेख 
किया गया हे । 

जठर्हव उदशक म ७ सूत्र ह जिन पर ५६६०६०९५ 
गाथां का भाष्य । निष्कारण नाव की सवारी करने का 
निषेध है । थल से जल मे ओरजलसे थलमें नावको 

१० प्रा°्सखा० 
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खींचकर ले जाने का निपेध दहै। नाव मे रस्सी आदि बोँधकर 
खीचने ओर उसे खेने का निपेध दहै। नाव के दिद्रमें 
पानी आता देखकर उसे हस्त, पाद अथवा कुशपत्र आदि 
दंकने का निषेध ह । बद को खरीदकर पहनने आदि का निषेध 
है। दुरभिगंध बखर को शीत जल आदि से प्रक्षालन आदि 
करने कानिपेध दहै। वख हारा प्रथिवीकाय आदिं जीवां को 


हटाने का निषेध हे । 


4 


4“ 4 


उन्नीसवें उदेशक से ४० सूत्र हँ जिन पर ६०२८६२७१ माय्य 
की गाथां हः । मद्य (वियड) कों खरीद कर पान करने का निषेध 
है। मद्य साथ लेकर गोँव-गँव मे विहार करने का निषेध हे। 
संध्या समय स्वाध्याय करने का निपेघ ( भाष्यकार के कथना- 
नुसार संध्या के समय गुह्यक देव-विचरण करते रहते हें । 
इसलिये उनसे ठगे जाने की संभावना दै ) हे । यां कालिक 
श्रत के तीन ओर दृष्टिवाद के सात प्रश्न पूष्धे जाने का उल्लेख 
ह ( भाष्यकार के अनुसार नयवाद, गणित ओर अष्टागनिमित्त 
को लेकर सात प्रभं का कथन क्रिया गया दै )। इन्द्रमहः 
स्कंदमह, यक्षमह्‌ ओर भूतमह्‌ नामक चार महामहो के अवसर 
पर स्वाध्याय का निषेध हे! अयोग्य सूत्रकापाठ करने ओर 
योम्य के पाठन करने का निपेधहे। 

बीसवें उदेशक मे ४३ सूत्र हं जिन पर ६२५२-६&७०३ गाथाओं 
का भाष्य हे । इस सूत्रों में प्रथम २० सूत्र व्यवहारसूत्र से मिलते 
हं । यहाँ प्रायश्चित्त आदि का वणेन है। शालिभद्रसूरि के 
शिष्य श्रीचन्द्रसूरि ने इस उदेशक की सुबोधा नाम की व्याख्या 
कीहे। 

महानिसीह ( महानिश्चीथ ) 


छेदसूं मे महानिशीथ कौ कभी दूरा ओर कभी द्वा 





१. गुद्यक क चये दैखिये होपक्िन्स, पिक माइथोलोजी, प्रष्ठ १४७ 
इत्यादि । 


मदानिसीद १४७ 


छेदसूत्र माना जाता है 1१ इसे समस्त प्रवचन का परम सार 

कहा गया दहै । निशीथ के लघुनिशीथ ओर इस सूत्र को 
महानिशीथ कहा गया है, यद्यपि बात उल्टी ही है। वास्तव 
मे मूल महानिशीथ विच्छिन्न हो गया दै, उसे दीमकोंने खा 
लिया है ओर उसके पत्र नष्ट हो गये हैँ ।* बाद मं हरिभद्रसूरि 
ने उसका संशोधन करिया तथा सिद्धसेन, वृद्धवादि, यक्षसन, 
देवगुप्र, यशवधन;, रबिगुध्र, नेमिचन्द्र ओर जिनदासगणि आदि 
आचार्यो ने इसे बहुमान्य किया । भाषा ओर विपयकी दटृष्टिसे 
इस सूत्र की गणना प्राचीन आग्मोमें नहींकीजा सकती। 
इसमे तन्त्रसंवंधी तथा जेन आनमों के अतिरिक्त अन्य अन्थों के 
भी उस्तेख मिलते हे | 

महानिशीथ में छह अध्ययन ओर दो चूला दँ । सल्लुद्धरण 
नामके पहले अध्ययन मे पापरूपी शल्य की निन्दा ओर 
आलोचना करने के लिये १८ पापस्थानक बताये गये हँ । दूसरे 
अध्ययन मे कर्मो के विपाक का विवेचन करते हुए पापों की 

१, इसकी हस्तटिखित्त प्रति मुनिपुण्यविजयजी के पासदहै; यह 
अन्थ श्ञीघ्रही प्रकाल्ित होनेवायाहे। इसे १९१८ में वाङ्टर शूधिंग 
ने जर्मन भाषा को परस्तावनासहित बरनि से प्रका्लितत किया, 
सोजित्रा के श्री नरस्िहमभाह ईश्वरनाई पटे ने इसका गुजराती 
आवानुवाद्‌ किया दहै। सुनि पुण्यविजयजी की यह हस्तलिखित प्रति 
मुनि जिनविजयजी को कृपा से मुक्ते देखने को भिखी । 

२. एत्थ य जस्य जस्थ पयं पयेणाऽणुखम्गं सुत्तखावगं ण संपजह्‌ तत्थ 
तत्थ सुयहरेर्हिं कृटिहिवदोसो ग॒ दायव्वोत्ति। किंतुजोसो एयस्ष 
अचितर्चितामणिकप्पभूयस्स महानिक्षीहसुयक्खंधस्स पुव्वायरि सो भासि 
तर्हिं चेव खंडाखंडीए्‌ उदेहिया एहिं हेऊरहिं बहवे पण्णगा परि्षडिया 
तहवि जच्रतसमुहध्थाइसयं ति इमं महानिसीहघुयक्खधं कसिण- 
पवयणस्स परमध्रारमूयं परं तत्त महत्थं ति कटिङण पवयण वच्ठुद्वत्तभेण । 
सुनि पुण्यविजयजी की हरतल्खित प्रति पर से\ तथा देद्धिये जिन- 
प्रमसूरि की विधिभागप्रपा ; विविधतीर्थकल्प । 
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आलोचना करने का उल्लेख है । तीसरे ओर चौथे अध्ययन में 
साघुओं को कुशील साधुं का संसगे न करने का उपदेश हे । 
यहाँ नवकारमंतर, उपधान, दया ओर अनुकंपा के अधिकारों का 
विवेचन ्ै। वजस्वामी ने नवकारमंत्र का उद्धार करके उसे 
मूलसूत्र मे स्थान दिया, इसका यँ उल्लेख ह. ।* कुशील का 
संसर्ग छोडकर आराधक जननेवाले नागिल की क्था दी 
हुई है । पांचवे अध्ययन का नाम नवनीतसखार है । इसमें 
गुरूशिष्य का संबेध बताते हुए गच्छ का वणेन करिया गया हे 1 
गच्छाचार नाम के प्रकीर्णक को इसके आधार से रचा गया दे । 
छठे अध्ययन मे प्रायधित्त के दस ओर आलोचना के चार 
मेदो का वर्णन है । आचाय भदके एक रच्छमे पांच सौ 
साघु ओर बारह सौ साध्वियों के होने का उल्लेख है । भोजन 
की जगह शद्ध जल ग्रहण करने का गच्छं का नियम था, जिससे 
एक साध्वी बीमार पड़ गई । लक्षणदेवी जंचुदाडिम ओर सिरिया 
की अन्तिम पुत्री थी । विवाह के थोड़े ही दिन पश्चात्‌ उह विधवा 
हो गई । उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। एक दिनि पक्षियों की 
संमोग-कीडा देखकर वह कामातुर हो गई । अगले जन्म मे वह 
किसी गणिका की दासी के रूप में वैदा हुई । गणिका ने उसके 
नाक, कान आदि काटकर उसे कुरूप बनाना चाहा । दासी को 
किसी तरह इस बात का पता लग गया ओर वह उस स्थान से 
भाग गई | बाद म किसी व्यक्ति से उसने विवाह कर लिया । 
लेकिन उसकी सौत उससे बहुत ईष्यां करती थी । उसकी गत्यु 
होने पर उसके शव को पञ्ु-पश्ियों के खाने के लिये जंगल में 
फेंक दिया गया 1 चूलाओं मे सुज्छसिव, सुसद अ.र॒ अंजनश्री 
आदि की कथायें दह । यहाँ सती होने का तथा राजा के अपुत्र 
होने के कारण उसकी विधवा कन्या को राजगदी पर बैठाने का 





१. षट्खंडागम के टीकाकार वीरसेन आचाय के अनुसार भाचायं 
यष्यद॑त णमोकारमंत्र के आदि कर्तां माने गये हँ । देखिये डोक्टिर 
हीरालाल जेन की षट्खंडाणम, माग २ की प्रस्तावना, पृष्ठ ३५-४१ । 
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उल्लेख मिलता है! कीमिया बनने का उल्लेख भी पाया 
जाता है| 


ववहार ( व्यवहार ) 


व्यवहारसूत्र को द्वादशांग का नवनीत कहा गया है । तीन 
मुख्य छेदसत्र मे इसकी गिनती हे शेष दो दँ निशीथ 
ओर श्रहत्कल्प । इसके कत श्रतकेवली भद्रबाहु है जिन्दोने इस 
सूत्र पर नियुक्ति भी लिखी द । व्यवहारसूत्र के ऊपर भाष्य भी 
ड, लेकिन उसके कतौ का नाम अज्ञात है । नियुक्ति ओर भाष्य 
की गाथाये परस्पर मिल गई ह । भाष्यकार ने व्यवहारसन्रौ पर 
भाष्य लिखने मे अपनी असमर्थता प्रकट की हे । मलयगिरिने 
माप्य पर विवरण लिखा ह । व्यवहारस्‌त्र पर इृद्धाष्यभी था 
जो अनुपलब्ध दै । इसकी चूणीं मिलती है जो प्रकाशित नरी 
हुई । व्यवहार भाष्य पर अवचूरि भी लिखी गई हे । 


न्यवहारसूत्र निशीथ की अपेक्षा छोटा ओर बृहत्कल्प की अपेक्षा 
चड़ है ! इसमे दस उदेशक ह । पले उदेशक मे ३४ सूत्र हे । 
आसभमे बताया है कि प्रमाद्‌ के कारण अथवा अनजाने मे यदि 
भिक्षु दोष का भागी हो जाये तो उसे आलोचना करनी चाहियेः 
आचार्यं उसे प्रायधित्त देते है । यदि कोई साधुगणको द्ोड़ 
कर अकेला विहार करे ओर फिर उसी गणमें लीटकर आना 
चाहे तो उसे आचाये, उपाध्याय आदि के समश्च अपनी 
आलोचना, निन्दा, गरहौ आदि करके विद्धि प्राप्र करनी 
चाहिये । यदि कोई भीन मिले तो ग्रामः नगरः निगम 
राजधानी, खड, क्येट, मडंब, पटरूण, द्रोणमुख आदि की पूवं 








[1 रं 


१. यह ग्रन्थ भाष्य भौर मर्यगिरि की टीकासदहित सन १९२६ 
म भावनगर से प्रादित इजा हे । क्प, व्यवहार भौर निक्षीय ये 
तीनो सूत्र वार्टेर शून्रिग द्वारा संपादित होकर जहमदाबाद्‌ ते प्रकाक्षितत 
पदै, 
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अथवा उन्तर दिशा मेँ अपने मस्तक पर दोनों हाथों की अंजक्ति 
रख, मैने ये अपराध किये है" ककर आलोचना करे । 

दूसरे उदेशक में ३० सूत्र द । यहां परिहारकल्प मे स्थित 
रुण साधुको गणसे बाहर निकालने कां निपेध हे। यही 
नियम अनवस्थाप्य ओर पारंचिक प्रायधित्त में स्थित तथा 
धिप्रचित्त, यक्चाविष्ट, उन्मादप्राप्र, उपसगप्राप्र, प्रायधित्तप्राप् 
आदि भिष्ठु के संबंधमें भी लागू होता है। यदि दो साधमिक 
एकत्र विहार करते ह ओर उनमें से कोई एक कोई अक्रत्य कमं 
करके आलोचना करता है तो यदि वह स्थापनीयदहेतो उसे 
अलग रखना चाहिये, ओर आवश्यकता पड़ने पर उसका 
वैयानरत्य करना चाहिये । परिदारकल्प-स्थित भिष्ठु को अशन- 
पान आदि प्रदान करने का निषेध है; स्थविरोकी आज्ञासेदही 
उसे अशन-पान दिया जा सकता हे । 

तीसरे उदेशक मे २६ सुत्रहै। यदि काद भिष्ु गणका 
धारक बनना चाहे तो स्थविरो को पृषकर दही उसे ठेसा करना 
योग्य है! अन्यथा उसे दछ्ेद अथवा परिहार का भागी दोना 
पडता हे । तीन वषं की पर्यायवाला, आचार आदि मे कुशलः 
बहूश्रुतवेन्ता भ्रमण निमन्थ कम-से-कम आचारप्रकल्प (निशीथ ) 
धारी को, पंच वषे की पयोयवाला कम-से-कम दशा-कल्प ओर 
व्यवहारधारी को तथा आठ बषं की पयोयवाला कम-से-कम 
स्थानांग ओर समवायांगधारी को उपदेश दे सकने योग्य हे । 
यदि कोई भिश्च गण छोड़कर मेथुन का सेवन करे तो तीन वर्षं 
तक वह्‌ आचायपद का अधिकारी नहीं हो सकता । यदि कोई 
गणावच्छदक अपने पद पर रहकर मेुनधमं का सेवन करे तो 
जीवनपयन्त उसे कोई पद देना योग्य नहीं । 

चौथे उदेशक में ३२ सूत्र ह । आचाय ओर उपाध्याय के 
लिये हेमन्त ओर बीष्म आऋतु्ओ मे अकेले विहार करने का 
निषेध किया गया है, वषोकाल मे दो के साथ विहार करने 
का विधान है! गणावच्छेदक को तीन के साथ विहार करना 
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योग्य है । बीमार हो जाने पर आचाय-उपाध्याय दूसरे से कहें 
कि मेरे कालगत हो जाने पर अमुक व्यक्ति को यह्‌ पद्‌ दिया 
जाये । लेकिन यदि वह्‌ व्यक्ति योग्य हयो तोही उसे वह पद 
देना चाहिये, अन्यथा नहीं । यदि बहत से साधभिक एक साथ 
विचरने की इच्छा करं तो स्थविरं से बिना पृष एेसा नही 
करना चाहिये । यदिण्साकरेतःद्धेद अथवा परिहार तपका 
प्रायथित्त रहण करना चाहिये । 

पांचवें उदेशक मे २९१ सत्र द । हेमन्त ओर ग्रीष्म में भ्रवत्तिनी 
साध्वीको दो के साथ ओर गणावच्छेदिकाको तीन के साथ 
विहार करना चाहिये । बर्षांवास सें प्रवर्तिनी को तीन के साथ 
ओर गणाचच्छेदिका को चारके साथ विहार करने का विधान 
हे । कोई तरुण निग्रन्थ अथवा निग्रैन्थिनी यदि आचारभरकल्प 
( निशीथ ) भूल जाये तो उसे जीवनपयन्त आचायेपद अथवा 
प्रवत्तिनी पद देने का निपेध दै । एक साथ भजन आदि कने 
बाले निमरन्थ अथवा निम्रन्थिनियोः को एक दूसरे के समीप 
आलोचना करने का निपेध हे । यदि रात्रि अथवा षिकाल में 
किसी नि्म॑न्थ को सोप (दीहपट) काट ले तो साध्वी से 
ओपघोपचार कराने का विधान ह | 

छठे उदेशक मे ११९ सत्र ह । स्थविरो से बिना पृष्ठे अपने 
सगे-सम्बन्धियों के घर भिक्षा कलिय जनका निपेध हेः 
अन्यथा छेद अथवा परिहर का विधान हू । माम आदिमे एक 
दवारवालि स्थल में बहुत से अल्पश्रुतधारी भिष्ुओं के रहने का 
निपेध हे. । आचारप्रकल्प के ज्ञाता साधुओं के साथ रटने का 
चिधान हैः । जह्य बहुत से खी-पुरुप स्नान करते दो वदां यदि 
कोई श्रमण निम्रन्थ किसी चिद्रकी सहायता से अथवा हस्तकमं 
का सेवन कर वी्यपात करे तो उसके लिये एक मास के अनुद्धाती 
परिहार तप के प्रायधित्त का विधान ड । 

साते उदेशक मे ११ सूत्र ड । एक आचाय की मयादा में 
रहनेबाले निर्भन्थ अथवा निग्रन्थिनियों को पीठ पीय ञ्यवहार बन्द्‌ 
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न कर के प्रत्यक्ष मे मिलकर, भूल आदि बताकर संभोग ( एक 
साथ भोजन आदि करना ) ओर विसंभोग की विधि बताई है । 
किसी निम्रन्थिनी को अपने बेयावरत्य के लिये म्रब्रजित आदि 
करने का निषेध ह । अयोग्य काल मे स्वाध्यायका निषेध ह| 
तीन वषे की पयायवाला श्रमण तीस वषं की पर्यायवाली श्रमणी 
का उपाध्याय ; तथा पांच वषं की पर्यायवाला श्रमण साठ वर्षं की 
पयोयवाली श्रमणी का आचाय बन सकता है ।* प्रामानु्राम 
बिहार करते समय यदि कोई भिश्ु कालधमे को प्राप्नहो जाये तो 
प्रासुक निजींव स्थान को अच्छी तरह देखभाल कर के उसे वहाँ 
परिष्ठापन कर दे । सागारिके के घर में रहने के पूवे उसके पिताः 
माई, पुत्र ओर उसी विधवा कन्या की अनुज्ञा प्राप्र कर लेनी 
चाहिये । राजा की अनुज्ञा लेकर बसति मे ठहरने का बिधान है | 

आठवें उदेशक मे १६ सूत्र हँ । स्थाविसें के लिये दंड, भांड, 
छत्र, मात्रक, यष्टि, वख ओर चमे के उपयोग का विधान दै । 
गृहपति के कुल मेँ पिंडपात ग्रहण करने के लिये प्रविष्ट किसी 
निभ्रन्थ का यदि कोई उपकरण दधूट जाये ओर कोई साधम उसे 
देखले तो उसेल्े जाकरदेदे। यदि वह्‌ उपकरण उसकान हो 
तो उसे एकान्त मे ले जाकर रख दे । यह कचलाहारी, अल्पाहारी 
ओर उनोदरी निग्रन्थों का उल्लेख किया गया ह | 

नौवें उदेशक मे ४३ सूत्र हे । सागारिक के घर मे यदि कोई 
पाहुना, दास नौकर-चाकर आदि भोजन बनाये ओर भिक्षुकादे 
तो उसे प्रहण न करना चाहिये । सागारिकि की चक्रिशाला ( तेल 
की दुकान ); गोलियशाला (गुड की दुकान); दौषिकशाला 
( कपडे की दुकान ); गंधियशाला ( सुगंधित पदार्था की दुकान ) 


१. बौद्धो के विनयपिटक मे का गया दै--सौ वषं को उपष्पदा 
पादं हुईं भिद्धणी को मी उसी दिनि के संपन्न भिद्धु के ल्यि जभिवादन, 
भ्युत्थान, भज्जलि जोड़ना आदि करना चाहिये । भरतसिंह उपाध्याय 
पालि साहित्य का हविषास, एप ३२१ 
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आदि से वस्तु प्रहण करने के संबंध में नियमों का प्रतिपादन 
किया है । यहां भिक्षुप्रतिमा ओर मोकप्रतिमा का विवेचन है । 

दसवें उदेशक मे ३४ सूत्र हँ । इसमे यवमध्यचन्द्रप्रतिमा 
ओर वज्रमध्यप्रतिमा का वर्णन हे । आगम, श्रत, आज्ञा, धारणा 
ओर जीत नाम के पाच प्रकार के उ्यवहार का उल्लेख हे । चार 
प्रकार के पुरुष, चार आचाय ओर चार अन्तेबासि्यां का उल्लेख 
हे। स्थविर तीन प्रकार के होते दहँ--जाति, श्रुत ओर पयोय। साठ 
वषं का जातिस्थपिरः, श्रत का धारक श्रुतस्थविर, तथा बीस वषं 
की पयांयवाला साधु पयोयस्थविर कहा जाता हे । निप्रन्थ अथवा 
निग्रन्थिनी को दादू आने के पूव आचारप्रकल्प ( निशीथ ) 
के अध्ययन का निपेध हे । तीन वप का दीक्चाकाल समाप्र दोने 
पर आचारप्रकल्प नामक अध्ययन, चार वषं समाप्र होन पर 
सूयगडगः, पांच घं समाप्न होने पर दशा-कल्प-व्यवदहार, आठ वषे 
समाप्र होने पर खाणांग ओर समवायांग; दस वषं समाप्र होने पर 
वियाहपण्णत्ति, ग्यारह वप समाप्त होने पर क्षुद्खिकाविमान- 
प्रविभक्ति, महतीविमानप्रविभक्ति ( यहाँ विमानो का विस्तृत वणन 
किया गया इ ), अंगचूलिका ( उपासकदशा आदि की चूलिका ), 
वग चूलिका, ओर व्याख्याप्रज्ञधिचूलिका नाम के अध्ययन, बारह 
वप समाव होने पर अरुणोापपात, गरुडापपात,* वरणोपपात, 
वेश्रमणोपपात, ओर रेलंधरउपपात नामक अध्ययन, तेरह वषं 
समाप्त दोन पर उत्थानश्रुतः ससुत्धान-श्रृतः दे उन्द्रडपपात, नाग 
ओर परियापनिका, चौदह वप समाप्र होन पर स्वप्रभावना 
अध्ययन, पन्द्रह वप समाप्र हान पर चारणभावना अध्ययन, 
सोलह वपं समार दते पर तेजोनिसगं अध्ययन, सत्रह वषं 
समान देने पर आशीविषभावना अध्ययन, अठारह बपं समाप्र 
होने पर दृणिवाद्‌ नामक अग ओर बीस वप समाप्र दोन पर सवं 
सो के पठन का अधिकारी होता है । यहां दस प्रकार कं 
वेयावृत्य का उल्लेख दे | 





१. गुणचन्द्रगणि ऊ कषारयणकोसर मे इस सूत्र का उल्ेख हे । 
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दससुयक्खष ( दज्चाश्चुतस्कध ) 


दशाश्रुतस्कध जिसे दसा; आयारदसा अथवा दसाय भी 
कहा जाता है, चौथा देदसू्रहे।' कुं लोग दसाके साथ 
कप्प को जोड़कर ववहार को अलग मानते है, ओर कुच दसा 
को अलग करके कल्प ओर व्यवहार को एक स्वीकार करते ट 
इससे इस सूत्र की उपयोगिता स्पष्ट ह । दशाश्रतस्कंध के कतो 
भद्रबाहु माने जाते हं । इस पर नियुक्ति है । निर्युक्ति के कतो 
भद्रवाहू ब्येदसू्रो के कतां भद्रबाहु से भिन्न जान पड़ते हं। 
दशाश्रुतस्कघ पर चूर्णी भी हे । ब्रह्मपिं पाश्वेचन्द्रीयने इस पर 
वृत्ति लिखी है । 

इस प्रन्थ मे दस अध्ययन ह, जिनमे आव्वे ओर दसवें 
विभाग को अभ्ययन ओर बाकी को दशा कहा गया ह । पहली 
दशा मे असमाधि के बीस स्थान गिनायेद्ँ। दृसरी दशामें 
शबल के इक्ीस स्थानों का उल्लेख है । इनमे हस्तक, मेथुन 
रात्रिभोजनः. राजपिंडयहण, एक मास के भीतर एक गण दछ्धोड़कर 
दूसरे गण मे चते जाना आदि स्थान मुख्य ह । तीसरी दशामें 
आशातना के तेरईस प्रकारा का उल्लेख है। जो मुनि इनका 
सेवन करते हैँ वे शबल हो जाते दं ! चौथी दशा मे आट प्रकार 
की गणिसंपदा बताई गई दहू-आचारसंपदा, श्रतसपदा; 
शरीरसंपदा, वचनसंपदा, वाचनासंपदा, सतिसंपदा, प्रयोग- 
संपदा ओर संम्रहसंपदा । इन संपदाओं का यदोँ विस्तार से बणन 
है। पोँचवीं दशा मे चिन्तसमाधिस्थान का वणेन है] इसके 
धर्मचिन्ता आदि दस सेद बताये । ददी दशाम उपासक की ११ 
प्रतिमाओं का विवेचन दै । आरम्भ मे अक्रियावादी, क्रियावादी आदि 
मिथ्यात्वं का प्ररूपण करते हए उनकी क्रियाओं के फल का वणन 
किया दै । कषाय वख, दातौन, स्नान, मदंन, विल्ञेपन, शब्द; 


१. पन्यास मगिविज्ञयगणिवरग्रन्यमालखा मं विण सं° २०११ मे 
काञ्चित । 


दखसुयक्खंध १५ 


स्पशे, रस, रूप, गन्ध, माला, अलंकार आदि से नास्तिक्वादी की 
निवेति नदीं होती । यहाँ बन्धन के अनेक प्रकार बताये हं । दसवीं 
प्रतिमा में श्चुरमुंडन कराने अथवा शिखा धारण करने का विधान 
हे । सातवीं दशाम १२ प्रकार की भि्ुप्रतिमाका वणेन है । 
मावप्रतिमा पांच प्रकार की है-समाधि, उपधान; विवेकः 
पडिसंलीण ओर एकल्लविहार । इनके भेद-प्रभेदों का वणेन किया 
गया हे | 


आठवें अध्ययन मेँ श्रमण भगवान्‌ महावीर का च्यवन, जन्मः 
संहरण, दीक्षा, केवलज्ञान ओर मोक्ष का बिस्तृत बणन है । कीं 
काञ्यमय भाषाका प्रयोग भी हआ दहै। इसीका दूसरा नाम 
पञ्जोसणाकप्प अथवा कल्पसूत्र हे ।° जिनभ्रभ, धमेसागरः, विनय- 
विजय, समयसुन्द्र, रत्नसागर, संघविजय, लदंमीवल्लभ आदि 
अनेक आचार्यों ने इस पर टीकायें लिखी हँ ।* इसे पयूषण क 
दिनों मे साघु लोग अपने व्याख्यानो मे पदृते ह ।3 महावीर पहले 
माहणकुंडग्गाम के ऋषभदत्त की पत्नी देवानेदा ब्राह्मणी कं गभ 
मे अवतरित हुए, लेकिन क्योकि अरहंतः चक्रवर्ती, बलदेव तथा 
वासुदेव भिक्षुक ओर ब्राह्मण आदि कुलो मे जन्म धारण नहीं 





१, समयसुन्द्रगणि की टीकास्दहित सन्‌ १९३९ मे बम्ब से 
प्रकाशित । हर्मन जेकोबी द्वारा छिप्जिग से खन्‌ १८७९ मे सम्पादित ; 
जेकोबी ने सेकरेड बुक्स ओव दि हस्ट फ ररव भागमें अगरेजी मे अनुवाद 
मीश्रियादहै। सन्‌ १९५८ मे राजकोट से हिन्दरी-गुजराती अनुवाद 
सष्ित इसका संस्करण निकला हे । 

२. देखिये, जेनग्रन्थावलि, श्री जेन श्वेतांबर कान्फरेन्स, मुव, 
वि० सं० १९६५. प्रष्ठ ४८-५२। 

३. देदभर्न्थो मे इसका अन्तर्भाव ष्टोने के कारण पहले इस सूत्र 
को सभां नहीं ्ड़ाजाताथा। वादर्मे विण सं “रेरे मं जानन्द्पुर 
के राजा ध्रुवसेन के पुत्रकी खष्युहो जाने से इसे व्याख्यानां मं षढा 
जाने कमा 1 
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करते,° इसलिये इन्द्र ने उन्हं खत्तियज्कडग्गाम के गणराजा काश्य 
पगोत्रीय सिद्धाथे की पत्नी वशिष्ठगोज्रीय त्रिशला के गभे में 
परिवर्वित कर दिया । कौण्डिन्यगोत्रीय यशोदा से उनका विवाह 
हुआ । महावीर ३० बषं की अवस्था तकं गृहवास मे रदे, ओर 
माता-पिता के कालगत हो जाने पर अपने उयेष्ठ भ्राता नन्दिविधन 
की अनुज्ञा लेकर ज्ञातृखड नामक उद्यान मे उन्होने दीष्चा अ्रहण 
की । साधुकाल मे उन्द अनेक.उपसगे सहन करने पड़े । १२ वष 
उन्होने तप किया ओर जंभियम्राम के बाहर उञ्जुवालिया नदी 
के किनारे तप करते हुए उन केवलज्ञान की प्राप्ति हुई 1 अष्िय- 
रगाम, चम्पा, प्ष्ठचम्पा, वैशाली, बाणियगाम; नालन्दा, मिथिला; 
भदिया, आलंभिया, श्रावस्ति, पणियभूमि ओर मञ्डिमपावा मं 
उन्होंने चातुर्मास व्यतीत करते हूए ३० वषे तक विहार करिया । 
तत्पश्चात्‌ ५२ वषं की अवस्था मे उन्दने निवीणलाभ किया । 
इस शभ अबसर पर काशी-कोशल के नौ मल्लक भार नो लिच्छवी 
नामक १८ गणराजाओों ने सवत्र प्रकाशा कर बड़ा उत्सव मनाया । 
महाबीरचर्त्रि के पश्चात्‌ पाश्च, नेमी, ऋषभदेव तथा अन्य 
तीथकर का चरित्र लिखा गया हेः । कल्पसूत्र के दृसरे भागमें 
स्थविरावली कै गण, शाखा ओर कुलां का उल्लेख हे; जिनमे सं 

मथुरा के ईसवी सन्‌ की पटली शताब्दी के शिलालेखां में 
उत्कीण ह । तीसरे भाग मे सामाचारी अथात्‌ साधुं के नियमा 
का विवेचन दै 

नोवीं दशा मै महामोहनीय कमबन्ध के तीस स्थानों का 
प्ररूपण है । इस प्रसंग पर महाबीर चम्पा नगरी के पूणेभद्र चेत्य 
मे समवस्रत होते दह ओर उनके व्याख्यान के समय राजा कणिक 
( अजातशत्रु ) अपनी रानी धारिणी के साथ उपस्थित रहता है| 
दसवें अध्ययन मे नौ निदानों का वणन द । महावीर के राजग 





१, लितविस्तर ( पृष्ठ २० ) में भी काहे कि बोधिसस्व तीन 
क्ख मे उस्पश्च नष्टं होते । 


कप्य १५. 


नगर के गुणशिल चेत्य मे समवस्रत होने पर राजा श्रेणिक 
न ट € 
महारानी चेलना के साथ दशनाथ उपस्थित होते है । 


कप्य ( करप अथवा बहत्कर्प ) 


कल्प अथवा ब्रहत्कल्प को कल्पाध्ययन भी कहते है, जो 
पयूपणकल्पसूतर से भिन्न है । जेन श्रमणो के प्राचीनतम 
आचारशाख का यह महाशाख दै । निशीथ ओर व्यवहार की 
भांति इसकी भाया काफी प्राचीन है, यद्यपि टीकाकारो ने अन्य 
आगमो की भति यदांभी बहूत सा हेरफेरकर डाला हे। 
इससे साधु-साध्वियों के संयम के साधक ( कल्प~योग्य ) अथवा 
बाधक ( अकल्प-अयोग्य ) स्थानः बस्य, पात्र आदि का विस्तृत 
विवेचन दै, इसलिये इसे कल्प कहते ह । इसमें छह उदेशक 
हं । मलयगिरि के अनुसार प्रत्याख्यान नामके नौवें पूर्वं के 
आचार नामक तीसरी बस्तु के बीसवें प्राग्त मे प्रायध्ित्तका 
विधान क्रिया गया हे; कालक्रम से पूव का पठन-पाठन बन्द 
हो जाने से प्रायश्चित्त का उच््रेददो गया जिसके परिणाम 
स्वरूप भद्रवाहस्वामी ने कल्प ओर व्यवहार की रचना की ओर 
इन दोनों छेदसूत्ों पर सूत्रस्पर्थिक नियुक्ति लिखी । कल्प के 
ऊपर संघदासराणि क्षमाश्रमण ने लघुभाष्य की रचना की हे । 
मलयगिरि के कथनानुसार भद्रबाहु की नियुक्ति ओर संघदास- 
गणि की भाष्यकी गाथाय परस्पर मिल गई ह, ओर इनका 
प्रथक्‌ होना असंभव ह । भाष्य के ऊपर हेमचन्द्र आचायं के 
समकालीन मलयगिरि ने अपूणं विवरण लिखा हे जिसे लगभग 
स्वादो सौ वषं बाद्‌ संवत्‌ १३३२ में क्तेमकीर्तिसूरि ने पूणे 
किया हे । कल्प के उपर ब्हद्धाष्य भी है जो केवल तीसरे उदेश ` 
तक ही मिलता है । इस पर बिशेषचूर्णी भी लिखी गई हे । 
+ संषदासगणि ॐ माप्य तथा म्यगिरि नौर वेमकीतिं की 
ठदीकार्भो के साथ मुनि पुण्यविजयजी द्वारा सुखम्पादित होकर जआामानंद 
जनसभा भावनगर से १९३३-१९४२ में प्रकाशित । 
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पटले उदेशक मे ५१ सूत्र है । पले निग्रन्थ ओर निग्रन्थिनियों 
के कच्चे ताल ओर प्रलम्ब भक्षण करने का निषेध बताया हे 1१ 
ग्राम, नगर, खेट, कबेटक, मडंब, पत्तन, आकर, द्रोणमुख, 
निगमः, राजधानी, आश्रम, निवेश, संबाध; घोष, अंशिका, 
पुट भेदन, ओर संकर आदि स्थानों का प्रतिपादन किया हे। 
एक बड़े ओर एक दरवाजे वात्ते प्राम, नगर आदि मे निग्रेन्थ 
ओर निग्रेन्थिनियों को एक साथ नहीं रहने का विधान है । जिस 
उपाश्रय के चारो ओर अथवा बाजु में दूकान हं या आसपास में 
रास्ते हो, वहाँ नि्र॑न्थिनियों को रहना योग्य नहीं । उन्हे द्वयाररित 
खुले उपाश्रय मे नहीं रहना चादिये । एसी हालत मे परदा 
( चिलिमिलिका ) रखने का विधान हे । निम्रन्थ ओर निग्रन्थि- 
नियो को नदी आदि के किनारे रहने ओर चित्रकर्म से युक्त 
उपाश्रयमे रहने कानिषेध दै। वर्षावास मे निप्रन्थ ओर 
निम्रेन्थिनियों को विहार करने का निषेध है, हेमन्त ओर मरीव्म 
ऋतुं में ही वे बिहार कर सकते ह । वैराञ्य अथवा विरुद्धराञ्य 
के समय गमनागमन का निषेधदहै। रात्रि के समय अथवा 
विकाल में अशन-पान ग्रहण करने ओर मागं मे गमन करने का 
निपेध है । साकेत के पूवं मे अंग-मगध तक, दक्षिण मे कौशांबी 
तकः, पश्चिम मे थूणा (स्थानेश्चर) तक ओर उत्तर म कुणालविषय 
( उत्तर कोशल ) तक गमन करने का विधान हे; इन्दी ्तेत्रों को 
आयत्तेत्र कहा गया है । 


दूसरे उदेशकमं बताया है कि जिस उपाश्रयमे शालि, 
ब्रीहिः मूंग आदि फेले पड़ हो, सुरा, सोवीर आदि मद्य के धड़ 

१. जान पडता हे दुभिच्च के समय उत्तर विष्ठार, उद्ीसा भौर 
नेपारू आदि दर्शो मे जेन साधुर्भो को ताड के फर खाकर निर्वाह करना 
पदता था । 

२. विवेचन के टिये देखिये जगदीशचन्द्र जेन का नागरीप्रचारिगी- 
पत्रिका ( वषं ५९, सम्वत्‌ २०११ भङ्क ३-४ ) मे "जेन जागम-अर्म्पो की 
महस्वपूणं शब्द्‌-सृचिर्याः नामक रेख । 





क्प १५९ 


रक्खे टो, अभधरिजलरही दहो, दीपक का प्रकाशो र्दा हो, 
पिंड, क्षीर, ददी आदि बिखरे पड़ हां, बां रहना योग्य नहीं | 
आगमनगृह ( सावजनिक स्थान); खुले हए घर, वंशीमृल 
( घर के बाहर का चौतरा ); वृ्षमृूल आदि स्थानों मे निग्रन्थि- 
नियो के रहने का निषेध ह । पांच प्रकार के वस्र ओर रजोहरण 
धारण करने का दिधान हे । 

तीसरे उदेशक मे निप्रन्थ ओर निग्रन्थिनियों को एक दूसरे 
के उपाश्रय मे आने-जाने की मयोदा का उल्लख करते हए वहाँ 
सोने, बैठने, आहार, स्वाध्याय ओर ध्यान करने का निपेध किया 
ह | रोग आदिकी दशाम चमे रखने का विधान दै। कृत्स्न 
ओर अकरत्स्न चख रखने की विधि का उल्लेख है. । प्रत्रञ्या ग्रहण 
करते समय उपकरण अ्रहण करने का विधान है । वषपीकाल तथा 
शेष आठ सास मेँ वख व्यवहार करने की विधि बताई हे । धर के 
अन्दर अथवा दो घरों के बीच वैटने, सोने आदि का 
निषेध दैः । विहार करने के पूवे गृहस्थ की शय्या, संस्तारक 
आदि लौटाने का विधान है। भाम, नगर आदि के बाहर यदि 
राजा की सेना का पड़ाव दी तो वदां छदरने का निपेष हे | 

चौथे उदेशक मे प्रायधित्त ओर आचारविधि का उल्लेख 
है । हस्तक, मेथुन ओर राप्रिभोजन का सेवन करने पर 
अनुद्धातिक अथात्‌ गुरु प्राय्ित्त का विधान है । पारचिक ओर 
अनवस्थाप्य प्रायसित्त के योग्य स्थान बताये गये हं । षण्डक 
( नपुंसक )› वातिक ओर क्लीव को प्रत्रभ्या देने का निषेध है । 
दुष्ट, मूढ ओर व्युदूभाहित ( न्त चित्तवाला ) को उपदेश ओर 
प्रत्रञ्या आदि का निपेध दहै। सदोप आहार-सम्बन्धी नियम 
बताये दह । एक गण छोड़कर दूसरे गण मेँ जाने के सम्बन्ध में 
नियमों का उल्लेख ह ¡ रात्रि के समय अथवा विकाल मे साधु 
के कालगत होने पर उसके परिषछापन की विधि बताई है 





१. तक के क्िया-कमंके लिये देखिये रामायण ( ४.२५. १६ 
इत्यादि ), तथा बी० सी° लाहा, इण्डिया डिरकादष्ड, ए० १९३ । 


१६० पाङ्त साशित्य का इतिष्टास 


निभन्थ-निम्रन्थिनियों मे गडा ( अधिकरण ) आदि होने पर 
भिक्षाचर्या का निषेध दै । गंगा, यमुना, सरयू, कोसी, ओर मही 
नदियोमेसे कोईमीनदी एक मास के भीतर एक बारसे 
अधिक पार करने का निषेध है । कुणालामे एरावती नदी को 
पार करते समय एक पांव जलमे रख कर दूसरे पांव को ऊंचा 
उठाकर पार करने का निपेध हे । ऋतुबद्धकाल ओर वष ऋतु 
मे रहने लायक उपाश्रयं का बणन है | 


पांचवें उदेशक मे सूर्योदय के पूवं ओर सूर्योदय के पश्चात्‌ 
भोजन-पान के सम्बन्धमे नियम बताये | निप्रन्थिनी को 
पिंडपात आदि के लिये ग्रहपति के कुल मे अकेले जान तथा 
रात्रि अथवा विकाल मे उसे पशु-पश्ची आदिको स्पशे करनेका 
निषेध है । निग्रैन्थिनी को अचेल ओर विना पात्रके रहनेका 
निषेध है । सूयोभिञ्ुख होकर एक पग आदि से खड़ी रह कर 
तपश्चयौ आदि करते का निषेध दै । राधि अथवा विकालं के 
समय सपं से दष्ट किये जने के सिवाय सामान्य दशा मे निग्रन्थ 
ओर निग्र॑न्थिनियों को एक दूसरे का मूत्रपान करने का निषेध 
है १ उन्हँ एक दूसरे के शरीर पर आलेपन द्रव्यकी मालिश 
आदि करने का निपेध हे | 

हठे उदेशक में निग्रेन्थ ओर निग्रन्थिनियों को छह प्रकार के 
दुर्वचन बोलने का निपेध क्रिया गया है । साधु केपैरमे यदि 
कांटा आदि लगगयाहे तो ओर साधु स्वयं निकालने में 
असमर्थं हं तो नियम के अपवाद रूप मे निग्रन्थिनी उसे निकाल 
सकती है । निग्रन्थिनी यदि कीचड़ आदिमे फंस गृहो तो 
निमरन्थ उसे सदारा दे सकता हे । क्िप्रचित्त अथवा यक्षाविष्ट 
निर्मन्थिनी को निग्रन्थ द्वारा पकड़ कर रखने का विधान है। 
छह प्रकार के कल्पों का उल्लेख किया गया हे । 





१. विनयपिटक के भेषज्यस्कन्धक मे यह विधान पाया जाता हे । 


पचकप्प १६१ 


पचकप्य ८ पंचक्ररसप ) 


पंचकनल्पसूत्र ओर पंचकत्पमटुाभाव्य दोनों एक डै। 
जिस प्रकार पिडनियुक्ति दशे कालिकनियुक्ति का, ओर ओघनि- 
युक्ति आवर्यकनियुक्ति का दी प्रथक्‌ किया हुभा एक अंश है, बेसे 
ठी पंचकल्पभाव्य ब्हत्कल्पभाप्य का अंश है। मलयगिरि ओर 
चेसकीनिसूरि ने इसका उल्देख किया दै । इस भाष्य के कर्ता 
सघलाखमाण क्षमाश्रमण इई ।' इस परचृणामीदै जो अभीतक 
प्रकाशित न्ह हदं ह | 


जीयकंष्पसुत्त ( जीतकरपचत्र ) 


कीं जीतकल्प की गणना दसू मे की जाती है ।२ इसमें 
जेन श्रमणो के आचार ( जीत )° का विवेचन करते हए उनके 
लिये दस प्रकार कं प्रायस्ित्तका विवान्‌ जा १०२ गाथाओमं 
वर्णित है । जीतकल्प के कतां षिशेपाश्यकभाष्य के रचयिता 
जिनभद्रगाणि शक्षमाश्रमण इं जिनका समय &४ विक्रम संवत्‌ 
माना जावा है। जिनमभद्रगणि ने जीतकल्पसूत्र के डपर भाप्य 
भीलिखा है जो व्रहतकल्पभाष्य, उयवहारमाध्य, पंचकल्पमाध्य, 
पिडनियुक्ति आदि भन्थों की गाथाओं का संप्रहमात्र है । सिद्धसेन 
आचाय ने इस पर चूण की रचना की हे जिस पर श्रीचन्द्रसूरि 
ने वि० सं १२२७ मेँ विषमपदव्याख्या टीका लिखी हे। 
तिलकाचाय की वृत्ति भी इस पर मोजूद ह । 

इस सूत्र मे प्रायश्ित्त का माहात्म्य प्रतिपादन कर उसके 











१. देखिये युनि पुण्यविंजयजी की बहत्कल्पसूत्र दुरे भाग की 
प्रस्तावना, प° ५६8 । 

२. मुनि पुण्यविजय द्वारा सम्पादित विण सं० १९९४ में जहमदा- 
बाद से प्रकाशित ; चूर्णं जौर टका सहित मुनि जिनविजय जी द्वारा 
सम्पादित, विण सं १९८३ मं जहमदाबाद से प्रङृश्चित। 

३. आयारजीदकप्प का वद्केर के भूकाचार (५,.१९० ) जीर 
शिवायं की भगवतीअराधना ( गाथा १३० ) में उक्रेख ह । 


१९१ प्रा सा० 


१६२ प्राङूत साहित्य का इतिहास 


निम्नलिखित दस सेद बताये दै--आलोचना, प्रतिक्रमणः;, मिश्र 
( आलोचना ओर प्रतिक्रमण ), विवेक, व्युत्समे, तप; छेद, मूलः 
अनवस्थाप्य, पारचिक | पिर प्रत्येक प्रायधित्तविधि का विधान 
किया हे । भद्रबाहु के पश्चात्‌ अन्तिम दो प्रायित्तां का व्युच्छेद्‌ 
बताया गया हे | - 

यतिजीतकल्प ओर श्राद्धजीतकल्प भी जीतकल्पके ही 
अन्दर गिने जाते हं । यतिजीतकल्प में यतियो का आचार हे । 
इसके कन्त सोमप्रभसूरि ह, इस पर साधुरत्न ने इत्ति लिखी है । 
श्राद्धजीतकल्प मं श्रावकां का आचार है । इसके रचयिता धम- 
घोष ह, सोमतिलक ने इस पर वृत्ति लिखी है । 


॥। 


मूलसूत्र 
बारह उपांगो की भाति मूलसूर्रो का उल्लेख भी प्राचीन 
आगम भरन्थों मे देखने मे नहीं आता ।* इन भ्रन्थों मे साघु 
जीवन क मूलभूत नियमों का उपदेश है, इसलिये इन्हें मूलसूत्र 
कहा है । कुदं लोग उत्तराध्ययन, आवश्यकं ओर दशबेकालिक 
सूरो को ही मूलसूत्र मानते ईद, पिंडनियुक्ति ओर ओधनियुक्ति 
को मूलसूत्र म नदीं गिनते । इनके अनुसार पिंडनिर्युक्ति दशवे 
कालिकनियुक्ति का, ओर ओघनियुक्ति आवश्यकनि्यक्तिका ही 
एक अंश हे । कुदं विद्वान्‌ पिंडनियुक्ति को मूलसूत्रो मे सम्मिलित 
कर मूलसूत्रां की संख्या चार मानते हँ, ओर कु पिडनियुक्ति के 
साथ ओघनियुक्ति को भी शामिल कर लेते ह । करीं पक्ियसुत्त 
कानाम मी लिया जाता है । आगमों मेँ मूलसूत्रों का स्थान कदं 
रृष्ियो से बहत महत्व का है । इनमे उत्तराध्ययन ओर दशवेका- 
लिक जेन आगमों के प्राचीनतम सूत्रा मे गिने जाते ह, ओर 
इनकी तुलना सुत्तनिपात, धम्मपद आदि प्राचीन बौद्धसुत्रों से की 
जाती हे | 


उत्तरञ्छ्यण ( उत्तराध्ययन ) 
उत्तराध्ययन मे महावीर के अन्तिम चातुमांस के समय 
उनसे बिना पृद्रे हुए ३६ विषयों के उत्तर संगृहीत ह, इसलिये 





१. सब से पहरे भावसूरि ने जैनधर्मवरस्तोत्र ( श्टोक ३० ) को 
टीका ( पू० ९४ ) में निम्नङिखित मूलसूत्र का उर्खेल किया है-- 
भथ उत्तराध्ययन 9, जावश्यक २, पिण्डनियुक्ति तथा भोघनियुक्ति २, 
द्शयैकाछिक ४ इति चस्वारि मूलमुत्राणि--परो ° एव० जार ० कापडिया, 
द॒ कैनोनिकल लिटरेचर शव द्‌ जैन्ख, ए ४३ फुटनोट । 


१६४ पाङ््‌त साहित्य का इतिहास 


इसे उत्तराध्ययन कहते ह । धार्मिक-काव्य की रृष्टि से यद 
आगम बहुत महकच्वपूणं दै । इसमे उपमा, दृष्टंत, ओर विविध 
संवादो ह्यारा काठ्यमय मार्मिक भापा मे त्याग, बेराम्य ओर 
संयम का उपदेश ह । डाक्टर विटरनीजने इस प्रकार के साहित्य 
को श्रमण-काव्यकी कोरिमे रख कर महाभारतः धम्मपद आर 
सृत्तनिपात आदि के साथ इस सूत्र की तुलना की दै। भद्रबाहु 
ने इख पर नियेक्ति ओर जिनदासगणि महच्र ने चूर्णी लिखी ह । 
थारापद्रगच्छीय वादिमेताल शान्तिसूरि ( ख्य सन्‌ १८४० में ) 
ने शिष्यहिता नाम की पादय टीका ओौर नेमिचन्द्रसूरि ( पूत् 
नाम देबेन्द्रगणि) ने शातिमृरि के आधार पर सुखबोधा 
( खन्‌ १०७३ मेँ समाप्र ) दीका लिखी डे । इसी प्रकार लचमी- 
वल्लभ, जयकीरि, कमलसंयम, मावविजय; विनयहंसः हपक्रूल 
आटि अनेक विद्वानों ने भी दीक्रायं लिखी दं । जाले शापण्टियर 
ने अंग्रेजी प्रस्तावना सहित मृलपाठ का संशोधन किया दै । 
हमन जेकोबी ने इसे सेकरेड दुक्छ ओवि द ईस्ट के धश्वेमागमे 
अंध्ेजी अनुवाद सहित प्रकाशित क्रिया ह 

उत्तराभ्ययन में ३६ अध्ययन दुं जिनमे नेभिप्रत्रव्या, 
हरिकेश-आस्यानः चित्त-संभूति की कथाः? स्गापुत्र का आख्यान, 
रथनेमी ओर राजीमती का संवाद, केशी ओर गोतम का संवाद 


१. जिनदास्गणि महत्तर की चूर्णी रतखाम से १९३३ में प्रङाश्चित 
दुद है; शान्तिसूरि की टीका सहिन देवचंद लारमाई जेनपुस्तरकोद्धार- 
माला के ३३२, २६ जौर ४१ वेंपुप्पमें चव से प्रकाशित; नेमिचन्द्र 
क सुख्रवोधा टीका वंबई से सन्‌ १९३७ में प्रकादिल । अचिर भारतीय 
चेतर स्थानकवामी जेनश्ाखोद्धार समिति राजकोट से सन्‌ १९५९ 
मभ हिन्दी-गुजराती अनुचाद्‌ महित इसका प्क नया संस्करण 
निकटा है । 

२. समवायांग सूत्र मे उच्धिखित उत्तराध्ययन के ३६ अध्ययनं 
सेय कुं भिन्न । 


उन्तरज्छयण रद 


आदि वर्णित हं । भद्रबाहु की नियुक्ति ४) के अनुसार इस मन्ध 
के ३६ अध्ययनं मं से कुं अध्ययन जिनभापित है, कुद 
प्रत्येकुद्धो यारा प्ररूपित हं ओर कुच संबादरूप में कद गय हं 
वादिठेताल शान्तिसूरि के अनुखार, इस सूत्र का दूसरा अध्ययन 
दृष्टिवाद सं लिया मया दे, द्रमपुध्पिका नामक दसवां अध्ययन 
स्वयं महावीरने कहा दै, कापिलीय नामक आटवां अध्ययन 
प्रस्येकुद्ध कपिल ने ब्रहूपिति किया दै ओर केशी-गोततमीय 


नासक्र तेदसवा अध्ययन सवादर्पम प्रस्तुत कया ग्याद्‌। 


पहले अध्याय ये विनय का वणन दह 


मा गलियस्सेव कसं, वयणसिच्छं पुणो पुणो । 
केसं व॒दट्‌ दमाइन्न, पावगं परिवञ्जए ॥ 


जेसे मरियल घोडे को बार-बार कोडे लगाने की जरूरत होती 
है, वेसे मुमुष्चु को बार-बार गुरु के उपदेशकी अपेक्षा न 
करनी चादिये । जेसे अच्छी नस्ल का घोड़ा चावुक देखते 
ही ठीक रास्ते पर चलने लगता है, उसी प्रकार गुर के आशय 


को समभ कर मुमु को पापकम व्याग देना चाहिये । 

दूसरे अध्ययन मे साधु के लिय परीषह'-जय को मुख्य 
बताया है । तपके कारण साधघुकी बाहू-जंघा आदि कृश दो 
जायें ओर उसके शरीर की नस-नस दिखाई देने लगे, किर भी 
उसे संयम मे दीनवृत्ति नरह करनी चाहिये। उसे यह न 


(क [क स ¢ श भे = म 
सोचना चाहिये कि मेरे वखजीण हा गयु अरम कुद्धदही 





~~ ~~~“ 





१. य्ह २२ परीषर्हो का उल्छेख दै ! बौद्धो के सुत्तनिपात (३.१८) 
मे भी श्चीत, उष्ण, द्धधा, पिपासा, वात, आतप, दृश ( डांस) जीर 
सरीखषप का सामना करने का उर्लेख दहै! जाजकरू भी उत्तर विहर 
मे पैशाली जर मिथिला ॐ आसपाषका प्रदेश डति ओर मण्डो से 
आक्रान्त रहता है, इसे जान पडतादहे कि खासकर इसी प्रदेशमे 
इन नियर्मो की स्थापना की गदं थी। 





१६६ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


दिन मे अचेल ( बख्रहित ›) हो जाञगा, अथवा मेरे इन वसं 
को देखकर कोई मुदे नये वख देग- 
परिजुन्नेहिं वत्थेदहिं दोक्खामि त्ति अचेलए । 
अदुवा सचेलए होक्खं, इति भिक्खू न चितए ॥ 
तीसरे अध्ययन में मनुष्यत्व; श्रुति, श्रद्धा ओर संयम धारण 
[^ छ9 श ५ 
करने की शक्ति, इन चार वस्तुओं को दुलभ कदा है । असंस्कृत 
नामके चौथे अध्ययन का पहला सत्र है- 
असंखयं जीविय मा पमायए, जरोवणीयस्स हु णत्थि ताणं । 
एयं वियाणाहि जणे पमत्ते, कन्न विहिंसा अजया गर्हिति ॥ 
--दटा हुआ जीवन-तन्तु फिर से नहीं जुड़ सकता, इसलिये 
हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद न कर | जरा से भ्रस्त पुरुष का 
कोई शरण नहीं हे, फिर प्रमादी, हिंसक ओर अयत्नशील जीव 
किसकी शरण जा्येगे ? 


एलग नाम के अध्ययन मे बताया है-- 
कृसग्गमेता इमे कामा, सन्निसद्धम्मि आउए । 
कस्स हेडं पुराकाडं, जोगक्खेमं न संविदे ॥ 
-ये काम-भोग कुशा के अग्रभाग पर स्थित ओसकी वृद 
के समान द । रेसी हालत मे आयु अल्प होने पर क्योंन 
कल्याणमा्म को प्राप्र करने का प्रयत्न किया जाय † 


कापिलीय अध्ययन मे लक्षणविद्या, स्वप्रविद्या ओर अंगविया 
का उपयोग साघु के लिये वर्जित कटा है । नौवें अध्ययनमें 
नसिध्रत्रज्या का वणेन है । नमि राजा मिथिला नगरी मे राज्य 
करते थे । अपनी सेना, अन्तःपुर ओर सगे-संबंधियां को रोते- 
विलखते छोड वे तप करने चले गये 1 दरुमपत्रक अध्ययन में 


१, मिलाद्ये महाजनक जातक ( ५३९ ) ओर महाभारत शांतिपवं 


( १२.१७८ ) के साथ 1 बौद्ध भौर जेन सस्कृति की तुरना के च्यि 
देखिये, विन्टरनीज, सम प्रोब्लन्स ओव इ ण्डियन छिररेचर मँ ^एसेरिक 


उत्त रञ्यखयण ३ - 


एक क्षण के लिये भी प्रमादन करने का उपदेश दै । हरिकेशीय 
अभ्ययन मे चांडाल ऊुल मेँ उत्पन्न हरिकेशवल नाम के भिष् 
का वणेन हे! यह्‌ भिक्षु ब्राह्मणों की यज्ञशाला मे भिषा मोँगने 
गया जब कि ब्राह्मणों ने उसका अपमान कर उसे बह से भगा 
दिया। अतम दरिकेशबलने ब्राह्मणां को हिसामय यज्ञ-याग 
के व्याग करनेका उपदेश दिया। तेरह अध्ययन मे चित्त 
ओर संभूति के नाम के चांडाल-पुत्रों की कथा है ।* इषुकारीय 
अध्ययन में किसी ब्राह्मणके दा पुत्र अपने पिता को उपदेश 
देकर सन्मागं पर लाते है- 


पिता--केण अब्भाहओ लोओ; केण वा परिारिओ। 
कावा अमोदा वृत्ताः जाया! चितावरोहूमि॥ 


--यह लोक किससे पीडित हे, किससे व्याप्र है? कौनसे 
अमोघ शस्यो का प्रहार इस पर हो रदा हे ? हे पुत्रो, यह जानने 
के लिये मे चिन्तितर्ह। 

पत्र-मन्चुणऽव्भाहओ लोओ, जराए परिवारिओ । 

अमोहा रयणी वुत्ता, एं ताय ! बियाणह ॥ 


-हे पिता, यह लोक मरत्यु सत पीडित दे, जरासे व्याप्र 
हे, ओर राप्रियां अमोघ प्रहार द्वारा इसे क्षीण कर रही हे । 


सिटरेचर इन रएं्ियेण्ट इण्डिया नःमक अध्याय ; हिस्टरी नो इण्डियन 
डिरटरेचर, जिर्द्‌ २, प° ४६६-७० ; जारं शारपेण्टियर, उत्तराभ्ययन 
भूमिका, परण ४४ इत्यादि; ए० एमण० घाटगे, एनेरसर ओव भांडारकर 
ओ रिण्टिश्क रिसं इंर्टरयूट, जिट्द ५७, १९३६ मेँ “ए थू पेरेरकस 
इन जेन एण्ड बुदिस्ट वकसं' नामक्‌ रेख । 

१. भिखादये चित्तखभूत जातक कं साथ । 

२. हरिङेका सुनि की कथा प्रङारान्तर खे मांतग जतकम दी इ 
ह । इक्र आल्खड.फ ने इष संवध मं वेत्वेरूर फेकिसिटेशन वरवूम, 
दिज्खी, १९५० मे इस षम्बन्ध में एरु ञे प्रकाञ्ित किथ। हे, 


९६८ प्राव साहित्य का इतिदास 


अपने पिताके भ्वुद्ध हो जाने पर अन्तम उसके पुत्र 

कहते ह- 
जस्सखऽस्थि मच्चुणा सच्खं, जस्स वऽत्थि पलायणं | 
डो जाणइ न मरिस्सामि, सोह कंखे सए सिया) 

- जिसकी मृघ्युके साथ मित्रता दै, अथवाजो मत्यका 
नाश करता है, आर जिस यह्‌ विश्वास है किं वह मरनेवाला 
नही, वही आगामी कल का विश्वाद्च करता ह 

अन्त में ब्राह्मण अपनी पत्नी ओर दोनो पुत्रों के साथ संसार 
का त्याग कर श्रमणधमे में दीश्ित हो जाता हे । 

पन्द्रवं अध्ययन में सद्भिक्ु के लक्षण बताये ह । सतरहषें 
अध्ययन मे पाप-श्रमण के लक्षण कहे ह । अरारदवे अध्ययन में 
संजय राजा का वणेन हे मुनि का उपदेश श्रवण कर श्रमण- 
धमेमे दीक्षा ग्रहण की। यहाँ मरत आदि चक्रवर्तीं तथा नमि, 
करकण्डू, दुमुख ओर रग्नडित्‌ः प्रत्येकबुद्धा के दीक्षित दन 
का उल्लेख ह । उन्नीसवं अध्ययनमें म्भगापुत्र की दीक्षाका वणेन 
हे 13 बीसवें अध्ययन में अनाधी मुनि का जीवनचृत्तान्त ह| 
राजा श्रेणिक ने एक व्र क नीचे देठे हए किसी सुनि को देखकर 
उससे प्रन किया- 

तरुणो सि अञ्नो पव्वड्ओ, भोगकालम्मि संजया | 
उवविद्टोसि सामन्ते, एयमटटं सरेमि ता॥ 

--हे आयं ! क्पाकर कषये कि भोगों को भोगते येःग्य इस 
तरण अवस्था ये आपने क्या यह दीक्षा व्रहणकी दे? 

युनि-अणादहो मि सहाराय { णाह स्मन विज्‌ | 

अणुकपगं सहि वावि, कंदी णामिसमेमब्ट्‌ | 





१. मिखाहय हत्थिपा जातक के पाथ । 
२. मिखा्ये सुत्तनिपात कं पञञ्जासुत्त कं साथ । 
३. कर्मकार जातक मं चार प्रत्येकबुद्धो का उरलेख मिता ह, 


उततरज्छयण १६९ 


--महाराज ! मै अनाथ ह मेरा के नाथ नहीं दे । अनुकंपा 
करनेवाला कोई मित्र आजतक मुञ्च नटीं मिलता । 

राजा-दोमि नाहो भयंताणं, भोगे सुंजाहि संजया 

ित्तनाश्पारवुडोः सागणुस्सं खलु दुल्लहं ॥ 

-आप जसे ऋद्धिधारी पुरुप का यदि कर्‌ नाथ नीह 

तोमरै आपका नाथ होता| अपने भित्र ओर स्वजनों से 
रिदष्ठिदि दी आप यथेच्छं भागों का उपभाग कर । 
मुनि-अप्पणापि अणा सि, साणञा ¦ मगहाहिवा । 
अप्पणा अणा संतो, कस्स णाहो भविस्ससि ॥ 

--हे मगधराज श्रेणिक ! तू स्वयंदही अनाथ दैः फिर मला 
दूसरों का नाथ केसे बन सकता है ? 

इसके वाद मुनि ने अपने जीवन का आद्योपान्त पृत्तान्त 
प्रेणिकं को सुनाया ओौर श्रेणिक निम्रन्थ धमं का उपासक 
यन गया | 

वासवे अध्ययन मे अरिष्टनेमि ओर राजीमती की कथा 
ह । कृष्ण वासुदेव के संबधी अरिष्टनेमि जब राजीमती को 
व्याहने आये तो उन्हं बाड़ंमें बधे हुए पड्युओं का चीत्कारं 
ताद्‌ दिया । पता चला किं पञ्चुभां को मार कर ऋरातियों के 
जन बनेगा, यह्‌ सुनकर अरिष्टनेमि केः वेराग्य हो आया 
क ({रनार) पवत पर तप करन चल दिये । बाद में 
राजीमत्तीन सीदीक्षा्रहणकरली अर बह भी इसी पवत पर 
तप करन दर्धे। एक वार क वाद इ, वचां के कारण राजीमतीके 

गीते ह सयं । उसने अपने वद्धं को नि चोड कर सुखा 

इया अर पादक एकगु्मसे खड़ी द्ये गड । उयोगवश उस 


समय वदां अरिष्टनेमि के माह रथनेमि ध्यान मे अवस्थित थे । 
राजीमती को बद्धरहित अवस्था में देखकर उनका मन चलायमान 
हा याया | राजोमती से व कहन लगे- 

रहनेमि अहं महे ! सुरते ! चारूमासिणी ! 


ममं भयाहि सुतणु ! न ते पीला मषिस्स । 
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१७० प्राक्त साहित्य का इतिहास 


एहि ता भुंजिमो भोए, मागुस्सं खु सुदुङ्वहं । 
भत्तभोगी पुणो पच्छा; जिणमगगं चरिस्सिमो ॥ 

-दे भद्रे ! सुरूपे ! मंजुभाषिणी ! में रथनेमी हू, तू मुद्चसे 
भयभीत मत हो । हे संदरी ! तुज्च मुमसे कोई कष्ट न होगा । 
आओ, हम दोनों भगो को भोगें। यह मनुष्य जन्म बड़ी 
कठिनता से प्राप्रहोताहे। भोग भोगने के पश्चात्‌ फिर हम 
जिनमागे का सेवन करेगे | 

राजीमती- 
जइ सि रूबेण वेसमणो, ललिएण नलक्रुबरो । 
तहावि ते न इच्छामि, जइ सि सक्खं पुरंदरे ।, 
धिरत्थु ते जसोकामी! जो तं जीषियकारणा । 
वंते इच्छसि आवे, सेयं ते मरणं भवेः ॥ 
जइ तं काहिसि भावं जा जा दिच्छसि नारिओ। 
वायाविद्‌धुव्व हडो, अद्धिअप्पा भविस्ससि ॥ 


--हे रथनेमि ! यदितूरूपसे वेश्रमणः, चेष्टसे नलकबर 
अथवा साक्षात्‌ इन्द्र ही क्योंन बन जाय, तोभी मँ तुञ्च 
न चाहगी । हे यश के अभिलाषी ! तुञ्चे धिक्छार दै | तू जीवन 
के लिये वमन की हुई वस्तु का पुनः सेवन करना चाहता है, 
इससे तो मर जाना श्रेयस्कर दहै । निस किसीभीनारीको देख 
कर यदि त्‌ उसके प्रति आसक्तिभाव प्रदशित करेगा तो वायु के 
मके से इधर-उधर डोलनेवाल्ते तृण की भाति तेरा चित्त कीं 
भी स्थिरनरहेगा। 

तेडसवं अध्ययन मे पाश्चनाथ के शिष्य केशीकुमार ओर 
महावीर बधेमान के शिष्य गौतम के एेतिहासिक संवाद का 
उल्लेख हे । पाश्वनाथ ने चातुयाम का उपदेश दिया दे, महाबीर 
१. मिरखादहये- 

धिरध्थु तं विसं वन्तं यमहं जीवितक्रणा। 
चन्त॒पच्च।वमिस्सामि मतम्मे जीविता वरं ॥ 
विसवन्तजातक ( ६९ ) । 


ने पाँच महाव्रतं का; पाश्वनाथ ने सचेल धर्म का प्ररूपण 
किया है ओर महावीर न अवेल धर्मका। इस मतसेद का 
क्याकारण हो सकता है ? इस पर चचौं करते हए गौतम ने 
बताया है कि कुद लोगों के लिए धमं का समभना कठिन होता 
ह, कुं के लिए धम का पालना कठिन होता हैः ओर कुल के 
लिये धमं का समना ओर पालना दोनों आसान होते है, 
इसलिये अलग-अलग शिष्यां के लिये अलग-अलग रूप से धमं 
का प्रतिपादन कियागयादहै। गोतम ने बताया कि बाह्यलिग 
केवल उ्यवहार नय से मोक्ष का साधन हे, निश्चय नयसेतोा 
ज्ञान, दशन ओर चारित्र दी वास्तधिक साधन समद्चने चादिये । 
यज्ञीय नाम के पञ्चीसवें अध्ययन मेँ जयघोप मुनि ओर 

विजयघोष ब्राह्मण का संवादं हे। जयघोष मुनि को देखकर 
विजयघोष ने कहा-े भिष्चु ! मै तुचे भिक्षा नर्दगा। यह 
मोजन वेदों के पारंगतः, यज्ञाथी, अयोतिषशाखर ओर दह अंगों 
क ज्ञाता केवल ब्राह्यणो के लिये सुरक्चित दहे" । यह्‌ सुनकर सजे 
ाह्यण का लक्षण बताते हुए जयघोष ने कदा- 

जो लोए बंभणो वुत्ता अग्ग वा महिओ जहा । 

सदा कुसलसंदिटठं, तं वयं बूम माहणं ॥ 

न ति मुंडिएण समणो, न उकारेण बंभणो। 

न॒ मणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण तावसो ॥ 

समयाए समणो होड, बंभचेरेण बंभणो | 

नणेण य मुणी हद, तवेणं होड तावसो ॥ 

कम्मुणा बंभणो होड, कम्मुणा होइ खत्तिओ । 

वडस्सो कम्मुणा होड, सुदो होड कम्मुणा ॥ ` 

उस लोक मे जो अमि की तरह पूञ्य है, उसे इल 

पुरुप जाह्यण कहते ईह । सिर संडालेनेसे श्रमण नही होता; 


१. भिरादये धम्मपद्‌ के ब्राह्मणवम्ग तथा सुत्तनिपात, वस्षरुखुत्त 
२१-२७ ; सेखसुत्त २१-२२ कं साथ । 
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मुनि नहीं होता ओर कुश-चीवर धारण करने से कईं तपस्वी 
नदीं कहा जाता । समता से श्रमण, व्रह्मचय से ब्राद्धणः ज्ञान 
से मुनि ओरतप से तपस्वी दता दै। कम से ब्राह्मणः कम 
से क्षत्रिय, कमं से वेश्य ओर अपन कम से ही मदुष्य शाद्रं कटा 


जाता ह्‌ | 

शेष अध्ययनों मे मोक्षमा्म, सम्यक्त्व-पराक्रम;, तपोमाग, 
चारिवरविधि, तेश्या, अनगार अर जीवाजीवविभक्ति आदिक 
वणन हे | 


२ आवस्सय ( आवश्यक ) 


आवश्यक अथवा आवस्सग ( षडावश्यकसूत्र ) मे निर्यकम 
के प्रतिपादक हह आवश्यक फियानुघ्रानों का उल्लेख दै, इसलिये 
इसे आवश्यक कदा गया दै? । इने ह अध्याय है-सामायिकः 
चतुर्विशतिस्तव, वंदन; प्रतिक्रमणः, कायोत्सगं ओर प्रत्याख्यान । 
इस पर भद्रबाहु की नियुक्ति दै। नियुक्ति ओर भाष्य दोनों 
साथ द्पे ह । जिनभद्रगणि ने विशेपावश्यकमभाध्य की रचना 
की दहे । आवश्यकनियुक्ति के साथ ही यह्‌ सूत्र हमें उपलब्ध 

होता दै । इस पर जिनदासगणि महत्तर की चूर्णी है । हसिमद्रसूरि 


१- जिनदासगणि महत्तर की चूर्णी १९२८ मे रतलाम सरे प्रकाशित ; 
हरिभद्रसूरि की श्िष्यहिता रीका सहित आगमोद्यक्षमिति, बव, 
१९१६ मे प्रकाशित ; मख्यगिरि की टीका आगमोद्यस्मिति, बंवई, 
१९२८ मेँ प्रकाशित ; माणिक्यशे्वर सृरि को नियुक्तिदीपिका १९३९ 
मे सरत से प्रकारित। भलि भारतीय शरेतांबर रथानकवासी जेनदा- 
खोद्धार समित्ति राजशोटसे सन्‌ १९५८ मे हिन्दी-गुजराती अनुवाद 
सहित इसका एक नया संस्करण निचा दे । जमनी के सुपरसिद्ध बिद्रान्‌ 
अन्स्टं खायमन ने नावश्यक्सुत्र जोर उसकी टोकार्जो आदि पर बड़ा 
महस्वपूणं कार्यं कियाहै। इम सम्बन्ध का प्रथम माग जावश्यक 
लितरेतुर ( 4 ४2811.8818 1 ध्लाकण्णाः ) नाम सेदम्बगं से सनू 
१९३४ मे जमंन भाषामें प्रकाशित दा हे। 
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ने शिष्यहिता नाम की टोका लिखी दै! दूसरी टीका मलयगिरि 
की दै | माणिक्यशेखर सूरि ने नियुक्ति के उपर दीपिका लिखी 
हे) हरिभद्रसूरि ने अपनी टीका मेँ उक्तं छह प्रकरणों का 
३५ अध्ययनं मे वणन किया दहै जिसमे अनेक प्राचीन प्रकत 
अर संस्कत कथाओं का समावेश दै। तिलकायायं ने भी 
अआवश्यकसुत्र पर लघुवृत्ति लिखी द । 

राग-देष रहित खममभाव के सामायिक कदे हुं । सामायिक 
करने बाला विचार करता दै--“मे सासाथिक करता दः याव- 
ञ्नीवन सब प्रकार कै दाघद्यं योग कामन, बचन, काय ओर 
करतः कार्त, अनुमोदना से त्याग करता दर, उससे निवृत्त होता 
#, उसकी निन्दा करता द; अपने आपका परित्याग करताहू।' 
दूसरे आवश्यक में चौबीस तीर्थकर का स्तवन दै। तीसरेमें 
वंदन-स्तवन किया गया द | शिष्य गुर के पास बेरकर गुरु 
के चरणों का स्पशौ कर उनसे क्षमा याचना करता ह ओर उनकी 
सुखसाता के संबंध म प्रस करता दै। चौथे आवश्यक मं 
प्रतिक्रमण का उल्नेख ह । प्रमादवश शुभयोग से च्युत्त होकर 
अशुभ योग को प्रात करने के बाद, फिरसे ज्ुभमयोगको प्रप्र 
करने को प्रतिक्रमण कह्ने द । प्रतिक्रमण करनेवाले जीव न 
यदि दस श्रमणधर्मो की त्रिराधना की, किसी को कष्ट 
पहुचाया हो, अथवा स्वाध्याय मे प्रमाद आदि किया होतो 
उसके मिथ्या होने की प्रार्थना करता है ओर सवंसाघुओं को 
मस्तक नमा कर वंदन करता है । पांचवें आवश्यक म वह 
कायोत्स्म-ध्यान के लिये शरीर की निश्चलता में स्थित रहना 
चाहता ह । छठे आवश्यक सें प्रत्याख्यान -सवे सावद्य कर्मा 
से निव्र्ति-की आवश्यकता बताई है ! इसमें अशन. पान, खाच 


ओर स्वाद कास्याग करिया जाता देः। 


३ दसवेथालिय ( दशचवेकाटिक ) 


काल से निवृत्त होकर विकाल मे अथात्‌ सन्ध्या न में 
६ किया जाता था लिये इसे 
इसका अध्ययन क्रिया जाता था; इसलिय इस दशत 
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कहा गया है । इसके कतां शय्यंभव द । ये पहले राह्मण 
थे ओर बाद मे जेनधमं में दीक्षित हो गये । दीक्षा ग्रहण करने 
के बाद उनके मणग नाम का पुत्र हुआ । बड़े होने पर मणग 
ने अपने पिता के संबंध मे जिज्ञासा प्रकट की ओर उब उसे 
पतालगाकिउन्टोँनि दीक्षालेली दै तो बह उनकीखोजमें 
निकल पड़ा । अपने पिता क खोजते-खोजते बह चंपामें 
पर्वा जदं शय्यंभव विहार कर रहे थे | शय्यंभव को अपने 
दिव्य ज्ञान से पता चला कि उसका पुत्र केवल छह महीने 
जीषित रहनेबाला है । यह जानकर उन्होने दस अध्ययन म 
दशवेकालिक की रचना की 1 इस सूत्र के अन्त म दो चूलिकायें 
है जो शय्यंभव की लिखी हुई नदीं मानी जातीं । भद्रबाहु के 
अनुसार ( नियुक्ति १६-१७ ) दशवेकालिक का चौथा अध्ययन 
आत्मप्रवाद पूवम से, पांचा कमेप्रवाद पूवं मे से, सातवां 
सत्यप्रवाद पूवे मे से ओर रेष अध्ययन प्रस्याख्यान पूव की 
तीसरी वस्तुमे से लिये गये हं] भद्रबाहु ने इस पर नियुक्तिः 
अगस्त्यसिह ने वुर्णी, जिनदासगणि महत्तर ने च्णीं ओर 
हरिभद्रसूरि ने टीका लिखी ह । इस पर तिलकाचाय, सुमतिसूरि 
ओर विनयहंस आदि विद्वानों की वृत्तियोँं भी मौजूद दै । 
यापनीयसंधीय अपराजितसूरि (अपर नाम बिजयाचाय) ने 
भी दशवकालिक पर विजयोदया टीका लिखी दैः जिसक्रा उल्लेख 
उर्न्होनि अपनी भगवतीआराघना की टीकामे करिया है । जमन 
विद्धान्‌ वाल्टर शूनिग ने भूमिका आदि सहित तथा लायमेन 





१. सुधमा महावीर के गणधर ये, उनङ़ेबाद्‌ जम्बू हुए । जम्बू 
अन्तिम केवली थे, उने सभय से क्वल्ज्वान होना बन्द षो गया। 
जग्वृस्वामी कं पश्चात्‌ प्रभव नाम क तीसरे गणधर हर्‌ । रिरि शय्यं भव 
इ ए, फिर यशोभदर, संभूतिविजिय, भद्रबाहु ओर उनङे बाद स्थुरभव्र हए । 
कय्येभव की दीक्ञा के धियि देखिये हरिभद्र, दश्शवैकारि वृत्ति, प° २०-१३। 

२. जिनदासगणि महत्तर की चूर्णी सन्‌ १९३३ मे रतछखाम से 
प्रका्ित ; दरिभद्‌ की टीका बबईसे विण सं० १९९९ में प्रकाशित । 
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ने मूलसूत्र ओर नियुक्ति के जमन शलुवाद के साथ इसे 
प्रकाशित किया है। उन्तराध्ययन की भांति पिशल ने इस सूत्र 
को भाषाशा के अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्वपूणे माना 
ड! दशवैकालिक के पाठो की अशुद्धता की ओर उन्होने खास 
तौर से ल्य किया हे !° 

पटला अध्ययन द्ुमपुध्पित है । यहां साधु को भ्रमर की 
उपमा दी हे- 

जहा दुमस्स पुष्फेसु भमरो आवियद्‌ रसं । 

न य पुप्फं किलामेइ सो य पीणेडई्‌ अप्पयं | 


-जेसे भ्रमर वृक्ष के पु्पों को विना पीड़ा पर्हुचाये उनका 
रसास्वादन कर अपने आपको तप्त करता दै, वैसे ही भि 
आहार आदि की गवेषणा मै रत रहता हेः 


दूसरा अध्ययन श्रामण्यपूर्वक दै ।3 श्रामण्य केसे प्रप्र किया 
जा सकता है, इसके संबंध मे कटा है- 


कहं नु जना सामण्णं जो कामे न निवारण । 
पए पए विसीयन्तो संकप्पस्स वसं गओ ॥ 


~~~ -----]-~------~---~-~-----~-~~---~-~~~~--~~~~~~~~-~~---------------------.--~--~------ ~~~ 


$. प्राछतमाषार्ओ का व्याकरण, पृष्ठ ३५। दशवेकाल्िक ॐ 
परो की जाचारांगसृत्र के साथ तुरना के यिये देखिये डोक्टिर ए० एम० 
घाटगे कान्य हृण्डियन एण्टीक्वेरी ( जिद्द्‌ 9, नं० २ ०१३०-७) 
मे "वेरेलल वैसेजेज्ञ इन द दक्षानेकाटिक एण्ड द्‌ आचारांगः नामक ठेख । 

२. मिखादये-- यथापि अमरो पुप्फं वण्णगंधं जहेठयं । 

परेति रसमादाय एवं गामे सुनी चरे ॥ 
धम्मपद, पुष्फवग्ग ९ । 

३. इस लध्ययन ङी बहुत सी गाथाय उत्तराध्ययनसूत्र के रेवं 
अध्ययन से मिरूती ईह । 

४. मिराहये--कति हं चरेय्य सरामभ्जं चित्तं चे न निवारे्य । 

पदे पदे विसीदेय्य खंकप्पानं वसानुगो ॥ 
संयुत्तनिङाय ( १. २. ७) 
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--जो काम-भोगों का निवारण नहीं करता, वह संकल्प- 
विकल्प के अधीन होकर पद-पद पर स्खलित होता है, फिर बह 
श्रामण्य को केसे पा सकता द ? 


बत्थर्गधमलंकारं इत्थीओ सयणाणि य | 
अच्छन्दाजेन भंजंतिन से चाड त्ति वुच्‌ |; 
--वख, गंध, अलंकार, खी ओर शयन-इनका जो स्वेच्छा 
से भोग नदीं करता, बह त्यागी हे । 
समाए पेहाए परिव्वयन्तो | 
सिया मणो निस्सरडं बहिद्धा। 
नसा महनो षि अहंपि तीसे। 
इचेव ताओ बिणएन्न रागं}; 
--सम भावना से संयम का पालन करते हए कदाचिन्‌ 
मन इधर-उधर भरक जाये तो उस समय यही विचार करना 
चाहिये कि न वह मेरी ह ओर न मै उसक्रा । 


क्ल्िकाचार-कथा नामक तीसर अध्ययन मे निमरन्थ मई्‌षियों 
के लिये उदिष्ट भोजन, स्नान, गंध, दन्तधावनः राजपिडः दुत्र- 
धारण, वमन, विरेचन आदि का निषेध ह । षडजीवनीकाय 
अध्ययन सँ ह जीवनिकायों को मन, वचन, काय ओर कृतः 
कारित, अनुमोदन से दानि पर्हुचाने का निषेध किया है । किर 
सर्वं प्राणातिपात-विरमण, मृषावाद-विरमण, अदत्तादान-विरमण, 
मेथुन-बिरमण, परि्रह-विरमण ओर रात्रिभोजन-विरमण का 
उल्लेख दे । पांचवें अध्ययन में दो उदेश्य हं । यहाँ बताया ह्‌ कि 
भिक्षाचयौ के लिये जाते समय ओर भिक्षाग्रहण करते समय 
साधु किन बातों का ध्यान र्खे |` बहत दड़ी ( अस्थि ) बाला 





१, कोसिय जातक (२२६) मे मी भद्ध के ख्ये अकारक्गमन 
का निषेष हे- 
कारे निक्खमणा साघु नाकारे साधुनिक्खमो। 
अकारेन हि निक्खम्म पएककपि वहूञजनो ॥ 


दसवेयालश्िय १७७ 


मांस (पुद्गल) ओर बहूत कांटे वाली महली (अणिमिस) ब्रहण न 

करे ¦ भोजन करते समय यदि हङ़ी, कांटा, तृण, काठ, ककर आदिं 

मह मे आजायतो उन्हं मुहसेन थुक कर हाथमे लेकर एक 
ओर रख दे । भिक्ष के लिये मदिरापान का निषेध बताया हे ।* 


यद्गपूवंक अ चरण के लिये इतिवुत्तक (३२, ए० १०) मे उक्केख दै - 
यतं श्वरे यतं तिदे यतं अच्छ यतं सये। 
यतं सम्मिञ्जये भिक्खू यतमेनं पसारये ॥ 

१. हरिमद्रसुरि ने इस पर टीका (पू० ३५६) करते हूए रिला है- 

अय किल काराचपेडया ग्रहणे प्रतिषेश्चः; अन्ये स्वभिदधति--वन- 
स्पत्यधिकारालथाविधफटा भिधाने । 

चूर्णीार ने लिखा है- 

मसं वा गेह कप्पह्‌ साहूणं, कंचि कार देसं पडुच्च इम सुत्तमागतं 
( दशवेकालिकचु्णी, एू० १८४ ) । 

इस संबंध में भाचाशंग के रीकाकार ने कषा हे- 

बहुअद्धियेण मंसेण वा बहूकरएण मच्छण वा उवनिमंत्तिजा" "ˆ एय- 
प्पगारं निग्वोखं सुच्चाः-"नो खलु मे कष्परहु"**अभिकसखसि मे दारं 
जावहयं तावहयं पुम्गटं दख्याहि मा य जदियाद्‌--अर्थाव्‌ पुद्रलः 
( मांस) ष्टी दो, अस्थि नहीं) फिर मी यदि कोर अस्थिर्यौ ही पत्र 
मंडालदे तो मांस-मस्स्यका मख्ण कर अरिथिर्योक्षो एकान्तमें रखदे४ 
टीका-एवं मांससुत्रमपि नेयं । अस्य चोपदानं कचिल्ट्ताद्युपञ्ञम- 
नार्थं सद्वेयोपदेक्ञतो बाद्यपरिभोगेन स्वेदादिना श्ानाद्पङारकस्वःस्कल्व- 
द्द्ट-जाचारांग (२), ५, १०, २८१ प° २२२ । भववादुस््षगििय 
( जपवाद्‌ जरस्भिक )-- “बह अद्धियं पोगर भणिमिसं वा बहुकमप्पं ।› 
एवं जववादतो गिण्हंतो भणाह-मंसं दल, मा अद्धियं-विश्चेषनिकशीथच्‌र्णी 
(साहछ्छोस्टाशस्ड प्रति), १६ घू० १०३४; आवश्यकचूर्णी, २, धू २०२। 

२. छातृधर्मकथा (५) मे ररक ऋषि का मद्यगन द्धारा रोग 
कान्त होने का उङ्खेखख उपर आ चुका दहै) जहर्डल्पमाष्य (९५४-५६) 
म ग्लान अवस्था में वेद्य के उपदेक्पूवंक मद्य (विकट) ग्रहण करने 


का उक्रेख हे । 
१२ प्रान्सा० 


.१।७बद पारत सख्ित्य का. इतिहास 


धमोथेकथा अथवा महाचारकथा नामक अध्ययन मं साधुं के 
अठारह स्थानों का निरूपण है । अहिंसा की आवश्यकता बताते 
हुए कटा हे-- ` - 
सबव्वजीवा वि इच्छन्ति जीविडं न मरिल्िडं । 
तम्हा पाणवहं घोरं निग्गन्था बडजयन्ति णं ॥ 

-सब जीव जीने की इच्छा करते है, मरना कोई नहीं 
चाहता, इसलिये निम्रन्थ सुनि प्राणवध का त्याग करते हैँ । 

परिग्रह्‌ के संवंध मे कदा है- 

जं पि षत्थं व पायं वा केबलं पायपुद्णं । 

तं पि संजमलजजहा धारेन्ति परिहरन्ति य ॥ 
न सो परिगगहो वुत्तो नायपुत्तेण त्राणा | 
यच्छा परिगगह वुत्तो इइ वुत्तं मदेसिणा ॥ 

-- चख, पात्र केवल ओर पादग्ोह्न जो साधु धारण करते 
है, बह केवल संयम ओर लस्ना के रक्षाथे दी करते ह । वख, पात्र 
आदि रखने को परिम्रह नहीं कदते, ज्ञातपुत्र महावीर ने मृच्छौ- 
आसक्ति को परिह कदा है । 

सातचं अध्ययन मे वाक्यशुद्धि का प्रतिपादन है। आसवे 
अध्ययन में आचारप्रणिधि का वणेन हे- 

बहुं सुणेद कण्णोहिः बहुं अच्छी पेच्छई । 
न य दिर सयं सव्वं, भिक्खू , अक्खाउमरिहई \। 

--भिष्षु कानों से बहुत कुच सुनता हे, आंखो से बहुत कुद 
देखता हे, लेकिन जो बह सुनता ओौर देखता है उस सन को 
किसी के सामने कहना योग्य नहीं । 

धमोचरण का उषदेश- 

जरा जाव न पीलेदं वाही जाव न वड्ढइ । 
जाविन्दिया न हायन्ति ताव धम्मं समाचरे ॥ 

-ुदढापा जब तक पीड़ा नहीं देता, व्याधि कष्ट नहीं पवाती 
ओर इन्द्रियां क्षीण नहीं होती, तब तक धमे का आचरण करे । 


` दसवेयालिय १७९ 


- क९ 


फिर- 
उवसमेण हणे कोहं, माणं मदवयां जिणे । 
मायं चज्ञव-भाषेणं, लोभं संतोसओ जिशे ॥ 


क्रोध को उपशम से, मान को मृदुता से, माया को आजेव 
से ओर लोभ को संतोष से जीते | 


खयो से बचने का उपदेश- 
जटा ककंडपोयस्स निच्चं ऊललओ भयं । 
एवं खु बंभचारिस्स इत्थी-विगगहओ भयं ॥ 
चित्त-मित्ति न निचञ्ञाए नारिं वा सुअलंकियं | 
भक्खरं पिव दद्धुणं दिधि पडिसमाहरे ॥ 
हस्थपायपडिच्िन्नं कण्णवासविगप्पियं । 
अवि वाससं नारिं बंभयारी बिवज्ए ॥ 


--जेसे मगा के जन्वे को जिलाड़ी से सदा भय रहता हे, वेसे 
ही ब्रह्मचारी को खयां के शरीर से भयभीत रहना चाहिय । 
खयो के चित्रं से शोभित भित्ति अथवा अलंकारों सं 
सुशोभित नारी की ओरन देखे । यदि उस ओर दृष्टि पड़मी 
जाये तो जिस प्रकार हम सूयं को देखकर दृष्टि संङ्कचित 
कर लेते है, वेसेटी भिष्षु को भी अपनी दष्ट संङुचित कर 
लेनी चाहिये । जिसके हाथ-पांव ओर नाक-कान कटे हृएदां 
अथवा जो सौ वषे की बुदिया हो, एेसीनारीसे भीभिष्ुको 
दुर ही रहना चाहिये । 

विनय समाधि अध्ययन मे चार उदेश दै । यहाँ विनय का 
धमे का मूल कदा दहै। समिष्चु नाम के अध्ययन में अच्छ 
भिष्वु के लक्षण बताये हैः | अन्तम दो चूलिकां है, पहली 
रतिवाक्य ओर दूसरी विविक्तदयों । 





१. उत्तराघ्ययन के पन्द्रह खभ्ययन्‌ का नाम ओर विष्व जदि 


भी यद्टीडे) 


१८० प्राङ्त स्महित्य का इतिहास 
४ पिडनिज्जत्ति ( पिंडनियुक्ति ) 


पिंड का अथं है भोजन; इस प्र॑थ भे पिंडनिरूपण, उदुगम 
दोष, उत्पादन दोष; एषणा दोष ओर भ्रास एषणा दोषों का 
प्रूपण किया गया हे* । इसमे ६७१ गाथाये ह, नियुक्ति ओर 
माध्य की गाथाय परस्पर मिल गई ह, इसलिये उनका अलग 
पता नहीं चलता । पिंडनियुक्ति के रचयिता भटूबाहु हं । 
दशवेकालिकसूत्र के पांचवें अध्ययन का नाम पिडिषणाहे। 
इस अध्ययन पर लिखी गई नियुक्ति कै विस्तृत हो जाने के 
कारण उसे पिंडनियुक्ति के नाम से एक अलग ही आगम 
स्वीकार कर लिया गया । इसमे साधुओं की आहार-विधि का 
वणेन हैः । इसलिये इसकी गणना दसू म भी की जाती 
है । इस पर मलयगिरि की बृहद्‌ धत्ति ओर वीराचायं की लघुवत्ति 
मोजद हे | 

पिंडनियक्ति मे आट अधिकार हेँ--उद्रम, उत्पादन, एषणा, 
संयोजनाः प्रमाण, अंगार, धूम ओर कारण । पिंड के नो मभेद दहं। 
इनमें सीपी, शंख तथा सपेदंश का शमन करने के लिये दीमकं 
केघरकीमिद्री, चमन को रोकने के लिये मक्खीकी विष्टा; 
छर आदि रखने के लिये चमे, ट्टी हई दड़ी जोड़ने के लिये 
अस्थि, दांत, नख, मागेभरष्ट साधु को बुलाने के लिये सींग 
ओर कोद आदि दूर करने के लिये गोमूत्र आदि का उपयोग 
साधु केलिये बताया है। उद्रम दोष सोलह प्रकारका हे । 

१. इष पर मलयगिरि की टीका देवचन्द्‌ कारुमाई जेन पुस्तकोद्धार 
अन्थमाखा मे सूरत से सन्‌ १९१८ मे प्रकारितहईहै। माष्यमी 
साथमे दपा, 

२. बष्केर ॐ मुलाचार (६. १-६२) की गाथाय पिंडनियक्ति 
की गाथार्जं.से मिलती 

३. मिरिन्द्पण्ड ८ हिन्दी अनुवाद, प° २१२) में गोमूत्र-पानका 
विधान है । 


पिदटनिस्जस्ि १८१ 


ॐ 


साधुओं के निमित्त अथा उदेश्य से बनाया हआ, खरीद 
कर अथवा उधार लाया हआ; किसी वस्तु को हटा कर 
दिया हुआ ओर उपर चदु कर लाया हज भोजन निषिद्ध कहा 
ह! उत्पादन दोष के सोलह भेद हँ । दुर्भिक्ष आदि पड़ने पर 
साधुओं को भिष्ठा प्राप्र करने मे बड़ी कटिनाइयां हुआ करती 
थीं । इसलिये जहां तक हो दोषों को बचाकर भिक्षा म्रहण 
करने का विधान है। धाई का कायं करके भिक्षाप्राप्न करना 
धात्रीपिंड दोष कदा जाता है । संगमसूरि इस प्रकार से भिक्ा- 
अहण कर अपना निवोह करते थे; उन्हं प्रायश्चित का भागी 
होना पड़ा । कोई समाचार ले जाकर भिक्षा प्राप्त करना दृतीपिंड 
दोष है; धनदत्त मुनि का यां उदाहरण दिया ह । इसी प्रकार 
अनेक साधु भविष्य बताकर, जाति, कुल, गणः, कमं ओर शिल्प 
की समानता उदूघोषित कर, श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि ओर शान 
के भक्तं बन कर, कोधः, मान, माया ओर लोभ का उपयोग करके; 
दाता की प्रशंसा करके, चिकित्सा; बिद्या, मंत्र अथवा वशीकरण 
का उपयोग करके भिक्षा अहण करते थे। इसे सदोष भिक्षा 
कहा है । एषणा ( निर्दोष आहार ) के दस भेद ह। बाल, 
वृद्ध, उन्मत्त, कंपित-शरीर, ज्वर-पीडितः, अंध, कुष्ठी, खडा पहने; 
बेड मे बद्ध आदि पुरुषों से भिक्षा रहण करना निषिद्ध ह । 
इसी प्रकार भोजन करती हई, दही बिलोती हृदं, आटा पीसती 
हई, चावल कूटती हुई, रुदं धुनती हई, कपास ओटती हुं 
आदि सिया से भिक्षा नहीं लेने का विधान है! स्वाद्‌ के लिये 
भिक्षा में प्राप वस्तुओं को मिलाकर खाना संयोजना दोष ह । 
आहार के प्रमाण को ध्यान मेँ रखकर भिक्षा नहीं म्रहण करना 
प्रमाण दोष दहै! आग मँ अच्छी तरह पकाये हुए भोजन में 
आसक्ति दिखाना अंगार दोष, ओर अच्छी तरह न पकाय हुए 
भोजन की निन्दा करना धूमदोष हेः । संयमपालनः प्राणधारण 
जोर धर्मचिन्तन आदि का ध्यान न रख कर गृध्ताके तिये 
भोजन करना कारण दोष है । 


१८२ भाङ्त समाद्दित्य का इतिदास 


५ ओहनिञ्ज्ति ( ओधनियुक्ति ) 


ओघ अथोत्‌ सामान्य या साधारण । विस्तारमे गये बिना 
इस नियुक्ति मे सामान्य कथन किया गया है, इसलिये इसे 
ओघनियुक्ति कहा जाता दै; यह सामान्य सामाचारी को लेकर 
लिखी गई ह । इसके कता भद्रबाहु है । इसे आवश्यकनियुक्ति 
का अंश माना जाता है। पिंडनियक्ति की भाति इसमें 
भी साधुओं के आचार-विचार का प्रतिपादन दै ओर अनेक 
उदाहरणं द्वारा विषय को स्पष्ट किया गया है । ओषनियुक्ति 
को भी देदसूत्रो मैः शिना गया है। इसमे ८११ गाथाये हैः 
नियैक्ति ओर भाष्य की गाथाये भिधित हो गई ह । द्रोणाचायं 
ने ओषनियुक्ति पर चूणीं की भीति प्राकृत-प्रधान टीका लिखी 
है । मलयगिरि ने वृत्ति की रचना की ह! अवचूरि भी इस 
पर लिखी गई है । ओधनियेक्ति मे प्रतिलेखनद्रारः पिंडद्वारः 
उपयिनिरूपण, अनायतनवजेन, प्रति सेवनाद्वारः, आलोचनद्रार 


ओर बिहदधद्धार का प्ररूपण है । 
संयम पालने की अपेश्चा आत्मरक्ा करना आवश्यक हे, 
इस विषय का उहापोह करते हुए कदा है-- 
सन्वत्थ संजमं संजमाड अप्पाणमेव रक्खिज्ना | 
मुश्वर अइवायाओ पुणो बिसोही न याविरई ॥ 


-सवेत्र संयम की र्चा करनी चाहिये, लेकिन संयम पालन 
की अपेक्षा अपनी रक्षा अधिक आवश्यक ह । क्योंकि जीवित 
रहने पर, संयम से अष्ट होने पर भी, तप आदि द्वारा बिद्धि 








१. द्रोणाचार्यं ने इस पर बृत्ति किसी है, जो जागमोदुयसमित्ि, 
बबं से १९१९ मं पकालित इदे । माध्य मी नियुक्ति केसाथही 
छपा हे । सुनि मानविजय जी ने द्रोणाचार्यं की वृत्ति ॐे साथ इखे 
सूरत से सनु १९५७ में प्रकाशित किया हे । | 


भोहनिख्वत्ति . ९८६ 


की-जा सकती है । आखिर तो परिणामों की शुद्धता ही मोष 
कांकारणदहे। 

फिर- 

संजमहेडं देहो धारिज्नइ सो कओं उ तद्भावे ? 

संजमफाइनिमित्तं देहपरिपालणा इडा ।‡ 

-संयम पालन केलियिहीदेह्‌ धारणकी जाती दहै, देह के 
अभावमे संयम का कां से पालन किया जा सकता दहे! 
इसलिये संयम की बृद्धि के लिये देह का पालन करना उचित है 


यदि कोई साधु बीमारदहोगयादो तो तीन, पांच या सात 

(> 
साधु स्वच्छ वस्त्र धारण कर, शङ्कुन देखकर वेद्य के पास गमन 
करे । यदि वह्‌ किसी के फोड़े मे नश्तर लगारदाहो तो उस 


१. इस विषथ को रेकर जेन आचार्यो मे काफी विवाद्‌ रहादै। 
विरोषनिशीथचूर्णी मै मी यही अभिप्राय उयक्त किया गया है रि जहाँ 
तक हो विराधना नहीं ही करनी चाहिये, किन्तु यदि कोई खारान 
हो सोदेसी हत में विराधना मी की जा स्रक्नी है ८ जड सकक्‌ 
तो अविराहितेहि, विरर्हिवेददिं बि ग दोखो, पीटिकू, . सादञ्छोस्टाहइल्ड 
भ्रति, ० ९० । यहाँ बताया गया है करि जेषे मंत्रविधि से विषमद्ण 
करने पर वह सदोष नहीं होता, इसी तरह विधिपूरवंक कौ दईं हिसा 
दुर्गति का कारण नहीं होती-जहा विसं विधीष्‌ मंतपरिग्गर्हितं 
सखञजमाणं अदोस्राय मवति, अविधीएु पुण खञजमाणं मारमं अवति, 
तहा हि विधीषु मंते जण्णज्ञापमादीहिं कजमाणा म दुग्गतिगमणाय 
भवति, तमहा णिरवायता परस्सामो हिला विधीए्‌ कष्पति काउ, एव 
दिद्ध॑तेण कप्पमश्प्पं कजति, अकप्पं कप्य कञ्ति । निज्ञीधचुर्णी 
साइक्रोस्टाहृर्ड प्रति, १५, पृष्ठ ९१५ । महाभारत, श्चांतिषवं ८ १२- 
१४१ आदि) मे आपद्धमं उपस्थित होने पर विश्वामित्र ऋषि को 
चोरी करने ढे यियि वाच्य होना पदा! जीवन्‌ धर्मं चरिष्यामि ( यदि 
जीता रहा तो धम का आचरण कर खङ्गा ) का य्ह समयन 
क्रिया गया है । 


१८४ गाकृत साहित्य खा इतिदासं 


समय उससे बात न करे । जन बह पवित्र स्थान मे आकर बेट 


जाये तो उसे रोगी का हाल क । फिर जो उपचार बह बताये 
उसे ध्यानपूवेक सुने ।° 


ग्राम मेँ प्रवेश कर साधु लोग स्थान के मालिक ( शयथ्यातर ) 
से पूष्धकर वसति ८ ठहरने का स्थान ) मे ठरते हँ । चातुमांस 
बीत जाने पर उससे पृष्धकर अन्यत्र गमन करते ह । सध्या 
` के समय आचाय अपने गमन की सूचना देते हँ ओर चलने के 
पूवे शय्यातर के परिवार को धमे का उपदेश देतेरह। साधु 
लोग शकुन देखकर गमन करते है; रात्रि मे गमन नहीं करते; 
दुसरे स्थान में प्चते-पर्ैवते यदि रात हो जाये तो जंगली 
जानवर, चोर, रक्षपाल, बेल, कत्ते ओौर वेश्या आदि का डर 
रहता है । एेसे समय यदि कोई टोके तो कह देना चाये कि 
हम लोग चोर नहीं ह । वसति मे पर्हुचने पर यदि चोरका 
भयदो तो एक साधु वसति के द्वार पर खड़ारहे ओर दुसरा 
मल-मूत्र ( कायिकी ) का त्याग करे । यहां मल-मूत्र त्याग करने 
की विधि बताई है। कभी कोई विधवा, प्रोषितभकेका अथवा 
रोक कर रक्खी हृदं श्री साधु को अकेला पाकर धरका द्वार 
बन्द करदे, तो यदि साधुखी की इच्छा करता है तो वह संयम 
सेशष्टहोजातादह। यदि इच्छा नदीं करतातो शी ञ्चूटमूर 
उसकी बदनामी उड़ा सकती है । यदि कोई शरी उसे जबदंस्ती 
पकड्लेतोसाधु को चाहिये कि वहस्नीको धर्मोपदेश दे) 
यदिख्रीफिरभीनद्कोडे तो गुरु के समीप जने का बहाना 
बनाकर वहाँ से चला जयि। फिर भी सफलतान मिल्ेतो 
व्रत भंग करने के लिये बह कमरे मँ चला जाय ओर उपायान्तर 
न देख रस्सी आदि से लटक कर प्राणान्त कर ले । 
उपधि का निरूपण करते हए जिनकल्पियां के निश्नलिखित 
बारह उपकरण बताये ह-पात्न, पात्रबन्ध, पात्रस्थापन, पात्र 





१, इस वर्णन के टिर्‌ देखिये, सुश्चुतसंहिता, (अ० २९, सूत्र 
१३, ए० १७५ आदि >) । 


ओहनिच्छन्ति १८५ 


केसरिका ( पात्रसुखवसिका ), पटल,° रजस्राण, गोच्छक, तीन 
प्रच्छादक ( वसन ); रजोहरण ओर मुखवसख्िका । इनमे मात्रक 
ओर चोलपदटर मिला देने से स्थतिरकल्पियों के चोद्‌ उपकरण 
हो जाते हँ । उक्तं बारह उपकरणों मे मात्रक, कमटगः, उमाहणंतग 
(गुह्य अंगकीरक्षा के लिये); पटक ( उगगहणंतग को दोनों 
ओर से कने वाला; जौधिये की भाति ); अद्धोरूग ( उगगहणंतग 
अओौर पटक के ऊपर पहने जानावाला ), चलनिका ( घुटनों तके 
आनेवाला बिमा सीया वख), अब्भिंतरनियंसिणी ( आधी 
जांघों तक लटका रहनेवाला वस; बश्च बदलते समय साध्वयं 
इसका उपयोग करती थीं ), जहिनियंसिणी ( घुष्टियों तक लटका 
रहनेवाला; डोरी के द्वारां इसे करि मे बांधा जाता था) नामक 
बखर उल्ञेखनीय हे । इसके अलावा निभ्न वख शरीर के उपरी 
भाग मे पहने जते थे-कंचुक ( वक्षस्थल को ठकनेवाला बद ); 
उक्कच्च्िय ( कंचुक के समान ही होता था ); वेकचिद्धुय ( केचुक 
ओर उक्षचिद्धुय दोनों को ठकनेवाला वख ), संघाडी, खंधकरणी 
( चार हाथ लंबा बस, वायु आदि से रक्षा करने के लिये पहना 
जाता था)। ये सन मिलाकर २५ उपकरण आर्यां के लिये 
ताये गये दँ । यहां पात्र, दण्ड, यष्टिः चमे, चमेकोश, 
चमंच्छेद्‌, योगपटरूक, चिलमिली ओर उपानह आदि उपकरणों 
के धारण करने का प्रयोजन बताया है । साधु के उपकरणों मं 
यष्टि आदि रखने का बिधान दहै। यष्टि आत्मप्रमाण, वियष्टि 
अपने से चार अंगुल कम, दण्ड बाहूप्रमाण, बिदण्ड कोख 
(क्वा ) प्रमाण ओर नालिका अपने प्रमाणसे चार अंगुल 


१. भोजन-पात्र मे पुष्प आदि न गिर जाये इस्टलिये साधारणतया 
यह वख कामम अत्ताथा, लेकिन इसके अलावा उस समय जो 
साधु नग्न जचस्थामेे विहार करतेयेवे इस वख्को छलपनेखिगिको 
संवरण करने के काम मं रेते थे--किगस्छ संवरणे वेदोदयरक्खणे 
पटला 1 ०२ इस उज्ञेख की शोर सुनि पुण्यविज्यनी ने मेरा 
ध्यान लाङ्रित भ्य है, एतदथ मे आमारीदहु। 


१८६ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


अधिक होती है । जल की थाह लेने के लिये नालिका, परदां 
नोंधने के लिये यष्टिः उपाश्रय के दरवाजे भे लगाने के लिये 
( उवस्सयबारघटटरणी ) वियष्ि, भिश्चा के लिये भ्रमण करते समय 
आठ महीने रकल के लिये दंड तथा वषकाल में विदण्ड का 
उपयोग किया जाता है| तत्पश्चात्‌ लाणियों के मेष बताते 
हए एक, तीन ओर सात पोरी आदि बाली लाटी को द्युभ तथा 
चार, पच ओर ह पोरी वाली लाटी को अभ कदा 'हे । 

यहाँ ८ पृष्ठ १५२) भ्चाणक्रए वि भणियंः कह कर निन्र 
अवतरण दिया गया है--““जह काइयं न वोसिरइ ततो अदोसो? 
( यदि मल-मूत्र का त्याग नदीं करता तो दोष नहीं है ) | 


परिखयसुत्त ८ पाक्षिकयत्र ) 

पाक्षिकसूत्र आवश्यकसूत्र मे गर्भित हो जाता ै। जेन- 
धर्मं मे पंच प्रकार के प्रतिक्रमण बताये दैः -दैवसिकः, 
रात्रिक, पाक्षिक, चातुमोसिक ओर सांवत्सरिक ! यहां पाक्षिक 
प्रतिक्रमण को लेकर दी पक्खियसुत्त की रचना हुई है । इस 
हिसाब से इसे आवश्यकसूत्र का अंग सममना चाहिये । इस 
पर यशोदेवसूरि ने सुखविबोधा नाम की वृत्ति लिखी हे ।° 
इस सूत्र मे रात्रिभोजन को मिला कर छह महात्रतों ओर उनके 
अतिचारे का विवरण है । क्षमाश्रमणों की बन्दना की गई हे। 
२८ उक्कालिय, ३५ कालिय तथा १२ अगां के नामों की सूची 


यहाँ दी गई ह । 
खामणासुच ( क्ामणाघ्रप्र ) 


इसे पाक्षिकक्चामणासूत्र भी कहते ह । कोई इस पाश्षिक- 
सूत्र के साथ गिनते ह, कों अलग । 


१. यसोदेवसूरि की टीका सहित देवचन्द्‌ रारुमाई जेन पुस्तको- 
द्वार, सूरत खे सन्‌ १९५१ म प्रकारित । 


वदित्तुसुत्त १८७ 


वंदित्तसुत्त 

इसे श्राद्धप्रतिक्रमणसू् भी कहते हँ )* इसकी पहली 
गाथा वंदित्त॒ सव्वसिद्धे' से आरम्भ होती दै, इसलिए इसे 
घंदित्तसुत्त कहा जाता ह । यहं सूत्र गणधरो द्वारा रचित कहा 
गया है । इस पर अकलंक, देवसरि, पाश्व॑सूरि, जिनेश्वरसूरिः 
श्रीचन्द्रसूरिः विलकाचाये, रत्रशेखरसूरि आदि आचार्यो न 
टीका लिखी हैँ । सबसे प्राचीन विजयरसिंह की वूर्णी ह जो 
संवत्‌ ११८३ ( सन्‌ ११२६ ) मे लिखी गई ह । 


इसिभासिय ( ऋषिभाषित ) 


प्रत्येकबुद्धं द्वारा भाषित होने से इसे ऋषिभाषित कटा 
है ।* इसमे नारद, अंगरिसि, बल्कलचीरि, ङम्मापुत्त, महा- 
कासव; मंखलिपुत्त, बाहुक, रामयुत्त, अम्मड, मायंगः वारेत्तय, 
इसिगिरि, अदालय, दीवायण, वेसमण' आदि ४५ अध्ययनो मेँ 





१. पार्व॑सूरि, चन्दषूरिं भौर तिरुकाचायं की इृत्ति्यो सहित 
विनयभक्ति सुन्द्रचरणग्रन्थमारा मे विण प° १९९७ म प्रकाशित) 
रध्नशेखरसुरि की ब्त्ति ङ! अनुसरण करके किसी जाचार्यं ने अवचूरि 
छ्खीदहे जो बवन्दनप्रतिकमणावचूरि के नाम से देवचन्द्‌ कारूमाई 
जैन पुस्तकोद्धार द्रन्थमाला मे सन्‌ १९५२ मे प्रकाशित इड हे । 

२. ऋषभदेव केञ्चरीमरु संस्था, रतखाम द्वारा क्षन्‌ १९२७ 
से प्रकाशित । 

३. थेरगाथा (४) में कुम्मापुत्त स्थविर का उर्रेख है । 

४. सृत्रकृतांग ( ३"४-२, ३, ४, पृष्ठ ९४ अ-९य ) में रामगुस 
राजर्षि, वाहक, नारायणमहर्षि, असिततदेवल, द्वीपायन, पराशर भादि 
महापुर्षो को सम्यकखारित्र के पाटन करने से मोच की प्राक्ि 
बताहुदै। चउपरणङ्ी टीका (६४) मे मी अन्यरिग-सिरद्धो में 
वक्करचीरी आदि तथा अजिन-सिद्ध में पुंडरीक, गौतम आदि 
का उक्रेख है । | 


१८८ प्राङत साहित्य का इतिहास 


प्रत्येकबुद्धो कै चरित्र दिये हए ह । इसमे अनेक अध्ययन पय 
मंद । इस सूत्र पर नियुक्ति लिखि जाने का उल्लेख है जो 
आजकल अनुपलब्ध है । 


नन्दी ओर अनुयोगदार 


नन्दी की गणना अनुयोगद्वार के साथ की जातीदहै। ये 
दोन आगम अन्य आगमो की अपेश्चा अवांचीन है । नन्दी के 
कती दृष्यगणि के शिष्य देववाचक हँ । कुदं लोग देववाचक ओर 
देवर्धिगणि क्षमाश्रमणको एक ही मानते ह । लेकिन यह ठीक 
नहीं है; दोनों की गच्छं परम्परायं भिन्न-भिन्न ह । जिनदासगणि 
महत्तर ने इस सूर पर चूण तथा हरिभद्र ओर मलयगिरि ने 
टीकर्य लिखी है ।१ 


नन्दीसूत्र मेँ ६० पद्यात्मक गाथाये ओर ५६ सूत्र ह । आरम्भ 
की गाथाओं मे महावीर, संघ ओर श्रमणो की स्तुति की गः 
है । स्थविरावली में भद्रबाहूः स्थूलभद्रः महागिरि, आये श्यामः 
आये समुद्रः आये मंगु, आये नागहस्ति, स्कंदिल आचार्य, 
नागाजन, भूतदिन्न आदि के नाम युख्यरह। प्रथम सूत्रम 
ज्ञान के पांचभेद बताये) फिर ज्ञान के मेद्-प्रभेदों का 
विस्तार से कथन हे । सम्यक्‌ श्रुतमें द्वादशांग गणिपिटक के 
आचारांग आदि १२ भेद बताये गए द । द्वादशांग सवेज्ञ, सर्व- 
दरिया द्वारा भाषित माना ह । मिध्याश्रुत मे भारत (महाभारत) 


१. चूर्णी खन्‌ १९२८ मे रतराम से प्रकाित; हरिभद्र की टीका 
सहित सच्‌ १९२८ म रतठाम से जओौर मख्यगिरि की टीका सहित 
सन्‌ १९२४ बम्ब से प्रङश्ित। इस भागमकी कुदठु कथार्जोकी 
तुखना कालिपाद्‌ मित्र ने दइण्डियन हिस्टोरिकल्‌ क्वारटीं ( जिद्‌ १९, 
नं० २-४) म प्रकाशित “खम टेर जोव ए्चिषएण्ट इज्जराहर, देअर 
शोरिजिनल्घ पण्ड पैरेखङ्सखः नामक रेख मे लन्य कथाओं क 
साथकीदहे। 


नन्दी १८९ 


रामायण, भीमासुरक्ख, कौटिल्यः; घोरकमुख> सगडभदिआ, 
कप्पसिअ, नागघहुम, कनकसत्तरि", ` वईसेसिय ( वेशेषिक ), 
बुद्धवचनः त्रैराशिक, कापिलिक, लोकायत, षष्ठितत्न, माठरः 
पुराण, व्याकरण, भागवत, पातेजलि, पुस्सदेवय, लेख, गणितः 
शकुनरुत, नाटक आदि तथा ७२ कलार्ये ओर सांगोपांग चार 
वेदो की गणना की गई हे । 

नन्दीसूत्र के अनुसार श्रुत के दो भेदै --गमिक श्रुत 
उर आगमिक श्रत । गमिक श्रत में टृष्िवाद्‌ ओर आगमिकमें 
कालिक का अन्तभौव होता हेः । अथवा श्रतके दोभेद कयि 
गये है-अंगवाह्य ओर अंगप्रविष्ट । टीकाकार के अनुसार अंग- 
प्रविष्ट गणधरों द्वारा ओर अंगबाह्य स्थविरो द्वारा रचे जाते दै । 
आचारांगः सूत्रकृतांग आदि के भेद से अंगप्रविष्ट के १२भद्‌ 
ह । अंगबाह्य दो प्रकार का है--आवश्यक ओर आवश्यकव्यति- 
रिक्त । आवश्यक सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वदनः प्रतिक्रमणः 
कायोत्सगं ओर प्रत्याख्यान के भेद से छह प्रकार का है। 
आवश्यकव्यतिरिक्त के दो भेद्‌ दै--कालिकं (जो दिन ओर 
रात्रि की प्रथम ओर अंतिम पोरिसीमें पठा जाता है) ओर 
उत्कालिक । कालिक के निम्नलिखित भेद बताये गये दहै-- 


१. व्यवहारमाष्य ( १, पृष्ठ १३२) मे माठर ओौर कोडिन्न की 
दंडनीति के साथ भंभीय नौर आसुर्क्ख का उल्ञेख है! नेमिचन्द्र्‌ के 
गोम्मरसार जीवकांड ८ ३०३, ष्ठ ११७ ) मँ जामीय भौर जासुरूक्ख 
तथा रूलितविस्तर ( प्रष्ठ १५६ ) मे आंभीय भौर जासुयंका नाम 
क्षाता है ! तथा देखिये मूलाचार ( ५-६१ ›) टीका । 

२. सूत्रङृतांगचृणीं ८ पृष्ठ २०८ ) मेँ चाणक्छकोडिञ्च ओौर बद्धो 
के चूरवंस ( ६४-३ ) में कोटल्छ का उद्धेख है । 

३. भथशाख ८ पृष्ठ २८२ ) भौर कामसूत्र (प्रष्ठ १८८ ) में 
घोश्कसुख का उद्धेख है मन्क्लिमनिकाय (२, पृष्ठ १५७ आदि) 
भी देखिये। 

७. ईश्वरङ्प्ण की सास्यङारिका । 


१९० प्राङूत सादित्य का इतिद्टास 


उत्तरञ्मयणः दसा, कपप; ववहार, निसीदः महानिसीहः 
इसिभासियः जंनुहीवपन्नत्ति, दीवसागरपन्नत्ति, चंदपन्नत्ति, 
खुड्याविमाणपविमत्ति, महल्लिआविमाणपविभत्ति, अंगचूलिका, 
वर्गचूलिका, विचाहचुलिका, अरुणोववाय, वरुणोववाय, गरुलो- 
ववाय, धरणोववाय, वेसमणोववाय, वेलेधरोववाय, देविंदोववाय, 
उट्ाणसुय, समुद्धाणसुय, नागपरिआवणिआओ, निरयावलियाओ, 
कप्पिआओ, कष्पवडिसियाओः पुष्फियाओः पुप्फचूलियाओ, 
वण्हिदसाओ आदि । उत्कालिक के निम्नलिखित मेद ह :- 
दसवेआलियः कष्पाकण्पिय, चुल्लकप्पसुभ, महाकप्पसुअ, उववाइअ, 
रायपसेणिञ, जीवाभिगम, पण्णवणा;, महापण्णवणा, पमाय- 
प्पमायः नंदी, अनुयोगदार, देरविंदर्थअ, तंदुलवेआलिअ, च॑ंदा- 
विञ्यः, सूरपण्णत्ति, पोरिसिमंडल, मंडलपवेस, बिञ्जाचरण- 
विणिच्छंअ, गणिविञ्जा, काणविभत्ती, मरणविभत्ती, आयविसोही, 
बीयरागसुजः सलेहणासुजः विहारकप्प, चरणविही, आउरपच्च- 
क्खाणः; सहापच्क्छाण आदि | 


अनुयोगदार ८ अलुयोगद्वार ) 


यह्‌ आयरक्षित द्वारा रचित माना जाता है । विषय ओर 
भाषा की रृष्टि से यह्‌ सूत्र काफी अर्वाचीन माद्म होता ह ।* 
इस पर भी जिनदासगणि महत्तर की चूर्णी तथा हरिभद्र ओर 
अभयदेव के शिष्य मलधारि हेमचन्द्र की टीकां ह । प्रभरे.त्तर 
की शेली मे इसमे प्रमाण-पल्योपमः, सागरोपम, संख्यात, 
असंख्यात ओर अनंत के प्रकार, तथा निक्तेप, अनुगम ओर नय 
काप्ररूपण दहेः । नामके दस प्रकार, नव काज्य-रस ओर उनके 
उदाद्रणः, भिध्याशाख्, स्वरों के नामः स्थान, उनके लक्षण, 
मामः मृच्छना आदिं का बणन किया हे । इप्रावचनिकों में चरक, 


भ 





9. हरिभद्सूरि की टीका खित सनू १९२८ मेँ रतराम से ओर 
मरघारी हेमचन्द्र कौ टीका सहित सनू १९३६ मे भावनगर से 
प्रकाक्चित । 


अयुयोगदार १९९ 


चीरिक, चमखंडिअ, भिक्खोण्ड, पांडरंग, गोतम, गोब्रतिकः; 
गृहिधर्म, धमेचिन्तक, विरुद्ध ओर बद्धो" का उल्लेख है । अनु- 
योगद्ारचूर्णी मे इनकी व्याख्या की गहं है | पांच प्रकार के 
सूत्रो मै अंडय, बोँडयः कीडय, बालज, ओर किद्टिस के नाम 
गिनाये दै। भिध्याशासख्ो मे नन्दी मे उद्धिखित महाभारत, 
रामायण आदि भिनाये गये हँ; एक वैशिकः अधिक है । आगम, 
लोप, प्रकृति ओर विकार का प्रतिपादन करते हुए ॒व्याकरण- 
सम्बन्धी उदाहरण दिये दई । समास, तद्धित, धातु ओर निरुक्ति 
का विस्तृत विवेचन है । पाखण्डियो में श्रमण, पांडरगञ, भिक्षुः 
कापालिक, तापस ओर परित्राजक का उल्लेख है | कमकारो*मे 


१. इनके अर्थं के लिये देखिये जगदीकश्नचन्द्र जेन, खाद्रफ इन 
रएशियेण्ट हण्डिया, पृष्ट २०६-७ । 

२. सृत्रद्तांगदीका (४, १, २०, पृष्ठ १११) मे वेश्जिक 
का र्थं कामशाखर कियाहि जिसका भध्ययन करने के लिए लोग 
पाररिपुत्र जाया करते थे । सृत्रहृतांगचूर्णीं ( पृष्ठ १४०) मे वेशिक 
का एक वाक्य उद्धृत किया दै--दुवि्लयो हि गावः भरमदानाम्‌ । 
निम्नलिकित श्लोक भी उद्धृत हे- 

एत! हसति च रुदति च अर्थहेतोः । 
दिश्वासयति च नरंन च विश्वक्षति॥ 
खियः कृतार्थाः पुरूषं निरर्थकं । 
निष्पीटित्ताक्तकवत्‌ च्यजति ॥ 

अरत क नाय्यज्ञाख मे वेशिक नामका २२ वां अध्याय है । ख्टित- 
विस्तर (पृष्ठ १५६ र्मे भी वे्िकं का उर्रेख हे। दामोदर के 
कष्टिनीमत ( श्लोक ५०४ ) मे दत्त को वैशिक का कन्तां बताया हे। 

३. निशश्ीथवचूर्णी, ( पृष्ठ ८६५) कं जनुखार गोश्चारक ज्ञिष्य 
पाडुरमिद्ध कटे जतिये। चधम्मपद्-ज्हकथा (४, पृष्ठ ८ >) मं मी 
हनका उल्टेख हे । 

४. प्रज्ञापना (१, ३७) मे कमं जौर शिक्प,भार्यो का उल्केख 
किया गया द। 


१९२ पाकृत साहित्य का इतिहास 


तृण, का ओर पत्र ढोनेवाले, कपड़ा बेचनेवाले ( दोसिय )› सूत 
ञैचनेवाले ( सोक्तिय ), बतेन बे चनेवाले ( भंडवेआलिअ ; ओर 
छ्म्हार ( कोलालिअ ), तथा शिल्पजीवियों मे कपड़ा बुननेवालं 
( तंतुबाय ), पटरकार, काष्ठकारः छंत्रकार, चित्रकारः दंतकारः 
कोष्टिमकार आदि का उल्लेख है ! गणो मे मल्लो का नाम गिनाया 
है । प्रमाण के चार भेद दे म्र्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर 
आगम ! अनुमान तीन प्रकार का हे-पूवेवत्‌ , शेषवत्‌ ओर 
दृष्टसाधम्य । 


तीसरा अध्याय 


आगमो का व्याख्या-साहित्य 


( ईसवी सन्‌ की लगभग रसरी शताब्दी 
से लेकर १९बीं शताद्दी तक ) 

पालि तरिपिटक पर बुद्धघोषप की अद्रकथाओं की भाति 
आगम-साहित्य पर भी नियुक्ति, भाष्य चरणी, टीका, बिबरण, 
विवति, वृत्तिः दीपिका, अवचूरिः, अवचृणीं विवेचन, व्याख्या; 
दाया, अक्षराथ, पंजिका, ट्वा, भाषाटीका, वचनिका आदि 
विपुल व्याख्यात्मक साहिव्य लिखा गया हे । इसमे से बहूत छु 
प्रकाश मे आ गया है ओर अभी बहुत कुं भंडायों मेँ पड़ा हुआ 
हे। आगमो का विपय इतना गंभीर ओर पारिभाषिक कि 
ठ्यास्यात्मक साहिव्य के बिना उसे समना कठिन है । वाचना- 
भेद ओर पाठो की विविधता के कारण तथा अनेक बद्ध सम्प्रदायो 
कं पिस्मृत दहो जानेके कारण यह कठिनाई्‌ ओर बद्‌ जाती 
है । आगमो के टीकाकासों ने इस ओर जगह-जगह लकय किया 
है । प्राकृत साहित्य के इतिदास कौ अध्ययनकी टृष्टिसे इस 
व्याख्यात्मक सास्य मे नियुक्ति, भाव्य, चर्ण तथा कतिपय 
टीकायं प्राकरतचद्ध होने के कारण महत्वपृणे द । इन चार के 
साथ आगमोंको भिलादेने से यह साहित्य पंचांगी कटा जाता 
ह । पंचागी का अध्ययन प्राकृत साहित्य के कमिक षिकासको 
समञ्चन के लिए अस्य॑ उपयोगी हे । 


निज्जुत्ति ( नियुक्ति ) 
व्याख्यात्मक प्रन्थों मं॑नियुक्ति का स्थान सर्वोपरि ह । सूत्र 
मे निश्चय करिया हज अथ जिसमे निबद्ध दो उसे नियुक्ति कदा द्र 


“क 


१२पाग्सार 
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(णिञ्जुत्ता ते अत्था, जं बद्धा तेण होड णिञ्जुत्ती१)। नियुक्ति आगमो 
पर आयां छंद में प्राङृत गाथां मेँ लिखा हुआ संषिप्र विवेचन 
है । इसमे विषय का प्रतिपादनं करने के लिए अनेक कथानकः 
उदाहरण ओर दृष्टता का उपयोग करिया है, जिनका उल्लेख- 
मात्र यहो मिलता है) यह साहित्य इतना सांकेतिक ओर 
संप्र है कि बिना भाष्य ओर टीका के सम्यक्‌ प्रकार से 
समम मे नहीं आता । इसीलिए टीकाकारो ने मूल आगम के 
साथ-साथ नियक्तियों पर भी टीकायं लिखी ह । प्राचीन गुरु 
परम्परा से आगत पूवे साहित्य के आधार पर दही नियेक्ति- 
सादित्य की रचना की गई जान पडती है । संक्षिप्र ओर पद्यबद्ध 
होने के कारण यह साहित्य आसानी से कठस्थ क्रिया जा 
सकता था ओर धर्मोपदेश के समय इसमे से कथा आदि के 
उद्धरण दिये जा सकते थे । पिंडनियुक्ति ओर ओधनियक्ति आगमो 
. के सृलसू््ो म गिनी गर ह, इससे नियुक्ति-साहित्य की प्राचीनता 
का पता चलतां हैकिं वलभी घाचना के समय, ईसबी सन्‌ 
की पांचची-छटी शताब्दी के पूवं ही, नियेक्तियों लिखी 
जाने लगी थी । नयचक्र के कत्तं मल्लवादी ( विक्रम संवत्‌ की 
५ वी शताब्दी ) ने अपने ग्रन्थ मे निथुक्तिकी गाथा का उद्धरण 
दिया हे, इससे भी उक्त कथन का समर्थन होता है ।* आचारांग, 
सूत्रकृताग, सूयप्रज्ञपिः व्यवहार, कल्प; दशाश्रतस्कध उत्तरा- 
ध्ययन, आवश्यकः, दशवेकालिक ओर ऋषिभाषिति इन देस सूरो 
पर नियुक्तियां लिखी गदं ह । इनके लेखक परंपरा के अनुसार 
भद्रबाह माने जाते है डो संभवतः छेदसूत्र के कत्तं अंतिम 


१. नि्ुंक्तानामेव सूत्रा्थानां युचि :--परिपाट्या योजनं । हरिभद, 
दश्चवेकालिक वृत्ति, पृष्टे ४ । 

२. देखिये सुनिपुण्यविजय जी द्वारा संपादित ब्रहव्कल्पसूत्र, भाग 
६ का जासु, षष्ठ ६। 

३. मुनि पुण्यविजयजी विक्रम की दूसरी शताब्दी नि्युछि्या 
का रचनाकार मानते ह । ( देखिये बही, पृष्ठ ५ ) । 
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श्रतकेवलि भद्राहं से भिन्न दह । दुभौम्य से बहुत से आगमं 
को नियेक्ति ओर भाष्य की गाथाय परस्पर इतनी मिश्रित हो 
गई हं कि चूर्णीकार भी उन्हें प्रथक्‌ नहीं कर सके ।* नियुक्तियां 
मे अनेक रेतिहासिक, अधं-देतिहासिक ओर पौराणिक परंपराय, 
जेनसिद्धांत के तत्व ओर जनों के परंपरागत आचार-विचार 
सन्निहित है । 
भास ( भाष्य ) 

नियुक्तिं की भाति भाव्य भी प्राक्त गाथाओं मेँ संक्षिप्र 
शैली मे लिखे गये हँ । ज्हत्कल्प, दशवेकालिक आदि सुत्रं के 
माध्य ओर नियेक्ति की गाथाये परस्पर अत्यधिक मिश्रित हो 
गई दै, इसलिये अलग से उनका अध्ययन करना कठिन हे । 
नियुक्तियां की भाषा के समान माघ्यां की भापा भी मुख्यरूप 
से प्राचीन प्राकृत ( अधमागधी ) ह; अनेक स्थलों पर मागधी 
ओर शोर शोरसेनी के प्रयोग भी देखने मँ आते द; मुख्य छद 
आयां ह । भाष्या का समय सामान्य तौर पर ईसवी सन्‌ की 
लगभग चौथी-पोचवी शताब्दी माना जा सकता है । भाष्य 
सादिव्य मे खासकर निशीथभाष्य, व्यवहारभाष्य ओर बहत्कल्प- 
भाष्य का स्थान अव्यत महत्य का है । इस साहिस्य मे अनक 
प्राचीन अनुश्रुतिर्या लौकिक कथायं ओर परंपरागत निप्रथो क 
प्राचीन आचार-विचार की बिधियों आदिका प्रतिपादन दे। 


१. अगस्त्यसिह की दुश्शवैकाटिकचूणीं मे प्रथम अध्ययन की 
नियन्ि गाथार्जो ङी संख्या कुरू ५४ दै जबकि हरिभद्रकी टीकां 
यह संख्या १५६ तक पर्हुच गरू हे, इससे भी नियुंकि जीर भाव्य की 
गाथारजो में ग्बड़ी होने का पता चलता हे ( देखिये वही ) । 

२. हसिमासिय के ऊपर भी नियुक्ति थी रेकिन सुयग्र्तक्षि की 
नियक्ति की भत्ति यह भी जनुपरन्धदे। मदानिञ्षीय क ननुखार 
पंचमगलश्चुतस्कध के ऊपर भी नियक्ति छिलली गहं थी। मूुलाचार 
(५, ८२ ) मे आराधनानियेक्ति का भी उर्रेख हे । 
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जेन-श्रमण संघ के प्राचीन इतिहास को सम्यक्‌ प्रकार से 
समने के लिये उक्त तीनो भाष्यं का गंभीर अध्ययन आवश्यक 
हे । हरिभद्रसूरि के समकालीन संघदासगणि क्षमाश्रमण, जो 
बसुदेवदिण्डी के कत्तं संघदासगणि वाचक से भिन्न ह, कल्प, 
व्यवहार ओर निशीथ भाष्यों के कतो के रूपमे प्रसिद्ध दै। 
निश्रलिखित ग्यारह सूत्रं के भाष्य उपलब्ध ॒ईह-निशीथः 
व्यवहार, कल्प; पेचकल्प; जीतकल्प; उत्तराध्ययन, आवश्यकः 
दशवेकालिकः पिंडनिर्युक्ति, ओधनि्ुक्ति । 

आगमेतर प्रथो मे चैत्यवंदन, देववंदनादि ओर नवतच्व- 
गाथाप्रकरण आदि पर भी भाष्य लिखे गये हं | 


चुण्णि ( चृणीं ) 

आगमा के ऊपर लिखे हुए व्याख्या-साहिव्य मे चूर्णियो का 
स्थान बहुत महत्त्व का है । चूर्णियोँं गय मे लिखी गई हैं 
संभवतः पद्य मं लिखे हुए नियुक्ति ओर भाष्य-साहिव्य में जेन- 
धमं के सिद्धातो को विस्तार से प्रतिपादन करने के लिये अधिक 
गंजायश नहीं थी । इसके अलावा, चूर्णियोँ केवल प्रात मे 
हीन लिखी जाकर संस्क्रतमिभ्रित प्राकरेत मे लिखी गद थीं 
इसलिय भी इस सादिष्य का तेत्र नियुक्ति ओर भाष्य की 
अपेक्षा अधिक विस्ठृत था। चूणियों में प्राक्त की प्रधानता 
होने के कारण इसकी माषा को मिश्र प्राकृत भाषा कहना सर्वथा 
उचितदीदे। चूर्णिरयोगमें प्राकृत की लौकिक, धार्मिक अनेक 


१. निज्ञीथ के विशेषचूर्णिकारने चूणीं की निम्न परिभाषादी 
हे--पागडो ति प्राह्तः प्रगटो वा पदार्थो वस्तुभावो यत्र खः, तथा 
परिभाष्यते अ्थोंऽनयेति परिभाषा चूणिर्च्यते । अभिधानराजेन्द- 
कोष में चूर्णी की परिमाषा देखिए- 

अत्थं महस्थं दहेउनिवाजोवसम्मगंभीरं । 
बहुपायमवोच्िन्न गमणयसुद्ध सु चुण्णपयं ॥ 

जिसमे भथं की बहुरुता हो, महान्‌ अथं हो, हेतु, निपात भौर 


चुष्णि १९७ 


कथायं दी है, प्रक्रत भाषा में शब्दां की व्युत्पत्तिदी है दथा 
संस्कृत ओर प्राकृत के अनेक पद्य उद्धत क्यिहं। चूणियो में 
निशीथ की विशोषचु्णीं तथा आवश्यकचूर्णीं का स्थान बहत 
महत्त्व का है । इनमें जंन पुरातत्त्व से संबंध रखनेवाली बिपुल 
सामभ्री मिलती दहे। देश-देश के रीत्ति-खिाज, मेले-व्योहार, 
दुष्कालः, चोर-लुटेरे, साथेवाहः, व्यापार के माग, भोजन, वस्र 
आभूषण आदि विषयों का इस सादित्यमें वणेन है जिससे 
जेन आचार्यों की जनसंपकं की वृत्ति, व्यवहारककुशलता ओर 
उनके व्यापक अध्ययन का पता लगतादहै। लोककथा ओर 
भाषाशाख की दृष्टि यह्‌ साहित्य अच्यन्त उपयोगी है । बाणिञ्य- 
कुलीन कोरिकगणीय वज्रशाखीय जिनदासगणि महत्तर अधिकांश 
चुर्णियां के कतो के रूप मे प्रसिद्ध॒; इनका समय ईसवी सन्‌ 
की चटी शताब्दी के आसपास माना जाता हेः । निम्नलिखित 
आगमो पर चूणियां उपलब्ध ईह--आचारांग, सूत्रकृतांग, व्याख्या. 
प्रज्ञप्ति; कल्प, व्यवहार निशीथ, पंचकल्प;, दशाश्रतस्कध जीत- 
कल्प; जीवाभिगमः, जग्वृद्रीपप्रज्ञप्ति, उत्तराध्ययनः आवश्यकः 
दशवेंकालिकः नन्दी ओर अनुयोगद्वार । 


आगमेतर प्रन्थों मे श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र, साधशतक तथा 
कमंग्रन्थों पर चूणिरयाँ लिखी गई ह । 
टीका 


नियुक्ति, भाष्य, ओर चूर्णियों की भांति आगमं के उपर 
विस्तृत टीकाये भी लिखी गई हं जो आगम सिद्धान्त को 


उपसग से जो युक्त हो, गंभीर हो, अनेक पर्दो से खमन्वित हो, जिसमे 
अनेक गम (जाननेके उपाय) हो भोरजो न्यासे शुद्धो उपर 
चुर्णीपद्‌ समन्चना चाहिये । 

बोद्ध विद्धान्‌ महाकश्चायन निरुक्ति ॐे कर्ता कटे गये ह । निरुक्ति 
दो प्रकार की हे, चूलनिरुक्ति जौर मानिरुचछि, देखिए जी° पी° 
मटारसेकर, डिक्क्ञनरी आत पाटी भ्रोपर ने्स, जिल्द २, १ ७९ । 
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समने के लिए अस्यत उपयोगी हं । ये टीका्ये संस्कृत मे हैः 
यद्यपि कुलम टीकाओं का कथासंबंधी अंश प्राकृत मे भी उद्धूत 
किया गया है । जान पडता ह कि आगमो की अंतिम वलभी 
वाचना के पूर्व ही आगमों पर टीकारये लिखी जाने लगी थीं । 
विक्रम की तीसरी शताब्दी के आचाय अगस्त्यसिह ने अपनी 
: दशवेकालिकचूर्णीं मे अनेक स्थलों पर इन प्राचीन टीकाओं 
कीओर संकेत किया है । इश्तके अतिरिक्तः हिमवंत थेरावली 
के अनुसार आये मधुमित्र के शिष्य तत्त्वाथं के उपर महाभाष्य 
के लेखक आये गंघहस्ती ने आयेस्कदिल के आग्रह पर १२ 
अंगों पर विवरण लिखा था। आचारांगसूत्र का विवरण बिक्रम 
संवत्‌ के २०० वषे बाद्‌ लिया गया 1 इससे आगमो पर लिखे 
गये व्याख्यास्मक सा्ित्य का समय काफी पहले प्रैव जाता 
हे । टीकाकारो मे याकिनीसूनु हरिभद्रसूरि (७०५-७७५ इईंसवी 
सन्‌ ) का नाम उन्ञेखनीय है जिन्दने आवश्यकः दशवेकाल्िक 
नन्दी ओर अनुयोगद्वार पर टीकां लिखी । प्रज्ञापना पर भी 
हरिभद्र ने दीका लिखी है । इन टीकाओं मे लेखक ने कथामाग 
कोप्राकरृतमें दी सुरश्चित रक्खादै। हरिभद्रसूरि के लगभग 
१०० वषं पश्चात्‌ शीलांकसूरि ने आचारांग ओर सूत्रकृतांग पर 
संस्कृत टीकायें लिखीं । इनमे जेन आचार-विचार ओर तत्त्व- 
ज्ञानसंबंधी अनेक महत््वपूणं विषयों का विदेचन किया गया हे । 
हरिभद्रसूरि की भाति दीकाओं मे प्राकृत कथाओं को 
सुरक्षित रखनेवाले आचार्यो मे वादिवेताल शान्तिसूरि, नेमि- 
चन्द्रसूरि ओर मलयगिरि का नाम उल्लेखनीय हे । शान्तिसूरि 
ओर नेमिचन्द्र ईसवी सन्‌ की ११बीं शताब्दी मे इए थे । शान्ति- 
सूरिकीतो टीकाकानाम ही पाइ्य (प्राक्त ) टीकाः, इसे 
शिष्यहिता अथवा उत्तराध्ययनसू्र-बदद्वृत्ति भी कटा गया हे | 
नेमिचन्द्रसूरि ने इस टीका के आधार पर सुखबोधा नामकी 





१. देखिये पुण्यविजयजी द्वारा संपादित बइहत्कलपसूत्र भाग & 
का आसयुख । 
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टीका लिखी है । शान्तिसूरि ने प्राक्त की कथायं उद्धूत करते 
हए अनेक स्थलों पर व्ृद्धसम्प्रदाय, बद्धः, वृद्धवाद अथवा 
(अन्ने भणति" कहा है जिससे सिद्ध होता है कि प्राचीनकालसे 
इन कथाओं की परंपरा चली आ रही थी । उक्त दोनों टदीकाओं 
मे बंभदत्त ओर अगडदत्त की कथा्ये तो इतनी लम्बी हं कि 
वे एक स्वतंत्र पुस्तक का विषय हू । अन्य टीकाकासें मे ईसवी 
सन्‌ की श्वी शताब्दी के विद्धान्‌ अभयदेवसूरि, द्रोणाचायं 
मलधारि हेमचन्द्रः मलयगिरि, तथा त्तेमकीतिं ( ईसवी सन्‌ 
१२७५ ), शान्तिचन्द्र ( ईंसवी सन्‌ १५६२३ ) आदि के नाम 
उल्लेखनीय दै । वास्तव मे आगम-सिद्धातों पर व्याख्यात्मक 
साहित्य का इतनी प्रचुरता से निर्माण हुआ कि वह्‌ एक अलग 
ही साहित्य बन गया । इस विपुल साहित्य ने अपने उत्तरकालीन 
सा्ित्य के निमोीण मे योगदान दिया जिसके परिणामस्वरूप 
प्राकृत भाषा का कथा-साहित्य, चरित-साहिव्य, धार्मिक-साहित्य 
अर शाखीय-सादिप्य उत्तरोत्तर विकसित लेकर अधिकाधिक 
सस॒द्ध हता गया । 


नियेक्ति-मादिस्य 
$ (५ (न 
आचारांगनिगुक्ति 
आचारांगसूत्र पर भद्रबाहूसूरि ने ३५६ गाथाओं मे नियुक्ति 
लिखी दहै । इन पर शीलाक ने महापरिण्णा अध्ययन की दस 
गाथाओं को द्धोडकर टीका लिखी ह । दादशांग के प्रथम अंग 
आचारांग को प्रबचन कासार अर आचारधारीको गणियोंमें 


प्रधान कहा गया हैः । कोन किसका सार दहै, इसका विवेचन 
करते हुए कहा हे- 


अंगाणं किं सारो ? आयार, तस्स हवड्‌ किं सारो ए 
अरएुञओगत्थो सारो, तस्सवि य परूबणा सारो ॥ 
सारा परूबणाए चरणं, तस्सवि य होड निन्वाणं । 
निव्वाणस्स उ सारो, अव्वावादं जिणा बिति॥ 
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-अगोकाक्यासार है? आचारांग। आचारांगका क्या 
सार हे ? अनुयोगा अथौत्‌ उसका विख्यात अथं । अनुयोगाथ 
कासारप्ररूपणादहै। प्ररूपणा कासार चारित्र है। चासि 
कासार निबीण हे, ओर निबोण का सार अव्याबाध है-एेसा 
जिनेन्द्र ने कहा हे । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शुद्र ये चार मुख्य वणे वताते 
हए अंब ( जाह्यण पुरुष ओर वेश्य खी से उत्पन्न ); उग्र (क्षत्रिय 
पुरुष ओर ग्र खी से उत्पन्न ); निषाद्‌ अथवा पाराशर ( ब्राह्मण 
पुरुष ओर शुद्र खी से उत्पन्न ), अयोगव ( शुद्र पुरूष ओर वेश्य 
खी से उत्पन्न ), मागध ( वेश्य पुरुष ओर क्षत्रिय खी से उत्पन्न ), 
सूत (क्षत्रिय पुरुष ओर ब्राह्षण खी से उत्पन्न), वेदेह ( वैश्य 
पुरुष ओर ब्राह्मण खी से उत्पन्न ), ओर चाण्डाल ( शुद्र पुरुष 
ओर ब्राह्मण सखी से उत्पन्न) नामक नौ अवान्तर वर्णोका 
उल्लेख है । इसके अतिरिक्तः उग्र पुरुष ओर क्षत्ता खरी से 
उत्पन्न पाक, बिदेद पुरुप ओर श्छत्ता खी से उत्पन्न वुक्तस 
तथा श्र पुरुष ओर निपाद खी से उत्पन्न छ्ुक्छुरक का उल्लेख 
फिया गया दै । इसके पश्चात्‌ दिशाओं का स्वरूप बताया हे । 
फिर प्रथ्वीकाय, अप्काय, तेजकाय, वनस्पतिकायः; चस तथा 
वायुकाय जीवों के मेद-प्रभेद्‌ का कथन दे । कषाय को समस्त 
कर्मो का मूल कटा हे । 

नीचे लिखी गाथाओं मे विविध वादियों द्वारा (सकुण्डलं 
वावयणंन वत्तिः नाम की समस्यापूर्ति की गर दैे- 

( १) परिनाजक-- 

भिक्खं पविट्ेण मणएऽञ्ज दिट्ठ; पमयामुहं कमलविसालनेततं । 
वक्खित्तचित्तेण न सुट्‌ नायं, सकुण्डलं वा वयणं न व त्ति ॥ 
भिक्षा के लिये जाते समय मने कमल के समान विशाल 
नेत्र वाली प्रमदा का अंह देखा । विश्चिप्न चित्त होने के 
कारण मुञ्चे पता नहीं लगा कि मुख कुण्डल-सहित था या 
कुण्डलरहित !? 


[1 


# शमो 1 ता "थ 
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(२) तापस- 
फलोदएणं मि गिह पवद, तत्थासणत्था पमया मि दिद्धा। 
वक्खित्तचित्तेण न सुट्‌ढ नायं सङुंडलं वा वयणं न ब त्ति ॥ 
-फलके उदय से घर में प्रषिष्ट करते समय अने वहाँ आसन 
पर बेटी हई प्रमदा को देखा । विकषिप्न चित्त होने के कारण मुञ्च 
यह्‌ पता नहीं लगा किं उसका मुख कुण्डल सहित था या नीं ! 
(३ ) शोद्धोदनि का शिष्य- 
मालाविहारंमि मएऽञ्ज दिद्धाः उत्रासिया कचणभूसियंगी । 
वक्ित्तचित्तेण न सुर्‌ ढ़ नायं, सकुडलं वा बयणं न व त्ति ॥ 


--मालाबिहार के समय आज मेने सुबणे से भूषित अंगवाली 
उपासिका को देखा । विक्षि चित्त हाने के कारण मुञ्चे ठीक 
पता नहीं लगा किं उसका मुख कुंडल सहित था या नहीं ? 

( ४ ) क्षुन्नक- 

खंतस्स दंतस्स जिइंदियस्स, अज्मप्पजोगे गयमाणसस्स । 
किं मञ्मः एएण विचितिएण ? सकरुंडलं वा बयणंन व त्ति ॥ 


--श्षमाशीलः, दमयुक्त; जितेन्द्रिय ओर अध्यात्म योग में 
दत्तचित्त मेरे द्यारा यह सोचने से क्यालाभ किं उसका मुख 


* 


कुल से भूपित्त था या नहीं ! 

सातवें उदेश मेँ मरण के भेद बताये गये ह । तोसलि देश 
( आधुनिक धौलि, कटक जिले मे ) तोसल्ि नाम के आचारय 
को फिसी मरखनी भेंस ने मार दिया था । उसके वाद संज्ञेखना 
का विवेचन किया दहे । 

द्वितीय श्रुतस्कंथ में वल्गुमती ओर गौतम नाम के नैमित्तक 
की कथा आती है| 


सूत्रकृतांगनियुक्ति 


सूत्रक्ृतांगनियुक्ति मे २०५ गाथाये ह । राजगृह नगर के 
बाहर नालन्दा के समीप मनोरथ नाम के उद्यान में इन्द्रभूति 
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गणधर ने उदक नामक निग्रन्थ के प्रभ्र करने पर नालन्दीय 
अध्ययन का प्रतिपादन करिया था। ये उदक निग्रथ पाश्यनाथ 
के शिष्य ( पासावञ्चिञ्ज = पाश्वोपत्य ) थे ओर इन्ोने श्रावक के 
व्रतो के संबंध मे प्रभ्न करिया था। आद्रककुमार आद्रंकपुर के 
निवासी थे तथा महावीर के समवशरण के अवसर पर उनका 
गोशालक त्रिदंडी ओर ॒हस्तितापसों के साथ वाद्‌-विवाद्‌ हुआ ! 
ऋषिभाषितसूत्र का यहां उल्लेख है । यहां पर गौतम 
( म्रोत्रतिक ), चंडीदेवक ( चक्रधरप्रायाः--टीका ); वारिभद्रक 
( जलपान करनेवाले ), अग्रिहोत्रवादी तथा जल को पवित्र 
माननेवाले साधुओं का नामोल्लेख दै । क्रियावादी, अक्रियावादी 
अज्ञानवादी ओर विनयवादियों के भेद-प्रभेद गिनाये गये दँ । 
पाश्वस्थ, अवसन्न ओर कुशील नामक निन्य साधुओं के साथ 
परिचय करने का निपेध हे | 
घूयप्ज्ञपिनियुक्ति 

भद्रबाहु ने सूयग्रज्ञपि के उपर नि्युक्तिकी रचनाकीथी, 
लेकिन रीकाकार मलयगिरि के कथनानुसार कलिकाल के दोष 
से यह नियुक्ति नष्ट दो गई है, इसलिये उन्टोने केवल सूत्रों की 
ही व्याख्याकी ह| 

वृहत्करप, व्यवहार ओर निश्चीथनियुक्ति 

बृह॒त्कल्प ओर ठ्यवहारसूत्र के ऊपर भी भद्रबाहु ने नियुक्ति 
लिखी थी। बहत्कल्पनियुक्ति संघदासगणि क्षमाश्रमण के 
लघुभाष्य की गाथाओं के साथ ओर उ्यवहार की नियुक्ति व्यवहार 
भाष्य की गाथाओं कं साथ भिरित हो ग्हूदै। निशीथ की 
नियुक्ति का आचारांगसूत्र का दी एक अध्ययन दोने से आचारांगः- 
नियुक्ति मे उसका समावेश दो जाता दै । यह्‌ भी निशीथ भाध्य 

के साथ मिल गई हे | 





१. देखिये जगदीशचन्द्र जेन, रुदष इन ंशिषएण्ट इंडिया, 
पृष्ठ २११-। 
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9 ¢ 0 
द्‌ शाभरुतस्कवानदुाक्त 
दशाश्रतस्कंध जितना लघु है उतनी ही लघु उस पर निर्युक्ति 
लिखी गईं है| आरंभ में प्राचीनगोत्रीय अंतिम श्रतकेवली 
तथा दशा, कल्प ओर व्यवहार के प्रणेता भद्रबाहु को नमस्कार 
करिया है । दशा, कल्प ओर व्यवहार का यहाँ एक साथ कथन 
ह । परिसण, पञ्जुखणः, पञ्जोसमण, वासाबास, पटमसमो- 
सरणः ठवणा आदि पयांयवाची शब्द हँ । अञ्ज मंगूका यहां 
उल्लेख ह | 


उत्तराध्ययननियुक्ति 


उत्तराध्ययन सूत्र पर भद्रबाहु ने ५५६ गाथाओं मे निर्यक्ति 
की स्वना की ह । शान्त्याचायं ने उत्तराध्ययन सूत्र के साथ 
साथ नियुक्ति पर भी टीका लिखी है । नियेक्ति-गाथाओं का 
अथ लखकर उसका भावाय व्द्धसम्प्रदाय से अवगत करन करा 
उल्लेख हैः अ।र जहां कीं टीकाकार को इस सम्प्रदाय की परंपरा 
उपलव्ध नदीं हुईं वहां उन्दने नियक्ति की गाथां की टीका 
नदीं लिखी है ( उदाहरण के लि देखिये ३५५५६ गाथाये ) | 
दस नियुक्ति मे गंधार श्रायक, तोसलियुत्र आचाय स्थूलमेदर 
स्कट्कपुत्र, कृषि पाराशरः कालकः तथा करकट आदि प्रत्ये कबुद्ध; 
तथा हरिकश, खरगापुत्र आदि की कथाओं का उल्लेख क्रिया हे; 
आठ निहवां का विस्तार से विवेचन हे । भद्रवाहू के चार शिष्यां 
ढारा राजगृह म बभार पवत्त की गुफा मे शीत-समाधि हण 
करय जानः तथा सुनि सुत्रणभद्र के मच्छुरो का घोर उपसग 
( मशक-परिपीत-शोणित = मच्छर जिनके शोणित को चस गय 
दों ) सदन कर कालगत होने का कथन दहै । कबोज के घोड़ं 
का यहां उल्लेख दहै । करटी-कदहीं मनोरजक उक्तियोंके रूपमे 
मागधिकाये भी मिल जाती दं। किसी नायिका का पति 
कटी अन्यत्र रात बताकर आया है ओर दिनि चठ जाने 
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पर भी नहीं उठा। यह देखकर नायिका एक मागधिका 
पदृती है । 


अद्ररुगगयए य सूरिएः चेइयथूभगए य वायसे । 
भित्ती गयए व आयवे, सहि ! सुदिओ हू जणो न बुञ्जड ॥ 


-सूयं को निकले हुए काफी समय हो गया, कौवे चैत्य के 
खंभों पर बेठकरर कोँव-कोँव करने लगे, सूयं का प्रकाश दिवालों 
तक चद्‌ आया; लेकिन है सखि! फिर भी यह्‌ मौजी पुरुष 
सोकर नदीं उठा । 


एक सूक्ति देखिय-- 
राईसरिसवमित्ताणि परदधिदाणि पाससि | 
अप्पणो बिह्लमित्ताणि पासंतोऽवि न पाससि ॥ 


--राई के समान तू दूसरे के दोषों को तो देखती हे, किन्तु 
बेल के समान अपने स्वयं के अवगुणों को देखकर भी नहीं 
देखती । 


^ 0 
आवर्यकनियुक्ति 
नियुक्तियां मे आबश्यकनियुक्ति का स्थान बहत महच्च का 
है ।* माणिक्यरोखरसूरि ने इस पर दीपिका लिखी दे। 


आवश्यकसूत्र मे प्रतिपादित ह आवश्यकं का विस्वृत निवेचन 
भद्रबाहु ने आवश्यकनियुक्ति मे किया है । यहां भद्रबाहु दारा 


१. हेमचन्द्र के छन्दोनुश्ञासन ओौर उसकी टीका ( पृष्ठ २५, 
पंक्ति २, निणंयसाणर, बम्बईं १९१२) में मागधी का ष्ण निम्न 
प्रकार से दिया है-- भोजे चौ युजि षचौ रूदख्दान्तौ मागधी । अर्थाव्‌ 
इस कछदुमे विषम पियो ४+४+र्घु+र~+ख्घु+-रे ओर 
सम पंचमे 8+४्4ख्घु+र+ल्घु + मात्राय होतीरहै। 

२. मूराचार मे ( ६, १९३ ) में आवस्छयणिज॒त्ति का उक्रेख । 
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® £ + ५५ 
आवश्यक आदि दस नियुक्तियां रचे जाने का उल्लेख दे ।१ अनेक 


सूक्तियां कदी गई हँ - 
जहा खरो चंदणभारवाही, भारस्स भागीन हू चंदणस्स। 
एवं स्वु नाणी चरणेण हदीणो, नाणस्स भागी न ह सोगईए ॥ 
हयं नाणं कियादरीणं, दया अन्नाणओ किया । 
पासंतो पंगुलो दडढो;, धावमाणो अ अंघओ॥ 
संजोगसिद्धीड फलं बयंति, न हू एगचक्रेण रहो पयाई । 
अंधो य पंगू प वणे समिच्चा, ते संपउत्ता नगरं पविट्धा ॥ 
-जेसे चंदन का भार ढोनेवाला गधाभारका दी भागी होता 
डे, चन्दन का नही, उसी प्रकार चारित्र से विहीन ज्ञानी केवल 
ज्ञानकाहीभागीदहता है, सद्रति का नहीं| छियारदित ज्ञान 
ओर अज्ञानी की क्रिया नष्ट हुईं समनी चाहिये । (जंगल में 
आग लग जाने पर्‌) चुपचाप खड़ा देखता हुआ पंगु ओर 
भागता हआ अंधा दोनों ही आग में जल मरते दं । दोनों के 
संयोग से सिद्धि होती है; एक पिये से रथ नहीं चल सकता | 
अंधा ओर लंगड़ा दोनों एकत्रित होकर नगर मे प्रविष्ट हृए । 
निञ्नलिखित गाथा मे सामायिक-लाभ के रष्टात उपस्थित 
करते हुए रण्न्तों के केवल नाममात्र गिनाये हं- 


पल्लयगिरिसरिउवला पिवील्िया पुरिसपहजरग्गहिया | 
कुटव जलवत्थाणि य सामाइयलाभदिद्रंता ॥ 


-पल्यः पहाड़ी नदी के पत्थर, पिपीलिका, पुरुप, पथ, ज्वर- 
गृहीतः, कोद्रव, जल ओर वख ये सामयिकन-लाभ के दृष्टा 
समभने चाहिये ( टीकाकार ने इन दृष्टता का विस्तार से 
प्रतिपादन कियादहैः)। 

१. अआवस्सगस् दस्कालिजर्प तह उत्तरज्क्षमायारे । 

सूजगडे निञ्जुक्ति वोच्छामि तषा दसाणं च । 
कप्पस्स य॒ निजञ्जुत्ति ववहारस्सेव परमनिउणस्स ॥ 
सूरिजपन्नक्तोए बुच्डुं इसीमास्िमाण च ॥ 
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णमोकार मंत्र को सर्वं पापों का नाशक कटा है- 


अरिहंतनमुक्छारो सव्वपावपणासणो । 
मंगलाणं च सन्वेसि, पठटइ हवई मंगल ॥ 


योग्य-अयोम्य शिष्य का लक्षण समाने के लिये गायः 
चन्दन्‌ की मेरी, चेटी, श्रावक; बधिर, गोह्‌ ओर टंकण देश के 
वासी म्लेच्छ वणिकों आदि के दृष्टंत दिये गये हँ । तत्पश्चात्‌ 
कुलकरो के पूवेभव आदि का वणेन द । ऋषभदेव का चरित 
विस्तारसे कहा गया है! २४ तीथकरों ने जिननगरो में 
उपवास के पश्चात्‌ पारणा किया उनका उल्लेख हे । ऋषभदेव 
के बहली, अंबड ओर इल्ला (१) आदि यवन देशों मे विहार करने 
का उल्लेख है । तीर्थकरों के गोत्रो ओर जन्मभूमि आदि का 
कथन हैः ¦ महावीर के गभेदरण से लेकर उनके निवोण तक 
की मुख्य घटनाओं का उल्लेख है । उनके उपसर्ग का विस्तार 
से बणेन है । गणधरवाद में ग्यारह गणधरों की जन्मभूमि, 
गोत्र, उनकी प्रतरज्या ओर केवलज्ञान प्रापि का उल्लेख हे । 
आयव ( बहररिसि ) ओर आयरक्षित के वृत्तान्त तथा निहवों के 
स्वरूप का प्रतिपादन है । आर्यवज्र पदानुसारी थे, ओर उन्दने 
महापरिज्ञा अध्ययन से आकाशगामिनी विद्या का उद्धार क्रिया 
था। सामायिक आदि का स्पष्टीकरण करने के किये दमदंतः 
मेता, कालक, चिलातीपुत्रः आत्रेयः धसमरचि, इलापुत्र अर 
तेतलिपुत्र के उदाहरण दिये ह । ओत्पातिकः वेनयिकः कार्मिक 
ओर पारिणामिक इन चार प्रकार की वुद्धियं के अनक 
मनोरंजक उदाहरण दिये है । रोहक की प्रत्युत्पन्नमति का 
कौशल दिखाने के लिये शिला, मेढा, इ्क्कुट, तिलः बाद्ट्‌ की 
रस्सी, हाथी, कूप, वनखंड, पायस ( खीर ) आदि के उदाद्रण 
दिये है जिनमे अनेक बुद्धिवधेक पहेलियां ओर लोकिक कथा- 
` प नहारम्मम्ग जातक मे यल की अनेक कथाये महोसधपंडित 
क नाम से उकर्किखित है । हन कानिर्यो क हिन्दी अनुवादके किष 
देखिए जगदीज्ञचन्द्र जेन, दो हज्ञार वषं पुरानी कटहानिर्या । 
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कहानियां का समावेश है । फिर पंच परमेष्ठियों के स्वरूप का 
प्रतिपादन हे । 

वन्दना अध्ययन मे संगम स्थविर, आयेवज्न, अन्निकापुत्र; 
उदायन ऋषि आदि मुनियों के जीवन-वृत्तान्त दहं । ब्रह्मचये से 
भ्रष्ट साघुओं को पाश्वस्थ की संज्ञा दी है। मथुरामे सुभिष्ठा 
प्राप्न होने पर मी आ्यमंगु आहार का कोड प्रतिबंध नहीं रखते 
भे, इसलिये उन्दः पाश्वस्थ कदा गया हे ।* प्रतिक्रमण अध्ययन 
मे नागदत्त का उदाहरण दिया है । तत्पश्चात्‌ आलोचना आदि 
योगसंग्रह के उदाहरण दिये हँ जिनमे परम्परागत अनेक 
कथाओं का उल्लेख दै । इन कथाओं मे आयं महागिरि, आयं 
सुहत्थी स्थूलभद्रः धमेघोष, वास्तक, सालिवाहन, गुल 
भगवान्‌, करकट आदि प्रत्येकबुद्ध ओर आयं पुण्पभूति आदि 
के वृत्तान्त कहे गये ह । बाईस तीथकर के दवारा सामायिक, 
तथा वृषभ ओर महावीर के द्वारा ेदोपस्थापना का उपदेश 
दिये जाने का उल्लेख दहै । कायोत्सगे अध्ययन मे अंगबाह्य 
कं अतगत कालिकश्रत के ३६ भद तथा उत्कालिक श्रत के रयं 
भेद बताये हं । यहाँ पर नन्दीसूत्र का उल्लेख है जिसस पता 





१. भगवतीसूत्र के १५ वे शतकमें कदाहै कि एक बार जब २४ 
वषं की दीक्वावाङा मंखछि गोशाल भाजीवक मत की उपासिका हाखा- 
हला छम्हारी के घर श्रावस्ती मं ठहरा हुजाथा तो उसके पास श्चान, 
करद्‌, कणिङकार, अचिद्‌, जग्निदेश्यायन ओर गोमायुपुत्र भर्जन नाम 
के छह दिश्शाष्वर भाय । यर्हौ टोकाकार जभयदेव ने दिद्याचर का 
जथं "मगवच्दष्याः पार््॑स्थीभूताःः बर्थात्‌ पतित इर्‌ महावीर के 
शिष्य कियाद) वुर्णीकार ने इन्दे “पासावज्िञ्जः अर्थाव्‌ पारव॑नाथ 
कं शिप्य काहे) ये रोग पू्वंगत अष्टांग महानिमित्त के हाता बताये 
गये हे । पाश्व॑स्य निर्भय साधुर्भो का उल्रेख अन्यन्न भी भिरुता है। 
क्या पाश्वस्थ निर््रन्थोको ही तो पासावज्िञ्ज नहीं कहा? आजीवक 
मतानुयायी गोज्ञाङ का भी उनसे घनिष्ठ संबंध मालम होता हे । 
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लगता है कि संभवतः नन्दी के बाद में आवश्यकनियक्ति की 
रचना हृदं । 
दश्षवैकालिकनियुक्ति 

द्शवेकालिक के ऊपर भद्रबाहु ने ३५१ गाथाओं मँ नियुक्ति 
लिखी हे ।* इसमे अनेक लोकिक ओर धार्मिक कथानकं तथा 
सूक्तियां द्वारा सूत्रा का स्पष्टीकरण क्रिया गया है । हिंगुशिवः 
गंधर्विका, सुभद्रा, मृगावती, नलदाम ओर गोविन्दवाचक आदि 
की अनेक कथायं यदं बर्णित ह । जेसे कदा जा चुका है, इन 
कथाओं का प्रायः नामोल्लेख दही नियुक्ति-गाथाओं मे उपलब्ध 
होता है, इन्दं विस्तार से समञ्चने के लिये चर्ण अथवा टीका 
की शरण लेना घाबश्यक ह । गोविन्दवाचक बौद्ध थे; ज्ञानप्राप्नि 
के लिये उन्होने प्रत्रन्या म्रहण की; आगे चल कर वे महावादी 
हुए । कूणिक ( अजातशत्रु ) गौतमस्वामी से प्रभ्रकरतेदहेंकि 
चक्रवती मर कर कटां उत्पन्न होते हं ? उत्तर मे कहा गया- 
सातवें नरक मे। कूणिक ने फिर पृष्ठा-मे मर कर कदां 
जाङगा ? गोतम स्वामी ने उत्तर दिया-द्धुटे नरक मे | प्रभोत्तर 
के खूप मे करीं तार्किकरौली मँ तच्छचर्चा की मलक भी दिखाई 
दे जाती हे । शिष्यने शंकाकी कि गृहस्थ लोग क्यों न साधुओं 
के लिये भोजन बना कर रख दं । गख ने इसका निषेध किया- 


वासदइ न तणस्स कए न तण बवडढडइ कए मयज्कुलाणं | 
न य सुक्खा सयसाला ( ? खा ) फुल्लन्ति कए महूयराणं ॥ 


-ठृणों के लिये पानी नहीं बरसता, मृगो के लिये तृण नहीं 
बड़े होते, ओर इसी प्रकार सो शाखाओं बाज्ते वृश्च भौर के 
लिये पुष्पित नहीं होते । ( इसी तरह गृहस्थं को साधुओं के 
लिये आहार आदि नहीं बनाना चाहिये ) | 


न= ~~----~ --~ ~~~“ --- "न~~. 
~~ -- 


१, प्रोफे्र कायमन ने इसका सम्पादन कर इसे ज्ेड० डी० 
एम० जी० ( जिर्द ४६, पृष्ट ५८१-६६३ ) मे प्रकाश्चित क्रिया े। 
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शिष्य की शंका- 
अमिगम्मि हवीहूयदइ्‌ आइच्चो तेण पीणिओ संतो । 
वरिसदइ पयाहियाए तेणोासदिआ परोहिति ॥ 

--( उपयुक्त कथन ठीक नहीं ) । अभ्रिमेधी का हवन करिया 
जाता है, उससे प्रसन्न होकर आदित्य प्रजा के हितके लिये 
वरसता है ओर उससे फिर ओषधियां पेदा होती हैं । 

गुरु 

किं दुब्भिक्खं जाय ? जइ एवं अभ्रे दुरिदटंतु । 
कि जायदई सनब्यत्था दुधिभिक्खं अह भवे इदो ! 
वासइ तो किं विग्घं निग्धायाईहिं जायए तस्स । 
अह॒ वासइ उउसमये न वासइ ता तणटहाए ॥ 

यदि सदाघी के हवन करनेसदहीबपी हाती हेतो किरि 
दुर्भिक्ष क्यों पड़ता हे? यदि कहा जाये करिखोटे नक्चत्रोंके 
कारणण्सादहोतादहैतोभी सदा दुभिश्न न्दी पड़ना चाहिये। 
यदि कटो कि इन्द्र वपां करना ह तो विजली के गिरने आदि 
से उसे कोई विघ्न नही होना चादहिये। यदि कटा जाय कि 
यथाकाल ऋतु मे जल कीवृष्टि हाती दह तोफिर यही मानना 
हागा कि तृण आदि के लिये पानी नहीं चरसता । 

आक्तेपणी, विच्तेपणी, स्वेगणी आर निर्वदनी नामकी चार 
कथाओं का यां उल्लेख भिलना दे । 

संसत्तनिज्यत्ति ( संसक्तनियुक्ति ) 

यह नियक्ति किसी आगम भ्रन्थ पर न लिखी जाकर स्वततर 
हे! चौरासी आगमो मे इसकी गणनाकी गई दहै। इसमे 
ह गायायें द । चतुदश पू॑धारी भद्रबाहु ने इसकी रचना 
कीदहे। 

गो विन्दणिज्जुतति ८ गोविन्दनियुक्ति ) 

यह भी एक स्वतंत्र निर्य्ति दै । इस दशनप्रभावक शाल 
कटा गया ह । एकेन्द्रिय जीवो की सिद्धि करने के लिये गोविन्द्‌ 
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ते इसकी रचना की थी | यह एक न्यायशाख की कृति थी 1" 
आजकल यह भी उपलब्ध नहीं हे । 


आराधनाणिज्जुत्ति ( आराधनानिरयुक्ति ) 
वह्केर ने अपने मूलाचार मे मरणविभक्ति आदिं सूरो 


के साथ आराधनानियक्ति का उल्लेख किया ह । इस नियुक्ति 


के संबंध मे ओर डच ज्ञात नदीं हे । 





१. उुहस्कल्पभाष्य ५, ५४७३, १४५२; निह्ीथचूर्णीं ( सादङ्को 
हस्टादरु प्रति पृष्ठ ६१९-७३९) । आवश्य चूर्णी (पृष्ठ ३१) मं "तमि मणितं 
कहकर गोविन्दणिज्जुत्ति का उद्धरण दिया है--जस्स अहिसंधारण- 
युव्विगा करणसत्थी अस्थि सो सन्नी छ्ञ्मति, अहिसंघारणपुच्विया णाम 
मणमापुन्वापरं संचित्तिडण जा पवित्ती निवत्ती वासा भदहिकधरारण- 
पुन्विगा करणसत्ती भण्णति, सा य जें अत्थि तेजीवाज सदह सोऊग 
बुञंति तं हेउमोवणएवेण सण्णिसुर्य भण्यति । 


भाष्य-सादित्य 
निक्षीथमाध्य 


निशीथः, कल्प ओर व्यवहारभाय्य के प्रणेता हरिभद्रसूरि 
के समकालीन संघदासगणि माने जाते हँ जो वसुदेवहिण्डी के 
रचयिता संघदासगणिवाचक से भिन्न हैँ । निशीथमाष्य की 
अनेक गाथाये बहत्कल्पभाव्य ओर व्यवहारभाष्य से मिलती ह 
जो स्वाभाषिक दी ह! पीठिका यें सस, एलासादृः मृलदेव 
ओर संडा नाम के चार धूर्तो की मनोरंजक कथादी ग्द है 
जिसे हरिभद्रसूरि ने अपने कथा-साहित्य मे स्थान देकर 
धूर्ताख्यान जेसे सरस ग्रंथ की रचना की । भाष्य में यह क्था 
अत्यंत संत्तेप मे हे- 
सस-एलासादृ-मृलदेव-खंडा य॒ जुण्णउउ्जाणे । 
सामत्थणे को भत्तं, अक्खातं जे ण सदहति ॥ 
चोरभया गावी, पोट्रलए बंधिङूण आरोमि । 
तिलअदखूदकुहाडे, वणगय मलणां य तेल्लोदा ॥ 
बणगयपाटणकुडिय, छम्मासा हस्थिलम्गणं पुच्छ | 
रायरयग मो वादे, जदि पेच्छइ ते इमे बध्था॥ 
सस, एलासाद्‌, मूलदेव ओर खंडा एक जीणे उद्यान मे 
खहरे हुए थे | प्रभ्र उठा किं कौन सबको भोजन खिलाये ? 
तय पाया कि सव अपने-अपने अनुभव सनाय, ओर जो इन 
अनुभवो पर विश्वास न करे वदी भोजन का प्रबन्ध करे । सबसे 
पहले एलास्राद्‌ की बारी आई । एलासाद्‌ ने कदा--“एक बार 
अपनी गाय लेकर किसी जंगल मे गया। इतनेमें वहां 
चोरों का आक्रमण हो गया। गार्यो कोणएक कवल में छिपा 
अपनी पोटली बोधकर मेँ गँव को लौट आया। थोड़ीदेर में 
चोर गोवमेंआ घुसे। यह देखकर गब के लोग एक फूट 
( बालक ) मे घुस गये । इस फूट को एकर बकरी खा गई । 
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बकरी को एक अजगरे निगल गया ओर उस अजगर को एक 
पक्षी खा गया । पक्षी उड़कर वटब्ृ्ष के उपर जा वेढा । उस 
पक्षी का एक पांव नीचैकी ओर लटक रहा था। उस वृके 
नीचे राजा की सेना ने पड़ाब डाल रक्खाथा। सेना का एक 
हाथी पश्चषीके पाव मे अरकं गया। पांव में कुदं अटक जाने 
से बह पक्षी वहां से उड़ने लगा ओर उसके साथ-साथ हाथी 
भी उड़ने लगा । यह देखकर छिसी शब्द्वेधी ने अपने तीर से 
पक्षी को मार गिराया । राजा ने उसका पेट चिरवाया तो उसमे 
से बकरी निकली, बकरी मे से षूट निकली, ओर षूटमेसे 
सारा गाँव का गोँव निकल पडा। अपनी गाये केकर मे वहाँ 
से चला आया 1 


सस ने दूसरा आख्यान सुनाया--“मे किसी खेत में गया । 
वहाँ एक बहुत बड़ा तिल का फाड़ खड़ा था मँ जव तिल 
के भाड़ के पास घूमरहदाथातो सुमे एक जंगली हाथी दिखाई 
दिया । वह मेरे पीठे लग गया। दाथी से पीटा छंडानेके 
लिये मे उस तिल के ञ्चाड़ पर चद गया । हाथी माड के चारों 
ओर चक्र काटने लगा जिससे तेल की एक नदी बह निकली । 
वह्‌ हाथी इस नदी मे गिर कर समर गया। मैने उसकी खाल 
से एक मशक बनाई ओर उसे तेल से भर लिया। इस मशक 
को एक वृक्ष परणोँग कर मेँ अपने घर चला आया अपने 
लड़के को मेने यह मशक लाने को कदा । जब वह उसे दिखाई 
न पडी तो बह समूचे वृ् को उखाङ्‌ लाया । अयने घर से 
धूमता-घामता में यहाँ आया हू ।" 


मूलदेव ने अपना अनुभव सुनाया-“एक बार अपनी जवानी 
मँ गंगाकोसिर पर धारण करने की इच्छासे छत्र ओर कमंडल 
हाथमेंले मँ अपने स्वामी के घर गया। इतनेमे मैनेदेखा 
कि एक जंगली हाथी मेर पील लग गयादै। मैँडरके मारे 
एक कमंडल मेँ लिप गया । हाथी भी मेरे पीले-पीदे कमंडल 
मे घुख आया । छह महीने तक वह मेरे पीले भागता फिरा । 
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कमंडल की रोदीमें सेमं तो बाहर निकल आया, लेकिन हाथी 
कीपृषह्धरोटीमे अटकी रह गहदं। रास्ते में गंगा नदी पड़ी 
जिसे पार करके मँ अपने स्वामी के घर पर्वा वहोँसे 
आप लोगों के पास आया द्रं । 

खंडपाणा ने अपनी कहानी सुनाई-“मे एक धोबी की 
लड़की थी! एक बार मं अपने पिताजी के साथ कपडांकी 
एक बडी गाड़ी भर कर नदी के किनारे कपड़े धोने गई । जब 
कपड़े घूपमे सूख रहेथे तो जोर की हवा चली ओर सब कपड़े 
उड़ गये । यह्‌ देखकर राजा के मय सेगोहकारूप धारण 
कर मँ रात्रि के समय नगर के बगीचे मे गई। वरह मै आम 
की लता बन गई । तत्पश्चात्‌ परह कां शब्द सुनकर भेँने फिर 
से नया शरीर धारण किया । उधर कपड़ों की गाडी की रस्सियाँ 
( णाडगवरत्ता ) गीदड़ ओर बकरे खागये थे दंहतेददते 
मेरेपिता जी को भसे की पृष मिली जिसपर वे रस्सियां 
लिपी हदं थीं । मेरे कपड़े हवा में उड़ गये थे ओर मेरे नोकर- 
चाक्योंकाभीपतानरीं था उनका पता लगानेके लियेमेँ 
राजा के पास गईं। बां से धूमती-घामती यहां आई हू । 
तुम लोग मेरे नौकर हो ओर जो कपड़े तुमने पहन रक्ते है 
वेमेरेदै। 

ओर भी अनेकं सरस लोकिकं कथा-कहानिर्यां निशीथभाप्य 
में जदा -तदांँ बिखरी पडी ह । | 

साधुओं के आचार-विचार संबंधी अनेक महच््पूणे विषयों 
का प्रतिपादन यहां उपलब्ध होता है । उदाहरण फे लिये, 
प्रायधित्तद्वार का वणन करते हए साधु के वास्ते उडाह्‌ ( ्रवचन 
कीर्हेसी ) से वचने के लिये, संयम के हेतु, बोधिकः चोरो से 


८८ 


१.ये माख्वाढी पर्वतश्रेणिर्यो मे रहते शौर उञ्जेनी के रोगों 
को भगाक्र के जाते थे। ( विकेषनिशीथचूर्णीं १६, पृष्ठ १११० 
साद्रङ्खोस्टाहल प्रति ) 1 महाभारत (६, ९, ३९) में मी बोर्धो 
का उक्टेख है । 
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अपनी रक्ष के लिये; प्रतिकूल चेत्र मे तथा नव प्र्रजित साघु 
के निमित्त मृषा बोलने का विधान क्रिया गया है । अदन्तादान 
के संबंधमें मी यही बात दै । रेसे प्रसंग उपस्थित होने पर 


कहा है- 
जइ सव्वसो अभावो, रागादीणं हवेज णिहोसो । 


जतणाजुतेसु तेसु, अप्पतर होड पच्छित्तं | 


-यदि सवेभ्रकार से राग आदि का अभाव हेतो साधु निर्दोष 
ही रहता दै । यतनापूवेक कोई काये करने पर बहुत अल्प 
प्रायञ्ित्त की आवश्यकता पड़ती हे । 

उक्त कथन का समथंन करने के लिये एक कथा दी हुई है । 
किसी राजाके पुत्र न होने के कारण उसे बड़ी चिता रहती 
थी। मंत्रीने सलाहदी कि साधुओं को धमकथाके छृलसे 
अन्तःपुर में निमंत्रित कर उनसे संतानोत्पत्ति कराई जाये 
पूवं योजना के अनुसार किसी साधु को अन्तःपुर मे बुलाया 
गया । लेकिन उसने कहा किं में जलती हई अभ्निमें गिर कर 
प्राण दे दूंगा, लेकिन अपने चिरसंचित त्रत का भंगनहोने 
दगा । यह्‌ सुनकर कोपाविष्ट टो राजपुरुषो ने उसका सिर धड़ 
से अलग कर दिया । तत्पश्चात्‌ दृक्षरे साघुओं को बुलाया गया ! 
उन्ह वह्‌ कटा हुआ सिर दिखाकर कहा गयाकिं यदितुमभी 
हमारी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो यदी दशादोगी। एसी 
हालत मे कोई साधु प्रसन्न होकर विचार करतादै किचलो 
इस बहाने से ख्ी-सेवन का सुख तो मिलेगा, दूसरा भयभीत 
होकर सोचता दहे किरेसानकरनेसेमेरी भी यदी गति होगी, 
तीसरा सोचता हे किं इस तरह मरने से क्याल्ाभ ? जीवित 
रहने पर तो प्रायधित्त आदि द्वारा द्धि की जा सक्ती दहे, फिर 
मे दीघकाल तक संयम का पालन कष्गा । 





१. देखिये भाचारांग (२, रे, १, २९४, षठ ३३२ इत्यादि); 
विनयपिटरु (२, पृष्ठ १३७४) में साधुजं से पुच्रोर्पत्ति कराने का 
उर्रेख दै । 
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रात्रिभोजन के दोषों को गिनाते हृएकदादहैकिरात्रिमें 
भोजन करने से मद्ली, विच्छ, चींटी, पुः्प; बीज, विष ओर 
कंटक आदि भोजन में मिधित हो सकते ह । इसके अतिरिक्त 
कुत्ते. गीदड़ ओर मकोडे आदि से कटे जाने तथा काटे आदि 
से बीघे जाते का भय रहता है) उत्तरापथ आदि मे रात्रि 
भोजन प्रचलित होने से साधुं को वहां रात्रिम भोजन 
करने के लिये बाध्य होना पडता था ¦ बहत से लोग दिवाभोजन 
को अप्रशस्त ओर राचि-भोजन को प्रशस्त सममते थे- 

आड बलं च बडढति, पीणेति य इदियाइ णिसिभत्तं । 

रेव य जिजति देहो, गुणदोसविवज्नओ चेव ॥ 

--रात्रि-भोजन से आयु ओर वल की बृद्धि हेती है, इन्द्रियां 
पुष्ट टोती हँ ओर शरीर जल्दी ही जीणं नहीं होता । दिवाभोजन 
के संबध मे इससे उलटा समभना चाहिये । 

साधुं को साध्वियों का संपक न करने के संबंधमें 
छदसू्रा मे अत्यन्त कठोर नियमों का षिधान है, फिर भी 
कभी उनमें प्रेमपुणे पत्र-व्यवहार चल जाता था- 

काले सिहि-णंदिकरे, मेहनिम्द्धम्मि अंबरतलम्मि ¦ 
मित-मधुर-मंजुभासिणि, ते धन्ना ते पियासदहिता ॥ 

--यह समय मयर को आनन्ददायी है, मेघ आकाश में दाये 
हुए द । हे भितः, मघुर ओर मंञुभाषिणी ! जो अपनी प्रिया 
के समीपे वे धन्यं | 

परत्युत्तर- 

कोसुति णिसा य पवरा, वारियवामा यदुद्धसे मयणो । 

रहति य सरयगुणा, तीस य समागमो णस्थि॥ 


१. मागमे चोरोके, गङ्धेमे गिर पड्नेके शौर व्यभिचारिणी 
च्ियोकं भयसे बुद्धने भी रात्निमोजनके स्यागका विधान छिया 
हे ¦ देखिये मज््िमनिकाय, ङ्कुरिकोपम तथा कीटागिरि सुत्तन्त । 
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रात्रि मे सुन्दर चांदनी छिटकी हई हे, वामा (खी)का 
माग निरुद्ध है, मदन ( कासदेव ) दुधेषं है, शरदऋतु शोभित 
हो रही हे, फिर भी समागम टोने का कोड उपाय नहीं । 


परस्पर-अनुरक्त खी ओर पुरुषः की आक्रतियों का वणन 
भाष्यकार ने किया टे- 

काणच्छिं रोमहरिसो, वेवं सेओ वि दद्द राओ । 

णीसासजुता य कधा; वियंभियं पुरिसञयारा ॥। 


कानी आंख से देखना, रोमांचित हो जाना, शरीरम कंप 
होना, पसीना छूटने लगना, मुह्‌ पर लाली दिखाई देने लगनाः 
बार-बार निश्वास ओर जंभाई लेना-ये खी में अनुरक्त पुरुष के 
लक्षण हं । 
खीकीदशादेखिये- 
सखकडक्खपेदणं बाल-संवणं कण्ण-णास-कडयणं । 
छण्णंगदंसणं षटरणाणि उवगृहणं बाले ॥ 
णीयल्लयदुञ्चरितागुकत्तिणं तस्सुहीण य पसंसा । 
पा्यगद्रेण मही-विलेदणं णिट्‌दुभणपुच्वं ॥ 
--सकटाक्ष नयनो से देखना, बालो को संवारना, कान ओर 
नाक को खुजलाना, गाह्य अंग को दिखाना, घषेण ओर आलिगन, 
तथा अपने प्रिय के समश्च अपने दुरिता का बखान करना, 
उसके हीन गुणों की प्रशंसा करना, पैर के अंगूठे से जमीन 
खोदना ओर खखारना--ये पुरुष के प्रति आसक्तखरी के लक्षण 
सममने चाहिये । 
निशीथभाष्य मे आचार-विचार ओर रीति-रिवाजसंबंधी 
बहुत से विषयों का उल्लेख हे । उदाहरण के लिये, पुलिद 
आदि अनाय जंगल में जाते हए साधु को आयं सम कर मार 
डालते थे। विविध प्रकार का माल-असबाब लेकर साथवाह 
अपने सार्थं के साथ वनिज-व्यापार के लिये दूरदूर देशों में 
श्रमण करते थे । संखडी ( मोज ) धूमधाम से मनाई जाती 
थी । कवड़ग ( कौड़ी ), कागणी, दीनार ओर केवडिय आदि 
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सिक्के प्रचलित थे। तोसली मे तालोदक ( तालाब) ओर 
राजगरह मे तापोदक कुंड प्रसिद्ध थे । तोपषली की व्याघरणशाला 
(एक प्रकार का स्वयंवर-मंडप) मे हमेशा एक अश्रिकुड 
प्रज्लित रहता था जहां बहुत से चेटक ओर एक चेटकी स्वयंवर 
के लिये प्रविष्ट होते थे। यहां कप्प ( ब्रहत्कल्प ), नन्दिसूत्र 
तथा सिद्धसेन ओर गोषिन्दवाचक का उल्लेख है । गोविंदवाचक 
१८ वार बाद में हार गये, बादमें एकेन्द्रिय जीव की सिद्धि के, 
लिये उन्होने गोविन्दनियुक्ति की रचना की । आचारांग आदि 
को ज्ञान ओर गोविंदनियुक्ति को दशन के उदाहरणसरूपमें 
उपस्थित किया गया हे | 


व्यवह रभष्य 


निशीथ ओर ब्हत्कल्पभाष्य की भाति व्यवहारभाष्यभी 
परिमाण मे काफी वड़ा हे । मलयगिरि ने इस पर बिवरण लिखा 
है । व्यवहारनियेक्ति ओर व्यवहारभाष्य की गाथाये परस्पर 
मिभित दो गई । इस भाष्य मे साधु-साध्वियों के आचार 
विचार, तप, प्रायध्ित्त, ओर प्रसंगवश देश-देश के रीतिरिवाज 
आदिका वणेन हे 

शुद्ध भाव से आलोचना करना साधु के लिये मुख्य 
बताया दै- 


जह बालो जपतो कजमकनल्नं च उञ्जुयं भणड | 
तं तदह आलोइजना मायामयविप्पमुक्षो उ ॥ 
-जेसे कोई बालक अच्छे याबुरे कायेको सरल भावसे 


प्रकट करदेतादहै, उसी प्रकार माया ओर मद्‌ से रहित काय- 
अकाये की आल्लोचना आचायं के समक्ष कर देनी चादिये | 





१. इसितारू नाम ऊ ताङाव का भी य्ह उर्रेख है ( उह्कलप- 
माष्य ३, ४२२२ )। खारवेर क हाथीगुा शिखारेख म इसका 
नाम आता ई । 
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गण के लिये आचाय की आवश्यकता बताई है। जेसे 
नृत्य जिना नट नदीं होता, नायक चिना खी नदीं होती, गाड़ी 
के धुरे के बिना चक्र नदीं चलता, बेसे ही गणी अथोत्‌ आचाय 
के बिना गण नदीं चलता । ओषधि आदि द्वारा अपने गणकी 
रक्वा करना आचार्य के लिये परमावश्यक दै । जेसे बल, वाहन 
ओर रथ से दीन निबुद्धि राजा अपने राज्य की रक्षा नहीं कर 
सकता, बसे ही सूत्र ओर ओषधि से विहीन आचायं अपने 
गच्छकी रक्षा करते में मथ नहीं होता । पद्‌-पद पर साधुजा 
को खियों से सावधान रहने का उपदेश दिया गया है। मनु 


का अनुकरण करते हुए भाष्यकार भी शिया को स्वातंत्र्य देने 
के पक्षम नदींदटै- 


जाया पितिनव्वसा नारी, दत्ता नारी पतिन्वसा । 
विहवा पुत्तवसा नारी, नस्थि नारी सयंवसा ॥ 


--वाल्यावस्था में नारी पिता के, विवाहित होने पर पति के 
ओर विधवा होने पर वह अपने पुत्र के वशमें रहती दहै, वह्‌ 
कभी भी स्वाधीन नदीं रहती । 

इन सब उपदेशों के बावजूद अनेक प्रसंग एसे होते थे जब 
कि साधु अपने संयम से च्युत हो जाते, लेकिन प्रायच्ित्त 
हयारा उन्हं शुद्ध कर लिया जाता था । वीमारी आदि फेल जाने 
पर देशान्तर जाने मे उन्हं बहुत-सी कठिनाइयां का सामना 
करना पड़ता । माग म उन्हे चोर, जंगली जानवर, सप, 
गौतल्मिक, आरश्चक, प्रत्यनीक ( बिद्रेष करनेवाले), कदम ओर 
कंटक आदि का भय रहता । राजसभा मे वाद-विवाद मे पराजित 
होने पर अपमानित होना पड़ता । एेसे समय वे अन्य साघुओं 
द्वारा पीटे जाते, बाँध लिये जाति ओर उनका भोजन-पान तक 
न्द्‌ कर दिया जाता । बहुत से देशो मे उन्हं पात्र मिलनेमें 
कठिनाई होती । पेसी हालत में उन्हुं नन्दी, पतद्‌ धह, विपद्‌ महः 
कमद्क, विमात्रक ओर प्रश्रवणमात्रक पात्रां को रखना पड़ता । 
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वषौकाल मेँ निन्नल्लिखित स्थान साधुओं के लिये उच्छृ ताये 
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गये ह- जहां अधिक कीचड़ न हो, दीन्द्रियादि जीवों की बहुलता 
न हो, प्रासुक भूमि हो, रहने योग्य दो-तीन बसतियां हों, मोरस 
की प्रचुरता हो, बहुत लोग रहते हो, कोई वेद्य हो, ओषध्य 
मिलती हों, धान्य की प्रचुरता हो, राजा सम्यक्‌ प्रकारसे प्रजा 
को पालता हो, पाखंडी साघु कम रहते हों, भिक्षा सुलभ हो, 
ओर स्वाध्याय म कोई विघ्न न होता हो । जाँ कत्ते अधिक हों 
वहां साधु को बिहार करने का निषेध है । 

मथुरा का जनों मे बड़ा माहात्म्य था । यहाँ स्तूपमह उत्सव 
मनाया जाता था । जन-मान्यता के अनुसार मथुरा मे देवताओं 
द्वारा रनमय स्तूष का निमांण करिया गया था, जिसे लेकर जेन 
ओर वोद्धों मे बहुत विवाद चला । भरुयकच्छं ( भङडच ) ओर 
गुणसिल चेत्य (राजगिर से तीन मील की दूरी पर आधुनिक 
गुणावा) का भी बडा महत्व बताया गया दै। देशदेश के 
लोगो के संबंध मे चचा करते हुए कहा है किं मगध के निवासी 
किसी बात को इशरेमात्र से सममः लेते, जव करं कोशल के 
लेग उसे देखकर, ओर पांचाल के निवासी आधी बात कदने 
पर सममते थे, ओर दक्षिणापथ के वासी तो उसे तचतकन 
समम पाते जब तक कि वह बात साफ़-साफ़ कट न दी जाये। 
अन्यत्र आंध्र देशवासियों को कर, महाराष्टियों को वाचाल तथा 
कोशल के वासियों को पापी कहा गया दै | 

तीन प्रकार के हीन लोग गिनाये गये ह-जातिजुंभितः 
कमेजुगित ओर शिल्पजुंगित । जातिजगितों मे पाण, डवः 
किणिक ओर पच, कम जुंगितो में पोषक, संवर ( टीकाकार 
ने इसका शोधक अथे क्रिया है), नट, लंखः, व्याधः मद्ुएः 
रजक ओ।र वागुरिकः तथा शिल्पजुंगितों मे पटरकार ओर नापितां 
का उल्लेख दै । आयेरक्चित, आ्येकालक, राजा सातवाहन, 
परव्रोत, मुरुण्ड, चाणक्य, चिलातयपुत्र, अवन्तिसुक्कमाल आर 





१. मथुरा के कंकाटी टीरेकी सखुदाईमे इस स्तूपके सम्बन्ध र्मे 
बहत सी बातो का पता ख्गतादहे। 
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रोहिणेय चोर आदि की कथार्ये वर्णित हें । आसमुद्र ओर 
आयमंगु का उल्लेख है । ङुशिव्य को महाकल्पश्रत पढ़ाने का 
निषेध हे । विप्लवः महामारी, दुर्भिक्ष, चोर, धन-धान्य ओर 
कोष की हानि तथा बलवान प्रस्यंत राजा का उपद्रव-ये बातें 
राञ्य के लिये हानिकारक कटी गई हं । राजा, युवराज, महत्तरः 
अमात्य, कुमार ओर शरूपयक्च के लक्षण बताये गये ह । तपः 
सन्त्व, सूत्र, एकत्व ओर बल इन पांच भावनाओं का विवेचन हे । 


च हुत्कटपभाष्य 
संघदासगणि क्षमाश्रमण इस भाष्य के रचयिता हुं । ब्ुइत्कल्प 


की भाष्यपीठिका में ८०५ गाथाये ह जिनमे ज्ञानपंचकः 
सम्यक्त्व; सूत्रपरिषद्‌, स्थंडिलभूमि, पात्र्ेप, गोचयो, वसति 
की रक्षा, बखग्रहण, अवग्रहः विहार आदि का वणेन हे । खियों 
के लिये मूयावाद्‌ ( दृष्टिवाद्‌ ) पदृने का निषे हे । श्रावकभायी, 
साप्रपदिक; कोकणदारक, नछ्कुल; कमलामेला, शंब का साहस 
 ओरश्रेणिक के कोधकी कथाओं का वणेन दै । अपने शिष्यां 
' के बोध के लिये आयकालक के उञ्जैनी से सुवर्णभूमि ( बरमा ) 
के लिये प्रस्थान करने का उल्लेख ह । अभिनव नगर बखाने के 
लिये भूमि आदि की परीक्षा करके; भूमि खोदकर, इटं की नीव 
रखकर, ईट चिनकर, ओर पीठक बनाकर प्रासाद का निर्माण 
करना चाहिये । शिष्यो को उपदेश देने के किये ब्राह्मणों की 
कथा दी है- 
अन्नो दुञ्यिहि कषवं, निरत्थयं किं बहामि से चारि। 
चेउचरणगवी य मया; अवण्णदहाणी य मर्याण॥ 
माणे हुञ्न अवन्न, गोवज्छा मा पुणो य न दलिञ्जा। 
वयमवि दोञ्कामो पुण, अगगुग्गदो अन्नदूढे वि ॥ 


१. जो भ॑मीय, भासुर्क्ख, मारर के नीतिक्ञाखर भौर कौण्डिन्य की 
दुंडनीति मे कुदारुहो ओौर सत्यका प्तरेताहो उसे रूप्यक कहा 
हे । भिदिन्दपण्ड ( ए० ३४४ ) मे रपदक्ख नाम मिलता है । 
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सीसा पडिच्छगाणं, भरोत्तितेविय दह सीसगभरोत्ति। 
न करिति युत्तहाणी, अन्नत्थ वि दुल्लदं तेसि॥ 


-किसी व्यक्ति ने चतुर्वेदी ब्राह्यणो को एक गाय दान में 
ढी । ब्राह्मण गाय को बारी-बारी से दुहते । जिसकी बारी होती वह्‌ 
सोचता कल तो मुदे इुहना नदी, इसलिये इसे घास-चारा ही 
देना व्यथे! कुदं समय बाद गाय मर गई जिससे ब्राह्मणों 
को अपयश का भागी बनना पड़ा कुट समय बाद फिरसे 
उन लोगोंको एक गाय दान मे मिली। उन्होने सोचा कि 
यदि अबकी बार मी हम गाय को घासन-चारान देगेतो वह 
मर जायेमी । लोग फिर हमारी निन्दा करेगे, गोहप्याका हमें 
पाप लगेगा, ओर भविष्यमे हम दान से वंचित रह जायगे। 
यह साचकर वे गाय को घास-चारा देने लमे । 

इस उदाहरण से शिव्यों को अपने आचार्यो की सेवा- 
युश्रषषा में रत रहने का उपदेश दिया गया है । 


कोमुदिकी, संभ्रामिकी, दुभूतिका ओर अशिवोपशमिनी नाम 
की चार भैरियो, तथा जानती, अजानती ओर दुर्बिदग्धा नाम 
की तीन परिषदां का उल्लेख द । लोकिकं परिषद्‌ के पांच भेद्‌ 
है-पूरयन्ती, छत्रबती, वुद्धि, मत्री, ओर राहस्यिकी । साघुओं 
की वसति बनाने के लिये बह्लियों के उपर बांस बिद्ाकर, 
उन्है चाये ओर से चराइयों से ठककर, उन सुतलियों से बांध 
कर ऊपर से घास बिदा देना चाहिये, फिर उसे गोबर से लीप 
देना चाहिये । 

दूसरे भागम प्रथम उदेश्य के १-६ सूत्रों पर ८०६२१२४ 
गाथाये हं । इनमे प्रलम्बसूत्र की विस्तृत व्याख्या, अध्वद्रार 
ग्लानद्वार, ग्राम, नगर, खेड, कवेटक, मडंब, पत्तन आदि की 
याख्या, जिनकल्पी का स्वरूप, समवसरणद्वार, प्रशस्त-अप्रशस्त 
भावनाय, गमनद्रार, स्थविरकल्पी की स्थिति, प्रतिलेखनाद्रारः 
भिक्षाद्रार, चैत्यद्रार, रथयात्रा की यातनां, वे के समीप गमन 
करने की बिधि, निर्मथनियों का विहार ओर वसतिद्रार आदि 
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का धिवेचन दै । उत्तानमल्लकाकार, अवाङ्मुखमल्लकाकारः सम्पुट- 
मल्लकाकार, उत्तानखंडमल्लकः अवाङ्मुखखडमल्ञक, संपुरखंड- 
मल्लक, भित्ति, पडालिका, वलभी, अक्षपाटः, रुचक ओर काश्यप 
नामक मामो की व्याख्या की गई है! पाषाण, इट, मिटरी, काठ 
(खोड), बाँस ओौर कटोके बने हुए प्राकासेंका उल्लेख है । 
साघु को भिभिन्नदेशो की भाषां का ज्ञाता होना चाहिये 
जनपद की परी्षा करते हए साघु को इस बात का ज्ञान टता 
करि किस देश मे किस प्रकार से धान्य पैदा होताद। 
- उदाहरण के लिये, लाट देश में बं से, सिन्धमे नदी के जल 
` से, द्रविड मे तालाब के जल से, उन्तरापथमें ऊुंएके जलसे 
तथा बन्नासा ओर डिभरेलक मे नदी के पूर से धान्य की पेदावार 
होती है, कानमद्रीप मे नाव के दारा घान रोपा जाताद। 
कटीं सुभाषित भी दिखाई दे जाते है- 

कत्थ व न जलद अग्गी, कन्थ व चंदो न पायडो हीइ । 

कत्थ वरलक्छणधरा, न पायडा होति सप्पुरिसा ॥ 

उदए न जल्‌ अग्गी, अञ्मच्छिन्नो न दीसइ चंदो । 

मुक्खेयु महाभागा, विञ्नापुरिसो न मायंति। 

-अम्नि कदां प्रकाशमान नहीं होती ? चन्द्रमा कदां प्रकाश 
नहीं करता ? शुभ लक्षण के धारकं सत्पुरुष कहां प्रकट नदीं 
होते ? अभि जल मे बुञ्च जाती है; चन्द्रमा मेषाच्छादित 
आकाश मे दिखाई नहीं देता ओर विद्यासंपन्न पुरुष मूर्खो की 
सभाम शोभाकोप्राप्र नीं दहोते। 

साधुओं को कव विहार करना चादहिये- 

उच्छू बोलिंति वद, तुंबीओ जायपुत्तभंडाओ । 

वसहा जायत्थामा, गामा पव्वायचिक्खल्ला ॥ 

अप्पोदगा या ममा, वसुदा वि य पक्छम्िया जाया । 

अन्नोकता पंथा, विह्रणकालो सुषिहियाणं ॥ 

--जन ईख बाड़ के बाहर निकलने लगे, तंबियां मे छोटे- 
छोटे तुबक लग जाये, बेल ताक्रतवर दिखाई देने लगे, गवं की 
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कीचड़ सूखने लगे, रास्तों का पानी कम हो जाये, जमीन की 
मिदर कड़ी हो जाये ओर जच पथिक परदेश जाने लगे तो साधुओं 
के विहार का समय सममना चाहिये । 


चार्‌ प्रकार के चेत्य गिनाये गये है--साधर्मिक, मंगल, 
शाश्वत ओर भक्ति । मथुरामे नये घरोंका निर्माण करने पर 
उनके उत्तरंगो मे अहत्‌ भगवान्‌ की प्रतिमा स्थापित की जाती - 
थी। रुण साघुकी वेद्य द्वारा चिकित्सा करने का विस्तार 
से उल्लेख हे । यहाँ पर टीकाकारने दक्षिणापथ के काकिणी, 
मिल्लमाल के द्रम्म ओर पूवदेश के दीनार अथवा केतर (केवडिक) 
नामके सिक्षोका उल्लेख क्रिया है। निग्रन्थिनियों के विहार 
का चिस्तृत वणेन हे । 

तीसरे भाग में ब्रहत्कल्प सूत्र के प्रथम उदेश के १०-५० सूत्र 
ह जिन पर २१२५३२८९ गाथाओओं का भाष्य है । इनमे बगडा, 
आपणगृदादि, अपाव्रतद्रार उपाश्रय, चटीमात्रक, चिलिमिलिका, 
द्कतीरः, चित्रकमे, सागारिकनिश्रा, सागारिकोपाश्रय, प्रतिबद्ध- 
शय्या गृहपतिकुलमध्यवास, उ्यवशमन, चार, बेराज्य-विरुद्धराज्य, 
अवग्रहः रात्रिमक्त, रात्रिवसखादिग्रहण, हरियाहडिया, अध्वरमन, 
संखडी, विचारभूमि-विहारभूमि ओर आय्षेत्र की व्याख्या की 
गहं है। काम की दस अवस्थाभों का वर्णन है। कोई साध्वी 
किसी साधु को दुबेल देख कर उससे दुबेलता का कारण पृषती 
हे । साधु उत्तर देता है- 

संदंसणेण पीर, पीईउ रईउ वीसंभो । 
वीसंभाओ पणओ, पंचविहं बडढए पिम्मं ॥ 

जद जह्‌ करेसि नेह, तह तह नेहो मे बड्ढइ तुमम्मि । 

तेण नडिओ मि बलियं, ं पुच्छसि दुब्बलतरो त्ति ॥ 

--दशेन से प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीतिसे रति, रति से 
विश्वास ओर विश्वास से प्रणय उत्पन्न होता दै; इस तरह प्रेम 
पांच प्रकार से बढता है। जैसे जसे ओँ स्नेद करता ह वैसे वेसे 
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तुम्हारे प्रति मेरी श्रीति बदृती है । किन्तु इस स्नेह से मेँ वंचित 
रहता ह--यही मेरे दुबेल होने का कारण है । 
निरो को खियो के संपकं से दुर ही रहने का उपदेश है- 
आसंकितो व वासो, दुक्खं तरुणा य सन्नियत्तेऽं । 
धतं पि दुल्वलासो, खुन्भइ बलवाण मञ्भम्मि ॥ 


--निबास स्थान मे खियाोंकी आशंका सदा बनी रहती है । 
जेसे अत्यन्त दुबल अवस्था को प्रप्र घोड़ा भी घोड़ों ऊ बीच 
में रहता हुभक्षोभको प्रप्रहोतादै, वही दशाख्ियोंके बीच 
मेँ रहते हुए तपोनिघ्र तरुण साघु की होती है । 

भिषा के लिये जाती हुई आर्थिकार्यो की मजाक उड़ते हुए 
कोई कहता है-- 

वदायु खंति ! पडपंड्रसुद्धदंति ! 
रच्छाए जति ! तरुणाण मणं हरति ॥ 

-क्षमाशील इस आर्यका को हम प्रणाम करते दहं | उसके 
दांतों की पक्ति अत्यन्त शुभ्रदहै;, ओर मागं पर जाती हुई बह 
तरुण जनों के मन को हरती है। 

इस सम्बन्ध मे दो मित्रों का वार्तालाप सुनिये- 

पाणसमा तुञ्छ मया, इमा या सरिसी सरिव्वया तीसे । 

संखे खीरनिसेओ, जुज्ड तत्तेण तन्तं च ॥ 

सो तत्थ तीए अन्नाहि वा वि निव्भस्थिओ गओ गेहं | 

खामितो किल सुदियो, अक्सुन्नहि अग्गहस्येहिं ।। 

पाएसु चेडरूवे, पाडेतु भणड एस भे माता । 

जं इच्छंइ तं दिञ्जहः तुमं पि साङज जायां ।! 

--हे मित्र ! तुम्हारी प्राणप्रिया मर गईं है, लेकिन यह्‌ देखो 
रूप ओर अवस्था मे यह साध्वी उसी के समान है । जैसे शंख 
मे दूध भरनेसे बहउ्सीके रंगका हो जाताहै, ओर तपा 
हुआ लोहा तपे हए लेषे के साथ भिल जातादहै, मरेसे ही 
तुम्दारा भी इसके साथ सम्बन्ध हो सकता हे । यह सुनकर बह 


ख हत्कर्पभाष्य २२५ 


संयती अथवा अन्य संयतिययां उस पुरुप को पिक्छारती हं ओर वहं 
पुरुप अपने मित्र के साथ अपने घर लौट आता है| एक दिन 
भिना क्र लिये घर आई हृद्‌ उछ संयती को देखकर उसके प्रति 
वह्‌ बहुमान प्रदर्शित करता द| बहु उदके चरणोका स्पशं 
करतः ह ओर अपनी पडली पत्नी के बच्चा से उसके पर पड्वा 
कर उनसे कहता हे क्रि यह तुम्हारी मों इ, ओर संयती से कहता 
हे किदरेखो यह तुम्हारे बलच दुं तत्पन्धात्‌ यथेच्छं वख, अन्न-पान 
आहि स वह्‌ उसक्रा सत्कार करता हे | 


वषीकाल मे गमन करनेसे व्ृक्कीशाखा आदिका सिर 
पर भिर जाने, कीचड़ मे रपट जाने, नदी मे बह जाने 
अथवा कारा लग जने आदि का उर रहता है, इसलिये 
नि्रथ ओर निर्भन्थिनियो को वर्पाकाल में रमन करने का निषेध 
हे ।° बिरुद्धराज्यमे संक्रमण करने से वंध, बध, आदि का 


ण 


डर रदता है । रात्रि अथवा विक्रालमें भोजन करने से गड्ढे 
४९ 


आदि म गिरने, सोप अथवा कुत्ते से काटे जाने, बेल से 
मारे जाने, अथवा कांटा आदि लग जानेका भय रहतादहे। 
इस प्रसंग पर कालोदाई नामके एकमभिष्चुकी कथादीदहै। 
यह भिष्यु रात्रिके समय किसी त्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने 
गया था । वह्‌ ब्राह्मणी गभेवती थी । अषेरा होने के कारण 
ग्राह्मणीको कीलन द्खिारई्‌ दी ओर कीलपर गिर जने से 
उसकी मघ्यु हो गड्‌ ।२ बिहार-माः के लिये उपयोगी तालिका, 
पुट; वधर, कोशक, कृत्ति, सिच्छव, कापेःतिका आदि चमं के उप- 
करणो ओर पिप्पलकः सूची, आरी, नखरदन आदि लोहे क 





१. विशेषकर उत्तर विहार मे वागमती, कोसी ओर गंडक नदिर्यो 
मेवादृआा जाने के कारण आदागप्रन बिच्ङररप्पहो जाता हे, इसीको 
ध्यान मे रखकर मिद्धं के लिये चातुर्मास मं गमनागमन करनेका 
निषेध किया मालुम होता हे । 

२. मग्छिमनिकाय ॐ छ्कुटिकोपम सत्तमे भीखीके गभपातकी 
बात कही गई हे । 

१५ प्रा० सा० 
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उपकरणों का उल्लेख है ! तीन सिंहो के घातक सृतकरण श्रमण 
का उदाहरण दियादे। स्याथवाह कथा संखडि (भोज) कां 
वणेन ह । रौलपुर मै ऋषितङडार, भडोँचसें कुंडलमेण्ठ व्यन्तर 
की यात्रा तथा प्रभास, अदुदाचल, प्राचीनवाह आदि स्थानो का 
उल्लेख है । संखडी के प्रक्र वताये गये द । उजेनी का राजा 
संप्रति आयं मडाभिरि अर श्यं सुहस्त ( वीर निवीण के २६९१ 
वपं बाद्‌ स्वगेस्थ ) का दमकालीन था, उसके समयसे सादु 
पच्चीस जनपदों की आयन्त सें रणना की जाने लयी ।° 

चतुथं मागमे दितीय उदेश के १२५ ओर तृतीय उदेश 
के १-३१ सूत्र ह । इन पर ३२८०४८७६ गाथाओं का माव्य ह | 
इनमे उपाश्रयः सागारिकपारिदारिकः आहति कानिटेतिका., अंशिका 
पूज्यभक्तोपकरण, उपधि, रजोहरण, उपाश्रयप्रवेश, चमे, कृत्ला- 
चरः वख; भिन्नासिन्न वश्च; अवररानन्तक अवप्रहपटूक, रिश्रा, 
त्रिकृत्खर;, समवस्रण, यथारत्नाधिकवखपरिभातनः, यथारत्ना- 
पिकशय्यासंस्तारकपरिभाजन; कतिकम, अन्तरगृहस्थानादि, 
अन्तरगरहाख्यानादि; शय्याखंस्तारकः अवग्रहप्रकरुत, खनाप्रक्रत 
ओर अवग्रहप्रमाण का विदेचन है । सदा जाग्रत रहने छा उपदेश 
दिया दै- 

जागरह नरा ! णिच्च, जागरमाणस्स बडढते बुद्धी । 

जो सुवति ण सो धण्णो, जो जगति सो सया घण्णो ।|२ 


- हे मनुप्यो ! सदा जाग्रत रहो । जागृत मनु्य की बुद्धि का 


[५ 


विकास होता हे । जो जागता है वह्‌ सदा घन्य है | 


अग्नि; पचन, व्याघरण, पणित अर भंडशालाओं का उल्लेख 
हे । जांगसिकः, भागिक, सानक पोतक ओर तिरीर नाम के 








१. देखिये अध्याय दूसरा, प° ५२। 
२. मिलादये--जागरन्ता सुणाथे तं ये सुकत्ता ते पवुञ्छथ । 
सुत्ता जागरितं सेय्यो नस्थि जायरतो भयं ॥ 
इतिबुत्तक, जागरिय सुत्त ४७ । 
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पांच प्रकार के वका उल्लेख है! द्यो मे कोयविं ( रुदं 
से भरा वख ), प्रावारक { कवल ); दादिगालि, पूरिका, विरकलिका; 
उपधान, तूली, आ्लिगनिका, गंडोपधान ओर मसूरकः का 
उल्लेख हे । तथा एकपुट, सकलक्त्छ द्विपुट; खल्लकः खपुसा, 
बागरा, कोशक, जंघा, अधंजंघा नामक जूतों का उल्लेख 
है| दश्विणापथ केटः रूपक का मद्य कांचीपुर के एक नलक के 
बरावर होता थ; आर कांचीपुर के दा रूपक पाटलिपुत्र के एक 
रूपक के बराबर होति धे 1 धृणा आदि देशा में किनारी ( दशा ) 
कटे हुए बद्ध धारण करन, तथा जिनकल्पी साधुं को पात्र 
आदि बारह प्रकार की उपधि रखने का विधान हे । शील आर 
लज्ा को खियों का भूघण का दे- 
ण भूसणं भूयते सरीरं विभूसणं सीलदहिरी य इत्थिए । 
गिरा हि संखारज्ञया वि संसती, अपेसला होड असाहवादिणी ॥ 
-हार अषि आभूपणों से खीका शरीर विभूपित नीं 
होता, उसका भूषण तौ शील ओर लजादही हे। सभाम 
संस्कारयत असाघुवादिनी वाणी प्रशस्त नहीं कटी जाती । 


विधिपूवक गोचरीके लिए भ्रमण करती हुई यदि कों 
संयती किसी गृरस्थ द्वारा घर्पितिकरदी जाये तो उसवी रक्षा 
करने का विधान है। यहाँ पुरुष के संवासके विनाभी गभ 
की संभावना बताईूहै। खीको हर दशा मे सचेलरदटन का 
विधान है । उञ्नेनी, राजगृह ओर तोसलिनगर मेँ कुत्निकापण 
( बड़ी दुकानें जाँ हर वस्तु मिलती है) होने का उल्लख 
हे! यदि वख्लका परिभाजन करते समय साधुओं म परस्पर 





३. दीघनिकाय (९, प ७) मं तूलिक का उद्लेखदे। 

२. महावग्ग ( ५. १०.३ >) ओर चुल्टवग्ग ( ६. २.४ ) म विविध 
तकियो का उर्रेख मिखता ह । 

३. जेनागरमो मे वणित सिक्छो के संबंध में देखिए डक्टिर उमाकान्त 
शाह का राजेन्दसूरिसमारक य्मन्थ, ५९५७ मं रेख । 
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विवाद उपस्थित हो जाये तो किस प्रकार विवाद को शान्त करे 
अज्जो ! तुमं चेव करेहि भागे, ततो खु चेच्छामो जहक्छमेणं | 
गिण्हाहि वा जं तुह एत्थ इद, विणासधघरम्मासु हि कफं ममत्तं |! 
-दे आय! लो, तुम ही इतका विभाग कते! इसके बाद 
हम लोग यथाक्रम से यरदण करेगे । जो तुम्ह अच्छा लगे बह 
तुम ले लो। वख आदि बस्तुरपे विनाशशील दै, इसलिए उनमें 
ममत्व करना उचित नहीं । 
आचाय के अभ्युत्थानसंवंधी प्रायश्ित का वणन- 
भग्गञऽम्ह कडी अव्युदणेण देह य अरगुटणे सोही । 
अनिरोहसुदो वासे, दोहिडई णे इत्थ अच्छामो ॥ 


-परले गच्छ मे आचाय के लिए बार-बार उठने-बेठने से 
हमारी कमर दरूट गईं है। बहांँयदि हम नहीं उरतेथे तो 
प्रायधित्त का भागी होना पड़्ताथा ओर कठोर वचन सहन 
करने पड़ते थे लेकिन इस गच्छ मँ प्रवेश करने के बाद बड़ा 
सुखकर जीवन दो गया ह । इसलिए अव यही रहेंगे, लौटकर 
अपने गच्छ मे नहीं जायेगे | 


जिनशासन का सार क्या है- 
जं इच्छसि अप्पणतो, जं च ण इच्छसि अप्पणो । 
तं इच्छ परस्स षि या, एत्तियगं जिणसास्णयं ॥ 
-जिस बात की अपने लिए इच्छा करते हौ, उसकी दूसरे 
के लिए भी इच्छा करो, ओर जो बाच अपने लिए नदीं चाहत हो 
उसे दूसरे के लिए भी न चाहो- यही जिनशासन ड । 
खत्युका भय सामने है. इसलिये जो करना दहै आज 
दी कर लो- 
जं कल्ते कायव्यं, णरेण अञ्जे व तं वरं काडं। 
मच्च अकलुणदिअओः, न हु दसद आयतो वि ॥ 
तूरद धम्मं काड, मा हू पमायं खणंपि ङुन्वित्था | 
बहुविग्धो हु युहुत्तो, मा अवरण्दं पडिन्छाहि ॥ 
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-जो कल करना हे उसे आजदही कर डालना चाहिए, 
क्योकि ऋूर यस आता हआ दिखा नहीं देता । धमं का आचरण 
करने के लिए शीघ्रता करो। प्रत्येक सुहूत्तं से अनेक पिघ्र 
उपस्थित होते ह, अतएव अपराह काल की भी प्रतीक्षा न करे | 

पांचवें माग मे चतुथं उदेशा के १-३४ ओर पंचम उदेश के 
१-४२ सूत्र ह । इन सूत्रों पर ४०७७-& ०५६ गाथाओं का भाव्य 
है । इनमे अनुद्रातिक, पारांतिकः अनवस्थाप्य, प्रत्राजनारि, 
चाचना, संज्ञाप्य; ग्लान, अनेषणीय, कल्पस्थित, अकल्पस्थित, 
गणान्तरोपसंपत्‌ , वित्वग्भवनः, अधिकरण, परिहदारिक, महानदी, 
उपाश्रयविधि ; त्रह्मापाय, अधिकरण, संस्तृतनिर्विचिकित्सा, 
उद्गारः, आदहारविधि, पाकनविधि, ब्रह्मरश्चा, मोक, परिवासित ओर 
व्यवहार का विवेचन हे । हस्तमेथुन, मैथुन, अथवा रात्रिमोजन 
का सेवन करने से गुरं प्रायश्चित का पिधान करिया है । 

छठे भाग में छठे उदेश के १-२० सूत्रे हँ जिन पर ६०६०- 
६४६० गाधाओं का भाष्य है । इनमें वचन, प्रस्तार, कटकादि 
उद्धरण, दुग, श्षिप्रचित्त आदि, परिमंथ ओर कल्पस्थिति सूतो 
का विदेचन हे | मथुरा सें देवनिर्भित स्तूप का उल्लेख है ¡ यदि 
कोई वणिक्‌ बहुत सा धन जहाजमे भर कर जलयात्रा करे 
ओर जदाज के इब जाने से उसका सारा धन नष्ट हो जाये, तो 
वह अपने ऋण को लोटाने के लिए बाध्य नहीं है, इसे वणिक्‌- 
न्याय कहा गया हैः । जीण, खंडित अथवा अल्प वद धारण 
करनेवाल्ते निम्र भी अचेलक कदे जाते हैँ । आड प्रकार के 
राजपिंड का उल्लेख हे । 


जीतकरपमभाष्य 


जीतकल्पभाम्य के उपर जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण का 
स्वोपज्ञ भाग्य हे । यह्‌ भाष्य वस्तुतः बरदत्कल्पभाव्यः व्यवहार 
भाव्य ओर पिडनियंक्ति आदि भरन्थों की गाथाओं का संग्रह ह्‌ । 
इसमे पांच च्लान, प्रायशधित्तस्थान;, भक्तपरिज्ञा की विधिः 
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इगिनीमरण ओर पादोपगमन का लक्षणः गुपि-समिति का 
स्वरूपः ज्ञान-द्शन-चारित्र के अतिचार, उत्पादना का स्वरूपः 
ग्रहणषणा का लक्षण, दान का स्वरूप आदि विषयों का प्रतिपादनं 
किया ह) 

उत्तरात्ययनबष्य 


शान्तिसूरि की पाइयटीका में भाव्य की कुंदी गाथाये 
उपलब्ध होती हं ¡ जान पड़ता है कि अन्य माध्यों की गाथाओं 
की भति इस भाष्य की गाथाये भी नियक्ति के साथ मिध्रित दहो 
गई हँ । इनमे बोरिक की उत्पत्ति तथा पुलाक, बकर, कुशील, 
निमन्थ ओर सातक नाम के जेन निभन्थ साघुओं के स्वरूप का 
प्रतिपादन हे । 


अआवरश्यकमाष्य 


आवश्यकसूत्र के ऊपर लघुभाष्य, महाभाग्य ओर विशेषा- 
वश्यक महाभाष्य लिखे गये ह । इस सूत्र की नियुक्ति में 
१६२३ गाथाये हँ जब क्रि भाष्य सें कल २५३ गाथाये उपलब्ध 
होती ह । यहाँ भी भाष्य ओर नियक्ति की गाथाओं मे गड्बडी 
हई दै । विशेषावश्यकमाघ्य जिनभद्रगःणि क्षमाश्रमणने लिखा 
है । कालिकश्रव मे चरण-करणाुयोग, ऋषिभाषिति मे धम- 
कथानुयोग ओर टृष्टिवाद्‌ मे द्रग्यानुयोग के कथन ड । महाकल्प- 
श्रत आदि का इसी दृष्टिवाद से उद्धार हआ बताया गया ह। 
कौडिन्य के शिष्य अग्वमित्र को अनुप्रवादपूव के अन्तगतं 
नेपुणिक बस्तु में पारङ्गत बताया है । गिहवों अर करकट 
आदि प्रस्येकबुद्ध के जीवन का यहाँ विस्तार से वणेन है । यदि 
साधु की वसति मे अण्डा टकर गिर पडा तो स्वाध्यायका 
निपेध किया ह । 

दश्वेकालिकमभाष्य 


द्शवेकालिकमाष्य की कुल ६३ गाथाये हसिभिद्र की टीका के 
साथ दी हुई ह । इनमें देतुबिशुद्धि, भत्यक्ष-परोक्ष तथा मूलगुणः 


ददावेकालिकभाष्य २३१ 


ओर उत्तरगुणो का प्रतिपादन हे! अनेक प्रमाणो से जीव की 
सिद्धि की गई दहै। लौकिक, वेदिक तथा सामयिक ( बौद्ध ) 
लोग जीवको किस रूपमे स्वीकार करते ह- 

लोगे अच्छैजभेञजो वेए सपुरीसरद्धगसियालो । 

समएनहमासि गओ तिविहः दिव्वाइसंसारो ॥ 

-लोकिक लोग आत्मा को अच्छेश्र ओर अभेद्य मानते हैं । 

वेद मे कहा है-जो विषा सहित जलाया जाता ह, बह श्गाल 
की योनिम जम्मलेतादहे, जः विरा खदित जलायाजातादै 
उसकी संतति अन्नेन होती द । { गालो बं एप जायते यः 
सयपुरीषा द्यते, अथापुरौपो दद्यने आक्षोधुका अस्य प्रजाः 
प्रादुभवन्ति )। तथा वुद्धका वचनदै किमे पहले जन्म में 
दाथी था- 


(अहं मासं भिश्नबो हस्ती, पडदन्तः शंखसंनिभः। 
जुकः पंजरवासी च शकुन्तो जीवजीवकः । ) 

इस प्रकार, देव, मनुध्य, ओर तियच के भेदसे संसारके 

तोन प्रकरकाकटा दह्‌ । 
पिंडनियुक्तिभाष्य 

पिडनियुक्ति पर ४६ गाथाओं का भाष्य ह । यहं पाटलिपुत्र 
करे राडा चन्द्रगुप्र ओर उसक्ते मंत्री चाणक्य का उद्लेखहे। 
एक बारकी बातद्ुं किं जब पाटलिपुत्रमे दुभिक्षषडा तो 
सुस्थित नामकेसूरिने सोचा करि अपने सखद्ध नामक शिष्य 
क! सूरि पद पर स्थापित कर किसी निरापदं स्थानम भज 
देना ठीक होगा  उन्दोन उस एकान्त मं योनिप्राथत का उपदंश 
दिया भिस दो श्चह्लकांने किसी तरह चछिपकर सुन लया। 
इसमे आंखों मे अंजन ओंज कर अद्रश्य दोने की विधि बताई 
गद्‌ थी। समृद्ध सूरिपद्‌ पर स्थापित हो गये, लंकिनि जं 
भिन्ना मिलती वह पयौप्र न होती । ननीजा यह्‌ हज कि सग्द्ध 
दिन पर हिन दुबेल होने लगे । श्षुलकं को जव इस बात का 
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पता चला तो उन्होने अपनी आंखो मे अंजन आंज कर राजा 
चन्द्रगुप्र के साथ भोजन करने का निश्चय किया। दोनो प्रतिदिन 
अंजन लगा कर अद्रश्य हो जाते ओर चन्द्र के खाथ भोजन 
करते । तेकिन इससे पयौत मोदत न भिलने के कारण चन्द्रसप् 
कृश होन लगे। चाणक्य न इसका कारण जाननेका प्रयत्न 
क्रिया । उसने भोजनमण्डपमे टट का चरा बिखर दिया। 
कुम समय बाद उसे सनुध्य के पगचिहन दिखाई ईियि। बड 
सममः गया कि दो आदमी आंख में अंजन लगा कर आते हं | 
एक दिन उने दरवाञ्चा वन्द करके धूंजा कर दिया । घञा 
लगने से क्षुल्लका की ओंँग्वों से पानी बहने लगा जिससे अंजन 
घुल गया । देखा तो सामने दो श्चुल्लक खड़े थे । चन्द्ररुप्र केः 
बड़ी अत्मग्लानि हई । खेर, चाण्क्य ने बात संभाल ली। 
बाद मे उसने वसति मे जाकर आचाय से निवेदन क्ियाकि 
आपके शिध्य ठेसा काम करदे हं । दोनों शिष्यो को प्रायस्छित्त 
का भागी होना पड़ा। 
मोधनि © ^~ 
ओघनियुक्तिभाष्य 

ओघनियुक्ति के भाध्यमे ३२२ गाथाये हं । धमरंचि आदि 
के कथानकों ओर बदरी आदिके दृष्टातों हारा तस्वज्ञान को 
समाया गया दै । छुं कथानक अस्पष्ट भी हं जिसच्छा उख 
वृत्तिकार द्रोणाचाये ने कियाद (देखिये = भाच्यकी टीका )। 
बहुत से लोग प्रातःकाल साधुओं का दशन अपशकुन मानने 
थे । उनके लिग (अर्ट्ण) को देखकर वे मजाक करते थे 
किलो सुबह दी सुबह शीशे ( उदाग) मेमुहदेखलः! लोग 
कहते थे कि इन साधु ने केवल उदरपृत्ति के लिए प्रजञ्या 
प्रहणकी ह । कभी कों विधवास्ी उन्द्‌ एकांतसे पा कर 
द्वार आदि बन्द कर परशान करती थी। अ्यतिप आदिका 
प्रयोग भी साधु करिया करतेथे। लेपपिण्ड मे बतायादे कि 
जब वे अपने पात्रमे लेप लगातेतो कभी उस कुत्ता आक्र 
नवार जाता था ( जक्खुद्लिहण, याँ यक्ष का अथ टीकाकार न 
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कत्ता किया हे )। छभ अर अशुभ तिथि; करण अर नक्षत्र 
पर विचार करते दए चक्रधर, पांड़रग, तज्चन्निय ( बोद्ध ) ओर 
चोटिक साधुओं का दशन अश्युम बताया है। काललधम को 
परापरं साधु के परिद्ापन की विधि का प्रतिपादन करते हूए 
उनके शव को स्थंडिल (प्राक जीव-जन्तुरदित भूमि ), देवङ्धल 
अथवा शूल्यगृह आदि स्थानां में स्खनकाषिधानदे। नदीमें 
यदि घुटनों तक (जंघा ) जलदो तः एक पैर जलम ओर 
दूसरा पैर उपर उठाकर नदी पार कर। यों संघट्‌ ( जँ 
जंघाधे-प्रसाण जल हो ), ल्प ( नाभिभ्रमाण जल ) ओर लेपोपरि 
( जहा नामि के उर तक जलदो) श्ब्डोंकी परिभाषपादी 
दै । आट वप के बालकः, नैःकर-चाकर, वृद्धः नपुंसक, सुरापान 
स मत्त ओर द्यूल-लंगड़ पुरुप स, तथा करूटती, पीसती, कातती 
ओर स्ट षीजती हुईं तथा गभवतीसखी स भिक्षा स्वीकार करने 
कानिपधदहै। प्रकाश रहते हए साघु का मोजन कर लेना 
चादिये- अंघेर मे भोजन करने की मनाई है। मालवा के 
चोर लोगों का अपहरण करके ले जाते ये) साधुं को 
उनसे संतकं रहने के लिये कहा ह । कलिग देश के कांचनपुर 
नगर मं भयङ्कर वाद्‌ आन का उल्लेख यहाँ सिलता ह । 


चृर्णी-साहित्य 
आचारांगचृणीं 


परंपरा से आचारांग चूर्णी के कत्तं जिनदासगणि महत्तर 
माने जाते है । यहाँ अनेक स्थलों पर नागाजेनीय वाचना की 
साक्षीपूवंक पाठभेद प्रस्तुत करते हुए उनकी व्याख्या कौ गई 
है| बीच-बीच मे संस्कृत ओर प्राक्त के अनेक लोकिक पद्य 
उद्धत है ¦ प्रव्येक शब्दको स्पष्टकरनेके लिए एक विशिष्ट 
शेली अपनाई गई हे । मृज, खुज् ओर वडभ आदि शब्दों के 
अथकोप्राक्ृतमं ही समभाया है- 

बहिरंनं ण संणेति, मृतो रिविद्दो-जलमृत ओ, एलमूतओ 
मम्मणो त्ति। सुज वामणो | वडभे त्ति जस्स बडभं पिद्धीए 
णिग्गतं । सामो कटर ! सचलत्तं सिति । सह पमदरेणं ति कारणे 
कञ्जुवयारा भणितं सकम्मेदि । 

थुज्ञसार का अथ- 

थुल्लसार मेंडं एरक वा, जस्स वा जं सरीरं थुल्लं ण किंचि 
विण्णाणं अस्थि सो थुल्लसार एब । केवलं भारसारो पत्थरो 
व्रा ति । मज्छसारो खडइसे । देससारो अंबो । 

ग्राम आदि की परिभापाये-- 

अट्धारसण्डं करभराणं ग॑मो गमणिञ्जो वा गामो, गसति 
वुद्धिमादिगुणे वा गामो । ण एत्थ करो विञ्जतीति नगरं | खेडं 
पंसुपागारेद्ं । कन्बड़ं णाम थुल्लओ जस्स पागारो । मडबं जस्स 
अडटाडलेहिं माउणएहि णिथ गामो ! पटरूणं जलपटरण थलपटूणं च | 
जलपदटरणं जहा काणणदीवोः, थलपटरूणं जदा महरा | आगर 





१. रतखाम की ऋषमदैव केदरीमकजी श्ेतःम्बर संस्था द्वारः सच्‌ 
१९४१ म प्रका्चित। 
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हिरण्णगारादी । गामो विञ्जसण्णिविद्रो दोहं गम्मति जलेणा- 
षि थलेणाबि दोणमुहं जहा भरुयच्छ तामलित्ती । 

आगे चल कर विविध वख ओर शाला आदि के लक्षण 
समभाये गये हें | 


(५ < ५ ८4 ०७ = (~ 
निम्रलिखित कथा से चूर्णियों की लेखन-रली का पत। 
चलता दै- 


एक्म्मि गामे सुदवादी । तस्स गामस्स॒एगस्स गिह केणड 
च््िप्पति । तो चडउसद्रीए मह्धियाहि स ण्टाति। अण्णदा यस्स 
गिहे बलदो मतो । कम्मारणएहिं णिवेडयं । तेण भणिय-सद्धि 
नीणेध, तं च ठाणं पणिएणं धोवह । निप्फेडिए चंडाला उवद्धिता 
विगिचियं कुञ्ज । तेहि कम्मयरेहिं सुडघादी पुच्छिओ--"चंडालाण 
दिञ्जडउ ¢ तेण वुत्तं -“मा, किंसु किंसु किंसुत्ति भणति । विकिंचतु 
सयं । एवमेव मंसं दमयगाणं उह । चम्मेण बडइयाउ वलेह, 
सिगाणि उच्छुवाडमञ्े कीरदि त्ति उञ्छं पि खत्तं भविस्सदः 
अद्टिहि ति धूमो कञ्जिदिति तउसीणः ण्टारुणा सत्थकंडाणं 
भभिस्सद्‌ । 


--किसी गांव में एक इाचिवादी रहता था । वह्‌ किसी एक 
चरसे भिक्षा मांगकर खाता, ओर चौँसठबार म्द्रीसे स्नान 
करताथां। एकवबारकी बातदं कि नौकरों ने आकर निवेदन 
क्ियाकरि बेलमर्‌ गयाद्। घर के मालिकने उन अदेश 
दिया किबेलकोशी्दही बाहर ल जाओ, ओर उस स्थान का 
पानीसधो डालो। वैल की खाल रेने के लिए चाण्डाल आ 
गये । नोकयों ने छचिवादी से पूष्धा कि क्या बेल चांडालां कः 
दरद? शयुचिवादी ने कदा--तुम लेग स्वयं ही उसको खाल 
निकाल लो, मांस भिखारियां को दे दो, चमड़े कौ बाड़ बना लो, 
सीमं केः इख मे जलाकर उनसे खाद बना लो, द्यां का 
धूमा करके उसे बड़ की ककडिर्यो से दो ओर उसके स्नायुं 
सेबाणवबनाल्लो! 
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एक लौकिक कथा पदिये- 
एमि गामे एके कडंबिओ घणमंतो बहुपुत्तो य । स 
वुडढीमभूतो पुत्तेु भरं संणसवि । तेहि य पजायपुत्तमंडहिं पुततर्ह 
मञउ्जाओ भणियाओ--एयं उव्वलणण्हाणोदग--भत्तसेऽजमादीडि 
पाडयारिञ्जड । ता यं केचि कालं पडियरिङण पच्छा पुत्त- 
मंडहिं बडढमाणेहिं पच्छा सणियं सणियं उवयारं परित्रे 
सारद्धाओ । कदायि देति, कदायि ण देति | सो सूरदि । पुत्ता य 
णे पुच्छंति । सो भणडई--पुन्बपुव्चुत्त अगसुस्सुसं परेदायति । 
ताहे ते ताओ बहगामो खिञ्जंति । पुणो पुणो निन्भस्थमाणीओ, 
पुणो अम्हे णिक्रञ्जोवगस्स थेरस्स एयस्स त्णएणं खलिया- 
स्ञ्जामो ताहे ताओ रटाओ सुदधयरं न करति । पच्छा ताहि 
संपहारेडणं अपरोप्परं भणंति पतिणो-अम्हे एयस्स करेमा 
विणयवक्ति, एसो निण्डवति । कतिवि दिवसे पडियरिओ, पुच्डिओ 
किंचि-ते इदाणीं करेति ? ताहे तेण पुव्विह्लगरोसेणं मण्णइ- 
हाणमे किंचिवि करेति! कडतदेण वा तादे तेहि उचद्‌-विवरतो 
भूतो एस थेरो । जइ वि कुव्वति तहवि परिवदति । एस कयग्घो । 
कीरमाणेवि णिण्टवति । अन्नेसि पि णीयल्लगाणं साहेति । 


--किंसी गोव से कोई धनवान कौ दुंविक रहता था । उसके 
बहत से पुत्र थे । जव वह्‌ वृद्ध हुआ तो उसने अपने पुत्रं को 
सब भार सौप दिया । उसके पुत्र ने अपनी भायोओं को आदेश 
दिया किं तुम लोग उबटन, स्नान, भोजनः, शय्या आदि के द्वारा 
अपने घुर की परिचयां करना । लं समय तक तो वे परिचयां 
करती र्हीं, लेकिन जेस-जंसे उनके बाल-बश्वे बदृने लगे, उनकी 
परिचय कम होती गई । कभीवे उसे भोजनदेतीं, कभीन 
देतीं । वृढा यह्‌ देखकर बहुत चिंतित हआ । अपने पुत्रां फे पृष्ने 
पर्‌ उसने बताया किं अव वे प्ते जेसी सेवा उसकी नहीं करतीं । 

सुनकर बहुओं को वहूत खञ्च हुई । उन्हँ अव बार-बार डाट- 
फटकार पडते लगी । उर्ोने सोचा करि अस्थिरं चित्तवाले 
इस वृष के पुत्रों वारा हमे बार-बार अपमानित होना पड़ता है । 
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इसलिए दष्ट होकर अव उन्दने अपन श्चसुर की परिचयो करना 
विलदुल दी बन्द कर दिया । तत्पश्चात्‌ आपस मे सलाह कर क 
उन्दने अपने पतियों से कहा-देखिये, हमलोग बरावर चअसुरजी 
की सेवा-शुश्रषा करती हं, लेकिन चे इस बात को आप लोगों 
से कभी नदी कहते । इसके बाद व॒ कुं दिन तक अपने खुर 
की सेवा करती रहीं! एक दिन वृके पुत्रांने अपनेपिताजी 
से किर पूष्धा । बृह ने पहले जंस दी अड़ेरोपके साथ कटा कति 
अरेभाई! वेतो कुहंभी नहीं करतीं यह सुनकर बहुए कटने 
लगीं, “यह्‌ वुदा हमसे द्रेष रखता दै । हमलोग इसकी इतनी 
सेवा करती द; फिर भी यह श्लु बलता दे । सचमुच यह बड़ा 
छृतघ्न है. | 


गेल्लदेश ८ गोदावरी के आसपास का प्रवेश ) के रीनि- 
रिवाजों का अनेक जगह उल्ेव किया गया है । गोह्ञ मे चेत्र 
महीने मे शीत पड़ता है ; यहां आमकी फांक करके उन्हं धूप 
मे सुखाने ह जिसे आम्रपान कहते हं । कुभीचक्र को इस देरा 
मे असवत्तअ कटा जातादे) कोंकणदेश का भी यहां उञ्लेख 
ह जहां निरन्तर वर्षां होती रहती दे। मनुस्खरति (४.८५) 
ओर महाभारत ( १३-१४१-१६ ) के श्लोक याँ उद्धूत दे । 


घुत्रकृतांगचूणीं 


इस चूर्णि° मे नागाज्ुनीय वाचना के जगह-जगह पाठांतर 
दिये ह । यहाँ अनेक देशों के रीति-रिवाज आदि का उल्लेख 
है । उदाहरण के लिये, सिन्धु देश मे पण्णत्ती का स्वाध्याय 
करने की मनाद्‌दहै। गेल्लदेशा मै यदि कोद किसी पुरुष क 
ट्त्या करदे तो बह किसी ब्राह्मणघातक के समान ही निन्द्नीय 


क 


समा जाता दै । ताम्रलिप्रि आदि देशों में डांसां की अधिकता 





१, रतलाम से सन्‌ १९४१ में प्रकाशित । सुनि पुण्यधिजयजी 
इसे संशोधित करके पुनः प्रकाशित कर रहे ई । इसके कुचं मुद्रित फम 
उनकी कपा से मुक्ते देखने को मिरे । 


२२८ पाङ्ृत साहित्य का इतिहासं 


रहती है । मल्लो मे सिज था कि यदि कोटं अनाथ मल्ल मर 
लाये तो चब मह्न मिलकर उसका देह-संस्कार करते थे। 
आर्हककुमार के व्रृ्तान्त मै आपद्रेक को म्लेच्छ विषय का 
रडनेवाल्ला बताया है । अभये देशवाली श्रेणिक के पुत्र अभयजुमार 
से भिच्रता करने के लिये आद्रक ने उसके लिये मटर भाथा) 
वौद्धो ऊ जातकों का यहाँ उल्लेख हे । वंिकतन्त्र का निश्नत्ति- 
चित श्लोक उद्धत है-- 
एता सन्ति च रदन्ति च अथैत 
विन्धासयंति च परं न च विखसंति । 
खियः कृतार्थाः पुरुषं निरथक 
निष्पीडितालक्तकबत्‌ व्यजंति ! 
यीररस की एक गाथा देखिये- 
तरितव्वा च पडण्णिया मरियन्वं वा समरे समत्थएणं । 
असरिसजणञउल्लावया ण हू सहितन्वा कुले पसूएणं ॥ 
गणपालक अथवा गणसक्ति से राञ्यश्रष्ट होनेवात्ते को क्षत्रिय 
कहा गया दै । मदूम देता है बेशाली नगरी चूणणीकार के समय 
मे भुलाई जा चुकी थी, अतएव वशालिक ( वेशाली के रहनेवासं 
महावीर ) का अथ दी बदल गयां था- 
विशाला जननी यस्य विशालं कुलमेव वा । 
विशालं वचनं वास्य, तेन वेशालिको जिनः 1} 
यहाँ पर दष्यगणि श्चमाश्रमण के शिष्य भद्धियाचाय 
नामोज्ञेखपूवंक उनके वचन को उद्धुत क्रिया है| 


॥ 


व्याख्याप्रज्ञपिचूणीं 
इस पर अविलघु चूणीं हे जो शीघ्र दही प्रकटित दो 
रही ह । 
जभ्बुद्रीपग्रज्ञपिचूणी 
इस भन्थ की चूर्णी देवचन्द लालभाईं पुस्तको द्वार प्रन्थ- 
माला में प्रकाशित ह्यो रदी हे। 


निश्ीथविरोषचुर्णी २३९ 
निक्ीथविरेपचर्णीं 


ॐ के 


निशीथ के उपर लिखी हुई चूणीं को चिसेसचुण्णि ( विशेप- 
चूणीं )› कहा रया ह} इसक कतो जिनटासर्माण महत्तर 
हँ । निशीथचूणिं अभी तक अनुपलब्ध है । इसने पिंडनियुक्ति 
ओर ओधतियेक्ति का उल्लेख मिल्ता हे जिससे पता लगता 
हे कियद चूर्णी इन दोनो नियुक्तियां के बाद लिखी राई 
साधं के शचार-विचार सं संवध रखनरवाले अपवादसंवधी 
अनेक नियमों का यदं वणन द्‌ । सुञ्कमालिया की कथा पद्ये 

दृहैव अडटमरदह वाराणसीणगरीए वासुदेवस्स जमा 
जरकुमारस्स पुत्तो जियसत्त्‌ राया । तस्स दुर पुत्ता ससओ भस 
य.घूया य सुकुमालिया।असिप्रेण सब्वंमि कुलवंसे पीणे तिण्णिषिं 
कुमारगा पव्वतिता । सा य सक्रुमालिया जःव्वणं पन्ता । अतीव 
सुकमाला रूपवती य । जतो भिक््खादिषियारे वड ततो तरुण- 
जुजणा पिभ; वच्चंति । एवं सा स्वदोसेण सपच्चवाया जाया । 

तं णिमित्तं तमर्णेहिं आइण्णे उवस्सगे सेसिगण रक्खणडूा 
गणिणी गुरूणं कदेति । ताहे गुरुणः ते सस-भसगा भणिया- 
संरक्खह्‌ एवं भगिणि । ते घेत्तुं वसुं उवस्खए दिया । ने य बलवं 
सहस्सजोदहिणः । ताणेगो भिक्खं हिंडति एगो तं पयत्तेण 
रक्खति । जे तरुणा अहिवडंति ते हयबिहए काडं घाडेति । एवं 
तेहि बहलोगो विराधितो | 

भायगुकंपाए सुकुमालिया अणस्णं पठ्वजति । बहदिण- 
खीणा सा मोह गतता । तेहि णायं कालगय त्ति। ताह्‌तं एगो 
गेण्डति, बितिओ उपकरणं गेण्डति । ततो सा पुरिखणफासेण रातो 
य सीयलवातेण णिञउजंती अष्पात्तिता सचयणा जाया । तदावि 
तुण्दिक्का ठिता; तेहि परिटविया, ते गया गुरुसमासं । सावि 





१. विजय प्रेम सूरीश्वरजी नेवि० सं १९९५ में इसको कड 
मार्गा मे साइक्रोस्टाइर प्रति तैयार की थी। अभी हारम उपाध्याय 
अमरमुनि ओर सुनिश्री कन्हैयाटाट 'कमट' ने इते चार भार्गो 
सन्मति क्तानपीर, जागरा से भ्रकार्चित छया दै। 
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आसस्था 1 इओ य अदूरेण सत्थो वति } टिट्रा या सखन्थवाहेणं, 
गहिया, संभेतिया स्ववती महिला क्या! कानेण मातियागमो, 
दिट्रा, अब्युष्टिया य दिण्णा भिक्खा । तहावि साधवे; णिरक्खंता 
अच्छः, तीए भणियं-किं णिरक्खटे ? 

ते भणनि-अम्द भगिणीए सारिक्खा हि. कितु सामता, 
अम्हेहिं चेव पर्ट्िषिया, अण्णहा ण पत्तियंता । तीए मणियं- 
पत्तियह, अहं चिय सा। न्वं केति । बयपरिणया य तेहि दिक््खिया । 

--अधभरत मे वाराणसी नगरी मै वासुदेव का वडा भाई 
जराकुमार का पुत्र जितशतरु राज्य करता था। उसके सस 
ओर भसञअ नामके दा पुत्र ओर सुकुमालिया नामकी एक कन्या 
थी । महामारी आदि के कारण समस्त कुल के नष्टो जाने पर 
तीनों ने भ्रत्रज्या महण कर ली । सुङ्मालिया बड़ी होकर युवती 
हो गईं । बह अयन्त सुकुमार ओर रूपवती थी । जव वह भिक्षा 
के लिये जाती तो बहुत से तरण उसका पीछा करते ! इस प्रकार 
अपने शूप के कारण वह अपने ही लिये बाधा टो गड । 

तरुण उपाश्रय में घुस आने । एेसी दशा मे सुककुमालिया की 
रक्षा के लिये गणिनी ने गुरसे निवेदन करिया गुरने सस 
ओर भस्त को आदेश दिया छि वे अपनी बहन की रक्चाकररे। वे 
उसे लेकर एक अलग उपाश्रय मँ रहन लने, दोनों भाई बड़े बल- 
वान्‌ ओर सहस्रयोधी थे । उनमें से एक भिध्षा के लिए जातातो 
दूसरा सुङुमालिया की रक्षा करता । जो तरुण देडखानी करन 
के लिए वहाँ आते उन्हं बह मार-पीटकर भगा देता । इस प्रकार 


नदोनांने बहुतसां को ठीक क्रिया| 
उधर अपने भाडयां पर अनुक्रपा कर सुकुमालिया न अनशन 


स्वीकार किया, ओर कुद्धदीदिनामे श्रीणदहो नाने कं कारण 
वह्‌ अवेत्तन हो गई] माइयां न समम्ाकि वह्‌ मर गड द्। 
एक ने उसे उठाया ओर दूमरने उसके उपकरण लिए ¡ इ 
समय पुर्य के स्पशं सल ओर रात्रिम शीतल वायु के लगने सं 
उसकी मृच्छौ टूटी लेक्रिन फिर भी वह्‌ चुपचापरटी। दोनों 
भाई उसं एक स्थानम रख कर गुरु के पास चलं गय । इस 


निरी यवि रोषचुर्णीं २७१ 


वीचय वद मी आश्वस्त हो गद । उतर पमयष्क साथ वदां 
स गृत्ररसर्टा था। साधवादने सुद्धमान्ियाकः देखा ओर उमं 
अपनीखी बनाली कालक्रम दनां भाद्‌ उसक घर भिन्ना 
च्ेज्तिप्रे जआयरे। सुकमालियान उन्द्‌ भिक्षादी। भिक्षाललन क 
वाद दनां उसकी अर देखन रह्‌ | उसने पृद्रा-"आप्रलाग क्या 
द्रम रर् ट? उन्दरन उचर {या--''तुम हमारी भागना जसी 
मादरम टःती ला, किन बद्‌ तः वचारी मरम । हम लःगं 

उनका अत्यक्रम [क्या उ ` सद्घमालयान कदा- 


[कि 


"आप विश्वास क्र, में वदी! नःपश्चःन्‌ उन सारी कथा 
माई ! ससञअ मसअने उय स्तिस दीञ्धिति कर लिया, 


0211. 


एक लोाकिक कथा देखिग्र- 

अरण्णमदन्य अगाह्‌जलं मर जलयव्रसदटियं वणसंडमंडियं | 
त्थ य वहूणि जलचरखदहचरथतनचराणि य सर्ताण आ्िताणि। 
तत्थ यएगं मल्लं हस्थिजृहं परिवमति । अण्णता गिम्दकाल तं 
हन्थिडृहं पाणियं पाड ण्टाउत्तिण्ण मजञ्छण्टदसक्ाल सीयलस्क्ख- 
छायासु सुदसदेण पासुततं विद्धि ! तथ य अदूर द्‌ सरडा भोडड- 
मारद्धा। बणदेवयाप्‌ उ त दद्दर सठ्वसि समभार आचःनिय- 

णागा जलवासीया. मुराद तसथावरा | 
मरदा जन्थ मंन. अभावो पारयत्त्‌ ॥ 

देवयाए्‌ भणियं, मा एन सरड मंडनं उवक्खदट्‌, वारह्‌ । नहिं 
जन्चरथलचरेटहिं चितियं-क्रि्द्‌ एन सरा भंडतं काहिति ? 
तव्य य एनः सरडा भंडतः भग्नो पेल्लितः सा धाडिज्जनः 
सुरमुत्तस्त दन्थिस्म बिलं ति काडं णासावुड पिदा । बिता 
वि पविह्ा। ते सिरक्वाल्े जुद्धं लम्ना। हत्थी विउलीभूनः 
मटनीए असमादहीए तयण यनं वणसंड चूरियं, बहर तत्थ 
व.तणः सत्ता घानिता । जलं च आडाहनेण जलचरा घातिता | 
तन्लानपाली मद्विता । तलागं परिणटठ़ं । जलचरा सञ्त्र विणा । 

-किसी जंगल मे मेघ कं ममान सुशोभित बनखंड स 
माडन अगाध जलवाला एक ताना था । वदां बहुन सं जलचरः 

१६ प्रा°्सा० 
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नभचर ओर थलचर जीव रहा करते थे । हाथियों का एक बड़ा 
ड भी वहां रहता था । एक बार की बात दहै, ग्रीष्म-कालमें 
हाथियों का बह ञ्ुड तालाब मे पानी पीकर ओर स्नान करके 
मध्याह के समय शीतल वृष्ष की छाया में आरामसे सो गया। 
वहाँ पास हीमे दो गिरिगिट लड़ रदे थे । यह्‌ देखकर वनदेवता 
ने खभा मे घोषणा की- 

हे जल मँ रहनेबात्ते नाग ओर त्रस-स्थावरो ! सुनो । जदा दो 
गिरगिट लडते ह बदह्यँ अवश्य हानि होती हे । 

देवता ने कटा, इन लते हओं की उपेश्चा मत करो, लड़ने 
से इन्द रोको । लेकिन जलचर ओर थलचरों ने सोचा; इनकी 
लडाई से हमारा क्या बिगड़ सकता हे । इतने मे एक गिरमिट 
लडते-लङते भाग कर आराम से सोए हए एक हाथी की सड 
मेजाघुसा। दूसरा भी उसके पीष्धे-पीद्धे वहीं पर्चा । बस 
हाथी के कपाल मे युद्ध मच गया । इससे हाथी बड़ा व्याकुल 
हआ ओर असमाधि के कारण वेदना के वशीभूत हो उसने 
उस वनखंड को चूर-चृर कर दिया । इससे वहं रहनेवाले बहुत 
से प्राणियों का घात हआ । पानी मे संघषं होने से जलचर जीव 
नष्ट हो गये । तालाब की पाल टूट गई । तालाबनष्ट हो गया ओर 
पानी में रहनेवाले सब जीव मर गये । 


कहीं सरस संबाद भौ निशीथचूर्णी मे दिखाई पड़ जाते हे । 
साघु-साध्वी का संवाद पदिियि- 

तेण पुच्छिता- किं ण गतासि भिक्खाए ? 

सा भण्णति- अजं ! खमणं मे) 

सो भणति-किं निमित्तं ? 

सा भणति-मेहतिगिच्छं करेमि ! 

ताए पि सो पुच्ओ भणवि-अहं पि मोहतिगिच्छं करेमि. 

कहं बोधि त्ति लद्धा ? परोप्परं पुच्छंति । 

तेण युच्छिता--कदं सि पठ्वड्या ? 

सा भणति--मत्तारमरणेण तस्स वा अचियत्त- 
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त्ति तेण पव्वतिता | 

ताए सो पुच्छितो भणति-अहं पि एमेव त्ति । 

-साधु ( किसी साध्वी से पृषता है )-आज तुम भिन्ना 
के लिये नदीं गई ¢? 

साध्वी-आय ! मरा उपवास ह॑ । 

क्या ¢; 

“मोह का इलाज कर रदी हू, लेकिन तुम्हारा क्या दाल दै ? 

"मैंभीडउसीका इलाज कर रहा ।" 

फिरवे परस्पर बोधिकी प्रापि केसंबंधमे एक दूसरसे 
ग्रभ् करने लगे | 

साधु-तुमने क्या प्रत्रञ्या महण की ?? 

“पति के मर जाने से । 

मेरा भी यही दाल हे (मेने पत्नी के मर जाने पर 
प्रत्रज्याल्ी है )।" 

आगे देखिये- 

सो तं णिद्धाए दिद्रए जोएति । ताए भण्णति--कि पेच्छसि !? 
सो भणाति-सारिच्छं, तुमं मम भारियाते हसियजंपिएण 
लडदहत्तणेण य स्वहा सारिच्छा । तुञ्मः दंसणं मोहं मे णेति, 


ऋ 


मोहं करेति | 

सा भणति-जहाऽदहं तुञ्चे मोहं करेमि; तहा मञ्छवि तदेव 
तुमं करेसि । 

“केवलं सा मम उच्छंग मया। जति सा परोक्खातोा 
मरति देवाण वि ण पत्तियन्तो । जहा तुमं सा ण भवसि त्ति ।“ 

--साधु उसे स्नेदभरी दृष्टिं देखता है यह्‌ देखकर 
साध्वी ने प्रभ किया-“क्या देख रहे हा ? 

दानां क तुलना कर रहा ह| हंसने, बोलने ओर सुन्दरता 

मं तुम मेरी भायां से विलङ्कल भिलनी-जुलती हो । तुम्दारा दशन 
मेरे मन मं मोह उत्पन्न करता ह | 
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( अ+ ५, ~ कि 
“जसे तम्दारे मन मे मेरा दशन मोह उपपन्न करता हे, वंसं 
ही तुम्दारा मेरे मनसे करतादह।' 
"वह मेरी गोदीमे धिररख क्र मर गई यदि वह मेरी 
अनुपस्थिति में मरती तो कदाचित्‌ देवताअ का भी उसके मरने 
(वीप न क [ज 
का विश्वा न होता तुम बह कषे दो सकती दहो ? 


कठिन परिस्थितिरयो चं जेन श्रमण अपने संघकी किस 
प्रकार रश्ाकरते ये, इसे समाने के लिये कोकणदेश कं 
एक साघु का आख्यान दिया है] एक बार, कोई आचाय 
अपने शिघ्य-समुदाय ॐ साथ पिहार करते हृए सध्या समय 
च्रेकण की अरदीके पाश्च ष्टवे । उस अट्वीमें सिद आदि 
अनेक जंगली जानवर रहते थे । आचाय न अपन संघ की रक्षा 

लिए ककण के एक साधको रात्रि के समय पहरादेने के 

लिये नियुक्त केर दिया, वाकी सव साधु आरामसे सी गये। 
प्रातःकाल पता लगा कि पद्रा देनेवाल साधु ने तीन सिद क 
मार डाला दै! आचाये ने प्रायधित्त देकर साधुकी द्ध कर 
ली । दूसरी जगह राजभय से आचाय द्वारा अपने राजपुत्र साधु- 
शिष्य को इमली के बीज उसके अंह पर मल कर संयतियां के 
उपाश्रयमे दिपादेते का उल्लेख हे । 


यहाँ राजा सम्प्रति के राज्यशासन को चन्द्रगुघ्रः विन्दुसार 
( २६८-२७३ ई० पू) ओर अशोक ( २५७२२३२ ई० पू 
तीनो की अपेक्षा श्रे कटा र ह | इसलिये मोय वंशको यवके 
आकारका बताया दै। जेसे यव दोनों ओर नीचा आर मध्यमे 
उटा हज होता है, उसी प्रकार सम्प्रति को मौयंवंशा का मध्य- 
भाग कहा गयादहै। राजा सम्प्रति ने अनेक देशो मे अपने 
राजकमेचारी भेजकर २५॥ देशो तथा आघ, द्रविड, महाराष्ट 
अ।र॒कुड्क्षं ( कुगं ) आदि भ्रत्यत दंशा का जन साघुर्जं 
बिहार योग्य बनवाया था । कालकाचाय की कथा बिरोष निशीथ- 
चूर्णी में विस्तार से कदी गई हे । उज्यिनी के राजा गदेभिह्न 
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ने जव कालकाचाय की भगिनी को जबरदस्ती उटाकर अपने 
अन्तःपुर मे रख लिया तो कालकाचाय बहुत श्रुध्य हृष्‌! 
उन्दने राजा सेवदला लेने की प्रतिज्ञाकी। प्रतिज्ञा पूरी करने 
के लिये वे पारसङ्कल ( ईरान ) गये" ओर ब्य के शाहं का 
रिन्दुस्तान ( डिदुगदेत ) ल्िवा लाये । आगे चल कर शक वंशा 
की उत्पत्ति हई । कालक के अनुरोध पर शाहं ने राजा गदंभिह्न 
पर चढ़ाई कर उसके वंश का समूल राश कर डाला । तत्पश्चात 
कालक न अपनो भगिनी को पुनः संयममे दीक्षित क्रिया| 
उन्नयिनी के राजा प्रयत की कथा यां विस्तारसे दीद। इस 
म्रसङ्ग पर पुट्कर तीथं ( आधुनिक पुष्कर, अजमेर कै पास) की 
उत्पत्ति बताई गई हे। 

सूधुओं के आचार-विचार के वणेन-प्रसंग मे यँ अनेक 
देशों मे प्रचलित रीति-रिवाजों का उल्ल ललेर ख है। उदाहरण क 
लिये, लादेश मं मामा की लङ्कीः से विवाह किया जा 
सकता था। मालव ओर सिधुदेशके लोग कटोरभाषी तथां 

महाराष्ट के लोग वाचाल माने जाते थे । महाराष्ट के जैन भिश्न 
आवश्यकता पड़ने पर अपने लिंग मे अंगूटी ( वटक ) पनन 
थे | लाट देश मेँ जिसे कच्छं कदे थे, महारा मै उसे भय 

1 जाता था। महाराष्ट्‌की कन्याये विवाह्‌ दोन के प्चान्‌ 
गभवती होने तक इसे पटनती थीं । महारा्मे खी को मारग्माम 
कटा जाता था | 

यहां दं सतेल बनाने ओर फलो को पकाने की विधियो बनाई 
गईं है| गंग, प्रभासम प्रयाग, सिरिमाल आदिकेो कुतीथः; 
शाक्यमतः इच्धरसत आदि को कुशासख ; मल्लगण, सारस्वतगण 


~ --~------~----~---- व द, न~ 


१. इस सम्बन्ध म द॑खिये डोङ्टिर उमाकान्त शाह का “सुवर्णभूमि 
मं कालकाचः्यं' (जेन संस्टछृतिसंशोधन मण्डल, बनारस, सनू १९५६) । 

२. जमारि का विवाह उसके मामा महाच्ीर की कन्या प्रिय- 
दशंनासे दूजा था। . 

३. स्थानांग ( सूत्र १४२) में मगध, वरदाम जौर प्रभास की 
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आदि को कुधमं ; गोत्रत, दिशाप्रोक्तितः पंचापि तप, पच्वगन्याशन 
आदि को कुत्रत ; तथा भूमिदानः, गोदान, अश्चदान, हस्तिदानः 
स॒बणेदान आदि को कुदान कदा गया है। चमेकार, नाई 
( ण्डावित )*» ओर रजक आदि को शिल्पजुगित ( शल्पें 
हीन ) की कोरि में गिनाया ह्‌। तपश्चात्‌ षिविध प्रकार के 
वख, मालाओं, आभूषणों, वाय्यो, शालाओं, आगारो, उत्सवो, 
साधु-संन्यासिर्यो, सिद्धपुत्र; मुंडी आदि की परिभाषायें यहां दी 
हैँ । ( सिद्धपुत्र भायां सहित भी रहते दँ ओर भायांरहित भी । 
वे शक्ल वख पहनते ह । उस्तरे से सिर मंडाये रहते है, शिखा 
रखते है, कभी नहीं भी रखते, दण्ड ओर पात्र वे धारण नहीं 
करते । ) नि््र॑थ, शाक्य, तापस, मेरिक ओर आजीवक इन पचो 
की श्रमणं मे गणना की गड है। शानो के सम्बन्ध मे बताया 
है कि कैलाश पर्व॑त ( मेर ) पर रहनेवाले देव यक्षरूप में ( श्वान 
रूप मे ) इस मव्यलोक में रहते ह । शकः यवन, मालव, तथा 
आंध्-दमिल का यहाँ उल्लेख है । 

चूर्णीकार ने भाष्य की अनेक गाथाओं को भद्रबाहुकरेत 
ओर अनेक को सिद्धसेनक्ृृत बताया है । देदसूत्रों की भांति 
दृश्िवाद को उत्तमश्रत बताते हृए कदा दह कि द्रव्यानुयोगः 
चरणानुयोग; धमोनुयोग ओर गणितानुसयोग का वणन 
होने से यह सूत्र सर्वोत्तम है । भाष्यकार द्वारा उल्लिखित कप्प 
ओर पकप्प पर चुणीं लिखते हए चूणीकार कप्प मे दसा, कप्प 
ओर व्यवहार; पकप्पमे णिसीह ओर तुशब्द से महाकप्प 
ओर महानिसीह को लेते द । विधिसूत्र मे आवश्यक के अन्तर्म॑त 
सामायिक निर्युक्ति, तथा जोणिपाहुड का उल्लेख दे । परंपरागत 
अनुश्रति के अनुसार संत्रविद्याके इस म्नन्थ की सहायता से 
सिद्धसेन ने अश्व बनाकर दिखाये थे । पादलिप्र के कालण्णाण 


गणना तीन तीर्थो मं की गड ` गणना तीन तीर्थो स की गई है । जावश्यकचूणिं (२, प° १९०) म मी ` 
इन्हे सुतीर्थ मे ही गिनाया गया है । 
१. मरादी म न्हाची। 
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नामक मथ का उल्लेख यहाँ मिलता है । आख्यायिकाओं में 
णरवादणदंतकथा, तरंगवती, मलयवती, मगधसेना ओर आस्यानों 
मे धूतोख्यान, चलित काव्यां मे सेतु, तथा वसुदेवचरिय ओर 
चेटककथां आदि का उल्लेख ह । 
दशाभ्रेतस्कधचृणी 

दशाश्रतस्कध की नियुक्तिकी भांति इसकी चूर्णिभी लघु 
ह । यहाँ मी अनेक श्लोक उद्धत किये गये ह । दशा, कल्प ओर 
व्यवहार को प्रत्याख्यान नामक पूत्ेमे से उद्धत बताया दहं) 
दृषटिवाद का असमाधिस्थान नामक प्राभत से भद्रबाहु ने उद्धार 
क्रिया! आवें कम॑प्रवादपूच मे आठ महानिमित्तों का विवेचन 
है । प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन ओर आचाये कालक की 
कथा यहाँ भी उल्लिखित दहै । सिद्धसन का उल्लेख याँ मिलता 
है । गोशाल को भारियगोसाल कदा दै, अर्थात्‌ जो गुरुकी 
अवदेलना करता है ओर उसके कथन को नं मानता । अंगु 
ओर प्रदेशिनी ( तजनी) उंगली मे जितने चावल एक वार आ 
सके उतने ही चावलो को भक्षण करने बाले आदि अनेक तापसो 
का उल्लेख क्रिया हे | 


उत्तराध्ययनचुणीं 

उत्तराध्ययन चूर्णी ः के कत्तं जिनदासगणि महत्तर देँ । नागा- 
जनीय पाठ का य्ह भी अनक स्थलों पर उल्लेख ह । बहुत से 

शब्दां की बड़ी विचित्र व्युत्पत्ति दी हुई हँ जिससे ध्वनित 
होता है कि नई व्युत्पत्तियांँ गदी जा रही थीं । कासव ( काश्यप 
गोत्र ) की व्युत्पत्ति-काशं--उच्छं तस्य विकार कस्यः रसः म 
यस्य पानं काश्यपः-उसभसामी तस्पर जोगा जे जाता ते कासवा 
वद्धमाणो सामी कासो | 





१. मुनि पुण्यविजयजी के अनुसार ज्योतिष्करंड का ही दूसरा 
नाम कारुण्णाण हे । 
२. सन्‌ १९३२ में रतलाम से प्रकाशित । 
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माता, पिता आदि शब्दों ॐी व्युत्पत्तियां देखिये- 

सातयत्ति मन्यते वाऽखो माता, मिमीते मिनोति चा पुत्र 
धमोनिति माता | पाति विसतिं वा पत्रमिति पिता स्नेहाधिक- 
त्वान्‌ माता पूव, स्तेहेति श्रवन्ति वा तामिति स्नुषा । विभातं 
मयते वासो भायां । पुनातीति पुत्रः । गच्छती | अद्तुने 
अभ्नाति वा अध्वानसिव्यच्वः । सद्यते मन्यते वा तमलक्रारनिति 
मणिः ! पश्यतीति पञ्चः | 

प्राक्त के साथ संस्छेत का सी सम्मिश्रण हआ है- 

एगो पसुवालो प्रतिदिनं-प्रतिदिनं मध्याह्वगते रवो अजस 
मटान्यग्रःघतरुसमाश्रितासु तःथुत्ताणओ निवन्नो वे गुविदलैण 
असोद्रीणेकोलास्थिमिः तस्य वटस्य द्धिद्रीङ्कवन्‌ तिष्ठति । एवं स 
वटपादपः प्रायसः दविद्रपव्रीरतः । अण्णदा य तस्थेगो राइयपुत्ता 
दाइयधाडितो तं ह्वायं समस्सितो । पेच्छते य तस्स बड़पा- 
दवस्स सव्वाणि पाणि िदिताणि। तेण सो पसुपालतो 
पुच्छितो-केणेताणि पदाणि द्िद्ीकताणि ? तेण मण्णदि-मया 
एतानि कीडापूवं छिप्रितानि, तेण सो बहुणा दृव्यजातेण विले 
मेड भण्णति-सक्केसि जस्स अदं भणामि तस्स अच्छीणि 
चिदेडं ? तेण भण्णति-वुडटन्भासत्थो दोउ तो सक्केमि । तेण 
ण्णरं णीतो ¡ रायमग्नसंनिकिटठे घरे ठवितो । तस्स य रायपु 
न्तस्स राया स तेण मग्गेण अस्सवाहणियार शेदति। तेण 
मण्णति--एयस्स अच्छीणि फोडेदहि । तेण गोलियधगगुएण तस्सऽ- 
दिरःच्छमाणस्स दोवि अच्छीणि पोडिताणि। पच्छासो रायपु्तो 
( तया ) जातो । 

-- प्रतिदिन मध्याह्न दे उमयः ॐव वक्रियां एक मदान्‌ वट 
दे वश्च के पत्ते खाने लगी; तो वासकी लक्डीहाथमें लेकर 
उपर मुद्‌ कयि वठा हृआ कोड्‌ ग्वाला वकारिया दाया उगली 
है वेरो की गुठलियां से उस वृक्ष के पत्तो मे छद्‌ करता रहता | 
इस तरह गुठलियां सार-मार कर उस्ने सार वृश्च क पत्ताका 
छलनी कर दिया । एक दिन राजा हारा नितव्कासित कोट राज- 
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पुत्र बहो आया ओर वृश्वकी द्वायामें बेट गया। वृक्ष के पत्तों 
दिदे हए देखकर उसने पृष्धा कि इन पन्तो सै किसने छेद 
कयि दहं ? ग्बाल्तेने उच्ठर दिया-“मेने 1 राजपुत्र ने उसे 
चहु से धन का लोभ टिलाकर पूच्ा--“क्या तुम जिसकी मेँ 
कह उसकी अखि फोड़ सकद हो? म्बालेने उत्तर दिया 
कि अभ्णसर से खव सम्भव दै! तत्पश्चान्‌ राजपुत्र ने उसे 
राजमागं के पास एक घरमे बेटा दिया) राजा उस मागं 
से रोज अश्वकीडाके लिये जाता था} ग्बाज्तिने कमान में 
मोलिया लगाकर राजाकी आंखो का निशाना लगाया जिससे 
उसकी आंखें फूट गड । राडपुत्र को राजा का पद्‌ मिलत गया | 


| 


आवरश्यकचुणीं 


आवश्यकरचूर्णी के क्तं जिनदासगणि महत्तर माने जाते 
ह|" सूत्रङतांग आदि चर्णियों की भांति इस चूर्णी म केवल 
राब्दाधथका ही प्रतिपादन नदीं दहु, बरस्कि भापाओौर विषयकी 
दृष्टि से निशीथचूणीं की तरह यद्‌ एक स्वतन्त्र रचना माद्धूम होती 
द । यह ऋषभदेव के जन्ममहोत्सव से लेकर उनकी निर्वाण- 
प्राप्नि तक की घरनाओंका विस्नारसवणनदह। जेन परम्परा 
के अतसार उन्न द स्वप्रथम अपरि क उत्पादन करना 
सिखाया अर शित्पां ( ङुमकार, चिच्रकार, बकार, कमकार 
ओर काश्यपये पोच मुख्य शिल्पी बताये गये) की शिक्षा 
दी । =न्होने अपनी कन्या ब्राह्मी को दाहिन हाथ से लिखना 
ओर सुंदरी को बायंदह्ाथ स गणित करना सिखाया; भरत को 
चित्रविद्या की शिक्षा दी तथा दण्डनीति प्रचलित की। कौटिल्य 
अथलाख की उत्पत्ति भी इसी समय से बताई गड्‌ ह्‌ । षभ 
के निवोण के प्धान्‌ अष्टापद (केलाश ) पवत पर स्तूपोंका 








१. रतलामसे सन्‌ १९२८मे दो भार्गो में प्रकाज्ित। प्रोफेसर 
अर्नेस्ट दयँयमन ने जावर्यकचुरण्णं का समय ईंसवी स्न्‌. ६००-६५० 
स्वीकार किया दे। 
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निमोण हआ । भरत की दिग्बजय ओर उनके राज्याभिषेक का 
यहां विस्तार से वणन दै। उन्होने आयवेदों की रचना की 
जिनमे तीथकये की स्तुति, यति-श्रावक धमं ओर शातिकमं 
आदि का उपदेश था ( सुलसा ओर याज्ञवल्क्य आदि हारा 
रचित वेदों को य्य अनाय कटा ह ) । ब्राह्मणों ( माहण ) की 
उप्पत्ति बताई गदं द । 

ऋषरभदेव की भांति महावीर कै जन्म, विवाह, दीक्षा ओर 
उपसर्ग का तथा दीक्ना के पञ्चात्‌ महावीर के देश-देशान्तर में 
विहार का यहां ब्योरेवार विस्तृत बणन हे जो अन्यत्र 
उपलब्ध नहीं हे । महावीर के श्रमणकाल मे उनकी अनेक 
पाश्चोपत्यों से भेट हुई । पाश्वोपत्य अष्रंगमहानिमित्त के पंडित 
होते थे । मुनिचन्द्र नामक पार््रापत्य सारंभ ओर सापस्मिह थे; 
वे क्रिसी कुम्हार की दूकान पर रहा करते थे । नंदिषेण स्थविर 
पाश्चनाथ के दूसरे अनुयायी थे) पाश्वनाथ की शिव्याओंका 
उल्लेख भी यहां मिलता दै। चिव्रफलक दिखाकर अपनी 
आजीविका चलानवाला मंखलिपुत्र गोशाल नालंदा मे आकर 
महावीर से मिला। उसके बाद दानों साथ-साथ विहार करने लगे। 
लाद देश मे स्थित वजञ्जभूमि ओर सुब्भभूमि में उन्होने बहुत 
उपसग सहे । वासुदेव-आयतन, बलदेव परतिमा, स्कंदप्रतिभा, मल्लि 
की प्रतिमा तथा टोंढ सिवा आदि का उल्लेख यहां किया गया 
है । वैशाली से गंडक पार कर महावीर बाणियग्राम गये थे । 


आगे चलकर वज्रस्वामी का वृत्तांत, दशपुर की उत्पत्ति, 
आयेरक्षित, गो्ठामष्टिल, जमालि, तिष्यराप्र, आषादाचायै, 
गिडिन्य रा ९ (व बोरिक (५ * € 
कोडिन्य, त्रैराशिक ओर बोरिक आदि के कथा-चत्तांत का बणेन 
मे मुनिधमे मे [श क, 
हैः । वज्रस्वामी बाल्यावस्थामें ही मुनिधममें दीक्षित दहो गये 
# ५५ र ओ शक्तिशाली ठ ऋ (५ 
थे । वे एक बड़ समथं ओर शक्तिशाली आचाय थे । पाटलिपुत्र 
से उन्होने उत्तरापथ में विहार क्रियाओर वहां दुर्भिक्ष होने 
के कारण वहाँ से पुरिम नगरी चले गये । आकाशगता विद्या 


१. देखिये, जगदीश्चचन्द्र जेन; भारत के प्राचीन जेन तीर्थं । 
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मे वे पारंगतथे। एक बारे जववे दक्षिणापथमे विचरण कर 
रहे थे, तो बहां दुर्भिश्च पड़ा ओर अपनी विद्या के बल से पिंड 
लाकर वे भिक्षुओं को खिलाने लगे। आयरक्षित को उन्दने 
टृष्िवाद्‌ का अध्ययन कराया । उने एक शिष्य का नाम 
वज्रसेन था जो विहार करते हुए सोपारय नगर ८ सोपारा, जिला 
ठाणा; बम्बई ) मे आये । आयेरसित ने मथुरा मे विहार किया 
था । दशाणेभद्र नगर का वणेन याँ किया गया ह । 

तत्पश्चात्‌ चेलना का हरण, कणिक की उत्पत्ति, सेचनक 
हाथी की उत्पत्ति, ओर कूणिक का युद्धः महेश्वर की उत्पत्ति 
आदि प्रसंगो का वणेन है । वेशाली को पराजित करने के लिए 
करूणिक को मागधियां नाम की गणिका की सहायता लेनी पडी । 
चेटक पुष्करिणी म प्रमेश करके बेट गया । उसने कूणिक से 
कहा, जब तक मँ पुष्करिणी से न निकटं, नगरी का ध्वंसन 
करना । बाद मे मदेश्चर ने वेशालीवासियों को नेपाल ले जाकर 
उनकी रक्चा की । यहां श्रेणिक के पुत्र अभयक्कुमार की बुद्धिमत्ता 
की अनेक कथाये बणितदहं जा पालि साहित्य के महोसध 
पंडित की कथाओं से मिलती हँ, ओर आगे चलं कर मुगलकाल 
मे इन्दी कथाओं मे से अनेक कथायं बीरबल के नाम से प्रचलित 
हृदं । करूणिक के पुत्र उदायी ने पारलिपुत्र बसाया ।* उसके 
कोड पुत्र नहीं था, इसलिए उसका राञ्य एक नापितदास को 
मिला। वह्‌ नन्द्‌ नाम का राजा कटलाया । शकटाल ओर 
वररुचि का वृत्तांत्त तथा स्थूलमद्र की दीक्षा आदि का यां 
विस्तार से बणेन किया गया दै । 

संयत की परिरापना-विधि का विस्तार से प्रतिपादन दहे, 
इस सम्बन्ध की गाथाय ब्हत्कस्पभाष्य ओर शिवकोरि आचाय 
की भगवतीआराधना की गाथाओं से मिलती-जुलती हं । लार 

१. पाटलियुत्र की उत्पत्ति के रिष देखिष पेजजर द्वारा संपादित 
सोमदेव का कथासरित्सागर, जिल्द्‌ १, अध्याय ३, पृष्ट १८ इत्यादि; 
महावसग ध्ृष्ठ २२६-३०; उदान की अटहकथा, पृष्ठ ४०७ इत्यादि । 
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देशम मामाकी लडकी से, गोल्ल देशम भगिनीसे तथा 
विप्र लोगों म विमाता (माताकी सात) से षिवाह्‌ करने का 
सिराज प्रचलित था | 


५५/ _ & 


आवश्यकचूर्णी की कुदं लौक्रिक कथायं यहां दी जाती ईह- 

( १ ) किसी ब्राह्मणी के तीन कन्याये थी। वह सोचा करती 
कि विवाह करके ये केसे सुखी बनेगी ] अपनी कन्याओं को उसने 
सिखा दिया करि विवाह के पश्चात्‌ प्रथम दशेन में तुम पादप्रदार 
से पति का स्वागत करना । पटने सबसे जेढी कन्या ने अपनी 
माँ के अदेश का पालन किया । लात खाकर उसका पति अपनी 
प्रिया का पैर दबाते दए कदने लगा-“प्रिवे ! कीं तुम्दारे पर 
मै चोट तो नीं लग गई" । उसने अपनी माँ से यह्‌ वात कटी । 
माता ने कहा--““जा, तू अपनी इच्छापूंक जीवन व्यतीत कर, 
तेय पति तेरा ऊढ नहीं कर सकता 1 मंञ्चली लडकीने भी 
णेसादही किया उसके पतिने लात खाकर पहले तो अपनी 
पती को भला-वुरा कदा, लेकिन वह्‌ शीघ्र दही शंतदो ग्या। 
लड्कीकी मोँने कहाकि बेटी! ठम भीआरामसे रटोगी। 
अब तीसरी लड़की की बारी आद ¦ उसके पति ने लात खाकर 
उसे पीटना शुरू कर दिया ओर कटा कि क्या तुम नीच ङ्लमें 
पैदा दई हो जो अपने पति पर प्रहार करती हो! यद ककर पति 
क्रो शांत दिया गया कि अपने दुलधमे के अनुसारदी लड़की 
नेरेसा कियाद, इसलिए इसमे बुश माननेकी बात नहीं| 
यह सुनकर लडकी की माताने कहा कि तुम देवता के समान 
अपने पति की पूजा करना ओर उसका साथ कभी मत चौ इना । 

(२) एकं बार एक पवेव ओर महामेषव मे करडा हो राया | 
मेघ ने पव॑त से कहा-“मे तञ्च केवल एक धारमे बहा 
सकता दहर |: 


८ न ५ न 


पवेत--यदितू मुञ्चे तिलभर भी हलादे तो मेरा राम 
पवेत नहीं । 
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सुनकर मेघ को बटत कध आया] वह्‌ सात रातत 
मसलाधार पानी बरसादा रहा । उसके वाद्‌ उसने सोचा कि 
अवदः पर्बतके हश जरूर च्िनआ सये हागे | लाक्रन 
धर पटाड उञ्ज्वल होकर ओर चमक उठा । यह दखकर महामघ 
लच्ित होकर द्यं से चला सया | 


(३) क्रि्ी नगरसें कोई वणिक्‌ रहता था। उस्ने एक 
बार शर्व लगार्ईकरिजो माघ महीने कीरातमें पानी के अन्दर 
बैठा रदे उसे मै एक दजार दीनार दूणा । एक दरिद्र वनिया 
इसके लिये तेयार हो गयाञःर वह रात भरपानीमे बटा 
रहा । बणिक ने पृद्वा-“तुम रात भर इतनी ठंढमं केसंबठ 
रहे, मरे नदीं ? उसने उत्तर दिया--“नगर मे एकं दीपक जल 
रहा था, उसे देखते हृएमं पानीमे वंठारदा।'' बणिक्‌न 
कृहा--ध्यदि णेखी बात द॑ ता हजार दीनार मं न दूभाः 
क्योकि तुम दीपक के प्रभावसर पानीमें बठे रह । बनिया 
निराश होकर अपने घर दला आया । उसने घर पर्हुच कर सब 
हल अपनी लड़की को सुनाया । लडकी ने कटा-“पिता जी ' 
आप चिन्तान करं} आप उस बणिक्‌ को उसकी जाति-विरादरी 
के लोगों के साथ भोजन के लिये निमन्त्रित करं । भोजन के 
समय पानीकेलेटेकोरादृूर्‌ रखकर द्धोड देः ओर भोजन 
करने के पश्चात्‌ जब वद पानी मागे तो उससे कँ कि देखो 
यद्‌ रहा पानी, इसे देखकर अपनी प्यास बुश्ा लो । बनियेने 
ठेसा दी क्या । इस पर बणिक्‌ बहुत पा ओर उसे एक हजार 
दीनरं देनी पड़ | 


(४) किसी सिद्धपुत्रके दो शिष्यथे। एकवार वे नदी 
के तट पर गये । बँ उन्हं एक बुद्िया मिली । वह पानीका 
घडा लियेजा रहीथी। बुद्धियाका लडका परदेश गया हुआ 
धा । उसने इन लोगों को पण्डित समम कर अपने लड़के क 
वापिस लौटने के बरेमें प्रम्न किया। इनमें बुद्रियाका 
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घडा नीचे गिर कर एूट गया । यह्‌ देखकर उनमें से एक ने 
निम्नलिखित गाथा पदी- 
तज्ञातिण य ॒तल्नातं, तण्णिभेण य तण्णिभं । 
ताख्वेण य तारूबं सरिसं सरिसेण णिदिसे ॥ 

-जो जिससे उत्पन्न हआ था, उसी मे मिल गयाः बह 
जिसके समान था उसी के समान दो गया ओर बह जिसके रूप 
काथा उसीके रूपमे परैव गया; सदृश सदश के साथ 
मिल गया । 

गाथा पढकर उसने उत्तर दिया--मांः तुम्हारा पुत्र मर 
गया हे। 

दसरे शिष्य ने कदा- नदीं मां, तुम्हारा पुत्र वापिस आ 
गया हे | 

बुद्विया ने घर आकर देखा तो सचमुच उसका पुत्र घर 
आया हुआ था । बह भट से एक जोड़ा ओर रुपये लेकर आईं 
ओर सगुन विचारनेवाले शिष्य को उसने भेंट दी । 

दोनों शिष्य जब लौटकर अयि तो पहलेने गुरुजीसे 
कहा-गरु जी, आप युधे ठीक नदीं पढ़ते । गुरु के पूछने पर 
उसने सारी बात कट सुनाई । गरु ने दूसरे शिष्य से प्रञ्न किया 
कि तुम्हे कैसे माद्धम हो गया कि बुदिया का लढ्का घर आ 
गयां है । शिष्य ने उत्तर दिया--“गुरुजी ! पएूटते हए घड़े को 
देखकर मने सोचा कि जैसे म््रिका षडा एूटकर म्रीं 
मिल गया है, वैसे ही वुद्धिया का अपने पुत्र के साथ मिलाप 
होना चाहिये ।" 

यहाँ महावीर के केवलज्ञान होने के १३ वपं पश्चान्‌ श्रावस्ती 
मे भयङ्कर बाढ़ आने का उल्ञेख मिलता द ।* भास के प्रतिज्ञा 


„~~ ---------------------------*~---------- ~~~ 
---+~~--- 


१. पू ६०१ ; आवश्यक-हरिभद्र टीका, पूण ४६५, य्ह जआव- 
श्यकचू्णीं की 'वरिख देवः जादि गाथा को मिराद्ये मच्छुजातक 
(७५) की निम्न गाथा के साथ- 


न छ ५ ५ 
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योगंधरायण के एक श्लोक (३.६) का उद्धरण भी यहाँदिया 
गया है 1, 
दश्चवेकालिकचूणीं [० 
दश्षवेकालिकचूणीं 
दशवेकालिकचू्णीं के कन्तौ जिनदासगणि महत्तर माने जाते 
ह ।२ लेकिन अभीदटालमे वज्रस्वामीकी शाखा मेँ हानेवाले 
स्थबिर अगस्त्यसिंह-विरचित दशवे कालिकचूर्णी का पतालगा है जो 
जेसलमेर के भंडार मे मिली हे | अगस्त्यसिंह का समय विक्रम 
की तीसरी शताब्दी माना गया हे, ओर सबसे मटच्वच की बात 
यह्‌ है कि यह चूणीं वल्लभी वाचना के लगभग २००-३०० वपं 
पूवं निखी जा चुकी थी ।3 दशवेकालिक पर जिनदासगणि- 
विरचिन कटी जानेवाली चूर्णी को हरिभद्रसूरि ने वृद्धविवरण 
कहकर उल्लिखित क्रिया है । अन्यभी किसी प्राचीन वत्तिका 
उल्लेख यहाँ मिलता है । दशवेकालिक की कितनी ही गाथायें 
मूलसूत्र की गाथाये न मानी जाकर इस प्राचीन वरृत्ति की गाथाये 
मानी जाती रही हँ, इस बात का उल्लेख वचूर्णीकार अगस्त्यसिह ने 
जगह-जगह किया ह्‌ 
अभिस्थनय पञ्जुच् ! विधि काकस्स नासय । 
काक सोकाय रन्धेहि मञ्च सोका पमोचय ॥ 
दोनो मं एक ही परम्परा सुरक्षित हे । 


१. य्ह महावीर की विहार-च्यां मे जो कंवट-शवल का उरूटेख 
हे उसकी तुरुना बाह्यर्णो की हरिवंश्णपुराण के कंवर जौर अश्वतर नार्गो 
के खाथ की जा सकती दहे। 

२. रतलाम से सन्‌ १९३३ में प्रकाशित । 

३. दैखिये मुनि पुण्यविजयजी द्वारा ब्हत्कल्पसूत्र, भाग ६ का 
सुख । 

४, यह चूर्णी सुनि पुण्यविजयजी प्रकाशित कर रहे र्द । इसके 
कुच मुद्रित फमें उनकी छपा से मुन्ञे देखने को मिरे । 
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जिनदासगणि की प्रस्तुत चृणीं मे आवश्यकचूणी क उल्लेख 
मिलता है इसे पता लगता दं कि आवध्यकनचूणीं के पश्चात्‌ 
इसकी रचना इई । यो भी शब्दां कौ बड़ी बिचित्र व्युत्पत्तियां 
दी गई द द्रुम आदि शब्दा की व्युत्पत्ति दखिय- 

दुमा नाम भूमीय आगास य दोसु माया दुमा। पदे 
पिबंतीति पादपाः, पारस बा पालीञजंतीति पादपा, पादा मूलं 
भण्णति । सत्ति पुद््वी ख ति आगसं तेघुदलेसुवि जहा रिया 
तेण रसक्खा, अहवा रः पुढवी तं खाय॑तीति रुक्ख । 

प्रचन का उड दने पर किस प्रकार प्रवचनकी रषा 
करे, इसे समभाने ॐ लिये द्गुसिव नामक वानमन्तर की 
कथादी ह- 

एगम्मि नगरे एगो मालागारो सण्णाइञ पुप्फे घेतच्चेण 
वीहीए एइ । सो अतीव वञ्चदओ | चदे स सिग्घं वोतिरिञण 
सा पुष्फचितिया तस्सेव उवरि पल्लस्थिया । ताहे लोगो पुच्छइ- 
किमयं जेणेत्थं पुप्रणि ुडडसि ? तादे सो भणद-अदं ओलो- 
डिओः | एत्थं हियुसिवो णाम । 

- किसी नगरमे कोड माली पुष्पतोड कररास्तेमे जां 
रहा था । इतने मे उसे ट्टी की दाजत हई । उसने जल्दी-जल्दी 
ट्टी फिर कर उसे पुष्पां से ठक दिया। लोगों ने पृद्ा-यहां 
ये पुष्प क्यों डाल रक्खे हं ? माली ने उत्तर दिया--मुञ्च प्रेतबाधा 
हो गई हे, यह रिगुसिव नामका व्यन्तर दै 

इसी प्रकार यदि कमी प्रमादश्च प्रवचन की हंसी हा जाय 
तो उसकी रश्चा कर । 

एक तच्चन्निक ( बद्र ) साधु का चित्रण देखिये- 

तच्वण्णियो मच्छ मारेतो रण्णा दिद्धो । तादे रण्णा मणिओ- 
किं मच्छ मारेसि ? तच्वण्णिओं भणईइ--अवीलक्कं* न सिक्केमि 
पातु । 


१, विटक = व्यज्जन । 
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“अरे, तुमं मउनं पियसि ?" 

भणड--महिलाए अस्थिज न लहामि ठाड। 

““महिलावि ते 2 

भणडइ--जायपुत्तभंडं कहं ह्व डडमि ! 

“धपुत्तावि ते ? 

भणड--किं खु खत्तादं खणामि ? 

''खत्तखाणओवि ते ‰" 

“अण्णं किं खोडिपुत्ताणं कम्मं ?" 

"'खोडिपुत्ताऽ्विते ?" 

“किदं कुलपुत्तओ बुद्धसासणे पठ्वयड? ?" 

--च्िसी राजा ने एक तचन्निक (तःक्षणिकवादी बौद्ध साधु) 
को मल्ली मारते हुए देखा ! उसने प्रश्न किया-- 

“क्या तुम मच्मली मारते दो ?" 

“विना उसके पी नदीं सकता |” 

अरे ! क्या तुम मद्यपान भी करते हो?" 

“क्या कर, अपनी महिला के कटने पर करना पड़ता हे 1” 


_-_---_-~ ~ ____~____~_____~~_~~~_=__~_~___~~_~__~~_~~~~_~~~_~~==_=_=_-~~~~~~~-~~~___~_~_-_--~_-~~_~_-~_~~~_~_-_-~_~-~ ~~~ ~~~ 


१. तुरना कीजिये- 

कन्थाऽचायंघना ते † नजु शफरवधे जार्मरनासि मत्स्यान्‌ ? 
ते मे मध्ोपद्ंज्ञान्‌ पिबसि ? ननु युतो वेयश्या, यासि वेश्याम्‌ ? 
क्रत्वाऽरीण गरेऽङ्धि, क्व चु तव रिपवो? येषु संधि दिनद्धि। 
चीरस्त्वं ? य॒तहेतोः कितव इति कथं १ येन दासीसुतोऽस्मि ॥ 


दशवेकाक्िक, हरिभद्रद्त्ति, पू० ५०८ । 
तथा- 


भिच्छो ! मांसनिषेवणं प्रङुरूपे ? किं तेन मद्यं विना 

किं ते मद्यमपि प्रियं ? प्रियमहो वारांगनाभिः सह । 

वेश्या करव्यरुचिः कुतस्तव धनम्‌ १ यतेन चौरयंण वा 

चौयं्ूतपरिग्रहोऽपि भवतो १ नष्टस्य काऽन्या गतिः ॥ 
धनंजय, दशरूपक, ४, धृ० २७८, चौखम्बा विद्याभवन, 


वाराणसी । 


१.७ पा०्यखार 
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“क्या तुम महिला भी रखते हे ¢ 

“अपने पुत्रों को केसे अकेला द्धोड़ दूँ 

धतो तुम्दारे पत्र सी हं 7: 

श्भरैतोसेधमी लगातारह।" 

“अरे, संध मी लगति हो ¢ 

“दासीपुत्र फिर क्या करेगे ? 

“अरे तुम दासीपुत्र हो ? 

“नहीं तो इुलपुत्र बुद्ध-शासन मे कदां से प्त्रज्या ग्रहण 
करने चले 

एक लोकिकं कथा पदिये- 

एगो मणूसो तउसाणं मरिएण सगडेण नगरं पविसइ ! सो 
पविसंतो धुत्तेण भण्णद--जो य तउलाणं सगडं खाएला तस्स 
तुमं किं देसि ? दाहे सागडिएण सो धुरे भणिओ-तस्साहं तं 
मोदं देमि जो नगरदारेणं न निप्फिडद््‌ । धुत्तेण भण्णह-तदे 
एय तडससगडं खायामि । तुमं पुण मोदगं देज्नासि जो नगरदरिण 
न निस्सरइ ¦ पच्छा सागडिएण अच्ुवगए धुत्तेण सक्खिणो 
कया  सगडं अधिद्टितः, तेस्ति तउसाणं एककेच्ाड खंडं खंडं अव- 
णेत्ता पच्छा तं सागडियं मोदगं मग्गड्‌ । तादे सागडिओ 
भणडई-इमे तउसा न खडइता तुमे । घुत्तेण भणई-जईइ न खडया 
तउसे अग्धदेहि तुमं । अग्धविएसु कदया आगया । पासन्ति 
खेडिया तउसा । ताहे कड्या भणंति-को एते खतिए फिणत्ति ¢ 
ततो कारणे ववदारे जाओं ! खत्तिय तति जितो सागडितो । वाहे 
धुत्तेण मोदगं मग्गि्नई्‌ ! अब्वदओ सागडिओ । जुत्तिकए 
ओलम्गिता । ते तुडा पुच्ंति । तेसि जहावतं सव्वं कह । एं 
कंटिए तेहि उत्तरं सिच्खाविओं जदा तुमं खडलगं मोयगं नगरदारे 
ठावेत्ता मण--एस मदगो न नीति णगरदारेण गिष्ति। 
जितो धुत्त । 

-एक आदमी ककड़यां से अपनी गाड़ी भर कर छन्द 
किसी नगर में बेचने फे लिए चला ¦ क्रिसी धूतं ने उसे देख 
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लिया । उसने कदा-यदि मे तुम्हारी ये गाड़ीभर ककड़यां 
खादतो क्या दोग ? ककडीवाल ने उत्तर दिया-म एक 
इतना बड़ा लड दा जो इत नगर के द्वार से न निकल सकं । 
धूत्ते ने कदा-बहूत अच्छी बात ह में इन सब ककङ्या का 
अभीखालेताद्रं। इसके बाद धूत्त ने कुं गवाहं बुला लिय | 
धूतते ने ककड़यों को थोड़ी-थोड़ी सी चखकर वहीं वापिस रख 
दी, ओर वह लडड्‌ मांगने लगा । ककडीवाले ने कदा--तुमने 
ककडिर्यो खाई ही कों ह जे तुम्दं लडद्ध दू । धत्त ने जबाब 
दियाकरि पेसी बातद्टै तो तुम इन्दं बेचकर देखो। इतनमें 
बहत से ककड खरीदनेवाल्े आ गये । कतरी हृदं ककड़यां 
देखकर वे कहने लगे-ये तो खाई हई ककड्यां दै; इन्ट्‌ क्या 
बेचते हो ? इसके बाद दोनों स्यायालय मे फंसते के लिए ग । 
धूतं जीत गया । उसने लडद्भ मांगा । ककडीवाले ने उसको बहुत 
मनाया, लेकिन वह न माना । धृत्तं ने जानकार लोमा सं पृट्धा 
कि क््या करना चाहिए । उन्होने कक्डीवाले सं कदा कि तुन एक 
छोटे से लडद्ध को नगर के द्वार पर रख कर कटो किं यद्‌ लद 
कहने से भी नदीं चलतादहै, फिर तुम इस लड्ड्‌ का त्त 
कोद देना। 

सुबंधु के आख्यान में यां चाणक्य के इगिनिमरण का 
वणेन दै । विदा-मंत्रसंबंधी जोणीपाहुड नामक मन्थ का 
उल्लेख हे । 


नन्दीचूणीं 


नन्दीच्णीं मे माधुरी बाचना का उल्लेख आता ई । बार 
वषे का अकाल पड़ने पर आहार आदि न मिलन कं कारण जन 
भिक्षु मथुरा छोड़ कर अन्यत्र विहार करने गय थे । सुभिष्व दन 
पर समस्त साघु-समुदाय आचाय स्कदिल कं नदेत्व मे मधुरा 
मे एकत्रित जः ओरजो जिसे स्मरणथा उसं कालक्ुत 
के रूपमे संघरित कर दिया गया । ङ लोगो का कथन 
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किं दुर्भिक्ष के समय श्रुत नष्ट नहीं हुआ था, सुख्य-मुख्य अनुयोग- 
धारी आचाय ग्रत्यु को प्राप्न हो गए थे, अतएव स्कंदिल आचाय 
ने मथुरा मे आकर साघुओं को अनुयोग की शिष्षा दी | 


अनुयोगद्ारचूणी 


यहाँ तलवर, कौटुंविकः इभ्य, श्रेष्ठी, सेनापति, साथवाह 
वापी; पुष्करिणी, सारणी, गंजालिया, आराम, उद्यान; काननः 
वन, गोपुर, सभा, प्रपा, रथ, यान, शिबिका आदि के अथं 
समाये है । याँ संगीत संबंधी तीन पद्य प्राकृत में उद्धृत हँ 
जिससे पता लगता दै कि संगीतशाद् पर भी कोई प्रंथ प्राकृत 
मं रहा होगा | 


रीका-सादत्य 


टीका-प्॑थों मे आवश्यक पर हरिभद्रसूरि ओर मलयगिरि 
की, उत्तराध्ययन पर शातिचन्द्रसूरि ओर नेमिचन्द्रसूरि की 
तथा दशवकालिक सूत्र पर हरिभद्रकी टीकाये विशेषरूप स 
उल्लेखनीय ह । आवश्यकटीका में* से कुचं लोकिक लघु कथायं 
यहां दी जाती हं- 

( १) कोई बन्दर किसी वृक्ष पर रहता था वर्षाकाल मे ठंदी 
द्वा से वह्‌ कोंपरहा था। उसे कांपते देख संदर धोंसलेवाली 
एक चिड़या ( बया ) ने कदा- 


वानर ! पुरिसो सि तुमं निरत्थयं बहसि बाहुदं डा । 
जो पायवस्स सिहर न करेसि कुडि पडालिं वा ॥ 

- हे बन्दर ! तुम पुरुष होकर भी व्यर्थं ही अपनी भुडाओं 
को धारण करते हो तुम क्यों वृक्ष के ऊपर कोई कुरिया या 
चटाई आदिकीदरट्ी नीं बना लेते ? 

यह्‌ सुनकर बन्दर चुप रहा,लेकिन बया ने वही बात दो-तीन 
बार दुहराईं । इस पर बन्दर को बड़ा गुस्सा आया ओर अराँ वह 

बया रहती थी, उस ब्रृक्ष॒ पर चद्‌ गया ¦ बया वहाँ से उड़ ग 





१. आवश्यक कथार्एु" नामक भन्थ का पहरा भाग एर्नैस्ट समयमान 
ने सन्‌ १८९७ मे राहप्सिसिख से प्रकारित कराया था! इसके वाद्‌ 
हरमन जेोबी ने ओौसगेवैरते एस्तेलंगन इन महाराष्री-स्सुर आदन- 
पयुरुग इन डास स्टूडिउम डेस प्राकृत अआमाटिङ टेक्स्ट वोणरतरवुख 
( महारष्ट्री से चुनी इई कटहानिर्यौ-प्राक्ृत के अध्ययन में प्रवे कराने 
केष्ण) सन्‌ १८८६ मे प्रकाशित कराया । इसमे जेन आर्मो की 
उत्तरकाटीन कथार्जो का समावेश्य दहै। जेनागर्मो ओर टीकार्थोसे 
चुनी इई कथां के रिण देखिए जगदीदयचन्द्र जैन, दो हजार वरस 
पुरानी कहानिर्यौ । 


४६२ प्राक्त साहित्य का इतिदांस 


ओर बन्दर ने उसके घोंसते के तिनके कर-कर के हवा में उड़ा 
दिये । फिर वह कहमे लग- 

नवि सि ममं मयहरिया, नवि सि ममं सोदिया घ णिद्धावा | 

सुघरे ! अच्छसु बिघरा जा वहसि लोगतन्तीसु ॥ 

-तूनतोमेरीबडी दहै, न सुश्च अच्छी लगतीदै ओौरन 
मे तुमसे स्नेह ही करता । हे सुधरे ! तू अब बिनाघर के रहः 
दूसरों की तुचे बहूत चिन्ता हे ! 

(२) किसी सीमाप्रान्त के मराममं ऊद आभीर लोग रहते 
थे । साधुओं के पास जाकर वे धमं श्रवण किया करते थे । अपने 
उपदेश मे साधुओं ने देवलोक का वणेन किया। एक नारकी 
बात दहै, इन्द्रमह के उत्सवं परवे लोग द्वारका गये वहाँ 
उन्होने लोगो को वख ओर सुगंधित पदार्थो आदि से सुसञ्जित 
देखा । उन्होने सोचा कि साधुओं के द्वारा वर्णित देवलोक 
यही हे ; अब यहाँ से वापिस जाना ठीक नदीं । कुह समय बाद 
साधुओं के पास जाकर उन्होने निवेदन किया-महाराज ! जिस 
देवलोक का बणेन आपने किया था उसका हमने साक्षात्‌ दशन 
कर किया हे । 

(३) मथुरा मे जितशत्रु राजा राज्य करताथा। उसकी 
रानी धारिणी बड़ी श्रद्धालु थी। मथुरामे भंडीरवन' की यात्रा 
केलिएलोगजारहे थे) राजा ओर रानी भी बडी सजधज के 
साथ यात्रा के लिए चले | इस समय किसी इभ्यपुत्र को यवनिका 
के बाहर निकला हुआ ओर महावर से रंगर यानम बेटी हुई 
रानी का सुन्दर पैर दिखाई दिया ! उसने सोचा कि जब इसका 
पैर इतना संदर है तो फिर वह्‌ कितनी सुंदर होगी ! घर पर्व 
कृर उसने रानी का पता लगाया 1 इभ्यपुत्र उसके घर के पास 
एक दूकान लेकर रहने लगा ¡ उसकी दासियां जब कं खरीदने 
. आतीं तो वह उन्दः दुगुनी चीज देता; उनका आदर-सत्कार भी 





१. चन्दावन का प्रसिद्ध न्यगोध्र चच भंडीर क्हा जाता था 
( महाभारत ११-५३-८ ) । 
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बहत करता । दासियां ने यह बात रानी से जाकर कटी। 
रानी उसी कीः दुकान सं सामान संगवाने लगी। एक दिनं 
इभ्यपुत्र ने दासियों के सामने कुष्ठं पुडिया मे रखते हए कदा-- 
““दठेसा कोन द जो इन बहुमूल्य सुगंधित पदार्थो की पुड़ियाओं केः 
खोल सके ? दासियों ने उत्तर दिया--“हमारी रानी इन्द 
खोल सकती है 1; इभ्यपुत्रने एक पुड्या मे भोजपत्र पर 
निश्नलिखित श्लोक लिख दिया- 

काले प्रसुप्तस्य जनादंस्य, मेषांधकारासु च शर्वरीषु । 

मिथ्या न भाषामि विशालनेत्रे ! ते प्रत्यया ये प्रथमाष्रेषु ॥ 

--कामेमि ते { प्रत्येकं चरण के प्रथम अक्षर मिलाकर ) 
अथोन्‌ यै तुञ्चे चाहता हु । दासियां पुड़याओं को रानी के पास 
ले गड । रानीने श्लोक पद्‌ कर विषयभोगों को धिक्छारा। 
्रत्युत्तर मे उसने लिखा- 


नेद लोके सुखं किचिच्छादितस्यांहसा श्रशम्‌ । 
भितं च जीवितं नृणां तेन धमं मतिं ऊुरु ॥ 


नेच्छामि ते ( प्रत्येक चरण का प्रथम अक्षर मिला कर) 
अथौत्‌ मेँ तद्धे नहीं चाहती । 


(४) कोई बणिक्‌ अपनी दो भायांओं ( यहाँ दूसरी 
कथाम दो भादयांके एक दही भायै दह्ोनेकाभी उल्लेख है, 
प ४२० ) के साथ किसी दृसरे राञ्यमें रहने के लिये चला 
गया । वहाँ जाकर उसकी मत्य दो रह्‌ । उसकी एक भायां के 
पुत्र था लेकिन बह बहुत ह्धोटा था । पुत्र को लेकर दोनों सतां 
मे फगड़ा होने लगा । जब कोद निणयन दो सकातो मन्त्रीने 
कलहा, रुपये-पेसे की तरह लड्के को भी आधा-आधा करकेदो 
भागों में बाँट दो । यह्‌ सुनकर लड़के की असली मां कटने लगी- 
मेरा पुत्र इसी के पास रहे, उसे मारने स क्यालाभ ? अन्तमं 
ह्‌ पुत्र उसी को मिल गया । 
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(४५) दो मित्रं को एक खजाना मिला। उन्होने सोचा, 
कल किसी अच्छ नक्षत्र मे आकर इसे ले आयेगे । लेकिन उनमें 
से एक पहले ही वहाँ पर्हुच कर खजाने को निकाल लाया ओर 
उसकी जगह उसने कोयले रख दिये | अगले दिन जब दनां 
वहाँ आये तो देखा कोयले पड़ हए दं । यह्‌ देखकर धूत मित्र न 
कटा-क्या करिया लाये, हमल्लोग इतन अभागे है कि खजराने 
के कोयले हो गये ! दस्रा मित्र ताड गया, लेकिन उसने उस 
समय ङु नदीं कटा । उसने उस धूत्ते की एक मूत्ति बनाई अगर 
कहीं से वह दो बन्द्र पकड़ लाया । वह्‌ उस मूर्ति के ऊपर 
खाना रख देता ओर बन्दर खाने कै लिये मृत्तिके उपर चद्‌ 
जाते । एक दिन भोजन तयार करा कर बह अपने मित्रके दा 
पत्रोंको किसी बहानेसे धरले आया | उसने उन दोनों 
कोद्धिपा दिया, ओर मित्रके पुद्धने पर कह दिया कि वे 
बन्दर बन गये दँ । जब धूतं के लङ्के वापिस नहीं मिले 
तो वह स्वयं अपने भित्र के घर आया) उसके मिद्रने उसे 
एक दिवाल के पास बैठाकर उलके उपर बन्दर द्धोड दिये । 
किलकारी मारते हए बन्दर उसके सिर पर चदुकर कूदने- 
फादने लगे । इन बन्दर की ओर इशारा कर के धत्तेके मिव्रने 
कदा-ये ही तुम्हरे पुत्र । धत्त ने पष्धा-लङ्के बन्दर 
केसे बन गये ? उसने उत्तर दिया-जंसे खच्राने का रूपया 
कोयला बन गया । यह्‌ सुनकर धत्तं ने खज्राने का हिस्सा 
उसे दे दिया । 


(६) किसी साधु के पास एक बहत मूल्यवान कचोलक 
( एक पात्र) था! उसने कटाचा कोड मुञ्चे अनसुनी बात 
सुनायेगा, उसे में यह कचोलक दे दंगा । यह्‌ सुनकर एक सिद्ध- 
पत्र म गाथा पदी- 
तुञ्फ़ पिया मञ्मः पिडणो धारेह अणृणयं सयसहसं । 
जड स॒यपुव्यं दिञ्छड अह ण सुयं खोरगं देहि। 
- तेरे पिता को मेरे पिता का शतसदसख से अधिक ( कं ) 
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देना दै। यदि तुमने यह्‌ बात पत्ते सुनीदहै तो शतशस 
वापिस करो, अन्यथा अपना पात्र मुद्ध दो | 

(७) फिसी सिद्धपुत्र के दो शिष्य थे । उन्होने निमित्तशाख 
की शिक्षाप्रात्त की थी । एक बार वे धास-लकड़ी लेने के लिये 
जंगल मं गये । वहां उन्होने हाथी कै पांव देखे। एक शिष्यने 
कहा-ये तो हथिनी के पांव हुं ? 

“तुमने केसे जाना ।' 

“उसकी लघुशंका सं। ओर वह हथिनी एक आंख सं 
कानी ह्‌ 1 

“केसे पता लगा ? 

“उसने एक तरफ की ही घास खायी ह ?" 


शिष्य न लघुशंका देखकर यह भी पता लगा लिया कि उस 
हथिनी पर एक खी ओर एक पुरुष बेटे हए थे । उसने कटा- 

“अर्‌ वह्‌ खी गभवती थी ।” 

“केसे जाना ? 

"वह हाथों के बल उठी थी । ओर उसक पुत्र पैदा होगा ।” 

“केसे पता लगा ?" 


“उसका दाहिना पांव भारी था | ओर बह लाल रंग के वद्ध 
पहने थी | 

“यह्‌ तुम्हे केसे पता लगा ? 

“लाल धारो आस-पास के वृक्षां पर लग दृए थे ।” 

(८) किसी नगरमे कोटं जुलाहा रहता था । उसकी शाला 
मे कु धत्तं कपड़ा वुना करते थे | उनमें से एक धृत्तं बड़े मधुर 
स्वरसे गाया करता था। जुलाहे की लड़की उसका गाना 
सुनकर उस पर मेहित हो गई । धूतं ने कहा, चलो कीं भाग 
चले, नहीं तो किसी को पता लग जायेगा । जला की लड़की 
ने कदा-“मेरी सखी एक राजकुमारी द । टम दोनो न तय कर 
रक्खाहेकिदहमकिसीणएक ही पुरूष से. शादी करेगी । उसके 
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बिना मँ केसे जा सकती द । धूर्तं ने कटा--“तो उसे भ बुला 
लेः ! जुलहि की लड़की ने अपनी सखी के पास खवर भिजवाई । 
बह भी आ गई ¡ तीनों बहुत सेर उठकर भाग गये । इतने में 
किसी ने निम्न गाथा पदी-- 


जइ फुल्ला कणियारया चूयय ! अदहिमासय॑मि पुटठंमि । 

तुह न खमं फुन्लेड जड पच्चंता करिति उमराडं ॥ 

-हे आम्र! यदि क्णेर के ब्त फूल गये तो वसंत के 
आगमन होने पर तू एूलने के योग्य नहीं है | यदि नीच लोग 
कोई अशोभन काय क्रेतोक्यात्‌ भी वही करेगा ? 

यह सुनकर राजकुमारी अपने मन मं सोचने लगी- 
“आम के वृक्षको वसंत उलाहनादे रहीदे किंसवव््षोमें 
कुर्सित समभा जानेवाला कणेर भी यदि पएूलतादहे, तोफिर 
तुम्दारे जेसे उत्तम बृक् के फूलने से क्या लाभ ? क्या वसंत की 
यह घोषणा मैने नहीं सनी ? अरे ठीक तो दै, यदि यह जुलाहे की 
लड़की एेसा काम करतीदहै तोक्ष्या मुञ्चे भी उसका अनुकरण 
करना चाहिए ?” यह सोचकर वह अपनी स्त्रौकी पिटारी 
लेने के बहाने राजमदलमे लौट गई । उसके बाद किसी 
राजकुमार के साथ उसका विवाह हो गया ओर वह महारानी 
बन गड | 

(९) किसी कन्याकी एक साथ तीन स्थानों से मंगनी 
आ गह । किसी को भी मना नहीं किया जा सकता था, इसलिये 
माता-पिता ने तीनांकी मंगनी स्वीकार करली। तीनों बर 
बारात लेकर चद्‌ आये । संयोग से उस रात को सांपके काटने 
से कन्या मर गई । उसका एक बर उसके साथ चिता मे जल 
गया । दूसरे ने अनशन करना आरभ कर दिया। तीसरेन 
किसी देव की आराधना कर संजीवन मन्त्र प्रात्र किया ओर 
कन्या को जीवित कर दिया। कन्या जीवितदहो जाने पर 
तीनों बर उपस्थित होकर कन्या को मांगने लने । बतायं कन्या 
किसे दी जाये एक को,दो को अथवा तीनोंको? 
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उत्तर-जिसने कन्या को जिलाया वह उसका पिता, 
जिसके साथ वह जीवित हई वह उखका भाई द, इसलिए जिसने 
अनशन किया था कन्या उसेदही दी जानी चाद्िए। 

दशवेकालिकसुत् की वृत्तिम भी हरिभद्र ने अनेक सरस 
लोककथाये, उदाहरण ओर टष्टंत आदि उद्धत किये ह | 
अभयदेवसूरि ने स्थानांगसूत्र की टीका मेँ देश-देश की खियों 
के स्वभाव का सुंदर चित्रण किया ह । यहाँ पर उन्होने चौलुक्य 
की कन्याओं के साहस की ओर लाट देशकी खियोंकीरम- 
णीयता की प्रशंसा की है, तथा उत्तरदेश की नारस्य को 
धिक्करा है- 

अहो चोलुक्यपुत्रीणां साहसं जगतोऽधिकम । 
पत्युमृत्यो विशन्त्यप्रो या प्रेमरहिता अपि॥ 
चन्द्रवक्त्रा सरोजाक्षी सद्गी : पीनघनस्तनी | 

किं लाटी नो मता साऽस्य देवानामपि दुलंभा ॥ 
धिङ्नारीरोदीच्या बहुवसनाच्छादितागलतिकतवात्‌। 
यद्‌योबनं न यूनां चक्षुमोंदाय भवति सदा ॥ 

शीलांक ने सूत्रकृतांग की दीका मे अपथरंशाकी निन्र गाथा 
उद्धूत की दै-- 

वरि विस खडयं न विसयसुहु, इकसि विसिण मरति । 
विसयामिस पुण घारिया, णर णरणएहि पडंति ॥ 

--विष खाकर मरना अच्छा है, विषय-सुख का सेवन 
करना अच्छा नीं । पहले प्रकार के लोग विष खाकर मर जाते 
ई, नेकिन दूसरे प्रकार के बिषयासक्तिसे पीडित हो मरकर 
नरक में दुख भोगते हं । 

गच्छाचार की वृत्ति म भद्रबाहु ओर वराहमिहिर नाम 
केदो सगे भादयों के वृत्तात का विस्तार से कथन हे । बराह- 
मिहिर चन्द्ररज्ञध्ि आर सूयप्रज्ञप्र के ज्ञाता तया अगापाग आर 
द्रव्यालयोग मे पारंगत थे । चन्द्रसूयप्रज्ञप्रि कं आधार सं 
उन्होने वाराहीसंहिता नामक ज्योतिष के मन्थ की रचनाकीथी। 
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इस प्रकार आगम ओर उनकी व्याख्याओं के शूपमें लिखे 
गये इस विशाल साहित्य का अध्ययन करने से हमे कई बातों का 
पता चलता ह । सबसे पहले तो यही किं लोक-प्रचलित भारत 
की प्राचीन कथा-कदहानियों को जेन षिद्वानों ने प्राकृत कथाओं 
के रूप में सुरश्चित रक्वा । इन कथाओं मे से बहुत सी कथां 
जातककथा, सरित्सागर, पंचतंत्र, दितोपदेशः, शुकृसघ्रति आदि 
मे पारं जाती है, ओर ईंसप की कदानि्यां, अरेबियन नाइटसः 
कलेला दमना की कानी आदिकेरूपमे सुदूर देशोमे भी 
पर्ची है । जेन मुनियों ने अपने उपदेशों के टष्टत रूपमे 
इन कदानियों का यथेष्ट उपयोग किया दै! दूसरे प्रकारक 
कथायं पौराणिक कथायं हँ जिन्हं रामायण, महाभारत आदि 
ब्राह्मणों के रथों से लेकर जेनरूप मे ढाला गया हे । राम, कृष्णः 
द्रोपदी, द्वीपायन ऋषि द्वारकादहन, गंगा की उत्पत्ति आदि की 
कथाओं का इसी प्रकार की कथाओं मे अन्तभोत्र होता हे] 
करकंडू आदि प्रत्येकबुद्धो की कथाएं बौद्ध जातकों की कथाओं 
से मिलती-जुलती है । द्वीपायन ऋषि की कथा कण्हदीपायन- 
जातक, वल्कलचीरी की कथा बौद्ध की उदान-अदटक्था ओर 
कुणाल की कथा दिव्याबदान मे आती है। अनेक कथायं मूलं 
स्वांस्तिवाद के विनयवस्तु में कही गई देँ । रोहक ओर कनक- 
मंजरी की कथाए अच्यन्त मनोरंजक ओर कल्पनाशक्ति की 
परिचायक हँ जिनकी तुलना कम से बौद्ध जातकों के महोसध 
पंडित ओर अरेबियन नाइटस की शदहरजदे से की जा सकती 
है। इसी प्रकार शकटाल, चन्द्रगुभ्रः चाणक्य, स्तेयशाख् के 
प्रवत्तेकं मूलदेव, मंडित चोर, देवदत्ता गणिका ओर अगडदत्त 
आदि की कथायं विशेषषूप से उल्लेखनीय ह । डाक्टर विन्टर- 
नीज के शब्दों मे कटा जाय तो “जेन-टीका-सादित्य मेँ भारतीय 
प्राचीन कथा-सादित्य के अनेक उञ्जवल रन्न विद्यमाने जो 
अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते ।” 


न कन, = 


चोथा अध्याय 
दिगम्बर सम्प्रदाय के पाचन राख 


८ रसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी से लेकर 
१६वीं शताब्दी तक ) 
दिगम्बर-ष्वेताम्बर सम्प्रदाय 

पूवेकाल में श्वेताम्बर ओर दिगम्बरो मे कोई मतभेद नहीं 
था, दोनों दी ज्ञात्पुत्र श्रमण भगवान्‌ महावीर के द्वारा उपदिष्ट 
निग्रेन्थ प्रवचन के अनुयायी थे । महावीर के पश्चात्‌ गौतम, 
सुधमो ओर जम्बृस्वामी को दोनों ही सम्प्रदाय स्वीकार 
करते है, आचाय भद्रबाहु को भी मानते दँ ।* ईसवी 

[द क # स रिलाले 
सन्‌ की प्रथम शताब्दी में मथुरामे जो जेन ख 
मिलते है उनसे भी यही ज्ञात होता हे किं उस समय तक 
श्वेताम्बर ओर दिगम्बर सम्प्रदाय का आषिभीव नदीं हुआं 
था ।२ इसके सिवाय दोनों सम्प्रदायो के उपलब्ध साहित्ये 





१. दिगम्बर परम्परा मे जम्वूस्वामी के पश्चात्‌ विष्णु, नन्दिमित्र, 
अपराजित, गोवर्धन ओर भद्रबाहु का नाम ख्या जाता, ज्र कि 
श्वेताम्बर परम्परा में प्रभवस्वामी, शय्यंभवसुरि, यज्ोभद्रसूरि संभूतवि- 
जयसूरि नौर भद्रवाहुस्वामी का नाम है । 

२. श्वेताम्बर मान्यता कं अनुसार महावीर निर्वाण के ६०९ वपं 
पश्चात्‌ लिवभूति ने रथचीरपुर नगरमे बोरिक ( दिगम्बर) मत की 
स्थापना की ( देखिये, आवर्यकभाष्य १४५ आदि ; आवश्यकचूर्णीः 
ष्ट ४२७ आदि ) । दिगम्बरो की मान्यता जदी हे । दिगम्बर भचायं 
देवसेन के मतानुसार राजा विक्रमादित्य की ख्ल्यु के १३६ वषं बाद 
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प्राचीन परम्परागत विषय अर गथाओं आदि की समानता 
पाई जाती हे। उदाहरण के लिये, भगवती-आराधनां ओर 
मृलाचार का प्रतिपाद्य विषय ओर गाथायं संथारग, मत्तपरिण्णा 
मरणसमाही, पिंडनियुक्ति; आवश्यकनियुक्ति ओर बृहत्कर्पभाव्य 
आदि के विषय ओर गाथाओं ङे साथ अक्षरशः मिलतेरै। 
इससे भी यही सिद्ध होता ह कि दोनों सम्प्रदायो का सामान्य 
स्रोत एक दीथा। लेकिन आगे चलकर इईेसवी सन्‌ की प्रथम 
शताब्दी के आस-पास; विशेष करके अवेलत्व के प्रश्न को 
लेकर+, दोनों मे मतभेद हो गया । आगे चलकर आगमो को 
स्वीकार करने के सम्बन्ध मे भी दोनों की मान्यतायं जुदी 
पड़ गड ।२ 


वरुभी नगर में श्वेताम्बर संघ की उत्पत्ति इई । इस संबध मे एक 

दूसरी भी मान्यता है । उञ्जेनी मे चन्द्रगुप्त के राज्यकारु मे भदरवाह 
के शिष्य विशशाखाचा्यं अपने प्घको खेकर पुन्नाट चरे गये, तथा 
रामिह्ल, स्थुलभद्र ओर भद्राचायं सिन्धुदश मे विहार कर गये । जब 
सव रोग उञ्जेनी रौटकर अये तो वरहा दुष्कारु पड़ा हुजा था । इस 
संघ के आचायं ने नञ्मस्व ढांकने के सिये जधंफ़ालक धारण करने का 
लादेश दिया । रेकिन दुष्कारु समाक्च होने के पश्चात्‌ इस की कोड 
आवश्यकता न सम्षी गई । पिरि भी ऊद रोर्गोने अ्धंफाल्क का 
स्याग नहीं किया । हसी समय से श्वेताम्बर मत की उस्पत्ति इदं मानी 
जाती है । देखिये हरिषेण, चहत्कथाकोष १३१ ; देवसेन, दशेनसार ; 
भारक रल्लनन्दि, भद्रवाहुचरित । मथुरा शिरारेखो के यि देखिये 
आरकिंयोकोजिकल सवं रिपोट्सं, जिरूद्‌ ३, ष्ठेटूस १३-१४ ; बुहर्र, द्‌ 
दृण्डियन सेक्ट जव द्‌ जन्स, प° ४२-६० ; चियना ओरिंरिएल जरनर, 
जिर्द्‌ २ ओरं मे बुहर्र का रेख 

१. श्वेताम्बरो आगमो मे सचस्व नौर अचेरुत्व दोनो मान्यतां 
पाई जाती है । 

२. मेघविजयगणि के युक्तिप्रबोध ( रतलाम, वि० सं° १९८४ ) 
में दिगम्बर ओर शेताम्बर के ८४ मतभेदो का वर्णन हे । 


दिगंबरौ की आगम मान्यता २.७१ 


दिगम्बर सम्प्रदाय मे श्वेताम्बर परम्परा द्रा स्वीकृत ५ 
आगमो को मान्य नहीं किया गया । दिगम्बरं के मतानुसार 
आगम-सादित्य विच्छिन्नो गणा दै | लेकिन दिगम्बर भरन्थोँमें 
प्राचीन आगमे का नामोघ्लेख मिलता दै । जेसे श्ेताम्बरीय 
नन्दिसूत्र मे आरामो की गणना मँ १२ उपागा का उल्लेख नहीं दे 
वसे टी दिगम्बर परम्परा मे भी उपांगों को आगमो मे नहीं गिना 
गया है | चेताम्बरो की भाति दिगम्बरो के द्ादशांग आगम की 
रचना ी गणधर द्वारा अधमागधीमे कीगरदहे। दोनोदही 
सम्प्रदाय बारह अंग दृष्टिवाद क पच मेद्‌ स्वीकार करते हं 
जिनमे १४ पूर्वो का अन्तभाव होता हे । श्ेताम्बरों का आगम 
साहित्य अर्धमागधीमे लिखा गया है, जव कि दिगम्बरो के 
प्राीन साहित्य की माषा शौरसेनी मानी जाती हे! आगमं 
कीसंस्याका विभाजन ओर उनके हास आदिके संबधमें 
शरेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यता पदे दी जा चुकी दै । दिगम्बर 
मान्यता यहां दी जाती ह॑ । 


दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुसार आगमों केदो मेदर्द्‌- 
अंगबाह्य ओर अंगप्रबिष्ट । अंगवबाह्य के चौदह भेद रह-सामा- 
यिक, चतुर्विंशतिस्तव, वन्दना; प्रतिक्रमण, वेनयिकः कृतिकमः 
दशयैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पत्यवहार, कल्पाकल्प; महाकल्प, 
पुंडरीक, मदापुंडरीक ओर निषिद्धिका ( णिसिहिय ) ।* अंगप्रविष्ट 
के बारह भेद दै--आचार, सूत्रकरृेत, स्थानः समवाय, व्याख्या- 





१. षटुखंडागम, भाग 9, ष्ठ ९६ ; तथा देखिये पूञ्यपाद्‌, स्वा 
सिद्धि ८ १.२० ) ; जकलंक, राजवारतिक ( १.२० ) ; नेमिचन्द््‌, 
मोम्मरसार, जीवकांड ८ पृष्ठ १३४ आदि )। इस विभाग मे शेताम्बर 
सम्प्रदाय द्वारा मान्य दंशवेकाटिक, उत्तराध्ययन, कल्प, व्यवहार भौर 
निसीह जसे प्राचीन सूर्त्रोका समावेश हो जातादहै। सामायिकः, 
चतु्दिशतिस्तव, वन्दना ओर प्रतिक्रमणका अन्तर्भाव आवश्यक में 


होता दै। 


२७२ प्रात साहिन्य का इतिद्ासं 


प्र्प्रि, नाथघमेकथा, उपासकाध्ययन, अंतःकृदशा, अनुत्तरो- 
पपातिक दशा, प्रञ्रत्याकरणः, विपाकसूत्र ओर दृष्िवाद । रष्टिवाद 
के पाँच अधिकार ह--परिकमे, सूत्रः प्रथमानुयोग, पूवेगतः ओर 
चूलिका । परिकमं के पांच भेद ह--चन्द्रभज्ञपि, सूयप्रजञपिः 
जम्बृद्रीपग्रज्ञपि, द्रीपसागरम्रज्ञपि ओर व्याख्याप्रज्ञप्नि ।* सूत 
अधिकार में जीव तथा त्रराशिकवादः नियतिवाद? विज्ञानवाद, शब्द 
वाद्‌, प्रथानवाद्‌, द्रन्यवाद ओर पुरुपवाद्‌ का बणेन हे । प्रथमानुयोग 
में पुराणों का उपदेश द । पू्गत अधिकार में उत्पादः व्यय 
ओर धरौव्य का कथन है; इनकी संख्या १४ है ।* चूलिका के 
पंच सेद है-जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता ओर 
आकाशगता । 


दिगम्बर परम्परा के अनुसार द्राद्वशांग आगम का उच्छेद 
हो गया है, केवल टृष्िवाद का कुट अंश बाकी बचादहै, जो 
षट्खंडागम' के रूप मे मौजूद है। दिगम्बर सम्प्रदायमें 
प्रकारान्तर से जेन आगम को चार भागों मेः विभक्तं कियागया 
है। १ प्रथमानुयोगमें रबिषेण की पद्मपुराण, जिनसेन की 


१. चन्द्रग्रज्तपि आदि प्रथम चार आगमो का श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
के उपागो मे अन्तर्भाव होता है 1 व्यास्याप्रज्ञ्ि को पौचवां अंग स्वीकार 
किया गया ठै । 

२. ग्यारह पूर्वं ॐो श्वेताम्बर परम्परा मे अवंस्च ( अवध्य ) ओर 
दिगम्बर परम्परा में कल्चाणवाद्‌ कहा है । कीं पूर्वो क अन्तगंत वस्तुर्जो 
की संख्याम मी दोनों मे मतभेद दे 


३. श्वेताम्बर मान्यता के अनुसार चुलिका्भ का पूर्वो मे समवे 
हो ज्ञाता है । दिगम्बरो के अनुखार उनका पूर्वौ से ोडं सम्बन्ध नहीं । 

४. दिगम्बर परम्परा मे षटुखंडागम ओर कषायप्राशत ही पेसे अंथ 
ङक जिनका सम्बन्ध सीधा महावीर की इादक्षांग वाणी से हे, रोष समस्त 
शुतक्ञान कमक्लः विदश्च जीर चिन्न हु माना जाता दे । विह्नेषके लिय 
देखिये, डाक्टर हीरालार जेन, षटखंडागम की प्रस्ताकना, भाग १ । 


दिगंबरौ की आगम-मान्यता २.७२ 


ह्रिवंशपुराण, ओर आदिपुराण तथा जिनसेन के शिष्य गुणभद्र 
की उत्तरपुराण का अन्तभोव होता है; २ करणानुयोग में 
सूयप्रज्ञपि, चंद्रभज्ञपरि ओर जयधवला का अन्तभांव होता हे; 
३ द्रव्यानुयोग मे कुन्दकुन्द्‌ की रचनायं वचनसार, पच्चास्तिकायः 
समयसार आदि), उमास्वामि का तत्वाथसूत्र ओर उसकी टीकाः 
समन्तभद्र की आप्रमीमांसा ओर उसकी टीकाओं का समावेश 
होता है;  चरणानुयोग मे वहरकेर का मूलाचार ओर त्रिव- 
णौचार तथा समन्तभद्र के रत्रकरण्डश्रावकाचार का अन्तभोव 


होता है 1 


१. श्वेताम्बर सम्प्रदाय मे चरणकरणानुयोग मे काल्किशचुत, 
धर्मानुयोग मे ऋषिभाषित, गणितानुयोग मे सूरयप्र्तप्ति ओौर दभ्या 
नुयोग मँ दृशटिवाद्‌ आदि के उदाहरत्र दिये देँ; उन्तराध्ययन- 
चूर्णी, पर 9 । 


१८ प्रा°् खा 


षट्‌सखडागम का महत्त्व 


षटखंडागम को सत्कमप्राश्रत, खंडसिद्धान्त अथवा षट्‌- 
खंडसिद्धान्त भी कटा गया हे । भगवान्‌ महावीर का उपदेश 
उनके गणधर गौतम इन्द्रभूति ने द्वादशांग के रूप मे निबद्ध 
किया । महावीर-निबोण के &८३ वषं बाद तक अंगज्ञान कीं 
प्रवृत्ति जारी रही, तत्पश्चात्‌ गुरूशिष्य-परंपरा से मोखिक रूप 
से दिया जाता हुआ यह उपदेश कमशः बिलुप्र हो गया । इस 
द्ादशाग का ङ्ध अंश गिरिनगर ( गिरनार, काठियावाड ) की 
चन्द्रगुफा मे ध्यानमस्न आचारांग के पृण ज्ञाता धरसेन आचार्य 
को स्मरण था। यह सोचकर कि कीं श्रुतज्ञान का लेपन हो 
जाये धरसेन ने महिमा नगरी के म॒नि-सम्मेलन को पत्र लिखा 
जिसके फलस्वरूप आंध्रदेश से पुष्पदन्त ओर भूतबलि नामक 
दो सुनि उनके पास पर्व गये | धरसेन आचाय ने अपने इन 
मेधावी शिष्यो को टृष्टिवाद के अन्तगेत पूरवो ओर विआह- 
पन्नत्ति के कुहं अंशो की शिक्षा दी । धरसेन मंत्रशाख्र के भी 
बड़ पण्डित थे । उन्होने जोणिपाहुड नामक मन्थ कृष्मांडिनी 
देवी से प्राप्न कर उसे पुष्पदंत ओर भूतबलि के लिए लिखा था । 
धरसेन का समय ईसवी सन्‌ की पहली ओर दूसरी शताब्दी 
के बीच माना जाता दहै) आगे चलकर इन्दी पुष्पदंत ओर 
भूतबलि ने षटखंडागम की रचना की; पुष्पदंत ने १५७ सूत्रों मे 
सत्पररूपणा ओर भूतबलि ने ६००० सूत्रों मेँ शेष भंथ लिखा । 
इस प्रकार चौदह पूर्वो के अंतगेत द्वितीय अग्रायणी पूरं के कर्म- 
प्रकृति नामकं अधिकार के आधार से षट्खंडागम के बहुभाग 
का उद्धार किया गया | 





१. इसका परिचय जागे चलकर शरास्ीय प्राङत साहित्य" नाम के 
ग्यारह अध्याय में दिया गया ह । 


षटसखडागम की टीकां २७५ 
पट्खंडागम की टीका 


षटखंडागम जसे महस्पूरणं मरनथ पर समय-समय पर अनेक 
टीका लिखी गइ । इनमे कुंदकुदाचा्यक्ृत परिकर्म, शामङ्ुडकरत 
पद्धति, तुम्बुद्ध्राचाय्ृत चूडामणि, समंतभद्रस्वामीक्ृत टीका 
ओर बप्पदेवगुरछत व्याख्याभ्रज्ञप्नि नामक टीका मुख्य ह ; इन 
टीकाकारों का समय करमशः ईसवी सन्‌ की लगभग दूसरी, 
तीसरी, चोथी;, पांचवीं ओर द्टी शताब्दी माना जाता दे। 
दुमोग्य से ये सभी टीका अनुपलब्ध हँ । षट्खंडागम पर 
सचसे महक््वपूणे टीका धवला है जिसके रचयिता वीरसेन है । 
इनके गुर का नाम आयनन्दि है; आदिपुराण के कता सुप्रसिदध 
जिनसेन आचाये इनके शिच्य थे । जिनसेन ने अपने गुर की 
सवोथगामिनी नसर्गिक प्रज्ञा को बहुत सराहा है। वीरसेन ने 
चप्पदेवगुरु की व्याख्याप्रज्ञप्रि टीका के आधार से वचूर्णियों के 
ढ्ग की प्राकृत ओर संस्कृेतमिश्रित ७२ ह्रार श्लोकप्रमाण 
धवला नाम की टीका लिखी । टीकाकार की लिखी हई प्रशस्ति 
के अनुसार सन्‌ ८१६ मे यह टीका बाटग्रामपुर मे लिखकर 
समाप्र हुं । धवला टीका के कतो वीरसेन बहुश्रत विदान्‌ थे 
ओर उन्होने दिगम्बर ओर श्वेताम्बर आचार्यो के विशाल 
साहित्य का आलोडन क्रिया था। सत्कमभ्राश्रुत, कषायप्रा्रृत, 
सन्मतिसुत्र, त्रिलोकप्र्गप्रिसूत्र, पंचत्थिपाटुड, गृद्धपिच्छं आचाय 
का तत्वाथेसूत्र, आचारांग ( मृलाचार ), पूज्यपादकृत सारसंम्रहः 
अकलंककृत तत्वाथमाप्य; जीवसमास, अदसूत्र, कर्मश्रवाद्‌ ओर 
दशकर्णीसंमह आदि कितने दी महत्वपूणं सिद्धां त-मन्थों का 
उल्लेख वीरसेन की टीका मे उपलब्ध होता ड । श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय इयर मान्य आचारांग, ब्हत्कल्पसूत्र, दशवेकालिक- 
सूत्र, अनुयोगद्वार ओर आवश्यकनि्यक्ति आदि की गाथायं भी 
इसमें उद्धूत हं ; ब्दत्कल्पसूत्रगत ( १.१ › (तालपलंब' सूत्र का 
यहां उल्लेख हे । इसे अतिरिक्त टीकाकार ने जगह-जगह 
उत्तरप्रतिपत्ति ओर दक्षिण-प्रतिपत्ति नाम की मान्यताओं का 


२२७६ पारत साहित्य का इतिदटास 


उल्लेख करते हुए दक्षिण-प्रतिपत्ति को ऋजु ओर आचाये- 
परम्परागत, तथा उत्तर.प्रतिपत्ति को अनृजु ओर आचाये- 
परम्परा के बाह्य बताया हे । सू्र-पुस्तकों के भिन्न-भिन्न पाठो 
ओर मतभेदों का उल्लेख करते हुए यथाशक्ति उनका समाधान 
किया गया है । नागहस्ति के उपदेश को यहाँ पवाइञ्जंत अथोत्‌ 
आचायं परम्परागत तथा आयमं्ु के उपदेश को अपवाइञ्ज- 
माण कहा है! इससे इन दोनों महान्‌ आचार्यो के मतभेद 
का सूचन होता हे । 


ष्ट्खंडागम के छः खंड 


षटखंडागम के हः खंड हँ । पहले खंड का नाम जीवटाण 
हेः । इसमे सत्‌, संख्या, त्तत्र, स्पशेन, काल, अन्तर, भाव ओर 
अल्पबहुत् ये आठ अनुयोगद्वार ओर नौ चृलिकाये ह । इस 
खंड का परिमाण १८ हजार दे । पूर्वोक्त आठ अनुयोगद्यार ओर 
नौ चूलिकाओं मे गुणस्थानों ओर मागेणाओं का वणन हैः 
दुसरा खंड खुदा्बंध ( क्षुल्लकबंध ) हेः । इसके ग्यारह अधिकार 
दँ । यां ग्यारह प्रूपणाओं द्वारा कमबेध करनेवाले जीव का 
कमेबेध के भेदो सित वणन दहै । तीसरा खंड बंधस्वामि- 
त्वबिचय है । यहाँ कमसम्बन्धी विषयों का कमेबंध करनेवाले 
जीव की अपेक्षासे वणेन दै। चौथा खंड वेदना दहे। इसमे 
कृत ओर वेदना नाम के दो अनुयोगद्वार ह; वेदना के कथन 
की यहाँ प्रधानता है। पांचवेंखंड का नाम बगेणादै। इस 
खंड का प्रधान अधिकार बंधनीय है जिसमे २२ प्रकार की 
वगेणाओं का वणेन है । छठे खंड का नाम महावेध है । भूत- 
वलि ने पुच्पदंतरचित सूत्रों को मिलाकर, पाँच खंडं के ६००० 
सूत्र रचने के पश्चात्‌ महावंध की तीस हजार श्लोकप्रमाण 
रचना की । इसी प्रन्थराज को महाधवल के नाम से कहा जाता 
हे । यहाँ प्रकृति, स्थिति अनुभाग ओर प्रदेश बधो का बहत 
विस्तार से वणेन किया गया हे । 


कसायपाहूड २७७ 


वीरसेन आचाय ने इन वहो खण्डां पर ७२ हजार श्लोक- 
प्रमाण धवला टीका की रचना की। आगे चलकर नेभिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रबतीं ने षट्खंडागम के उक्त खण्डां के आधार से 
गोम्मटसार लिखा जिसे जीवकाण्ड ओर कमकाण्ड नामके दो 
विभागों मे विभक्तं किया गया | 

रचना की दृष्टि से प्रस्तुत भन्थ तीन भागो मे विभक्त किया 
जा सकता हे । पहले पुष्पदन्ताचायं के सूत्र; फिर वीरसेन 
आचाये की धवला टीका, ओर फिर इस टीका में उद्धूत गद्य 
ओर पद्यमय प्राचीन उद्धरण । पुष्पदन्त के सूरो की संख्या १५८७ 
है भिनकी भाषा प्राक्त है । धवला टीका का लगभग तीन 
चौथाई भाग प्राक्त मेँ ओर शेष भाग संस्कृतम हे । टीकाकी 
माषा मुख्यतया शौरसेनी है । शैली इसकी परिमार्जित ओर 


म्रौद दे) 


कसायपाहुड ( कषायग्राम्रत ) 


आचार्य धरसेन के समय के आसपास गुणधर नाम के 
एक ओर आचाये हए, उन्दँ भी द्वादशांग श्रुत का इद ज्ञान 
था | इन्हने कषायप्र्॒त नामके द्वितीय सिद्धात-मन्थ की रचना 
की । आयमंघ्ु ओर नागहस्ति, ने इस भ्रन्थ का व्याख्यान 
करिया, तथा आचाय यतिवृषभ ने इस पर चूर्णिसूत्र लिखे । 
कषायप्राथृत के उपर भी वीरसेन ने टीका लिखी, किन्तु वे उसे 
२० हजार श्लोकप्रमाण लिखकर ही वीच मे स्वगेवासी दो गये । 
इस महान्‌ कायं को उनके सुयोग्य शिष्य आचायं जिनसेन ने 
ईसवी सन्‌ ८३७ में पूणे क्रिया । यही टीका जयधवला के नाम 
से कही जाती दै ; सब मिलाकर यह ₹० हजार श्लोकम्रमाण 
दै । डान पड़ता है कषायध्राभूत के टीकाकार वीरसेन ओर 


१. श्वेताम्बरा की नन्दिसूत्र की स्थविरावडि मे पके जयम, 
फिर भायनन्दि ओर उसके बाद आयं नागहस्ति का नाम अवा दै । 


२७८ प्राकृत साहित्य का इतिद्ासं 


आचार्या के अलगःअलग व्याख्यान मौजूद थे ; उन्होने अनेक 
स्थलों पर उन दोनों के मतभेदों का उल्लेख क्रिया है! आगे 
चलकर इस थन्थ का विशेष परिचय दिया जायेगा । 


षट्खंडागम का परिचय 


षटखंडागम की प्रथम पुस्तक के जीवस्थान के अन्तगंत 
सत्प्ररूपण मे १७७ सूत्र हँ जिसमे चौदह गुणस्थानों ओर 
मागेणाओं का प्ररूपण फिया है । प्रथम सूत्र मे पंच परमेश्ियों 
को नमस्कार किया है, फिर मागणाओं का प्रयोजन बताया हे । 
तत्पश्चात्‌ आर अनुयोगद्रासें से प्रथम सस्प्ररूपण का विवेचन 
आरम्भ होता ह । चौदह गुणस्थानो कें स्वरूप का प्रतिपादन 
है । फिर मार्गणाओं का षिवेचन किया गया है | 


टीकाकार वीरसेन ने दक्षिणापथवासी आचार्यो के पास पत्र 
मेजकर वदाँ से मुनियों को बुलवाने का वणन यहाँ किया है- 


तेण वि सोरढ-विसयगिरिणयरपटरणचंदगुहादिएण अद्धंगमहा- 
णिमित्तपारएण गन्थवोच्छेदो होहदित्ति जादभएण-पवयण- 
वच्छुल्ेण दक्िखिणावहाइरियाणं महिमाए मिलियाणं लेहो पेसिदो । 
लेहद्ियधरसेणवयणमवधारिय तेदि बि आइरिएहि बे साहू 
गहणधारणसमत्था धवलामलवहृविहविणयविहूसियंगा सीलमा- 
लाहरा गुरुपेसणासणतित्ता देसङलजादसुद्धा सयलकलापारया 
तिक्ता बुच्छियाद्रस्या अन्धविसयवेण्णायणादो पेसिदा | 


--सोरष्टठदेश के गिरिनगर नामक नगरकी चन्द्रगुफामें 
रहनेवाल्ते अष्टंग महानिमित्त के पारगामी, ओर प्रवचनवत्सल 
धरसेनाचायं ने अङ्घश्रत के विच्छेद हो जाने के भय से महिमा 
नगरी मं सम्मिलित दक्षिणापथ के आचार्या कं पास एक तलंख 





* + + 
१. यह अथ सेट रिताबराय रुच्मीचन्द जंन साहित्योद्धारक फंड, 
अमरावती से डाक्टर हीरालार जेन द्वारा सम्पादित सोलह भार्गो 
सन्‌ १९३९-१९५८ में प्रकादहित इजा हे । 


घटुखडागम का परिचय २७९. 


भेजा । लेख में लिखे गये धरसेन के वचनो को धारण कर उन 
आचार्यो ने शाख के अथं को प्रहण ओर धारण करने मे समथ, 
विविध प्रक्रार से उजञ्ज्वल ओर निमल विनय से बिभूषित, शील- 
रूपी माला के धारकः, गुरुओ द्वारा प्रेषणदूपी भोजन से तृप्र 
देशः, कुल ओर जाति से शद्ध, समस्त कलाओं के पारगामी ओर 

षि ५ क$ = ऋ 
आचार्यो से तीन बार पृष्धकर आज्ञा लेनेवाले दो साधुओं को 
आंघ्रदेश में वेन्या नदी के तट स राना किया । 


दूसरे सूत्र के व्याख्यानमें टीकाकारने द्वादशांग श्रतका 
परिचय करते हुए द्वादशांग श्रत सं जीचस्थान के भिन्न-भिन्न 
अधिकारो की उत्पत्ति बताई है । टदीकाकार की शेली शंका-समा- 
घानके रूपम प्रस्तुत है जिसमे उदाहरणा, रष्टांतो, य॒क्तियों 
ओर तर्का द्वारा बिषयका स्पष्टीकरण क्रिया गया है । आगम, 
केवलज्ञान, भूतबलिं ओर पुष्पदन्त के वचनों म विरोध, 
साधारण जीव, निगोद्‌ जीव आदि के विषय मे शंकाये उपस्थित 
कर उनका आगमोक्त समाधान करिया गया दे । दीकाकार वीरसेन 
आगम को तक-बाह्य स्वीकार करने हुए प्रत्यन्न्‌ प्रमाण की भाति 
आषे को भी स्वभावतः प्रमाणस्वीकार करते द । ्लीमुक्तिके 
सम्बन्ध मेँ प्रश्नोत्तर की शेली देखिये- 


अस्मदरेवाषोद्‌ द्रज्यद्लीणां निवृतिः सिद्धयेत्‌ इति चेत्‌, न । 
सेवाससस्त्वादप्रत्याख्यानरुणस्थिनानां संयमानुपपत्तेः । भावसंयम- 
स्तासां सवाससामष्यविरद्ध इति चेन्‌ , न । तासां भावसंयमोऽस्ति 
भावसयमाविनाभाविवख्रायुपादानान्ययानुपपत्तेः । कथं पुनस्तायु 
चतुदेशगुणस्थानानीति चेत्‌, न। भावसखीविशिष्टमनुष्यगतौ 
तत्सत््वाविरोधात्‌ | 

--राङ्का-तो फिर क्या इसी आप प्रमाण से द्रव्य-खियों की 
मुक्ति सिद्ध दो जायमी ? 

समाधान- नदीं । क्योकि वख्मसदहित हाने से उनके संयता- 
संयत होता है, इसलिये उनके संयम की उत्पत्ति नदी हो सकती । 


२८० प्रारङूत साहित्य का इतिहास 


शङ्का-लेकिन वख्रसदित होते हए भी द्रव्य-खियो के भाव- 
संयम होने मे तो कोई विरोध नहीं आना चाहिये ? 


समाधान-रेसी बात नदीं है । उनके भाव-संयम नहीं दैः 
क्योकि भाव-संयम के मानने पर, उनके भाव-संयम्‌ का अविना- 
भावी बस्रादिक ऋ प्रहण नहीं वन सकना । 


शङ्का-तो फिर सियो के चौदह गुणस्थान होते ह, यह्‌ 
कैसे = 
कथन केसे ठीक दो सकता हे ? 


समाधान-भाव-खीयुक्त मनुध्यगति मे चोदह गुणस्थान 
मान लेने से इसमे कोई बिरोध नहीं आता ।१ 


षटखंडागम की दूसरी पुस्तक भी जीवस्थान-सस्प्रूपण हे ¦ 
सदरूपणा के प्रथम भागम गणस्थानों ओर मागणाओं की 
चचो है | द्ितीय माग में पूर्वोक्त विवरण के आधारसे दही 
वीरसेन आचाय ने विषय कां विशेष ्ररूपण स्याद । इस 
पररूपण में उन्ोने गुणस्थान, जीवसमास, पयोधि आदि बीस 
प्रूपणाओं दारा जीवों की परीक्षा की है । यहाँ विविध आलापा 
की अपेक्षा से गुणस्थानाों ब मागंणाओं के अनेक भेद-प्रभेदौं का 
विशिष्ट जीवों की अपेक्षा सामान्य, पर्याप्रव अपयोप्र रूपका 
विवेचन है । प्रस्तुत भाग में सूत्र नहीं लिखि गये ह । सस्ररूपणा 
का जो ओष ओर अदेश अर्थात्‌ गुणस्थान ओर मागंणाओं द्यारा 
१७७ सूत्रों में प्रतिपादन क्रिया जा चुका हे, उसी का यहां बीस 
प्ररूपणाओं द्वारा विदेचन ह । इस विभाग मे संस्कृतं को बहूत 
कम स्थान मिला है, प्राक्त में ही समस्त रचना लिखी गर 
ट । सादिस्थिक बाक्यशेली जेसी प्रथम भाग मे दिखाई पड़ती 
है, वेसी यँ नहीं है । शङ्का-समाधान यत्र-तत्र दिखाई दे 
जाते हं | 


१. इससे टीकाकार द्वारा खीञुक्ति का ही समथन होता हे । 


षटसखंडागम का परिचय २८१ 


षटखेडागम की तीसरी पुस्तक जीबस्थान-द्रव्य-प्रमाणायुगम 
है ; जीवस्थान नामक प्रथम खंड का यह्‌ दूसरा भाग है । इस 
भाग मे जीव द्रव्यके प्रमाणका ज्ञान कराया गया ह । समस्त 
जीवराशि कितनी दै ओर उसमे भिन्न-मिन्न गुणस्थानों व 
मार्गणास्थानों मेँ जीव काक्या प्रमाण हे, इस विषय काद्रव्यः 
तत्र, काल ओर भाव की अपेश्चा मूतबलि आचाय ने १६२ सूता 
मे विवेचन करिया है । इन सूत्रों पर लिखी हुईं धवला टीका में 
आचाय वीरसेन ने अनेक शङ्का-समाधान उपस्थित क्ये हे । 
मिथ्यादृष्टियां की अनंतानंतभ्रमाण राशि के सम्बन्ध मे प्रश्न 
करिया है कि यह बचन असत्यताको क्यों प्राप्र नहीं होता? 
उत्तरम कहा दहै फि पेसी शङ्का करना ठीक नीं; क्योकिये 
वचन असत्य बोलने के कारणों से रहित जिनेन्द्र के मुखकमल 
से विनिगंत हए दै ( असच्कारणुम्मुक्कजिणवयणकमलविणिगग- 
यत्तादो ) । दूसरे स्थान पर प्रमत्तसंयत जीवों का प्रमाण पाँच 
करोड़ तिरानवे लाख अटानवे हजार दो सौ हह बताया हे । 
शङ्काकार को उत्तर देते हुए यँ भी आचायपरम्परागत जिनोप- 
देशकोहीप्रमाण मान लिया गया ह| कतिपय मतांतयों का 
खंडन कर किसी विशेष मत का मण्डन भी अनेकं स्थलों पर 
धवलाकारने करिया हे 1 तियकलोक के विस्तार ओर रञ्जूके 
प्रमाण मे दो विभिन्न मतोंकरा बिवेचन करते हए टीकाकारने 
अपने मत के समथन में कहा है कि यद्यपि यह मत पूर्रौचाये- 
सम्प्रदायके विरुद्ध है, फिर भी तन्त्रयक्ति के बलसे हमने 
उसका प्ररूपण क्रिया है (पृष्ठ ३८) । एक सुहूत्ते में कितने 
उच्छास होते ह, इस प्रश्न को लेकर जेन आचार्यो मे मतभेद 
है । एकं मत के अनुसार एक मुहत्तं मे ५२० शासोच्छ्रास होते 
है, किन्तु धवलाकार ने इनकी संख्या ३७७३ बताई है । ओर 
भी अनेक मतभेदों की चचा टीका मे जहतां की गहं है । 
टीकाकार आचाय वीरसेन ने द्रव्यप्रमाणानुयोग का गणितशाखर 
से संबंध बताया दै ओर ग्रन्थ के प्रस्तुत भाग मे अपने गणित- 
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शाख के अध्ययन का सू उपयोग क्रिया हे ।* ८( चौथी पुस्तक 
की प्रस्तावना मे इस संबंध में प्रोफेसर डाक्टर अवघेशनारायण 
सिह का एक महच्त्वपूण लेख मी छपा हे ) । 


षटखंडागम की चौथी पुस्तक जीवस्थान के अन्तगंत त्तत्र 
स्पशेन-कालानुगम नाम से कही गई ह जिसमे कम से ६२, १८५ 
ओर ३४२ सूत्र हैँ ; जीवस्थान के नाम के प्रथम खंडका यह 
तीसरा, चौथा ओर पाँचवाँ भाग है । यहां जीवस्थानों की क्षेत्रा 
नगम, स्पशौनुगम ओर कालानुगम नाम की तीन प्ररूपणाओं 
का विवेचन दै। चेत्राय्गम मे लोकाकाश का स्वरूप ओर 
प्रमाण बताया हे । एक मत के अनुसार यह्‌ अपने तलभाग में 
सात राजू व्यासवाला गोलाकार है । इस मत के अनुसार लोक 
का आकार टीक अधोभाग मे वेव्रासन; मध्य मे भल्लरी ओर 
उध्वभाग मे मदग के समान हयो जाता है। लेकिन वीरसेन 
आचाय इस मत को प्रमाण नहीं मानते। उन्होने लोक का 
आकार पूरव-पश्चिम दिशाओं मे उपर की ओर घटता-बद्ता हुआ, 
किन्तु उत्तर-दक्षिण दिशाओं म सवत्र सात राजू ही स्वीकार किया 
है । इस प्रकार उनके मतानुसार यह लोक गोलाकार न होकर 
समचतुरसखराकार हो जाता है, ओर दो दिशाओं मे उसका आकार 
वेत्रासन, म्लरी ओर मृदंग के समान दिखाई देता दहै । इसी 
प्रकार स्वयभूरमण समुद्र के बाह्य प्रथ्वी के अस्ति को सिद्ध 
करने की भी घबलाकार की अपनी निजी कल्पना हे । 


षटखंडागम की पांचवीं पुस्तक मे जीवस्थान के अन्तगेत 


१. धवखाक।र ने परियम्मसुत्त ८ परिकमसूत्र ) नाम के प्राकृत 
गद्यात्मक गणिततसम्बन्धी अथ के जनेक अवतरण जपनी टीकासं दिये हं । 
जेन करणानुयोग का यह कोई प्राचीन अथ था जो आज्करु उषरञ्ध 
नहीं है । देखिये डौम्टर हीराखाट जेन का जेन सिद्धान्त भास्कर 
( माग ८, किरण २ ) मे (आरवी शताब्दी से पूवंदतीं गणितसम्बन्धी 
संस्कृत च प्राकरुत म्रथो की खोज' नामक रेख । 
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अन्तर, भाव ओर अल्पबहुत का विवेचन किया है। इनमें 
ऋमशः ३६७,६३ ओौर ३८२ सूत्र हँ । पहले भागों की भांति यहां 
भी शंका-समाधान द्वारा विषय का स्पष्टीकरण किया है। पूव 
प्ररूपणाओं की भां ति अन्तर प्रह्पणा मेँ भी ओघ ८ गुणस्थान ) 
ओर आदेश ( मागणास्थान ) की अपेक्षा बताया है किं जीव 
किंस गुणस्थान या मागेणास्थान के कम से कम ओर अधिक 
से अधिक कितने काल तक के लिये अन्तर को प्राप्रहोताह। 
इसी प्रकार भाव प्ररूपणा मे ओघ ओर आदेश की अपेक्षा ओद. 
यिकर आदि भावों का विवेचन दै | गुणस्थानों ओर मागंणास्थानां 
मे संभव पारस्परिक संख्याकृत दीनता ओर अधिकता का निणय 
अल्पवहुत्वानुगम नामक अनुयोगद्वार से होता दै। यहां भी 
ओघनिर्देश ओर आदेशनिर्दंश की अपेक्षा अल्पबहुरव का निणेय 
क्रिया गया डे। 


इस प्रकार जीवस्थान के प्रथम खण्ड की आटो प्रूपणाओं 
का विवेचन समाप्त दो जाता दे | 


घटखंडागम की छटी पुस्तक जीवस्थान-चूलिका है । इसमें 
नौ चूलिकां हं-प्रकृतिससुत्कीतेन, स्थानसमुत्कीतंनः तीन महा- 
दण्डक. उत्कृष्ट स्थिति, जघन्य स्थिति, सम्यक्त्वोत्पत्ति ओर गति- 
आगति । इनमे करमशः ४६, ११७, २, २, २, ४४, ४३, १६ ओर 
२४२ सत्र है । च्तेत्र, काल ओर अन्तर प्ररूपणाओं मं जा जीव 
के तेत्र व कालसंबेधी अनेक परिवतन बताये ह्‌ वे विशेष कम- 
बंधक द्वारा ही उत्पन्न हो सकते इ, इन्दीं कमबधा का उ्यवस्थित 
निर्देश भ्रकृतिसमुत्कीतन नामक चूलिका में किया ह | भत्यक 
मूलकम की कितनी उत्तरभ्रकृतियोँ एक साथ बोधी जा सकती हं 
ओर उनका बंध कौन से गुणस्थानों मे संभव है, इस विषय का 
प्रतिपादन स्थानसमुत्कीतंन चूलिका मे किया है । प्रथम महा- 
ठंडक चूलिका मे दो सूत्र हे । यँ प्रथम सम्यक्व को भ्र 
करने बाला जीव जिन प्रकृतियों को बांधता है वे प्रकृतियां गिनाई 
गई ह, मनुष्य या तिर्यच को इन प्रकृतियों का स्वामी बताया 


२८४ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


है । द्वितीय महादंडकं चूलिका मे प्रथम सम्यक्त्व के अभिमुख 
देव ओर प्रथमादि दः प्रथिवियों के नारकी जीवों के योग्य 
्रकृतियां गिनाई गई दै । ठृतीय महादंडक चूलिका मे सातवीं 
प्रथिवी के नारकी जीवों के सम्यक्त्वाभिमुख होने पर बंध योग्य 
प्रकृतिर्या का निर्देश ह । उत्कृष्टस्थितिचूलिका मेँ कर्मो की उत्कृष्ट 
स्थिति ओर जघन्यस्थितिचूलिका मेँ कर्मो की जघन्य स्थिति 
का विवेचन है । सम्यक्त्वोरपत्तिचूलिका बहुत महत्वपूणं हे । 
सूत्रकार ने यह विषय दृष्टिवाद के पांच अंगों म से हितीय अंग 
सूत्र पर से संग्रह किया है । धवलाकार ने कषायग्राभ्रृत के चृर्णी- 
सूत्रों के आधार से विषय का विवेचन किया है । गति-आगति- 
चूलिका का विषय सूत्रकार ने दृष्िवाद के पांच अंगों में प्रथम 
अंग परिकमे के चन्द्रभज्ञपि आदि पांच भेदों के अन्तिम भेद 


विआदहपण्णत्ति से लिया हे | 


इस प्रकार ह खण्डो मे से प्रथम खण्ड जीवस्थान की 
समाप्रि हो जती हे। 


इसके पश्चात्‌ आरखवीं पुस्तक मे षट्खण्डागम का दितीय 
खण्ड आरम्भ होता है जिसका नाम सुदाबन्ध ( क्षुद्रकबन्ध ) 
ह । इस खण्ड मेँ ग्यारह मुख्य तथा प्रास्ताविक व॒ चूलिका इस 
तरह सब मिलाकर तेरह अधिकार है जिनमें कुल मिलाकर 
१५८६ सूत्र हैँ । इन अनुयोगों का विषय प्रायः वहीदहै जो 
जीवस्थान खण्डे आ चुका हे। अन्तर यही दहै किं यहाँ 
मागंणास्थानों के भीतर गणस्थानों की अपेक्षा रखकर प्ररूपण 
किया गया है । यहां जीवों की प्ररूपणा स्वामित्व आदि ग्यारह 
अनुयोगा द्वारा गुणस्थान विशेषण को द्ोड़कर मागेणास्थानों मे 
की गड है । इन ग्यारह अनयोगों के नाम ह-( १) एक जीव 
की अपेक्षा स्वामित्व, (२) एक जीव की अपेश्षा कालः, (३) 
एक जीव की अपेक्षा अन्तर, (४) नाना जीवों की अपेक्षा 
भंगविचय, (४) द्रव्यप्रमाणानुगम, (६) त्तेत्रासुगम;, (७) 
स्पशनानुगम, ( ८ ) नाना जीवों की अपेक्षा काल, (६ ) नाना 
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जीवों की अपेक्षा अन्तर, (८ १० ) भागामागादुगम, ओर ( ११) 
अल्पवहूत्वानुगम । इन ग्यारह अनुयोगों के पूवं प्रास्ताधिकलूप 
से बन्धकं के सत्व की प्ररूपणा की गई हे, ओर अन्त में 
चूलिका रूप मे (महादण्डकः दिया हे । दृष्टिवाद्‌ के चतुथं भेद 
पूवे के अन्तगेत अग्रायणी पूवं की पच्वम वस्तु चयनलब्धि के 
छठे पाहुडबन्धन के बन्धक नामक अधिकारसे इस खण्ड का 
उद्धार किया गया हे । 


नौवीं पुस्तक मे तीसरा खण्ड आता हेः जिसका नाम वंध- 
स्वामित्व-विचय है। इसका अथं हैः बन्ध के स्वामित्व का 
विचार । यहाँ इस बात का विवेचन दहै कि कौनसा कर्मवन्ध 
किंस गुणस्थान व मागेणा मे सम्भव दहै। इस खण्ड मे ३२४ 
सूत्र हँ ; प्रथम ४२ सूत्रं म केवल गुणस्थान के अनुसार प्ररूपण 
किया गया है, शेष सूरो मे मागेणा के अनुसार गणस्थानों का 
प्ररूपण है । 


नोवीं पुस्तक मे षपटखण्डागम का चतुथं खण्ड आता दहै 
जिसका नाम वेदनाखण्ड ह ; इसमे कृतिअनुयोगद्वार का स्पष्टी- 
करण करिया है। इस खण्ड मे अप्रायणीय पूत्रै की पांचवीं वस्तु 
चयनलबन्धि के चतुथं प्राश्चत करम॑ग्रकृति के चौबीस अनुयोगद्वासें 
मे से प्रथम दो-कृति ओर वदना-अनुयोगद्रासें की प्ररूपणा दे, 
जिसमे वेदना अधिकार अधिक विस्तार से प्रतिपादित किया 
गया है, इसलिये इस सम्पूणं खण्ड का नाम वेदना है । इस 
खण्ड के प्रारम्भे फिरसे मंगलाचरण किया है जो ४४ सूत्रँ 
में है यही मंगल धरसेनाचायं के जोणिपाहूड मे गणधरवलय- 
मत्रके रूपमे पाया जाता दै । इन सूत्रों मेँ जिन, अवधिजिनः 
परमावधिजिन, सर्वांवधिजिन, अनंतावधिजिन, कोष्ठबुद्धिजिनः 
बीजवुद्धिजिन, पदानुसारीजिन, संभिन्न्रोताजिनः ऋजुमतिभिनः 
विपुलमतिनजिनः, दशपूर्वीजिन, चतुदेशपूर्वीजिन,अष्टांगमहानिमित्त- 
कुशलिनः विक्रियाप्राप्रजिन; विद्याधर, चारणः ्रज्ञाश्रमणः आकाश- 
गामी, आशीविष, टृषटिविष, उग्रतप;, दीप्रतप, तप्रतपः महातपः 
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घोरतप, घोरपराक्रम;, घोरगुण, घोरगणत्रह्यचारी, आमषौँषधि- 
पराप्र, खेलोषपिप्राप्ठ, जल्लौषधिप्रापर, विष्ठोषधिप्राप्र, सर्वौषधिप्रात्त, 
मनोबली, वचनवली, कायबली, क्षीरस्रवी;, सर्पिंखवी;, मधुखवी; 
अगरतसखरवी, अक्षीणमहानसः सवेसिद्धायतन ओर बधमान वुद्ध ऋषि 
को नमस्कार किया हे । टीकाकार ने अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, 
चिन्न, भोम, स्वप्र ओर अन्तरिक्ष इन आठ महानिमित्तों के 
लक्षण समम््ाए द । यहाँ सूत्रकतां ने नाम, स्थापना; द्रव्य, 
गणन, भ्र॑थ, करण ओर भाव नामक सात तियो की सक्िप्र 
प्रर्पणाकीदहे। 


वेदना महाधिकार मे १६ अनुयोगद्वार हँ, जिनमे से (१) 
वेदनानिक्तेप; (२) वेदनानयविभाषणताः (३) वदनानाम- 
विधान ओर (४ ) वेदनाद्रव्यविधान नाम के चार अनुयोगद्वारां 
का प्रतिपादन षट्खंडागम की दसवीं पुस्तक मे किया गया हे । 


पट्खंडागम की ग्यारहवीं पुस्तक का नाम वेदना-्तत्रविधान- 
वेदनाकाल विधान है । वेदना महाधिकार के अन्तमंत वेदना- 
निक्तेप आदि १६अनुयोगद्रारों मे से ४ अनुयोगद्वासें का प्रतिपादन 
१० वीं पुस्तक में क्रिया जा चुका है । प्रस्तुत पुस्तक मे वेदना- 
चेत्रविधान ओर वदनाकालविधान नामक दो अनुयोगद्ासे का 
निरूपण है । वेदनाक्तेत्रविधान मे पदमीमांसा, स्वामित्व ओर 
अल्पबहूत्व का प्रतिपादन है । वेदनाद्रन्यविधान ओर ्ेत्रविधान 
के समान वेदनाकालबिधान म भी पदमीमांसा, स्वामित्व ओर 
अल्पबहुत्व नाम के तीन अनुयोगद्वार ह । इसके अन्तमं वो 
चूलिकायं ह । वेदना्तेत्रविधान मे ६६ ओर वेदनाकालविधान 
मे २७६ सूत्र हें | 

षट्खंडागम की बारहवीं पुस्तक में वेदनाखंड नाम का चौथा 
खंड समाप्त हो जाता ह । वेदना अनुयोगद्यार के १६ अधिकां 
म से निन्नलिखित दस अधिकारो का प्ररूपण प्रस्तुत भाग में 
किया गया है-पेदनाभावविधानः वेदनाप्रत्ययविधान, वेदना- 
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स्वाभित्वविधान, वेदनावेदनािधान, वेदनागतिविधानः, वेदना- 
अनन्तरविधान, वेदनासन्निकषेविधान, वेदनापरिमाणविधान 
वेदनाभागाभागविधान ओर वेदनाअल्पबहुत्वविधान । इनमें 
करमशः ३१४; १६; १५४ ८, ९१२ ५१; ३२०) ५३, २० ओर २६ 
सूत्र हं । 

तेरहववीं पुस्तक मे वगेणा नामका पाँचवाँ खंड आरम्भ होता 
ह; इसमें स्पशे, कमं ओर प्रकृति नामक तीन अनुयोगद्रारो का 
प्रतिपादन है । स्पशं अनुयोगद्वार मे स्पशंनित्तेप स्पशेनयविभा- 
पणता, स्पशनामविधान, स्पशेद्रव्यविधान आदि १६ अधिकासों 
द्वारा स्पशका विचार किया गयादहै। कम्मं अनुयोगद्वार में 
नामकम, स्थापनाकम, द्रव्यकमं, प्रयोगकम, समवदानकमे, अधः- 
क्म, ईयीपथकमम, तपःकम, क्रियाकम ओर भावकम का प्ररूपण 
करिया दै। प्रकृतिअनयोगद्वार मे प्रकरृतिनिक्तेप आदि सोलह 
अनुयोगद्रासे का विवेचन है । इन तीनों अनुयोगद्वासें मे करमशः 
३३, ३१ ओर १४२ सूत्र हँ । प्रकृतिअनुयोगद्धार मे भाषाषिषयक 
उहापोह करते हए कीर, पारसीकः, सिघल ओर बबेरीक आदि 
देशवासियों की भाषाको कुभाषा काहे । फिर तीन इर; 
तीन लाद; तीन महाराष्टूः तीन मालव, तीन गोड ओर तीन 
मगधदेशकी भाषाओंके भेदसे अटारह ध्कार की भाषा 
बताई गई द । श्रुतज्ञान का स्वरूप बताते हुए द्वादशांग वाणी 
की मुख्यता से उसके संख्यात भेद किये द । फिर अवधि, 
मनःपर्यय ओर केवलज्ञान का स्वरूप प्रतिपादित है । 


षटखंडागम की चौदहवीं पुस्तक मे वगणा नाम के पांचवें 
खंड में ७६८ सूत्रों मे बंधन अनुयोगद्वार का वणेन है । इसकी 
टीका मे धवलाकार ने कमेवंध का अत्यंत सूदम विवेचन किया 
है । बंधन के चार सेद्‌ है--बन्ध, बन्धक, बन्धनीय ओर बंध- 
विधान । इस अनुयोगद्वार मँ बंध ओर बंधनीय का बिशेष विचार 
किया गया है । जीव से प्रथग्भूत क्म ओर नोकमं स्कं को 
बेधनीय कते ह | 
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षटखंडागम की पन्द्रहवीं पुस्तक मे निबंधन, प्रकम; उपक्रम 
ओर उदय नाम के चार अनुयोगद्वासें का प्रहूपण है । अम्रायणी 
पूवं के १४ अधिकारो भे पांचा चयनलब्धि नाम का अधिकार 
है। इसमे २० प्राभरत है, चतुथ प्राभृत का नाम क्मध्रकृति- 
प्राभृत है । इस प्राभृत मँ कृति, वेदना, स्पश, कमे, प्रकृति, 
बंधन, निबेधनः ग्रकम;, उपक्रम, उदय आदि २४ अधिकार दै । 
इनमे से वेदना नामक चतुथं खंड मे कृति ( नौवी पुस्तक ), 
अर वेदना ( दसर्वी-ग्यारहवीं ओर बारहवीं पुस्तक ) तथा बगणा 
नाम के पँचवें खंड मे स्पशे, कमं ओर प्रकृति ( तेरहवीं पुस्तक ) 
अधिकारोका प्ररूपण कियाद । बन्धन नामका अनुयोगद्वार 
बन्ध, बन्धनीय; बन्धक ओर बन्धविधान नामक चार अवान्तर 
अनुयोगद्वाते मे विभक्त है। इनमे से बन्ध ओर बन्धनीय 
अधिकाय की प्ररूपणा १४ वीं पुस्तकमें की गईं हे । इस प्रकार 
पुष्पदन्त ओर भूतबलिकृत मूल षट्खंडागम में २४अनुयोगद्धारो में 
से प्रथम दह अनुयोगद्वारों के विषय का विवरण है। शेष निबंधन 
आदि १८ अनुयोगद्ासो की प्ररूपणा मूल षटखंडागम मे नदीं 
है । इनकी प्ररूपणा वीरसेन ने अपनी धवला टीकामे की) 
इन १८ अनुयोगद्यारां भ से निबंधन, भरकम; उपक्रम ओर उदय 
नाम के प्रथम चार अनुयोगद्वारों की प्रूपणा पन्द्रहवीं पुस्तक में 


की गई दे। 


षट्खंडागम की सोलहवीं पुस्तक मे मोक्ष, संक्रम, लेश्या, 
लेश्याकमे, लेश्यापरिणाम, सातासात, दीघ-हस्व, भवधारणीय, 
पुद्गलात्त, निधत्त-अनिधत्तः निकाचित-अनिकाचित, कर्मस्थिति, 
पश्चिमस्कध ओर अल्पबहुत्व नामक शेष १४ अनुयोगद्रारो का 
परिचय कराया गया ह । 


इस प्रकार सोलह पुस्तकां मे षट्खण्डागम ओर उसकी 
धवला टीका समाप्त दोती ह । 
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मह्मबन्ध 


महाबन्ध को महाधवल के नामसभी कहा गया हे । पतन 

कहा जा चुक्रा दे, यह्‌ मन्थ षटखण्डागम का ही छठा खण्ड दै 
जिसकी रचना आचाय भूतवलि ने की हे । इसका मंगलाचरण 
भी प्रथक्‌ न होकर पट॒खण्डागम के चतुथ खण्ड वेदना आदि 
मे उपलव्य मंगलाचरण से दी सम्बद्ध दै । फिर भी यह महान्‌ 
चरति स्वतन्त्र छरति के रूप में उपलब्ध होती दह्‌] इसकाषएकतो 
कारण यह्‌ दै कि यह पूर्वोक्त पांच खण्ड सें बहुत विशाल दे 
दूसरे इस म्रंथराज पर टीका लिखने की आवश्यकता नहीं समी 
गर, इसलिये धवलाक्ार आचाय वीरसेन ने इस पर टीका नहीं 

लिखी । इसकी रचना ४० हजार श्लोकश्रमाण हे | 

महाबन्ध सात भागोंमें ह ।' प्रथम युस्तक में प्रक्रतिबन्ध 
नाम के प्रथम अधिकार का सबेबन्ध, नोसबवंध, उच्छरटवध, 
अुत्कृष्टवध आदि अधिकारो में प्ररूपण क्या गया हे । दूसरी 
पुस्तक मे स्थितिबंध अधिकार का प्ररूपण ह । इसके दो मुख्य 
अधिकार है-मूलप्रकृतिस्थितिवंध ओर उत्तरप्रकृतिस्थितिवंध । 
मूलप्रकृति स्थितिवंध के मुख्य अधिक्रार चार ह-स्थितिबंघ- 
स्थानप्ररूपणाः निपेकम्ररूपणा, आवाधकोंडकप्ररूपणा ओर अल्प- 
बहुत । आगे चलकर अद्धाच्छद, सववंध, नोसवंबेध, उक्कृ्टवध; 
अनुत्छृष्टवध आदि अधिकारो के द्वारा मृलग्रकृतिस्थितिबंध का 
विचार करिया गया दै । उत्तरम्रकरृतिस्थितिबंध का विचार भी 
इसी प्रक्रिया से क्रिया है । तीसरी पुस्तक मे स्थितिबेध के शेष 
भाग का प्ररूपण चाद हे । बन्धसन्निकष, नाना जीवो की अपेक्षा 
मरविचय;, भागाभागप्ररूपणा, परिमाणप्ररूपणा, त्तेप्रखूपणा, 
स्पशनप्ररूपणा, कालप्ररूपणा, अन्तरप्ररूपणा, भावग्ररूपणा ओर 
अल्पवहूत्व नामक अधिकारों के द्वारा विषय का विवेचन किया 
गया है । चौथी पुस्तक में अनुभागवंध अधिकार का प्ररूपण 
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किया है । मूलप्रकृतिअमुभागवंध ओर उत्तरप्रकृतिअनुभाग- 
बंध की अपेक्षायह दो प्रकारका है। इनका निषेकभरूपणा, 
स्पधेकम्ररूपणा आदि अधिकारों द्वारा विवेचन करिया हैः । पांचवीं 
पुस्तक में अनुभागवंध अधिकार के शेष भाग का प्ररूपण है । 
सन्निकषे, भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, स्तत्र, स्पशन आदि 
्ररूपणाओं द्वारा इसका बिेचन क्रिया है । छटी पुस्तक में 
प्रदेश्बंध नामके अधिकार का विवेचन है ¡ इसमें प्रस्येक समय 
मे बंध को प्राप्न होनेवाले मूल ओर उत्तर कर्मो के प्रदेशो के 
आश्रय से मूलप्रकृतिप्रदेशवंध ओर उन्तरप्रकृतिप्रदेशबंघ का 
विचार किया गया है । अनेक अनुयोगद्वारौ के द्वारा इनका 
प्रूपण क्रिया है। महावंध की सातवीं पुस्तक में प्रदेशबंध 
अधिकार के शेषभाग का निरूपण है। इसमे क्तत्रप्ररूपणा, 
स्पशेनप्ररूपणा, कालप्ररूपणा, अन्तरग्ररूपणा, भावभ्ररूपणा, 
अल्पबहुतवप्रखूपणा, जुजगारबन्ध, पदनिक्तेप, समुत्कीतना, 
स्वामित्व,अल्पवहुत्व,वृद्धिवंध, अध्यवसान समुदाहार ओर जीवस- 
मुदाहार नामक अधिकारो के द्वारा विषय का प्रतिपादन करिया है| 

इस प्रकार सात पुस्तकों मे महाबंध समाप्र होता है| 
महावंध के समाप्र होने से षटखण्डागम के दहो खण्डो की 
समापि हो जाती है| 


कसायपाहुड ( कषायप्राभृत ) 


षटखंडागम की भाति कषायप्राश्ृत भी द्वादशांग का ही एक 
महत्त्वपूणे अंग दै । इस म्रन्थ का उद्धार पांचवें ज्ञानप्रचादपूर् 
की दसवीं वस्तु के तीसरे पेजदोसपाहुड से किया गया इ | 
अतएव कषायग्राभरृत को पेजदोसपाहुड भी कदा जाता है | पेल्ञ 
का अथ राग ओर दोस का अथं द्वेष होता है । प्रस्तुत ग्रन्थ मं 
कोध आदि कषायो की रागदरेष-परिणति ओर उनके प्रकृति, 
स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशगत वैशिष्ट्य आदि का निरूपण किया 
गया हे । कषायप्राभ्रृत की रचना २३३ गाथा-सूतरो मे की गई 
दे-ये सूत्र अत्यन्त संकिप्र ओर गृढाथे लिये हृए ह । इनके 


कसायपाहुड २९९ 


कर्तां आचाय गणधर हैँ, जिनका समय ईसवी सन की दृसरी- 
तीसरी शताब्दी साना जाता है । गुणधर आचाय ने कपायप्राभत 
की स्वना करके आचाय नागहस्ती ओर आयमंक्षु को उसका 
ठयाख्यान करिया । उनके समीप इस म्रन्थ का अध्ययन कर 
आचार्यं यतिवरृषभ ने ईसवी सन्‌ की लगभग टी शताब्दी मं 
इस पर छह हजार श्लोकप्रमाण वुर्णी-सू्रो की प्राकृत मँ रचना 
की | तत्पश्चात्‌ आचायं यतिवरषम से वचूर्णी-सूर्रा का अध्ययन कर 
उच्चारणाचा्यं ने उन पर बारह हजार श्लोकप्रमाण उच्चारणसत्रों 
की रचना की । उच्चारणाचायं की यह टीका आजकल उपलब्ध 
नहीं है । मूल गाथा-सूत्रो ओर यतिवरषभ के च्णीसू्रा को लेकर 
आचाय वीरसेन ने सन्‌ ८७४ से अपनी जयधवला टीका लिखी 
जिसे राष्ट के राजा अमोघवषं के गुरु जिनसेन आचाय ने 
समाप्र किया | 

कषायप्राभृत १५ अधिकारो में विभाजित है ।' पहला 
अधिकार चेजदोपविभक्ति दं । अगले चौदह अधिकारो के नामं 
ह--स्थितिविभक्ति, अनुभागविभक्तिः प्रदेशविभक्ति-मीणाीण- 
स्थित्यन्तिक, बंधक, वदक, उपयोग, चतुःस्थानः, व्यञ्जन, दशन- 
मोहोपशामना, दशनमोदहक्षपणा, संयमासंयमलन्धि, संयमलयि 
चारितरिमोहोपशामना, चारित्रमोहक्षपणा । इनमें प्रारम्भ के आठ 
अधिकारों मे संसार के कारणभूत मोहनीयकमे की, ओर अन्तिम 
सात अधिकारों मे आत्मपरिणामों कै विकास से शिथिल होते 
हए मोहनीय कम की विविध दशाओं का वणेन है | 

कसायपाहूुड की पहली पुस्तक में पेञनदोषबिभक्ति नाम के 


१. यह अथ भारत दिगम्बर जेनसंघग्रंथमाखा से सन्‌ १९४४ से 
१९५६ तक जभी तक र्पौच पुस्तकों में प्रका्चित इजा दे । इसमें 
गुणधराचायं के गाथा-सूत्र, यतिढ़ृषम क वचूर्णीसूत्र ओर वीरसेन की 
टीका गर्भित हे। कसायपाहुडसुत्त यतिडृषभ के वुर्णीसूरत्रो सहित 
वीरशासनसंघ, कलकत्ता से सन्‌ १९५५ मे पण्डित हीराटारु जेन 
सिद्धान्ता दारा सम्पादित होकर प्रकाशित द्रु दे । 
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अधिकार का वणन है । यहाँ श्रुतज्ञान के भेद, अंगवाह्य ओर 
अंगप्रविष्ट के मेद, केवलियों के कवलादार का बिचार, विपुला- 
चल पर भगवान्‌ महावीर द्वारा धमतीथ का प्ररूपणः, आचारांग 
आदि ११ अङ्खं के बिषय का कथन, दिठ्यष्वनि का स्वह्प 
तीन सो तरेसठ मतो का उल्लेखः, १४ पूर्वो कै विषय का कथनः 
नय का विवेचन, कषाय के सम्बन्ध मे विचार आदि का वणन 
किया गया दै । दूसरी पुस्तक में प्रकृतित्िभक्ति का षिवेचन है । 
परकृतिबिभक्ति के दो मेद्‌ ह-मूलग्रक्ृतिविभक्ति ओर उत्तरप्रकृति- 
विभक्ति । यहाँ मोहनीय कमं ओर उसकी उत्तरप्रकृतियों का वणन 
ह । मूलप्रकृति से यहो मोहनीयकमं ओर उत्तरग्रकृति से मोहनीय 
कमं की उत्तरप्रकृतियोँ ली गई दै । मूलप्रक्ृतिषिभक्ति के वणेन 
के लिये यतिघरषभ ने ठ ओर जयधवलाकार ने १७ अनुयोग- 
दरार रक्खे है । उत्तरम्रकृतिविभक्ति के दो मेद है--एकेकउत्तर- 
प्रक्रतिविभक्ति ओर प्रकृतिस्थानउत्तरग्रकृति विभक्ति! पहले भाग 
मे मोहनीय कमं की रप प्रकृतियों का प्रथक्‌-परथक्‌ निरूपण हे, 
दूसरे भाग मे मोहनीय कमे के १५ प्रक्रृतिक स्थानों का कथन 
है । इनका अनेक अनुयोगद्वासें की अपेश्चा कथन क्रिया गया ह । 
कसायपाहूड की तीसरी पुस्तक में स्थितिविभक्तिका विवेचन 
हेः । स्थितिविभक्तिके भी दो भेद है-मूलप्रकृतिस्थितिविभक्ि 
ओर उत्तरप्रक्ृतिस्थितिविभक्ति । इनका अद्धाच्ेद, सवेबिभक्तिः 
नेसबविभक्ति, उत्कृष्टविभक्ति, अनुत्करृष्टविभक्ति आदि २४ अनु- 
योगद्वासे की अपेक्षा विवेचन किया गया ह । चौथी पुस्तक मे 
स्थितिविभक्तिअधिकार नाम के शेषभाग का विवेचन हे। 
याँ भुजगार, पदनित्तेप, बृद्धि ओर स्थितिसत्कमस्थान के 
अधिकासें को लेकर विषय का त्रिवेचन क्रिया हे। कषायप्राभृत 
की पांचवीं पुस्तक में अनुभागविभक्तिका प्रह्पण दहै। इस 
अधिकार के भी दो भेद द-मूलप्रक्ृतिअनुभागविभक्ति ओर 
उत्तरपरकृतिअनुमागविभक्ति । आचाय वीरसेन ने मूलप्रकृति- 
अनुभागप्रकृति का विशोप व्याख्यान संज्ञा, सवौनुभागविभक्ति, 
नोसवोनुभागविभक्ति; उल्कृष्टानुभागविभक्तिः अनुक्छ्ठानुभाग- 
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विभक्ति आदि २३ अनुयोगद्वारों का अवलम्बन लेकर किया हे। 
इसी प्रकार उत्तरप्रकृतिअनुमागविभक्ति मे स्वांनुभागविभक्ति, 
नोसवानुभागविभक्ति, उत्करष्टअनभागविभक्ति, अतुत्टृष्टअनुभाग- 
विभक्ति आदि अनुयोगद्वारों का अवलम्बन लेकर विपय का 
विवेचन ह | 


तिलोयपण्णत्ति ( त्रिरोकप्रज्ञपि ) 


कषायप्राश्रूत पर वृर्णीस्रो के रचयिता यतिवृषभ आचाय 
की दृसरी रचना व्रिलोकम्रज्ञपि? हे । करणानुयोग का यह प्राचीन 
ग्रंथ प्राकरतभापा मे लिखा गया है जो आर हजार श्लोकप्रमाण 
है। इसमे तरिलोकसंबंधी वपिषय का बणेन है। यह्‌ प्रथ 
दिगंबर साहित्य के प्राचीनतम श्रुतांग से संबंध रखता है। 
धवलादीकामे इस म्रंथ के अनेक उद्धरणों का उल्लेख हे । 
ग्र॑थकतौ को भ्रिलोकप्रज्ञपि के विषय का ज्ञान आचायपरपरा 
से प्राप्रहृआ है। प्रथमे अग्रायणी, परिकमे, लोकविभाग ओर 
लोकविनिश्चय नामक प्राचीन प्रथो ओर उनके पाठांतरों का 
उल्लेख मिलता दे । अनेक मतभेदो का निदंश यहां किया गया 
है। इस ग्रंथ का प्रिपय शवेतांबर आगमों के अन्तगत सूय 
रज्ञपरि, चन्दरभज्ञधि ओर जम्वृष्रीपम्रज्ञपिः तथा दिगस्बरीय घवला- 
जययवला टीका ओर तरिलोकसार आदि प्राक्रुतके ग्रंथों से 
मिलता-जुलता ह । लोकविभाग, मूलाचार, भगवतीआराधना, 
पंचास्तिकाय, प्रववनसार ओर समयसार आदि भराचीन भ्रं्थो 
ओर तिलोयपण्णत्ति की बहूत सखी गाथाये समान हे ।‡ 





१. डोक्टिर ए० एन० उपाध्ये भौर डोक्टर हीरारार जेन द्वारा 
संपादित; जीवराज जैन अन्थमाला श्ोापुर भ सन्‌ १९४३ ओर 
१९५१ मे दो भार्गो मे प्रकाशित । 

२. देखिये तिखोयपण्णत्ति, भाग २ की भूमिका, प° ३८-६२। 
इस प्रकार की गाथार्ओं को परंपरागत ही मानना चाहिये । 

३. तिरोयपण्णत्ति की प्रस्तावना ८ पृष्ठ ७४ आदि ) में दोक्टर 
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प्रस्तुत न्थ सामान्यलोक, नारकलोक, भवनवासीलोक, 
मनुष्यलोक, तियंकलोकः, उ्यन्तरलोक, ज्योतिर्लोक, देवलोक ओर 
सिद्धलोक नामक नौ महाधिकारों मे विभाजित हे । मुख्यरूप 
से इन अधिकारों मे भूगोल ओर खगोल का वणेन है; प्रसंगवश 
जन-सिद्धातः पुराण ओर इतिहास आदि पर भी प्रकाश डाला 
गया हे । प्रथम महाधिकार मे २८३ गाथाये ओर ३ गद्यभाग 
हं । ज्तेत्रमंगल के उदाहरण मे पावा, उजयन्त ओर चंपा आदि 
तीथा का उल्लेख है । अटारह प्रेणियों मे हस्ति, तुरग, रथ 
आर इनके अधिपति, सेनापति, पदाति; श्री, दडपति; श्र, 
क्षत्रियः वश्य, महत्तर, प्रवर, गणराज; मन्त्री, तलवर (कोतवाल), 
पुरोहित, अमात्य ओर महामात्य के नाम गिनाये दैः । अथीगम 
के कत्त महाबीर भगवान्‌ के शरीर आदि का वणन करते हए १८ 
प्रकार की महाभाषा ओर ७००क्षुद्र भाषाओं का उल्लेख है । राजगृह 
मे विपुल, ऋषिशंलः, बेभार, लिन्न ओर पाड नाम के पांच रेलों 
का उल्लेख हे । त्रिलोक की मोटाई, चौडाई ओर अचार का वणेन 
यहा दृष्टिवाद नामक सूत्र के आधार से करिया हे । दूसरे महा- 
धिकार मे ३६७ गाथाये ह जिनमे नरकलोक के स्वरूप का 
वणन है । तीसरे महाधिकार मे २४३ गाथाये दै जिनमे भवन- 
वासियों के लोक का स्वशूप बताया है । भवनवासी देवों के 
प्रासादां मं जन्मशाला, अभिषेकशाला; भूषणशाला, मेथुनशाला; 
परिचयागृह ८ ओलम्गशाला ) ओर मत्रशाला आदि शालाओं, 
तथा सामान्यगरृहः गभंगरृहः कदलीगरहः चिव्रगरह;, आसनगरहः 





हीरारारु जेन ने तिरोयपण्णत्ति के विषय आदि की श्वेताम्बर आचार्यं 
जिनभद्रगणि चमाश्रमण के च्हत्तेत्रसमास ओर उहत्संग्रहणी तथा 
नेमिचन्द्र के प्रवचनसारोद्धार के विषय जादि के साथ तुरना की है। 

१. बौद्धो के सुत्तनिपात की अदटकथा (२, यष्ट ३८२ ) मं पण्डव, 
गिज्छकूट, वेभार, इसिगिरि जर वेयुज्ञ नाम ॐ रपौ पर्वतो का उङ्ञेख 
है। महाभारत (२, २१, २) में वहार वाराह, ऋषभ ऋषिगिरि जौर 
चेत्यक का उद्खेख है । 
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नादगरह ओर लतागृह आदि का बणन हे । अश्वत्थ ( पीपल ), 
सप्तवणः शाल्मलि, जंबू › वेतस, कदंब, प्रियंगु, शिरीष, पलाशः 
ओर राजद्रम नामके दस चेस्यवृश्चों का उल्लेख हे। चौथा 
महाधिकार सब से बडा है, उसमे २६६१ गाथाओं मे मनुष्यलोक 
का स्वरूप प्रतिपादित है । यहां बिजयाधे दक्षिण ओौर उत्तर 
प्रेणियों मे अवस्थित नगरिया का उल्लेख है । आरट मंगल- 
द्रव्यो मे भ्रंगार ( फारी), कलश, दर्पण, व्यंजन, ध्वजा, छत्र, 
चमर ओर सुप्रतिषछठ (एक पात्र) के नाम गिनाये गये | 
भोगभूमि में स्थित दश कल्पवृक्षो का वणन हे। खरी ओर 
पुरुषों के आभूषणों का उद्ञेख है । मागभूमि मे उत्पन्न होनेवालं 
युगल नरनारियों का वणन ह । चौबीस तीथकरों की जन्मभूमिः 
नक्षत्र, ओर उनकी आयु आदिं का उल्लेख है । नेमि, मल्लिः 
महावीर, वासुपूज्य ओर पाश्चनाथ द्वारा कुमार अवस्था मेः 
तथा शेप तीर्थकरों द्वारा राज्य के अन्त मे तप स्वीकार करने 
का उल्लेख है । महावीर भगवान्‌ के निबोण प्राप्त करने पर 
गौतमस्वामी को, गौतम के निर्वाण प्राप्न करने पर सुधमेस्वामी 
करो, ओर सुधमस्वामी के निवोण प्राप्न करने पर जम्बुस्वामी को 
केवलज्ञान की प्राप्रि हृद! युक्तिगामियां मे अन्तिम श्रीधरः 
चारण ऋषियों मे अन्तिम सुपाश्वचन्द्रः प्रज्ञाश्रमणों मेँ अन्तिम 
वज्रयश, अवधिज्ञानियों मे अन्तिम श्रोनामक ओर मुक्कटधरो में 
जिनदीष्छधारकों में अन्तिम चन्द्रगुप्र का उल्लेख हे । सामान्य 
भूमि का प्रमाणः, सोपानां का प्रमाण, विन्यासः वीथिः धूलिशालः 
चेत्य-प्रासादभूमियांः रृत्यशाला, मानस्तंभः, वेदी आदि ३१ 
अधिकारों भे समवसरण का वणेन क्रिया है। तीथकरों के 
अतिशयो का प्रतिपादन है | यक्षं मे गोवदनः;, महायक्ष, त्रिमुख, 
यन्तेश्वर, तुवुरवः, मातंग, विजय, अजित; ब्रह्य, आदि तथा यक्षि 
णियों मे चक्रेश्वरी, रोहिणी, प्रज्ञप्नि;, वज्रश्ंखला, वज्राकुशा, 





१. णेमी महली वीरो कुमारकारुम्मि वासुपुज्ो य । 
पासो वि य गहिद्ततवा सेसजिणा रजचरमम्मि ॥ 


२९६ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


अप्रतिचक्रश्री, पुरुपदत्ता, ज्वालामालिनी, कृ्मांडी आदि के 
नाम गिनये हैँ । आट प्रकार की ऋद्धि्योँ बताह ह । चतुदंश- 
पूवधारी, दशपूवधारी, एकादश अंगधारी ओर आचारांगधारियों 
का वणन है । क्वचित्‌ सूक्तियाँ भी दिखाई दे जाती है- 

अंधो णिवडड्‌ द्रवे बहिरो ण सुणेदि साघु उवदेसं । 

पेच्छंतो णिसणंतो णिरए जं पडडइ तं चोञ्जं॥ 

--अधाक्रप यंगिरजातादहे ओर बहरा साधु का उपदेश 
नीं सुनता, यह कोई आश्चय की बात नहीं | आश्चयं यही दै 
कि यह्‌ जीव देखतां ओर सुनता हआ भी नरकमें जा पड़ता हे । 

पांचवें महाधिकारमें ३२१ गाथाये ह, इसमे गयभाग दी 
अधिक है। तियग्लोक मे असंख्यात द्वीप-समुद्र हं 1 यहाँ 
जम्बृद्रीप, लवणसमुद्र, धातकीखंड, कालोदसमुद्रः पुष्करवरद्ीपः 
नन्दीचधरद्रीपः कुण्डलवरद्रीप, स्वयंभूरमणद्रीप आदि के विस्तार, 
त्ेत्रफल आदि का वणन ह । टे महाधिकार मे १०३ गाथाये 
हँ जिनमे १७ अन्तराधिकारो के द्वारा व्यन्तर देवों के निवासन्तत्र, 
उनके मेद, चिह्, ऊुलमेद, नाम, इन्द्रः आयु, आहार आदि का 
प्रखूपण दह । सातवें महाधिकार में &१६ गाथाये । इसमें 
ञ्यःतिष देवां के निवासन्तेत्र, उनके मेद, संख्या, विन्यास, परि 
माण, उत्सेध, अवधिज्ञान, शक्ति आदि का विस्तार से प्रतिपादन 
है । आवें महाधिकार मे ७०३ गाथाये दै जिनमे वेमानिक देवों 
के निवासक्तेत्र, विन्यासः, मेद; नाम, सीमा, विमानसंख्या, इन्द्र 
विभूति, गुणस्थान आदि. सम्यक्तग्रहण के कारण आदि का वर्णन 
किया गया है । नौवें महाधिकार मे सिद्धो के त्तत्र, उनकी संख्या, 
अवगाहना ओर सुख का प्ररूपण हे | 


लोकविभाग 


तिललोयपण्णत्ति के कत्त यतिवरषभ ने लोकविभाग का अनेक 
जगह उल्तेख किया है, लेकिन यह पंथ कव अरर छिसके द्रारा 
रचा गया इसका कदं पता नदीं लगता । सिहसूरि के संस्कृत 


पंचास्तिकाय-प्रवचनसार.सखमयसार २९.७ 


लेकविभाग के अन्तम दी हई प्रशस्तिस ज्ञातहोताहै किं 

स्वनन्दि के प्राक्त मन्थ कीभापाका परिवतन करके सिदसूरि 

ने अपने संस्कतं लोकविभाग की रचना की। इसम्रंथका 

ईसवी सन्‌ की छंटी शताब्दी से पूवर होने का अनुमान किया 
ॐ ।9 

जाता हे। 


पंचास्तिक्ाय-प्ररचनसार-समयसारं 


दिगंबर संप्रदाय मे भगवान्‌ महावीर ओर गोतम गणधर 
के बाद आचाय कुन्दकुन्द का नाम लिया जाता दै। इन्दं 
पद्मनंदि, वक्रम्रीव, एलाचाय ओर गृद्धपिच्छके नामसेभी 
कटा द । लेकिन इनका वास्तविक नाम था पद्मनन्दि; ओर 
कोण्डङ्ुण्ड के निवासी होने के कारण ये ऊुन्दढुन्द्‌ नामसे 
के जाते थे । इनका समय ईसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी के 
आसपास माना गया हे; ये तीसरी-चोथी शताब्दी के जान पडते 
हं ।* ऊन्दङ्खन्द्‌ के पंचास्तिकाय, प्रवचनसार ओर समयसार को 
नाटकत्रय अथवा प्राभ्रतत्रय के नाम स भी कदा गया हे। ये द्रव्या 
धिक नयप्रघान आध्यात्मिक मन्थ हं; इनमं शुद्ध निश्चयनय सं 
घस्तु का प्रतिपादन रिया गया ह । इसके अतिरिक्त छुन्दङ्ुन्द ने 
नियमसार, रयणसार, अषपाहुड ओर दशभक्ति की रचना की दहे 

पंचास्तिकायउ मे पांच अस्तिकायों का वणन दह । इस पर 
अगरतचन्द्रसृरि ओर जयसेन आचाय ने संस्कृत में टीकायें लिखी 
है । पंचास्तिकाय मे १७२ गाधये जा दो श्रुतस्कधों मे 
विभाजित दह । पहले श्रतस्कंध मं घडद्रव्य ओर पांच अस्तिकायां 

१, तिोयपषण्णत्ति की प्रस्तावना, प्र० ४६। 

२. देखिये डो° उपाध्ये, प्रवचनसार की भूमिका, पृष्ठ १०-२२) 

२. रायचन्द्र जेन शाखमाखा मे अग्तचन्द आौर जयसेन की 
संस्कृत टीकाओं सहित सन्‌ १९०४ में वम्बडं से प्रकाश्चित ; सेकेड 
क्स जवद्‌ जैन, जिद्‌ ३ मे प्रोफेसर ए० चक्रवर्ती के अग्रज 
अनुवाद ओौर भूमिका सहित सन्‌ १९२० में जारा से प्ररारित। 


म 


२९८ प्राकृत साहित्य का इतिदास 


का व्याख्यान है । यां द्रव्य का लक्षण, द्रव्य के मेद, सप्रभंगी, 
गुण ओर पयोय, काल द्रव्य का स्वरूप, जीव कां लक्षण, सिद्धों 
का स्वरूप, जीव ओर पुद्गल का बंध, पद्गल, धम, अधमं 
आकाश ओर कालके लक्षणका प्रतिपादन कियादहै। दूसरे 
श्रतस्कध मे नौ पदार्थो के प्रूपण के साथ मोक्ठमागं का वणेन 
है । पुण्य, पाप, जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निजेरा ओर 
मोक्ष का याँ कथन हे | 


प्रचनसार+ आचाय छन्दङुन्द की दूसरी महत्वपूण स्वना 
हे । इस पर भी अग्रतचन्द्रसूरि ओर जयसेन आचाय की संस्कृत 
मे टीकायं हं । इस प्रन्थ मे तीन श्रुतस्कध दहे । प्रथम श्रत- 
स्कं में ज्ञानः द्वितीय श्रतस्कंथ में ज्ञेय ओर ठृतीय श्रुतस्कध 
मे चारित्रिका प्रतिपादन हे। इसमें कुल मिलाकर २७९५ गाथाये 
हैं । ज्ञान अधिकार में आत्मा ओर ज्ञान का एकत्व ओर अन्यत्व; 
सवज्ञत्व की सिद्धि, इन्द्रिय ओर अतीन्द्रिय सुख, श्चुभः अशुभः ओर 
शुद्ध उपयोग तथा मोहक्चय आदि का प्ररूपण हे । ज्ञेय अधिकारमें 
द्रव्य, गुण, पयौय का स्वरूप, सप्रभंगी, ज्ञान, कमे ओर कमफल का 
स्वरूप, मूतं ओर अमृतं द्रव्यो के गुण, काल के द्रव्य ओर पयोयः 
प्राणःश्युभ ओर अश्युभ उपयोग, जीव का लक्षण, जीव ओर पुद्गल 
का संबंघ;, निश्चय ओर व्यवहार नय का अविरोध ओर शुद्धात्मा 
आदि का प्रतिपादन दै। चास्त्रिअधिकारमे श्रामण्य के चिह 
ददोपस्थापक श्रमणः; छेद का स्वरूप, युक्त आहार, उत्सगं 
ओर अपवादमाग, आगमज्ञान का महत्व, श्रमण का लक्षण, 
मोक्ष तत्व आदि का प्रखूपण हे । 'व्यवहारसूत्रः मे कुशल श्रमण 
के पास जाकर आलोचना करने का विधान है (२१२) । हिसा 
का लक्षण बताते हुए कदा दै- 








न-््नन्न---------------~-~---~-----------~--~------~--~-~ ~~~ ~~~ --~-------- 


१, डश्टर ए० एन ° उपाध्ये द्वारा सपादितः; रायचन्द्र॒ जेन शाख- 
माका मं सन्‌ १९३५ मे प्रकारित। 

२. यह सूत्र शवेताभ्बरो क य्ह भिर्तादहे, इसरा परिचय पहर 
दियाजा चुका दहै) 


समयसार २२९२. 


मरदु ब जियदु ब जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा । 
पयदस्स णत्थि बंधो हिंसामेत्तेण समिदस्स॥ 
-जीव मरे या जीये, अयटनपूवंक आचरण करनेवाले को 
हिसा का दोष निधित लगता है । प्रयत्नशील समितियुक्त जीव 
को केवल बहिरंग हिसा कर देने मात्र से कमे का बंध नहीं होता । 
समयसार' मे ४२७ गाथाये ह । असतचन्द्र॒ ओर जयसेन 
की इस पर टीकायें ह । इसमे १० अधिकार दँ । पहले अधिकार 
म स्वसमय, परसमय, शुद्धनयः, आत्मभावना आर सम्यक्त्व का 
्रङूपण हः । दूसरे मे जीव-अजीव, तीसरे मे कमे-कतो, चौथे में 
पुण्य-पाप, पांचवें मे आस्रव, ठे मेँ संवर, सातव म मजरा, 
आयवे मे बंध, नौवेमें मोक्ष ओर दस्वंमे शद्ध पूणज्ञानका 
प्रतिपादन दै। समयसार का स्वरूप प्रतिपादन करते हुए 
कटा टै- 
कम्मं बद्धमबद्धं जीवं एवं तु जाण णयपक्खं । 
पक्खादिक्कंतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो ॥ 


--जीव कर्मसेबद्धदहैया नीं, यह नयोंकीञपेक्षासे ही 
जानना चाहिये ¦ ओ नयों की अपेक्षा से रहित है उसे समय का 
सार समना चाहिये | 

शुद्ध नय की अपेक्षा जीव को कर्मो से अस्पष्ट माना गया हे- 

जीवे कम्मं बद्धं पुटटं चेदि ववहारणयभणिदं | 
सुदधणयस्स दु जीवे अबद्धपुटठं हवई कम्म ॥ 
उ्यवहार नय की अपेश्चा जीव कर्मो से स्पृष्ट हेः शुद्ध नय 
की अपेक्षा तो उसे अबद्ध ओर अस्पृष्ट समना चाहिये । 
कर्मभावके नष्टहो जाने परकर्मका फिर से उदय नदीं 
होता- 

१. रायचन्द्र जैन श्ञाख्रमाङा में अग्धृतचन्द्र॒ ओौर जयसेन की 
सस्रत टीका्ओं के साथ सन्‌ १९१९ मे बम्ब से प्रकाशित; सेक्रेड 
जुक्स आव दु जैन्स, जिद्‌ ८ में जे० षरू० जेनी के अंप्रजी जनुवाद- 
सहित सन्‌ १९३० मे रुखनऊ से प्रकारित । 





२०० प्रात साहित्य का इतिदास 


पक्ते फलम्मि पडिदे जह्‌ ण एलं वञ्मरे पुणो विटे ¦ 
जीवस्स कम्मभाव्रे पड्दि ण पुणोदयमुवेड ॥ 
--जेसे पके फल के गिर जाने पर बह फिर अपने डंठल सं 
यन्त नडी होता, वेसे ही कर्नमावक्त नष्टहो जानि पररिरिस 
उसका उदय नहीं हाता , 
नियमसार 


नियमसार' में १८६ गाधथायं हं, जिन पर पद्यप्रभमलधार- 
देव ने ईसवी सन्‌ १००० के लगभग टीका लिखी हे! पद्यप्रभ 
ने प्राश्ुतत्रय के टीकाकार अख्रतचन्द्रसृरि की टीकाके श्लःक 
नियमसार की टीका मे उदूदुत छिय दह । इसमें सम्यक्त्व, आप्र; 
आगम, सात तत्व, सम्यग्ज्नान, सम्यक्चःरित्र के अन्तरगत ९२ 
त्रत, १२ प्रतिमा, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचन, प्रायच्ित्त, 
परमसमाधि; परमभक्ति, निधय आवश्यक; शुद्ध उपयोग आदि 
का विवेचन हे। 


रया 


रयणसार मे १६० गाथाय हं । यदं सम्यक्त्व को रत्नसार 
कटा गया ह्‌ । इस प्रथ के पदन आरश्रबण से मोक्षकी भाप 
बताई ह | एक उक्ति देखिये- 

विण भत्तिविहीणो मदिल्लाणं रोयणं बिणा सेहं । 

चागो वेरग्गविणा एदे ढोवारिया भणिया॥ 

- भक्तिकं बिना विनय, स्नह के विना महिलाओं का 
रोदन ओर वैराग्य के बिना स्याग चे तीनों विटंबनायें ह । 

एक उपमा देखिये- 

मक्खि सिलिम्म पडिओं भुवद्‌ जदा तह परिगगह्‌ पडिडं | 

लाद मूढो खणो कायकिल्ेसेयु अण्णाणी ।; 

१. जंन अन्थरलाकर कार्याख्य, वम्बडं स सन्‌ ५९१६ ने प्रादित । 


दरस पर पद्मप्रभमलधारिदेव ने संस्छ्रत मंररीका च्खिदहे जिसका हिन्दी 
जनुवाद्‌ व्रह्मचारी शीतल्प्रसाद्‌ जीने च्या दहै । 


अशपाइड २८१ 


-नंस श्लेष्म मे लिपट हुड मक्खी तत्कालदही मर जार्त 
हे, उसी प्रकार परि्रह स युक्तं लोभी, मढ आर अज्ञानी मुनि 
कायक्लशकादी भाजन हं | 


युन्दकुन्द्‌ क पदटपाहुड, मं दस्तणपाहुडः चरिततपाहुड, सुत्त- 
पाद्ट्ड, बाघपाहुड, भावपाहुड ओर मोक्खपाहुड नामके छह 
प्राभृतो का अन्तभोव दृता द्‌; इन पर आचाय श्रतसागरने 
टीका लिखी हे । श्रतसागर विद्यानन्द भह्ारक के क्षिष्यभथे 
ञ्टेर तरे कल्तिकालसवज्ञ, उभयभापाचक्वतीं आदि पदवियां स 
विमूषित भे। दंखणपाहड की दीकामे श्रतसागर आचायने 
गःपुच्छिकः शेतवासः द्राविड. यापनीयक ओर निप्िच्छं नामक 
पौच जेनाभासों का उल्ेख करिया ३े। सुत्तपाटुड मे आचार्य 
कुन्द्कुन्द ने नग्न को ही मोश्न का मागं बताया द । भावपाहुड 
मे बाहूबलि, मधुपिङ्गः वशि मुनि, द्रौपायन, शिवछकमार, भव्यसन 
ओर रिवभूति के उदाहरण दिय हं । आत्मदित को यहाँ मुख्य 
बताया ह- 


उत्थरइ जाण जरञः; रोःयग्गी जाण इद्ड देहउडि 
इदि यवलं न वियलदह्‌ ताव तुमं कुणदि अप्पदियं | 
--जब तक जरावस्था आक्रान्त नर्द करती; रोग रूपी अचरि 
देह शूपी करुटिया को नहीं जला उती, ओर इन्द्रियों की शक्ति श्चीण 
नहीं दो जाती, तब तक आत्महिन करनं रहना चाहिये | 
येःगी के सम्बन्ध मे मोक्खपाहुड में कटा ह्‌-- 
जो सुत्त बवहारे सो जाट्‌ जगए सकज्म्मि | 
जो जग्गदि वबहार सेः सुत्त अप्पणं कञ्ञे।। 





१. पटुप्राश्ठतादिसंग्रह पण्डित प्रा सोनी द्वारा सम्पादित 
होकर माणिकचन्द्र दिगम्बर जन ग्रन्थमाला व्रिक्रम संवत्‌ १९७७ में 
प्रादित इजा दै! इसमे षटुप्रान्रन कं साध लिगग्राश्छन, शीटप्रख्छत, 
रयणसरार ओर वरह अणुवेक्खा का भौ संग्रह हे । 


३०२ पातं साहित्य का इतिटास 


जो योगी व्यवहारमें सोतादहै वह स्वकायेमे जागृत 
रहता हे, जो व्यवहार मे जागृत रहता द बह स्वकाय मं सोता 
रटता हे । 

लिगपाहुड मे २२ ओर सीलपाहुड मे ४० याधाये 


क. 


सीलपाहुड मे दशपूर्वी सात्यकिपुत्र का दृष्टान्त दिया हे | 


# ००. 
| 


ारस अणुवरक्खा 
कुन्दङ्न्द की बारस अशगुतेक्खा ( द्वादश अनुप्रे्ा ) मं ६१ 


ह) 
७ श 


गाथाये है; यहो अध्रुव, अशरण आदि १२ भावनाओं का 
विवेचन हु |° 


दसभत्ति ८ दश्षमक्ति ) 


दशभक्ति मे तीथकर, तिद्ध. श्रत, चारित्र आदि की भक्ति 
की गईं ह| इसका आधकाडश यागपयमदहंः कुद्धुग्दययम मी 
हे । ताम्बर सम्प्रदाय कः प्रतिक्रमणसुत्र; आवश्यकसुत्र ओं 
पंचसुत्त के साथ इसकी तुलना की जा सकती ह्‌ । तित्थयरभति 
ते दोनों सम्प्रदायो मे समानदहे। दुर्भाग्य से दशभक्तिका 
कोड ससंपादित संस्करण अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ ।' 
प्रभाचन्द्र के दशभक्तियों पर टीका लिखी हे । उन्दने पूज्यपाद 








१. इसकी कुं गाथाये मूलाचार के ध्वे अध्याय की गाथार्जओसे 
मिरुतो-ज॒रती है, देखिये डौक्टर ए० एन ० उपाध्ये की प्रवचनसार की 
भूमिका, पृष्ट ३९ का फुटनोट । कार्तिकेय ने भी कत्तिगेयाणुवेक्खा की 
रचनाकीहे। इसी प्रकार भगवतीभाराधना मं ५५० गाथार्जी मे 
ओर मरणसमाहीपडइन्ना मे ७० गाथा्ओ म वारह अनुप्रक्ञार्ओ का 
विवेचन किया गया ह । 

२. दोशी सखाराम नेमचन्द, शोरापुर द्वारा सन्‌ १९२; में 
प्रकाशित । पण्डित जिनदास पाश्वनाथ न्यायतीथं ने इसका मरादटी 
अनुवाद क्रिया । महावीर प्रेस, आगरा से विण सं० ३९९३ मे प्रकारित 
क्रियाकलाप मे भी यह संगृहीत दे । 


भगवती आयघना ३०३ 


संस्कत दशभक्ति ओर कुन्दकुन्द को प्राकृत दशभक्ति का 
रचयिता माना हे। दशभक्ति का आरम्भ पंचणमायार 
मंगलसुत्त, लोगुत्तमासुत्त, सरणयुत्तः ओर सामाइयसुत्त से टता 

| तीथकरभक्ति में ८ गाथां मं २४ तीथकारा को नमस्कार 
किया हे। इसके बाद प्रतिक्रमण ओर आलोचना के सूत्रहं। 
सिद्धभक्ति मे निद्धों ओर श्रुतभक्ति में द्वादशांग श्रुत को नमस्कार 
सिया गया दहे! चास्रिमक्ति मे सामायिकः दछेदोपस्थापना; 
परिहदारविषुद्धि, स॒दमसांपराय आर यथाख्यातचारित्र नामं के 
पच चासिं तथा मुनियां के मूलगुणां आर उन्तरगु्णांका 
उल्ेव द! योगिभक्ति में अनासो कां स्तवन दह; उनकी 
ऋद्धियों का वणन हे । आचायभक्ति मे आचार्यो की स्तुति हे। 
निवीणमक्ति मे अष्टापद, चंपा, उजयन्तः पावा, सम्ेदशिखरः 
गजपंथ, शंय, तुंनीगिरि, सुतव्रणमिरि, रवातट, सिद्धिवरकूटः 
चूलमिरि, द्रोणमिरि, अष्टापद, मेदगिरिः कुथलमिरिः कोरिरशिला, 
रेसिदगिरि. पाटनपुर, हस्तिनापुर, वाराणसी, मधुराः अदिद्त्र 
श्रीपुर, चन्द्रगुदहा" आदि तीथस्थानाका उल्लखरद्‌ ; इन स्थानां 
से अनेक ऋषपि-मुनियां ने निवोण प्राप्न किया। पचगुरुभक्तिमं 
पच्च परमेषठियां की स्तुति शेप भक्त्यां मं नन्दीश्वरभक्ति 
ओर शान्तिभक्ति कै नाम आने हं! 

भगवती आराधना 
मागवतीञआरा धनाः अथवा आराधना दिगम्बर जन सम्प्रदाय 








१, इन तीर्थो मे बहुत से तीथंस्थान अर्वाचीन दै । 

२. नवीन महावीरकीतन ( सेटीबन्धुः द्वारा वीर पुस्तकमन्दिरि, 
महावीर जी, दिण्डोरु, राजस्थान से सन्‌ १९५० मे प्रकारित) मप्रष्ठ 
१८८-९ पर निव्वुडकंडं ( निर्वाणकाण्ड ) ओर अदहसदइखित्तकंडं ( अति- 
दायततेत्रकांड ) छुपे ह । इनमे उन मुनियो की महिमा का वान दै 
जिन्दोने अष्टापद जादि पुनीत सतत्र से निर्वांग प्राप्त किया । 

३. आराधनासभ्बन्धी प्राक्त मे ओर भी भ्रन्थ लिखि गये हं, जंसे 
सोमसूरि का आराधनापर्यन्त, जाराधनापं चक, अभयदेवमूरि का आरा- 





२०४ पाक्त साहित्य का इतिदास 


का एक प्राचीन प्रथ माना जाना दै! इश्चमे सम्यग्दशन. 
सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र ओर सम्यक्तप इन चार आराधनां 
का विवेचन है । प्रधानतया मुनिधमं का टी यदं वणनद। 
ध्यान रखने की वात द्र करि भगवतीञयघना की अनक 
मल्यतार्पे दिगम्बर मुनियों क आचार-बिचार से मेल नर्द 
खातीं। उदाहरण क लिए, रुग्ण सुनियां क वास्त अन्य मुनियां 
दारा भोजन-पान लानकायां निर्देश दहु । इसी प्रकार विवहना 
अधिकारमे म॒निके सृत शरीरको जंगलमे छोड आनक 
बिधि बताद्‌ ह) श्वेताम्बर के कल्प, व्यवहार, आचारम अर 
जीतकल्प का भी उल्लैख यहां मिलता द्‌ । इसमे सव मिलाकर 
२१६६ ( अथवा २१७० ) गाथाये हं जा ‰ अधिकारों मं विभक्त 
दं । भापा इसकी प्राङत अथवा जन-शारसंनी ह| पूदाचाया 
द्वारा निबद्ध की हई रचना के आधार पर पाणितलभोजी 
शिवाय अथवा शिवक्ेरि न इस आचारप्रधान मन्थ की 
रचना की दहे । मगवनीआराधना के रचनाकालका ठीक पता 
नदीं लगा, लेकिन इसके विषय-वणन स यह्‌ प्रथ उतनादही 
प्राचीन लगता दै जितने आताम्बरां के आगमप्र॑थ ह । 
आवश्यकनियक्ति, बरत्कल्पभाःय आदि श्वेताम्बरो क प्राचीन 
गर॑थां से भगवतीआराधना की अनेक गाथाये मिलती हः 
इसस भो इस प्रथ की प्राचीनता सिद्ध होतीह ।* इस पर 








धनाङुलक, वीरभद्रसूरि की आराधनापताका, आराधनामारा आदि 
डोक्टर ए० एन ० उपाध्ये की ब्रहत्कथाकोह की भूमिका, पृष्ठ ४८-९। 

१. मुनि अनन्तकीति दिगम्बर जेन ग्रन्थमाला मे बिण० संर १९८९ 
मे वम्बड से प्रकाित । दुसरा संस्करण मूाराधना कं नाम से अपरा- 
जित जर आश्चाधर की टीकार्जोके रशा रोखापुर से सन्‌ १९३५ मे 
प्रकारित हज हे । 

२. डक्टिर ए० एन ० उपाध्यं न भगवतीआराधना की गाथाओं का 
संथारग, भत्तपरिन्ना ओर मरणसमाहीपद्ण्णा तथा मूरखाचार की गाथा्जो 
से मिलान क्रिया ह, देखिये कृहस्कथाकोश की भूमिका, पष्ठ ५४ फुटनोट; 
प्रवचनसार की भूमिका, पृष्ट ३३, फुटनोट । 


भगवती आराधना २८५ 


सयय-लमय पर अनेक प्राक्तन आर संस्कृत टीकायें लिखी 
ग | अपराजित मरि-जोश्रीविरयाचाय भी के जने 
धे- दे भगवतीअआराधना पर विजयोदया अथवा आराधना 
टीका लिखी है । दशवेकालिक सूत्र पर भी इनकी विजयोदया 
नाम की टीका थी। अपराजितसूरि का समय ईसवी सन्‌ 
की सातवीं शताब्दी के वाद माना गयादहै। दूसरी टीका 
सप्रसिद्ध पंडित आशाधरजी नेन्निखी दै जिसका नाम मूला- 
राधनादपण दे! आशाधरती का समय विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दी है । तीसरी दीका का नाम आराधनापंनिका है । इसकी 
दस्तलिखित प्रति भांडारकर इंस्ट्स्विट, पूनामें है; इसके तेखक 
का नाम अक्लाचदे। चौथी टीका भावाथदीपिका दै; यह भी 
अप्रकारिन है। माथुरसंघीय अमितगति न भगवतीआराधना 
का संस्कृन पदयोंमें अनुवाद क्रिया दै! पंडित सदासुखजी 
कशलीव्ाल ते इस पर भापावचनिका लिखी ह्‌ ।२ 


ॐ. रक ॐ 


ग्रंथ के आरम्भसं १८५ प्रकारक मरण बत्ताये इ, इनमे पंडित- 
पंड़िनमरण. पंडितमरण अर वालपंडिनमरण को प्रेष्ठ कहा दैः। 
पंडितिमरण मे भक्तप्रतिज्लामरण केः प्रशस्त चतायादह। लिग 
अधिकार मे आचलक्य. लेच. देह के ममन्वका त्याग ओर 
प्रनित्तिखन ( मयूरपिच्छीका धारण करना ) चे चार निग्रथलिग 
प्ट चिं हं ¦ केश रखने क दर्पो का प्रतिपादन करने हए लोच 
कः ही श्रे बताया ह | अनियतविहार अधिकार मे नानादेशां मं 
विहार करने के गुण प्रतिपादन करने हुए नाना देशों के रीति- 
राजः भाषा ओर शाख आरि नं कुशलता प्रात्र करन का विधान 
ह्‌ । भावना अधिकार जं तपःमरना, श्रुतभावना, सत्यभावना, 
एकन्वभावना ओर धृतिबलभावना का प्ररूपण ह | सल्लखना 


| 


) =, 


पया | 
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१. पण्डित आङ्ञाधर ने अपनी टीका ( पष्ठ ६४३ ) मे भगवती- 
आराधना की एक प्राकृत टीका का उज्ञेख क्रिया है । 

२. भगवतीआराधना की अन्य टीकार्ओ क छियि देखिये नाथूराम- 
मी, जेन साहित्य ओर इतिहास, ष्ठ ८२ आदि । 


० प्रा० सा० 


२०द प्राङ्कत साहित्य का इतिहास 


अधिकार मे सल्लेखना का निरूपण करते हुए बाह्य ओर अन्तर 
तपों का प्रतिपादन है। साधुओं के रहने योग्य वसति के लक्षण 
बताये ह| मोजनकी श॒द्धता का विस्तार से वणन हेः यदं उद्गम, 
उत्पादन आदि आठ दोषों के निवारण का विधान द] कषायों 
के व्याग का उपदेश दै। अनुविशिष्ट शिक्षा अधिकार मे 
वेयाव्रृत्य का उपदेश दिया हे ¦ आयिका की संगति से दूर रटने 
का उपदेश हे- 

जदि वि सयं धिरवुद्धौ, तहावि संसग्गलद्धपसरो य | 

अग्गिसमीवेव घदं, विलेज चित्तं खु अल्ाए ॥¦ 


-यदि (मुनिकी) वुद्धि स्थिरो तोभी जेसेधी को 
अभिके पास रखने से वह पिघल जातादहै, वेसे ही उनि 
ओर आयां का मन चंचल हो उठता है । 

ठेसी दशा में क्या होता है- 

खेलपडिदमप्पणं ण तरदि जह्‌ मच्द्धुया विमोचेदुं । 
अञ्जाणुचरो ण तरदि;, तह अप्पणं विमोचेदुं ।। 

--जेसे श्लेष्म मे पड़ी हई मक्खी अपने आपको हटुडाने मेँ 
असमथं है, वेसे दी आयं का अनुचर बना हआ साधु अपने 
आपको छुडाने मे असमथ हो जाता दै । 

पाश्वस्थ साधुओं की सङ्गति को वञ्य कदा है- 

दुज्जणसंग्गीए संकिञ्जदि संजदो बि दोसेण । 
पाणागारे दुद्धं, पियंतओ बंभणो चेव ॥ 

--दुजंन की संगति के कारण संयमीमे मीदोषकी शंका 
की जाने लगती हे । जसे मदिरालयमें वूधका पान करते हए 
ब्राह्मण को शंकाकीदृष्टिसे देखा जाता हं । 


मार्मणा अधिकार मे आयार, जीत ओर कल्प का उल्लेख हे । 
सस्थित अधिकार मे आचेलक्य, अनौ देशिक आदि दस प्रकार 
का श्रमणकल्प (श्रमणं का आचार) कटा ह । आचलक्यका 
समथन करते हुए यदय टीकाकार अपराजितसूरि न आचार- 


भगवती आराधना २०७ 


प्रणिधि ( दशवेकालिक का आबो अध्ययन ) आचारंगः 
सूच्रकरतांग, निशीथ, वृहत्कल्पसूत्र ओर उत्तराध्ययन नामक 
प्राचीन आगमो के उद्धरण दिये हँ । आगम, आज्ञाः श्रुत? धारणा 
ञफैर नित यह पोच प्रकार का व्यवहार बताया दे, इमका 
विस्तार स्रों मे निर्दिष्ट हे । व्यवहारसूत्र की मुख्यता बताई गड 

। चोद पूर्व ओर द्रादशांग के पदों की संख्या का प्ररूपण दे । 
आलोचना अधिकार मे आलोचना के गुण-दोष का बिवचन रु 
है । अनुशिष्टि अधिकार में पञ्चनमस्कार मन्त्र का मादातम्य ट। 
अहिसा आदि पांच मदात्रतो काप्ररूपण दे । 


आभ्यंतर शुद्धि पर जोर देते हुए कटा हं- 

घोडयलदिसमाणस्स तस्स अन्भतरमि ङुधिदस्स। 

बादिरकरणं किं से काहिदि वगणिहुदकरणस्स ॥ 

-जैसे घोडे की लीद बाहर से चिकनी दिखाई देती दै 
लेकिन अन्दर से दुर्गन्ध के कारण वह महा मलिन हैः उसी 
प्रकार मुनि यदि उपर-ऊपर से नम्रता आदिं केवल बाह्म द्धि 
टी धारण करता टे तो उसका आचरण बगुल की भाति 
समना चादिये । 

अशिव ओर दुर्भिक्ष उपस्थित हानि पर, भयानक बन में पर्टुच 
जाने पर, गाद्‌ भय उपस्थित होने पर ओर रोग से अभिभूत 
होने पर भी कुलीन मान का नहीं छडते; व सुरा का पान नहीं 
करते, मांस का भक्षण नहीं करते, प्याज नहीं खाते, तथा कुकम 
ओर निलल्ञ कम से दुर रहते हं । ध्यान अधिकार में चारं प्रकार 
के ध्यान, लेश्या अधिकार में ह्वः लेश्यार्पं ओर भावना अधिकार 
मे १२ भावनाओं का प्रह्पण है । यहां सुकोसल, गजसुकुमारः 

अन्निकापुत्र, भद्रबाहु, घमघोष; अभयघापः विदुञ्चरः चिलातपु्र 

आदि अनेक अनक मुनियों ओर साधुआं को पस्परागत कथाय 
वर्णित हँ जिन्दोने उपसग सहन कर सिद्धि प्राप्त की । विजट्‌न 
नाम के चालीसवं अधिकारमे मुनि क सृतकसस्कार्‌ का बणन 
ह॑ । यदा किसी क्षपककी मृत्युद्ा जान पर उसक रत्र #। 


३०८ प्राक्त साहित्य का इविदास 


[भ ® विस्तारपूव £ = जागर [ 
निकालने की बिधिका बक वणेन है । जागरण, बंधन 
५५८ ४ 8 (~ 
ओर छेदन की विधियां बताई गई । मृतक के पांस बेठकर 
[द अस, व्व = च अगूढ 

रात्निभर जागरण करने तथा उसके दाथ ओरपेरकेअगूहेको 
बोध कर ददने का विधान है जिससे कोई व्यन्तर उसके शरीर 
मे प्रवेश न कर जाये | फिर अच्छा स्थान देख कर उसे डाभः 
अथवा इटां के चूणे अथवा ब्रक्ष की केसर स समतल करके, उस 
पर श्रपक के मृत शरीर को स्थापित कर जंगल से लोट आये ।१ 


मुलाचार 

मृलाचारः को आचारांग भी कहा जाता दैः इसके कन्तो वट्रकेर 
आचाय ह । वसुदेवनन्दि ने इस पर टीका लिखी हे । मूलाचार 
मं मुनियां के आचार का प्रतिपादन दह । आवश्यक- 
निटक्ति पिण्डनियेक्ति, भत्तपरिण्णा अर मरणसमादी आदि 
शेताम्बर अन्थां से मूलाचार की बहत सी माथायं मिलती 
हं 3 इसका रचनाकाल निशित नहीं हेः, फिरभी मन्थ की 
रचना शैली देखते हए यह भगवती आराधना जितना 
प्राचीन प्रतीत होता दू | इसमं बारह अधिकार 
जो १२५२ गाथां मं विभाजित हं । मूल गुणाधिकार 
पांच सदाव्रत, पांच समिति, पांच इन्द्रियां का निरोधः 
छह आवश्यक, लोच, अचेलकत्व, असख्नान, क्ितिशयन, अदन्त- 
धावन; स्थितिभोजन आर एकभक्त-इस प्रकार २ मूलगुणों 
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१. ब्रहत्कह्पसूत्र के विप्वग्भवनप्रकरण (४.२९) जर उसक 

क५ क © 
माप्य ८ ५४९७५५६५ ) में इस विषय का विस्तार से वणन हे। 
बरहस्कल्पभाग्य ओरं भगवतीआराधना की इस विषयक गाथाये हूवहू 


मिख्ती ईह । ॥ ति 
२. माणिकरचन्द्‌ जन अन्थमाटा वम्बई मं विक्रम संवत्‌ १९७७ 


आओौर १९८० दो भर्गो में प्रकाशित हुजादे। 
३. पण्डित सुखलाल जी ने पञ्चप्रतिक्रमणसूव्रमें मूलाचार की 
उन गाथाओं की सूचीदी है जो जवश्यकनियुक्ति मे मिती है! 


मूलाचार २३०९ 


का बणेन है| वख, अजिन, बल्कल, ओर पत्र आदि द्वारा 
शरीर के असंदत करने को अ चलत्व कटा है । ब्रुहस्रत्याख्यान- 
संस्तव अधिकार मे क्पक को स्वे पापों का त्याग करक 
मरण समय मे दशनाराधना आदि चार आराधनां में स्थिर 
रहन अर क्षुधादि परीपटां को जीतकर निष्कषाय हान का 
उपदेश दै । यां महेन्द्रदत्त द्वारा एक दी दिनिमें मिधिज्ला 
नगरी में कनकलता, नागलता, वियुह्लता ओर ऊन्दलता नामकी 
दियो, तथा सागरक,) वल्लभक, कुलद॑त्त ओर वधमान नामक्र 
पुरुषो के वध करने का उल्लेख दह्‌ ।* सं्तेपप्रत्याख्यानाधिकार मं 
सिट, व्याघ्र आदि द्वारा आक्रस्सिक मरण उपस्थित होने पर सव 
पापो, कषाय ओर आहार आदि का व्याग कर समता भावस 
प्राण त्याग करने का उपदेश है। समाचाराधिकार मे दस 
प्रकारं के आचातसेंका बणनदहै। तरण मुनि को तरुण संयती 
के साथ संभापण आदि करनेका निषेध है! तीन, पाँच 
अथवा सातकी संख्याम परस्पर संरश्रणका भाव मनम 
धारण करती हृइं आर्यिकाओं को भिक्षागमन का उपदेश दिया 
गया ह॑ ।* आयकाओं कः आचायस पाच हाथ द्र बठकर 
ओर उपाध्यायस हह दाथ दूर बेठकर उनकी वंदना करनी 
चाहिये । पंचाचाराधिकार मं दशनाचार, ज्ञानाचार आदि 
पंच आचार ओर उसदे भैदोंका विस्तार से वणेन है । यहं 
लोकिक नृता मे कोटिल्यः आसुरक्च,° महामारत ओर रामायण 


१. टीकाकार ने इन कथानर्को को आगम से जवगत करने कं लिय 
कहा हे । 

२. इस विषय कं विस्तार के लिए देखिये बहर्कल्पभाघ्य ३. 
१०६ आदि । 

३. व्यवहारभाप्य (५, पृष्ठ १३२) म माठर ओौर कौडिन्य की 
दण्डनीति के साथ जासुरूक्ख का उल्टेख है । गोम्मटसार ( जीवकांड, 
प° ११७) मे भी इसका नाम जाया दै! रङितिविस्तर ८ पृष्ठ १५६ ) 
मे इसे आसुयं नाम से कहा गया है । 


२३१० प्राङृत साहित्य क इतिहास 


का उदाहरण दिया है । स्वाध्यायसम्बन्धी नियमों का प्रतिपादन 
किया है | गणधर, प्रत्येकबुद्धः श्रुत केवली अथवा अभिन्नदशपूतीं 
दवारा कथित मथ को सूत्र कहा दै। आराधनानियुक्ति, मरण- 
विभक्ति संप्रह ( पचसंग्रह आदि ); स्तुति (देवागम आदि ); 
प्रत्याख्यान, आवश्यक ओर घमकथा नाम के सू्रोंका यहां 
उल्लेख हे । रात्रिमोजन के दोष बताये है । पिण्डश्ुद्धि अधिकार 
में मुनियो के आहार आदि ४& दोषों का बणेन हे। आरम्भ में 
उद्रमः उत्पादन, एषणः, संयोजन प्रमाणः, इगालः धूम ओर 
कारण दोषों का प्रतिपादन हे । षडावश्यक अधिकार मे सामयिक 
आदि छह आवश्यकं का नाम आदि नित्तेपों द्वारा प्ररूपण दै । 
यहां कृतिकमं ओर कायोत्सम के दोषों का वणेन है । अत्‌, 
आचाय आदि शब्दों की निरुक्ति बताई ह । ऋषभदेव के शिष्य 
ऋलुस्वभावी ओर जडथे; तथा महावीर के शिष्य वक्र ओर 
जड भरे, अतएव इन दोनों तीथकरो ने देदोपस्थापना का उपदेश 
दिया हे जबकि शेष तीथकरो ने सामायिक का प्रतिपादन 
करिया हे । पाश्वस्थ, कुशील, संसक्त मनि, अपसंज्ञ ओर मृगचसिर 
नामक मुनियों को वंदन के अयोग्य बताया है । आलोचना के 
प्रकार बताये गये हैँ । ऋषमभदेव ओर महावीर के शिष्य सवं 
नियमों के प्रतिक्रमण दण्डको को बोलते थे, अन्य तीर्थकरों क 
शिष्य नहीं । अनगार भावनाधिकार में लिग, त्रत, बसति, 
विहार, भिक्षा ज्ञानः शरीर संस्कारत्याग, वाक्य, तप॒ ओर ध्यान- 
सम्बन्धी दस शुद्धियों का पालन करनेघाले मुनि को मोक्षकी 
प्रापि बताई हे । वाक्यज्युद्धिनिरूपण मे खी, अथ, मक्त, चट, 
कवेट, राज, चोर, ॐनपद, नगर ओर आकर नामक कथाओं का 
उल्लेख दै । प्राणिसंयम ओर इन्द्रियसंयमरूपी आररको द्रारा 


१. मिखाद्ये उत्तराध्ययन ( २३. २६) की निम्नङ्िखितत गाथः 
के साथ- 
पुरिमा उञ्जुजडा उ बंकजडा य पच्छिमा। 
मञ्छ्िमा उज्जुपच्राउ तेण धम्मे दुहाकष ४ 


मूलचार २११ 


तपरूपी नगर का र्ण किये जाने का उल्लेख हे । दादशानप्ेक्ना 
अधिकार मे अनित्यः अशरण आदि बारह अनुप्रक्षाओं का 
स्वरूप बताया है । समयसाराधिकार में शाख के सार का 
प्रतिपादन करते हद्‌ चारखि्रि को सवश्रे कहा है। साधुके 
लिये पिच्छी को आवश्यक बताया हे । जीवों की रक्षाके लिये 
यतना को सबश्रे कदा दै- 
प्रशनः-कथधं चरे कधं चिटठे कथधमासे कधं सये । 
कधं भुजेञन भासंञ्ज कधं पावंण बजञ्छदि ।9 
--किस प्रकार आचरण करे, कस उठे, केसे बेटे, केसे सोये, 
केसे खाये, केसे बोलते जिससे पापकम का बन्धन हो। 
उत्तर-जदं चरे जदं चिटठे जदमासे जदं सये | 
जदं भुंजेऽज भासेञ्ज एवं पावं ण बञ्छई ॥ 
-यनपूवक आचारण करे, यत्रपू्रक उठे, यतनपूवक बठे 
यल्नपूवक साये, यतपूवक भोजन कर, यन्नपूवेक बोतले-इससे 
पापकम का बंध नहीं होता । 
पयोप्रि अधिकार में छह प्यांप्रियां का वणन दे) पर्याधिक 
संज्ञा; लक्षण, स्वामिल, संख्यापरिमाण, निघ्रति ओर स्थितिकाल 
ये हह भद वताय हं । यदं गुणस्थाने। अर मार्गणाओं आदि 
का रूपण ह । शीलगुण नामक अधिकार मं १८ हजार शील के 
भेदों का निषूपण हे | 
१. दशवेकाटिकसूत्र (9. &-७ ) में ये गाथाये निन्नर्प में 
मिली दै- 
कह चरे कटं चिदे, कटमासे कटं सये 1 
कहं भुजंतो भाखंतो, पावं कम्मं न वंधड्‌ ॥ 
जय चरे जयं चिं जयमासे जयं सए । 
जयं भुजंतो भासंतो पावं कम्मं न बधह॥ 
डोक्टिर ए० एम० घायगेने इण्डियन दिस्टोरिकरु क्वाटी, १९३५ 
मं जपने 'दशवेकालिकनिर्यक्तिः नामक रेख मे मूलाचार जौर दश- 
वेकाटिकनियुंक्ति की गाथाओं का मिलान क्रिया हं। 


२१२ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


कत्तिगेयाणुवेर्खा ८ कार्िकेयानुपेक्षा ) 


कार्तिकेयानुग्रेक्षाः के कनां स्वामी छातिकेय अथवा कुमार 
द । ये ईसवी सन्‌ की आटवी शताब्दी के विद्रान्‌ माने जाते दं । 
कुन्दङुन्दकरत बरस अशदरेक्खा ओर प्रस्तुत प्रथमे विवय 
ओर भाषा-शलीरी हषटिसे वत कुह्धं समानता देखने म 
आती है | इस प्रथ में ८६ गाधार्ये हु भिनमें अध्रुव, अशरण 
संसार, एकत्व, अन्यत्व. अश्ुचिःव. शंखव, संवर, नजरा, लेकः 
बोधिदुलेभ ओर धमं नाम की १२ असुत्रे्यओंका विस्तारस 
वणेन है । अन्त मे १२ तपों का प्रतिपादन ह| 


गोम्मरसार 

गोम्मटसार के कतां देशीयगण के नेभिचन्द्र सिद्धान्तचक्वर्तीं 
हं जो गंगवंशीय राजा राचमल्ल के प्रधानमन्त्री ओर संनापति 
चामुण्डराय के समकालीन थै! चामुण्डरायने श्रवणबेलगुल 
की सुप्रसिद्ध बाहूबलि या गोम्मट ( बाहुबलि) स्वामी की 
प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी, इसलिय य गम्मररायमभी कहे जात 
थे 1 नेमिचन्द्र चिक्रम की ११बी शताब्दी क बिद्रान्‌ थे; ओर 
सिद्धांतशाख के अद्वितीय पण्डित हाने कै कारण सिद्धातचक्रवतीं 
कटे जाते थे। नेमिचन्द्रने लिखा करि चेसे कड 
चक्रवत्तीं अपन चकर ट्वारया प्र्वी क दृह खण्डां को निर्विघ्ररूप 
से अपने वशमें कर लतादै, वेसेदह्ी मैने अपन मतिरूपी 
चक्रद्रारा छह खण्ड के सिद्धति का सम्यकरूपसे साधन किया 
है| नेमिचन्द्र ने अपने प्र॑थकी प्रशस्ति मे बीरनन्दि आचाय 
का स्मरण च्या हेः! धवल आदि महासिद्धा प्रथो के आधार 
से उन्टोँने गोम्मटसार की रच्नाकीदहै। सोम्मटसार का 





१. स्वर्गीय पंडित जयचन्द जी की भाषारीका सहित गधी 
नाथारंग जी द्वारा ईयवी लन्‌ १९०४ वबद्रुसे प्रकारित्त। यह 
ग्रन्थ पाटनी दिगम्बर जेन अन्थमालामें भी परण महेद्रक्कुमार जी जेन 
पाटनी ऊ हिन्दी भजुवाद्‌ सहित प्रकाशित हज ह । 


गोम्मटसार २१३ 


दूसरा नाम पंचसम्रह्‌, गोम्मटसंग्रह या गोम्मटसंब्रहसत्र भी है| 
इसे प्रथम सिद्धतप्रंथ या प्रथम श्रुतस्कंघ भी कटा गयाहे। 
गोम्मटसार के अतिरिक्त नेमिचन्द्रने विल्लोकसार, लब्धिसार 
ओर ष्रपणासारकीभी स्चनाकीदह। प्रायः घबल, महाधवबल 
ओर जयधवल आदि टीकामप्रन्थां के आधारम दही ये म्रन्थ लिखे 
गये ह । गोम्मटसार पर नमिचन्द्र के शिष्य चामुण्डराय ने 
कर्णाटक मे वृत्ति लिखी थी, इतका नेमिचन्द्र ने अवलोकन 
कियाथा। बादमं इस वत्ति के आधार से केशववणीं ने 
संस्कत में टीका लिखी। फिर अभयचन्द्र सिद्धातचक्रवर्तीं ने 
मन्दप्रयोधिनी नामकी संस्कत टीका की रचना की । उपयुक्त 
दोन; संस्छरत टीकाओं के आधारसं पण्डित टोडरमल जीने 
सम्यगत्नानचन्द्रिक् नासकी हिन्दी टीका लिखी । 


गोम्मटसार दो भागों मे विभक्त ह--एक जीवकांड*, दूसरा 
कमकांड |° जीवकांड मे महाकमंप्राश्त के सिद्धांतसम्बन्धी 
जीवस्थान, श्ुद्रवंध; वंधस्वःमी, वेदनाखंड, ओर बगणाखंड इन 
पांच विषयों का वर्णन है । यँ गुणस्थान, जीवसमासः पयाप्नि, 
प्राण, संज्ञा, १४ मागंणा ओर उपयोग इन २० अधिकारा म जीव 
की अनेक अवस्थाओं का प्रतिपादन किया गयादै। कमकांडमें 
प्रकृतिससुत्कीतन, वंभोदयसतत्व, सतव्वस्थानभंय, चरिचूलिका, 
स्थानससुत्कीतन, प्रत्यय, अवचूलिका, त्रिकरणचूलिका ओर 
कमंस्थितिरचना नामक नौ अधिकाय मे कर्मा की अवस्थाओं 
का वणन किया गया हेः । 





१. रायचन्द्र जैन दाखमाटा बंबई से सन्‌ १९२० मे प्रकाशित । 

२. उपयुक्त शाखमाटा मेँ संवत्‌ १९८५ मे प्रकारित । कमंकांड 
पर दिलाराम द्वारा फारसी भाषा मे कोई टीका टिखे जाने का उल्लेख 
मिता है ( केटखाग ओक्सफोड, १८६४ ) ! यह सुचना मुने शांति- 
निकेतन ( वंगा ) के फारसी के प्रोफेसर स्वर्गीय जियाउद्दीन द्वारा 
प्रात इदं थी । 


२१४ प्राङ्त साहित्य का इतिदटास 


विखोकतसार 


त्रिलोकसखार करणानुयोःग का एक सुप्रसिद्ध मन्थ हे! ° गोम्मट- 
सारकी भति यह भी एक संग्रह-ंथदहे। इसमे बहुत सी 
परम्परागत प्राचीन गाथाये भ्र॑थके अगके रूपमे सम्मिलित 
करली गईं । चामुंडराय के प्रतिबोध के लिए यह्‌ लिखा 
गया था | माधवचन्द्र त्रेषिद्य ने इस पर संस्कृत मे टीका लिखी 
है। मूल मन्थ मे भी इनकी बनाई हई कईं गाथाये शामिल दहो 
ग ह । इसमे कुल मिलाकर १०१८ गाथाये हँ जिनमें लोक- 
सामान्य, भवन, व्यंतरलोक, उयोतिर्लोक, वेमानिकलोकः, ओर 
नरकतिर्यग्लोक नामक अधिकासे मे तीन लोकोंका बणेन क्रिया 


गया हे। 
टब्धिसार 


हस म्रन्थमे विस्तारसदहित कर्मो से मुक्त लने का उपाय 
बताया द । क्षपणासार भी इसी में गभित हे ।* राजा चामुंडसयाय 
के निमित्तस इसप्ंथ की रचना की गद कषायप्राभ्रूत 
नामक जयधवल सिद्धांत के १५अयिक्रारोमे से पथिमस्कघ 
नाम के बं अधिकार के आधार से यह लिखा गया है । कर्मो 
मे मोहनीय कम सबसे अधिक बलवान हे जिसे मिभ्यात्व कम 
भीकटाहै। लन्धिसारमें इसक्मसे मुक्तद्ोने के लिए पांच 
लन्धियों का वणेन द्‌! इनमे करणलव्ि मुख्य है भजिसस 
मिभ्यात्य कर्म द्ूट जाने से सम्यक्त की प्रापरि हती हे | लव्धि- 
सार मे दरशनलब्धि, चारिव्रलग्धि. ओर श्रायिकचारित्र नाम के 
तीन अधिकार ह। उपशमचारित्रि अधिकार तक दी केशववर्णी 
ने दीका लिखीदहे। इसके आधार से पंडित रोडरमलजीन 


[क 


भाषाटीका की रचनाकी दह । क्षपणाधिकार की गाधाओं का 





१, गांधी नाथासरग जी द्वारा सन्‌ ३९१५ मं ववई से प्रकाशित । 
[२ ४०४ ७ ई भ्‌ 
२. रायचन्द्र्‌ जेन शाघ्यामाला मे ईसवी सन्‌ १९१६ में बव से 
ग्रका्ित। 


द्रन्यसंग्रद २३१५ 


स्याख्यान माघवचन्दर त्रैविद्य ने संस्कृत गद्य मे क्रियाहैः 
इसी से इसे लब्धिसार क्षपणसार कटा जाता हे । 
द्रग्यसग्रह 

दरव्यसंग्रह को भी को नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्वतीं की रचना 
मानने हं । इसमें कुल ५८ गाथाये हं जिनमें जीव, अजीव, घमः 
अधम, आकाश, काल तथा कम, तत्व, ध्यान आदि की चचां 
हे) इस पर ब्रह्मदेव की संस्कृत मे बृहत्‌ टीका है ।* पंडित 
य्यानतराय ने द्रव्यसं्रह का छन्दोनुबद्ध हिन्दी अनुवाद किया ह्‌ । 


जंबुदीवपण्णत्तिस गहं 


यह करणानुयोग का म्रन्थ ह जिसके कतो पद्मनन्दिमुनि 
हं! पद्मनन्दि ने अपने आपको गुणगणकलितः, त्रिदंडरहित, 
त्रिशस्यपरिशुदध आदि वताते हए अपने को बलनन्दि का शिष्य 
कटा है । बलनन्दि पञ्चाचारपरिपालक आचाय वीरनन्दि के 
शिव्यथे। वारा नगर में इस म्नन्थ की रचना हई; यह 
नगर पारियत्त ( पारियात्र ) देश के अन्तगत था ।3 सिहस्‌रि के 
लेःकविभाग में जम्बुदीवपण्णत्ति का उल्लेख मिलता दहै, इससं 
दरस प्रथ का रचना-काल श्वी शाब्दी के आसपास होनेका 
अनुमान किया जाता ह । जम्बु्दीपपण्णत्ति का बहुत सा षिपय 

१. यह सेक्रेड बुक्ख ओव द्‌ जेन्य सीरीज मे सन्‌ १९१७ मे आरा 
मे प्रकारित हुई है। शरच्चन्द्र धोपालने मूल ग्रन्थ का अंभेजी में 
अनुवाद्‌ किया डे । 

२. डोश्टिर एण एन० उपाध्ये ओर डङोक्टिर ीराखाल जैन द्वारा 
संपादिन; जीवराज जेन ग्रन्थमाला, शोखापुर सखे सन्‌ १९५८ में 
प्रकारित । इम न्थ ङी मरस्तावना में "तिदोयपण्णत्ति का भणिते नाम 
का एक महस्वपूणं निवन्ध दिया द । 

३. इसकी पहचान कोटाक बारा कस्तरेसे की जाती दे; देखिष 
पण्डित नायुराप्र प्रेमी, जेन साहित्य ओर इतिहास, पृष्ठ २५९ । 





३१६ प्राङक्ृृत साहित्य का इतिददास 


तिलोयपण्णत्ति मे मिलता हे, दोनों की बहुत सी गाधायंभी 
समान हँ । बरकेर के मृलाचार ओर नेमिचन्द्र के त्रिलोकसार 
की गाथाय भी जम्बुदीवपण्णत्तिमें पाई जाती ह! इस ग्रंथ 
मे २३८६ गाथाय है जो उपोद्रात, भरत-रेरावत वर्प, शेल्ल-नदी 
भोगभूमि, सदशन (मेर );, सन्द्रजिनभवन, देवोत्तरकुर, 
कक्षाविजयः, पूवं विदेह, अपरविदरेदः लबणसमुद्र, द्रीपसागर' 
अधःरष्वंसिद्धलोक, अयोतिर्लोक ओर प्रमाणपरिच्छेद नामक 
तेरह उद्देशो मे विभाजित है । यँ मदावीर के वाद की आचाय- 
परम्परा दी है । पदल्ते गौतम, लोदाय ( सिन्द सुधमो भी कटा 
गया हे ); ओर जम्वृस्वामी नाम के तीन गणधर हए ; फिर 
नन्दि, नन्दिमित्र, अपराजितः, गोवधेन ओर भद्रबाहु नामके 
चौदह पूवं ओर बारह अंग के धारक मुनि हृए। इसद्धे बाद 
विशाखाचाये, प्रोष्ठिल, क्षचिय, जय, नाग, सिद्धाथ, धतिपेण, 
विजय, वुद्धिल्ल, गंगदेव ओर धमंसेन-ये दस पूवधारी हूए । 
फिर नक्षत्र, यशपाल, पाण्डुः ध्रुवसेन ओर कंस ये पांच ग्यारह 
अंगोंके धारी हुए । इनके पश्चान्‌ सुभद्रः यशोभद्रः यशोबाह 
ओर लोह ( लोहाचाये ) आचारांगसूत्र के धारक हष | 


वम्मरसायण 


धम्मरसायणः नाम का पद्यनन्दिका एक ओर म्रंथदहं। 
इसमें १६३ गाथाओं मे धम का प्रतिपादन क्या है 


नयचक्र 


नयचक्र को लघु नयचक्र नाम से भी कदा जाता है । इसक 

। च ५ ग्रे ८. [ # [ 
कती देवसेनसूरि है जो ईसवी सन्‌ की दसवीं शताब्दी के 
विद्धान्‌ ह । नयचक्र मे ८७ गाथांओं मे नयो का स्वरूप बताय 


१. यह सिद्धांतसार, कङ्ञाणालोयणा आदि के साथ सिद्धांतसागदि- 
* ५ $ 3 
संग्रह मे माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जन मन्थमाखा, बंबहसे विण सं° 
१९७९ में प्रकाित हुआ हे । 


आराधनासार २२.७३ 


है ।१ शतरेताम्बर आचाय यशोविजय उपाध्याय ने देवसेन के 
नयचक्र का उल्लेख करिया दै । देवसेन के दशंनसारसे पता 
लगता दैकिवे मूलसंव के जआचाययथे। उन्होने आराधनासारः, 
तत्वसार, दर्शनखार ओर भावसंग्रह्‌ नामक प्रथो की रचनाकीहै। 
नयां के सम्बन्ध में देवसेन ने लिखा है- 
धम्मविहीणो सोक्ख तण्डाद्ययं जल्ेण जह रदहिदो । 
तह तह बंधद्‌ मूढा णयरदिओ दव्वणिच्ित्ती ।। 
-जेसे धम के बिना कोई सुख प्राप्न करना चाहे ओर जल 
के चिना वृर्णा शान्त करना चाहे, वेसे ही मृद्‌ पुरुष नयां के 
चिना द्रव्य का निश्चय नहीं कर सक्ताहं 
तथा- 
जह्‌ रससिद्धो बाई हेमं कारण भंजय भोगं | 
तह णयसिद्धो जोई अप्पा अगगुदवड अणवरयं । 
-जंस रससिद्ध वेदय सोना बनाकर भोगों को भोगता है 
वेस ही नयसिद्ध योगी सतत आत्मा का अनुभव करता हे । 


आरावनातार 


(~ 


इसमें ५८ गाथाय इं जिन पर रलकीर्तिदेवने दीका लिखी 
ह!" सम्यक्त्व हो जान पर संचाक्त युक्तियां द्वारा जीषादि 
पदार्थो के श्रद्धान का आराधना कदा हे) यदय शिवभूति, 
सकमालः कराल, रुरुदत्तः पांडव, श्रीदत्त सुवणभद्र आदि 
दृष्ठान्ता द्वारा विषय का प्रतिपादन कियादहे। मनको राजा 
कौ उपमादी दे जिसकी मरत्यु हाने पर इन्द्रिय आदि सेनाकी 
भीमन्यहः जातीद्द। जोलोग भागते हए मनखूपीड्टको 
ज्ञानरूपी रस्सी स पकड़ कर नीं रखते, वे संसारमें भ्रमण 

१. माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जेन गन्थमाला, चंवर द्वारा सन्‌ १९२० 
मे प्रकाशित नयचक्रसंग्रह मे संग्रहीत । 

२. माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जेन मन्थमाला, वंबहई द्वारा वि०सं० 
१९७४ मे प्रकाशित) 


३१८ प्राङ््‌त साष्िस्य का इतिहास 


करते हृष दुख के भागी होते हँ । मन रूपी व्र को निर्मूल 
करने के लिए उसकी राग्रेप रूपी शाखाओं को काट उन्दं 
निष्फल बनाकर मोहरूपी जलल से वृक्ष को न सीचने का उपदेश 
दिया ह । जेसे जल का संयोग पाकर लवण उसमे विलीन हो 
जाता है वेसे ही चित्तध्यान में बिलीन हो जाता है ।, इससे 
शम ओर अञ्युभ कर्माोके दग्धदहो जाने से आत्मारूपी अमि 
प्रकट होती है । परीषहों के सम्बन्ध मे कहा दै- 

जहं जहं पीडा जायइ भुक्खादपरीसहेहिं देदस्स । 

तहं तदहं गलंति णृणं चिरभवबद्धाइं कम्माईं \। 

न ७ अ ५ ८ ५ 

-जसे जंसे बुयुश्चा आदि परीषह सहन करने से इस देह 
= (~ = ७ = 9 क,  ५०/ ऋ 

को पीड़ा होती हे, वेसे-वेसे चिरक्रलसे वेधे हए कर्मोका 
नाश होता है । 


तत्वस्ार 
धमेभरवतेन ओर भग्यजनों के बोध के लिए इस प्रथ की 
रचना की गईं ह ।* सकलकीर्ति की इस पर टीका ह । इसमें 
«४ गाथाये हँ जिनमें तत्व के सार का प्ररूपण है| ध्यान से 
मोक् की सिद्धि बताई हे- 


चलणरदिओ मरणुस्सो जह ब॑धडइ मेरुसिहरमारदि । 

तह भाणेण विहीणो इच्छंइ कम्मक्खयं साहू ॥ 

-जेसे बिना पोका कोई मनुष्य मेर के शिखर पर 
चद्ना चाहे, उसी प्रकार ध्यानविहीन साधु करमो के क्षय की 
इच्छा करता है | 





१. मिखाइये--कण्डपा के दोहाकोष ( ३२ >) क साथ- 
जिम रोण विकिजह्‌ पाणिपहि तिमि घरिणि लह चित्त । 
समरस जाई तक्खणे जइ पुणु ते समणित्त ॥ 
२. माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जेन अन्थमाछा से वि सं १९७७ 
प्रकाशित तत्वानुज्ञासनादिसंग्रह मे संग्रहीत । 


दशेनसार २९१९ 


आत्मध्यान की मुख्यता का प्रतिपादन करते हए कहा ह- 
लहइ ण भव्यो मोक्खं जाव परदव्ववावडो चित्तो | 
उग्गतवं पि कुणंतो सुद्धे भाव लहुं लह्‌इ ॥ 

--जब तक परद्रव्य मे चित्तलगा ह है तव तकं भव्य 

पुरुष मोक्ष प्राप्न नदीं करता; उग्रतप करता हआ वह्‌ शीघ्री 
शद्ध भाव को प्रात्र दाता दे 


दशेनसार 


दशेनसार' मं पूवाचायछत ५१ गाथाओं का संम्ह्‌ हे । 
देवसेनसूरि ने धारानगरी के पाश्चनाथ के मन्दिरमे विक्रम 
संवत्‌ ६६० ८ ईसवी सन्‌ ६३३ ) में उसकी रचना की । यह्‌ 
रचना बहुत अधिक प्रामाणिक नहीं मानी जाती । इसमें बोद्ध, 
श्वेताम्बर आदि मतो की उत्पत्ति का वणन किया गया हे। 
ऋषभदेब के मिध्यात्वी पौत्र मरीचि का समस्त मत-प्रबतकां का 
अग्रणी बताया ह! पाश्वनाथ के तीथ में पिहिताश्रव के शिध्य 
वुद्धकीतिं मुनि को बौद्धधमं का प्रवतक कहा है ।* उसके मत में 
मांस ओर मद्य के मक्षणमें दोषन्हींहे। राजा विक्रमादित्य 
की मृत्यु के १३६ वष वाद सौराष्ट के अन्तगत बलभी नगरमे 
तांबर संघ की उत्पत्ति बताई गद ह 13 भद्रबाहुगणि के शिष्य 





१. पंडित नाथुराम प्रेमी द्वारा संपादित ओौर जेन ग्रंथ रल्लाकर- 
कार्याय, बब द्वारा वि० सं० १९७४ म प्रकाशित । 
२. माथुरसंघ के सुप्रसिद्ध॒ आचायं अमितगति ने जपनी धमं- 
परीन्ता ( ६) मे बौद्धदर्शन की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे लिखा दे- 
रुष्टः श्रीवीरनाथस्य तपस्वी मौडिकायनः । 
ज्िष्यः श्री पाश्वनाथस्य विदधे बुदधदश्चंनम्‌ ॥ 
--पार््वनाथ की शिष्य परम्परा में मौडिरूयन ८ मौद्‌ गल्यायन ) 
नामक तपस्वी ने महावीर से स्ट होकर बौद्धदश्लन चलाया) 
३. श्वेताम्बरो क अनुसार बोडिय ८ द्विगम्बर ) मत की उत्पत्ति 
का समय मी लगभग यही है, देखिये नाथूराम प्रेमी, दश नसार- 
विवेचना, पृष्ट २८ । 


३२० ध्राकत साहित्य का इतिहास 


शान्ति आचाये थे, उनके शिथिलाचारी शिष्य जिनचन्द्र ने इस 
धमं को प्रवर्तित करिया । इस मत मे सीमुक्ति ओर केवलीभुक्ति 
का समथन ह । इसके पश्चान्‌ बिपरीतमत ( त्राद्धणमत ) ओर 
चनायिकमत की उत्पत्ति बताई हे ! महाबीर भगवान्‌ के तीथमें 
पाश्वनाथ तीथक्ररके संवके किसी गणीके शिघ्य कानाम 
मस्करी पूरन, था, उसने अज्ञानमत का उपदेश दिया | इसके 
बाद द्राविड. यापनीय, काष्ठा; माथुर ओर भल्लक संघों की 
उत्पत्ति का कथन है । देवसेन ने उन्हु जेनाभास कहा हे | 
पूज्यपाद्‌ ( देवनन्दि ) के शिध्य वज्रनन्दि ने विक्रम राजा 
की मृत्यु के ४२६ वष पञ्चात्‌ मथुरामे द्राविड संघ चलाया । 
वज्रनन्दि प्राथृत-प्रंथों के वेत्ताथेः, उन्ह अप्रायु ( सचित्त) 
चनोंके भक्षणकरन से रोकागया,पर वे न माने; उन्होने 
प्रायधित्त-मन्थोँ की रचना की | कल्याण नामक नगर मे विक्रम 





१. बौद्ध मर्थो के अनुसार मंखदलि गोश्ाट जौर पूरणकस्सप ये 
दोनो अलग व्यक्तिथे। 

२. इस ग्रन्थ मं उल्लिखित उाविड संघ की उत्पत्तिके समय को 
छोडकर शेष संघो का उत्पत्तिकालट टीक नहीं वेघ्ता। इन संघो 
आजकर केवल काष्टासवदही वाकी च्चादहै, शेषसं्घोका रोपो 
गयादै। कड जगह माधुरसंघ को काष्टासंघकी हील्ञाखा स्वीकार 
क्रिया है। कद्ध आचार्यो ने काष्ठासंव ८ गोपुच्छुक ) की श्रेताम्बर, 
दाविड़ संघ, यापनीय संघ जीर निःपिच्िक ( माथुर संघ )ॐे साथ 
गणना कर इन पौर्चो ॐो जेनाभास कहा है ८ देखिये, भद्रक इन्द- 
नन्दिक्कित नीतिसार >) । यापनीय संघ को गोप्यसंघ भी कहा शया है 
आचाय शाकटायन इसी संघ कं एकु आचाय थे यापनीय संघ 
के जअनुयायी खीमुक्ति ौर केवरीभुक्ति ऊो स्वीकार करते थे। हरिभदर- 
सूरिकृत षडदशंनसमुच्चय पर गुणरल की टीकाके चौथे अध्यायमें 
दिगम्बर सम्प्रदाय के काष्ठ, मूल, माथुर जोर गोप्य संघे का परिचय 
दिया है। देखिये नाथूराम प्रेमी, दुरंनसार-बिदेचना ; तथा जैन 
साहित्य ओर इतिहासः में यापनीर्यो का सहित्य नामक ठेख । 


भावसग्रह २३२१ 


राजा की म॒त्यु के ५७०५ बषं बाद्‌ कलश नामक किस्म श्वेतांबर 
साधुने यापनीयसंघ की स्थापना की। वीरसेन के शिष्य 
आदाय जिनसेन हुए, उनके पश्चान्‌ षिनयसेन ओर फिर उनके 
नाद आचाय गुणभद्र हृए । विनयसेन ने कुमारसेन मुनि को 
दीक्षादी। दीक्षासे शरष्ट होकर कुमारसेन ने मयूरपिच्छ कां 
त्याग कर दिया ओर चमर (चमरी गायक वाल्तं की पिच्छधी) 
रहण करवे बागड़ देशम उन्माग का प्रचार करने लमे। 
उन्होने खियो को दीक्षित करने का, श्चुल्लकों को वीरचयो का, 
म॒नियों को बडे बालो की पिच्छी रखने का ओर रात्रिभोजन 
त्याग का उपदेश दिया। अपने आगम, शाख, पुराण ओर 
प्रायश्चित्त यथां की उन्होने रचना की | विक्रमराजाकी मृत्युके 
७५२ वपं पश्चात्‌ उन्होने नन्दीतट भ्राम मे काण्रासंघ की 
स्थापना की | इसके २०० बषं बाद { विक्रम राजाकी भृत्युके 
६५२ वप पश्चात्‌ ) रामसेन ने मथुरा मे माथुरसंघ चलाया | 
उसने पिच्छी धारण करने का सवथा निपेध करिया । तत्पश्चात्‌ 
वीरचन्द्र मुनि के सम्बन्ध में भविध्यवाणी की कि वह 
विक्रम राजाकी मृत्यु के १८० वष पञ्चात्‌ दक्षिण देशम भिल्लक- 
संघ की स्थापना करेगा । वह अपना एक अलगः गच्छ बनायेगा, 
अलग प्रतिक्रमण विधि चलायेगा अर अल्लग-अलग क्रियाओं 
का उपदेश देगा | 


भावसग्रह 
मावद्धरह' में दशेनसार की अनेक गाथाये उद्धृत दं । इसमें 
७०१ गायाय हं । सवसं पह स्नान के देप बताने हए स्नान कीं 
जगर्ह तप ओर इन्द्रियनिग्रह से जीव की द्धि बताई हे । फिर 
मांस च दपण ओर मिथ्याखके सद्‌ वताय गये हं । चादह्‌ 
रणस्थानां क स्वरूप का यहाँ प्रतिपादन डे । 





१. माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जेन मन्थमाटः हारा विण सं° १९७८ 
मे प्रकारित भावसंग्रहादि मे संग्रहीत । 


२९१ प्रान्सार 


1 


३२२ प्राङूत सादित्य का इतिहास 


बृहत्‌नयचक्र 

इसका वास्तविक नाम दव्वसहावपयास (द्रव्यस्वमावप्रकाश) 

है" जिसमें द्रव्य, गण, पीय, दशन, ज्ञान ओर चस्त्रि आदि 
विषयों का वणेन दहै । यह एक संग्रहप्र॑थ है जो ४२३ गाथां 
मे पूणं हआ दहे । धरथकेअन्तमे दी हृद गाथाओं से पता 
लगता है कि दव्वसहायपयास नाम का कोई म्रथ दोहा छन्दोम 
बनाया हमा था, उसी को माडइृल्लधवल ने गाथाओं मे लिखा । 
देवसेन योगी के चरणों के प्रसाद से इस प्रथ की रचना की गड 
हे । गाथाओं के संग्रहकतौ मादल्लधवबल ने नयचक्र के कता गुर 
देवसेन को नमस्कार शिया है। माडइल्लधवलने नयचक्र को 
अपने प्रस्तुत भ्रंथ में गभित कर लिया हे । इस प्रथमे पीठिका 
गुण, पयौय, द्रव्यसामान्य, पंचास्तिकायः पदाथः प्रमाणः नयः 
नित्तेष, दशनः ज्ञान, सरागचासित्र, वीतरागचारित्र ओर निश्चय- 
चारित्र नाम के अधिकारो मे विषय का प्रतिपादन किया गया हे । 


ज्ञानसार्‌ 

ज्ञानसार केः कतां पद्मसिंह मुनि दै, वि० सं० १०८६ (ईसवी 
सन्‌ १०२६ ) मे उन्दने इस लघु भन्थ की रचना की है । इसमें 
६२३ गाथाये हँ जिनमें योगी, गुरु, ध्यान आदि का स्वरूप बताया 
गया हे | 

वसुनन्दिशभ्रावकाचार 

वसुनन्दिश्रावकाचारः के कती आचायं वसुनन्दि हँ जिनका 

समय ईसवी सन्‌ की शर्वं शताब्दी का पृवोधे माना जाता 





१, माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जन अन्थमारा मे सन्‌ १९२० में 
प्रकाशित नयचक्रसंग्रह म संग्रहीत । 

२. माणिकन्न्द्‌ दिगम्बर जेन म्रन्थमाला मे तव्वानुश्चासनादि- 
संग्रह के अन्तगंत वि० सं० १९७७ मे वम्बडं से प्रकाशित । 

३. पंडित हीरालाल जेन द्वारा संपादित; भारतीय ज्ञानपीर, काशी 
दवारा सन्‌ १९५२ म प्रकाशित । 


श्रु तस्कन्ध २२२ 


है। पण्डित आशाधर जी ने सागारघमाोखत की टीका में 
वलुनन्दि का उल्लेख बड़े आदरपूवेक करते हुए उनके ्रावका- 
चार की गाथाओं को उद्धत किया ह । इसमे कुल मिलाकर ५४६ 
गाथायं ह डिनसें श्रावको के आचारका वणनदहै। आरम्भम 
सम्यग्दशन का स्वरूप प्रतिपादन करते हुए जीवां के भेद्‌-प्रभद 
बताये गये द! अजीवके व्णनमें स्कन्ध, देशः प्रदेश अर 
परमाुओं के स्वरूप का प्रतिपादन है । तः मदः मांसः वश्या, 
शिकार, चोरी ओर परदारसेवन नाम के सात व्यसनां का 
प्ररूपण दै । तरतप्रतिमा के अन्तगत १२ व्रतं का निदंश द| 
दान के फल का विस्तृत बणेन दै । पच्चमी, रोहिणी, अधिनी 
सोख्य-सम्पत्ति, नन्दीश्वरपंक्ति ओर विमानपंक्ति नामक व्रता का 
विधान दै। पूज्ञाका स्वरूप बताया गया दे। श्रुतदेवी की 
स्थापना का विधान ओर प्रतिष्ठाविधि का विस्वृत वणनदहं। 
पूजन के फलका वणेन किया गया हे । 


श्रुतस्कन्ध 


श्रतस्कन्ध१ के कर्तां ब्रह्मचारी हेमचन्द्र है । उन्टोनि तैलङ्ग के 
कुण्डनगर कै उद्यान के करिंसी जिनालय में बेठकर इस प्र॑थकी 
रचना की थी । हेमचन्द्र रामनन्दि संद्धांतिक के शिष्य थे | इसस 
अधिक प्र॑थकती के विषय मे ओर ऊच पता नीं चलता। 
श्रतस्कन्ध मे ६४ गाथाय ह । यहाँ द्ादशांग श्रत का परिचय 
कराते हृए द्वादशा के सकलश्रत के अक्षरों की संख्या बताई 
ह । सामायिकः स्तुति, वंदन; प्रतिक्रमण;, वेनयिकः कृतिकम, 
दशवे कालिक, उत्तराध्ययन, कल्प कल्पाकल्पः, महाकल्पः पुंडरीक 
महापुंडरीक ओर निशीथिका आदि की गणना अंगबाह्य श्रुत मं 
कीटे । चतुथकालमे चार वर्पोमे साद तीन मास अवर्प 
रहने पर कार्तिक छण चतुदंशी के दिन वीर भगवान्‌ ने निद्धि 





१. माजिकचन्द्‌ दिगम्बर जेन अन्थमाला मे तत्वानुञ्लासनादि- 
संग्रह के अन्तर्मत वि० सं० १९७० में बम्बईं खे प्रकाशित । 





३२४ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


प्राप्न की। महावीर निवोण के १०० वष पश्चात्‌ कईं श्रतकंवली 

उत्पन्न नहीं हुमा । आचाये मद्रबाहू अष्ठंगनिमित्त के वेत्त थे । 

धरसेन मुनि चौदद पूर्वो के अन्तगेत अम्रायणीपूवे के कमप्रकवि 

नामक अधिकार के वेत्ता थे। उन्हने भूतवलि ओर पुष्पदन्त 

नाम के मुनियों को आगमो के कुड अंश की शिक्षा दी | तत्पश्चात्‌ 

उन्होने छह अधिकारों मे षटखण्डागम की रचना की । 
निजात्माषटक 


इसमे केवल आठ गाथायं ह । इसके कतां योगन्द्रदेव दं 
योगीन्द्रदेव ने परमारमप्रक्ाश ओर योगसार की अपञथ्रशमे तथा 
अमृताशीति की संस्छृतसे रच्नाकी दह | इनका समय विक्रम 
की १२बीं शताब्दी के पूव माना गया द । 

छेद पिण्ड 

छेद का अथं प्रायधित्त होता हे, इसे मलदहरण, पापनाशन, 
सुद्धि; पुण्य, पवित्र ओर पावन नाम सं भीक्टा गया है। 
क्ेदपिण्ड मे ३६२ गाथाये दं जिनमे प्रमाद अथवा दपे के 
कारण त्रत, समिति; मूलरुणः उत्तरगुणः तप; गण आदि सम्बन्धी 
पाप लगने पर साघु-साध्वियों को प्रायधित्त का विधान दहै। इस 
ॐ क € + (> भर+ (~ [९ [क 
ग्रंथ के कतां इन्द्रनन्दि योगीन्द्र ह जिनका समय बिक्रम की 
लगभग चौदह्वीं शताब्दी का पू्रौधं माना जाता दै । 

भावत्रिभगी 


मावत्रिभंगी को भावसंग्रह तामसं भी कटा गया दह | इमके 
कदा श्रुतमुनि हं । बालचन्द्र मुनि इनक दीक्षागुरु थे । श्रतमुनि का 





सिद्धातसार, कल्चाणारोयण्य, निजास्माष्टक, धम्मरसायण, ओर 
जंगयरण्णत्ति दिद्धातरसारादिसग्रह न माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जेन अंथ- 
माला, बम्ब से विक्रम संवत्‌ १९७९ में प्रकाशित हए है | 
२. द्ेद्पिण्ड जौर देदशाख माणिकचन्द्‌ दिगम्बर सैन मअंयमाटा 
द्वारा वि सं० ५९७८ मं प्रकाशित प्रायश्चित्तसग्रह में संगरहीत ई । 





आसख्वत्रिभगी ३२५ 


समय विक्रम संवत्‌ की भ्वी शत्ताब्दी माना गया हे । भाव- 
त्रिममी मे ११६ गाथाये ह जिनमे ओपशमिकः क्षायिक; मिश्र, 
ओदयिक ओर पारिणामिक भावों का विवेचन है । इस प्र॑थकौ 
संदृष्टि रचना अलग से दी हई 


आस्वत्रिभंमी 
आखवत्रिभंसी? श्रतसुनि की दूसरी रचना हे. । इसमें ६२ 
गाथायें ह, इनमें मिथ्यात्, अविरमण, कषाय ओर योग नाम के 
आखवों के मेद-प्रमेदों का विवेचन द । इसकी भी संदृष्टि अलग 
दी हई हे। 
सिद्धान्तसार 
सिद्धान्तसार के कतां जिनचन्द्र॒ आचाय हैँ । इनका समय 
विक्रम संवत्‌ १५१६ ८ ईसवी सन्‌ १४६२ ) के आसपास माना 
जातादहे। इस म्रन्थ मे «त गाथाओं मे सिद्धति का सार 
प्रतिपादन करिया । सिद्धातसार के अपर भद्रारक ज्ञानभूषणने 
संस्कत मं भाष्य लिखाहं। ज्ञानभूषण का समयवबि० सं 
१५३५ से १५६१ ( ईसवी सन्‌ ९५५७ से १४०४ ) तक माना 
गया हे । ये मूलसंघ, सरस्वतीगच्छं ओर बलात्कारगण कै प्रति- 
प्रित विद्वान्‌ थे। 
अंगपण्णत्ति 
अङ्गपरज्ञ्ति म ९२ अङ्ग आर ६४ पृवाकी प्रज्ञ्धिका वणन 
ह्‌ । चूलिकाप्रकीणप्रज्ञप्रिं मं सामायिकः, स्तव, प्रतिक्रमण;, विनयः 
करतिकम, तथा दशवेंकालिक; उत्तराध्ययन, कल्प-उयवहार, कल्पा- 
कर्प, मटाकल्प; महापुडरीक, णि्हिय ( निशीथिका ) ओर 
चतुदश प्रकीणक ( पडण्णा ) का उल्लेख दै। अङ्गप्रज्ञपि के कनां 
छभचन्द्र ह्‌ जः उपयुक्तं सिद्धान्तसार के भाव्यकता ज्ञानभूपण 





१. भवत्रिभगी ओर जाखवरत्रिभंगी माणिकचन्दु दिगम्बर जेन 
ग्रथमालासे विण सं° १९७८ प्रकाशित भावकग्रहादि मे संगृहीत । 


२२६ प्राङ्त साहित्य का इतिदास 


क प्रशिष्य ये । भद्रारक ज्ञानभूषण की भाति भटरारक इुभचन्द्र 
भी बहुत बड़े विद्धान्‌ थे । वे त्रिविधविद्याधर ( शब्द, युक्ति ओर 
परमागम के ज्ञाता) ओर षटभाषाकविचक्रवर्तीं के नाम से 
प्रख्यात ये । गौड, कलिंग, कणौटक, गुजर, मालव आदि देशों के 
वादियों को शाखां म पराजित कर उन्दने जेनधमं का प्रचार 
क्रिया था। 


कल्ाणारोपणा 


कल्याणालोचना के कतो अजितन्रह्य या अनितन्रद्यचारी 
ह । इनका समय विक्रम की श्वी शताब्दी माना जाता हे । 
इनके गुरु का नाम देवेन्द्रकीतिं था, ओर भटरारक षिद्यानन्दि के 
अदेश से भृगुकच्छ मे इन्टोँने हल॒मचसित्र की रचना की थी, 
यह मन्थ ४ गाथाओं मेँ समाप्र होता ह । 


टाटसीगाथा 


इसके" कतां कोई काष्ठसंघी आचायं ह । श्वी शताब्दी के 
श्रतसागर सूरि ने षटपाहुड की टीका में इस म्रन्थ की एक गाथा 
उद्धत कीहें। भथकतौ के सम्बन्ध में ओर कुदं बिशेष पता 
नही चलता । डाढसीगाथा में ३८ गाथाये हँ । हिसा के सम्बन्ध 
मे कहा ह्‌- 

रक्खंतो वि ण रक्खद सकसाओ जइवि जडइवरो होइ | 

मारतो पि अर्हिसो कसायरहिओ ण संदेहो 

--यदि कोई यतिवर कषाययुक्त हे तो जीवों की र्षा करतां 
हआ भी वह जीबरश्षा नहीं करता । तथा कषायरहित जीव 
जीवों का हनन करता हज भी अर्िंसक कटा जाता हे, इसमें 
सन्देह नहीं| 





(1 ४५ * 
१. माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जेन अ्रथमाखा द्वारा विण सं० १९७७ में 
प्रकाशित तव्वानुज्ासनादिसंग्रह मे संग्रहीत है) 


छेदश्ाख् २२७ 


केदलाद् 


इसे छेदनवति भी कदा गया है, इसमें ६० गाथाये ( ६४ ) 
ह । इस पर एक लघुवृत्ति है । दुभोग्यसे न तो मूल प्रन्थकती 

लै, (~ कोई । स्‌ 
काओरन वृत्तिकारका दही कोद पता चलता ह । इसमें रत, 
समिति आदि सम्बन्धी दोषो के प्रायतत का विधान हे। 





१. द्ेदपिण्ड ओर देदक्ञाख माणिकचन्द्‌ दिगम्बर जेन म्ंथमाला 
हारा चि° स० १९७८ मे प्रकाशित प्रायश्चित्तसंग्रह में संगृहीत है, 


५ ५९/ 
पाचवा अन्याय 
आगमोत्तरकालीन जेनधमंसंबंधी खादित्य 
( ईेसवी सन्‌ की श्वी शताब्दी से लेकर १०वीं शताब्दी तक ) 


आगम-साहित्य के अतिरिक्तं जेन बिद्रानों ने जेन-तखज्ञान, 
आचार-विचार, कियाकांड, तीथं, पटावि, रएेतिहासिक-प्रबन्ध 
आदि पर भी प्राक्त मे साहित्य की रचना की दहे । यह उनत्तर- 
कालीन साहित्य किसी प्रथ की टीका आदिकेरूपम नलिखा 
जाकर प्रायः स्वतंत्र रूप सेही लिखा गया। यद्यपि आगमो 
की परम्पराके आधारसे हीडइप्र साहित्य का सर्जन हुआ 
फिर भी आगम-सादहिव्य की अपेक्षा यह अधिक उ्यवस्थित 
ओर ताकिंकता लिए हृए था] प्रायः किसी एक विषयको 
लेकर ही इस साहित्य की रचना की गई | प्रकरण-परन्थ क्तो 
उपयोगिता की दृष्टि से वहूत ही संक्तेप मे लिखे गये । पिद्धले 
अध्याय मे दिगम्बर सम्प्रदाय के आचार्यो की कृतियों का 
परिचय दिया गया हे, याँ श्वेताम्बर सम्प्रदाय के आचार्यो की 
धार्मिक कृति्यो का परिचय दिया जाता है| 


( क ) सामान्य-ग्रन्थ 
विरोषावर्यकभाष्य 


विशेषावश्यक को मए आगमो म गिना गया है, इससे इस 
परथ के मत्र का सहत टी अनुमान किया जा सकना द्र ।' 


~ _ 


१. इस गन्थ की अति प्राचीन ताडपत्रीय प्रति जेसरमेर करः भंडार 
खे उपरन्ध इई है । यह प्रति वि० सं° की दसवीं शताब्दी मे ख्ख 
गईं थी । मुनि पुण्यच्िजय जीकी कृपासे यह सुस्चे देखने को मिरी 
डे । यह प्रथ मल्धारि दैमचन्सूरि कौ टीका सहित यञ्लोधिजय सन 


4. 


पै 


विरहेषावश्यकभाष्य ३२९. 


यह दह आवश्यकों मे से केवल सामायिक आवश्यक कै ऊपर 
लिखा हभ भाष्य है जिसके कतां जिनभद्रगणि क्षमान्रमण 
( स्वगवास वीरनिर्वाण संवत्‌ १०१० = सन्‌ ५४० ) ह । जेन 
आचार्यो ने इन्द दुपमाकाल में अंधकार मे निम्र जिनप्रवचन 
को प्रकाशित करने के लिये प्रदीप-समान बताया ह । इनकी 
यह्‌ बिशेषता दै किं तार्किकं होते हुए भी इन्दोने आगमिक 
परस्परा को सुरक्षित रक्खा ह । इसलिये इनं आगमवादी 
अथवा तिद्धातवादी कदा गया ह । इस भाष्य पर इनकी स्योपज्ञ 
टीका दहै, जिसे कोष्रायवादी गणिने समाप्र किया द ।* जिनमद्र 
गणि ने जीतकल्पसूत्रः जीतकरुपसूत्रमाप्यः बृहत्संग्रहणीः वहः 
त्तेत्रसमास, विशेषणवती, ओर अंगुलपदचूणीं आदि महत्वपूणं 
म्रन्थो की रचना की है| विशेपावश्यकभाध्य को यदि जन 
ज्ञानमरोदधि कहा जायेता कोई अत्युक्तिन टोमी। जनधम- 
सम्बन्धी णेसी कोह मी विषय नहीं जो इसमे नआ गयादहो। 
इस भाष्य मे ३६०३ गाथाय दँ ¦! सवे्रथम मति; श्रुत, 
अवधि, मनःपयय अर केवलज्ञान का विस्तार के साथ 
प्रतिपादन किया ह| तत्पश्चान्‌ रिक्ते; नय आर प्रमाणका 
विशद विवेचन हे | गणधरवाद का यटोँ सविशेष बणन दहे । 
फिर आठ निहां का अधिकार दे, उसके वादं पंच परमष्ियों 
की व्याख्याकी गह्‌ द्‌ | सिद्धनमस्कारव्याख्या मं समुद्धतः 
शलेशी, अनन्त सुख, अवगाहना आदि का निरूपण है । अन्त में 
नयका विवेचन क्रिया गयाद 





अथमाला, बनारस से वीर संवत्‌ २४३७ मे प्रकारित इ दहे। इसका 
गुजराती अनुवाद्‌ जागमोदय रखमित्तिकी ओरसेद्पाहे। कोव्याचायं 
की टाका सहित यह अथ छषमभदृवजीकृडरीमटः सस्था, रतलाम 
की ओर से ईदी खन्‌ १९६३६ में प्रकाशित हुजादे। 

५. इस टीकाको मुनि पुष्यविजयनजी घ्री प्रक्राहित कर 


रहे दहै । 


२२३० प्राङ्ूत साहित्य का इतिहास 


प्रचन्तारोद्धार 

इसके कतं नेमिचन्द्रसूरि हँ जो षिक्रम संवत्‌ की लगभग 
१३वीं शताब्दीमें हए हं ।* इस पर॒ सिद्धसेनसूरि ने टीका 
लिखी है| इसप्र॑थमे २५७६ द्वारो मँ १५६६९ गाथाओं ह्यारा 
जेनध्मसम्बन्धी अनेकं बिषयो की चचां की गर्द; इसे एक 
प्रकार से जेन विश्वकोष ही कहा जा सकता है । चैत्यवंदन, 
गुरुवंदन; प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सगे, विंशतिस्थान, 
जिनभगवान्‌ के यक्ष-यक्षिणी-लांद्मन-वणे-आयु-निवांण-प्रातिहाय- 
अतिशय आदि, जिनकल्पी, स्थविरकल्पी, मदात्रतसंख्या, 
चैस्यपंचक, पुस्तकपंचक, दंडकपंचक, तृणपंचक, चमेपंचकर, 
दूष्यपंचक, अवग्रहपंचक, परीषह, स्थंडिलभेद, आदि अनेक- 
अनेक विषयों का प्रतिपादन यहाँ किया गया हे 

विचारसारपकरेण 

इस प्र॑थ के रचयिता देवसूरि के शिष्य प्रयुश्नसूरि है जो 
लगभग विक्रम संवन्‌ १३२५ ८ ईसवी सन्‌ १२६८ ) मँ विद्यमान 
थे । माणिक्यसागर ने इसकी संस्कत दाया लिखी हे । इस 
ग्रन्थ मे ६०० गाथं हँ जिनमे कमभूमि, अकमभूमि, अनाय 
देशः, आयैदेश की राजधानि्योँ, तीर्थकरों के पूत्रैभव, उनके 
माता-पिता, स्वप्र, जन्म, अभिषेक, नक्षत्र, लांद्न, बण, 
समवशरण, गणधर आदि तथा बाईस परीषह, वसति की शुद्धि 
पात्रलघ्षण;, दण्डलक्षण;, विनय के भेद, संस्तारकविधि, राति. 
जागरण, अष्टमहाप्रतिदा्य, वीरतप, दस आश्चये, कल्कि, नन्द 
ओर शकों का कालः, विक्रमकाल, दस निहव, दिगम्बरोत्पत्तिकाल, 
चैत्य के प्रकार, ८४ लाख योनि, सिद्धं के मेद आदि बिबिध 
विष्यो का विस्तार से वणन हे । 

१. देवचंद्‌ लारभाई जेन पुस्तकोद्धार द्वारा वंबई से सन्‌ १९२२ 
ओर १९२६ मेदो भार्गो में प्रकाशित) 

२. आगमोद्यसमित्ति, भावनगर की ओर से सन्‌ १९२२ में 
प्रकाशित । 


सम्मद्‌षयरण २२९१ 
(सख ) दक्चान-लंडन-मंडन 
सम्मइपयरण ( सन्मतिप्रकरण ) 


सिद्धसेन दिवाकर विक्रम संबत्‌ की श्वी शताब्दी के विद्वान्‌ 
है, इन्दोनि सन्मतितक॑प्रकरण की रचना दै ।* जेनदशेन ओर 
न्याय का यह्‌ एक प्राचीन ओर महत्वपूणं ग्रन्थ है जिसमें 
नयवाद का विवेचन कर अनेकातवाद की स्थापनाकी गहं 
है । इस पर मल्लववादी ने दीक्रा लिखी है जो आजकल अनुपलब्ध 
है | दिगम्बर विद्वान्‌ सन्मतिने इस पर विवरण लिखा 
प्र्यभ्रस॒रि के शिष्य अभयदेवसूरि ने इस महान्‌ दान्‌ प्र॑थ पर्‌ वाद्‌- 
मटाणेव या तत्वबोधविधायिनी नाम की एक विस्तृत टीकाकी 
रचना की है । सन्मतितक मे तीन काण्ड प्रथम काण्डम 
५४ गाथाये ह जिनमे नय के मेदां ओर अनेकांत की मयोदा 
का वणेन दहै! द्वितीय काण्ड मे ४३ गाथाओं मे दशन-ज्ञान की 
मीमांसाकी गर्ईदहै। तृतीय खण्डमे £६ गाथार्ये ह जिनमें 
उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य तथा अनेकात की दृष्टिसे ज्ञेयतत्व का 
विवेचन है । यहो जिनवचन को मिध्यादशेनों का समूह कहा 
गया है |? 

१. अभयदेवसुरि की टोकासहित पंडित सुखा आओौर पंडित 
बेचरदास द्वारा संपादित; पुरातव्वमंदिर, अहमदाबाद से विण सं° 
१९८०, १९८२, १९८४, १९८५, ओौर १९८७ में प्रङाशित । गुजराती 
अनुवाद, विवेचन ओर प्रस्तावना के साथ पूंजाभाई जेन अंथमारा 
की ओरसे सन्‌ १९३२ मे, तथा अंग्रेजी अनुवाद्‌ ओौर प्रस्तावना 
के साथ श्वेतांबर एज्युकेशन बोडं की ओर से खन्‌ १९३९ में प्रकारित। 

२. भद मिच्छादुंसणसमूहमदअस्स अमयसारस्स । 

जिणवयणस्स भगवञ संविग्गसुहा इमग्गस्स ॥ ३-६९ 


विरोषावश्यकमास्य ( गाथा ९५४ ) में मिभ्यात्वमयसमूह को 
सम्यक्स्व मान कर पर-सिद्धान्त को ही स्वसिद्धान्त बताया गया हे । 


२३२२ प्राक्त साहित्य का इतिदास 


धम्मसंगहणी ८ धमसंग्रहणी ) 


हरिभद्रसूरि का यह दाशेनिक ंथ है ।' इसके पूव्रौधनें 
पुरुषवादिमतपरीक्षा;, अनादिनिधनत्व अमृतत्व, परिणामित्व 
ओर ज्ञायकत्वः तथा उत्तराधं भाग में कतत, भोक्तृ ओर 
सवेज्ञसिद्धि का प्ररूपण दे । 


प्रचनपरीक्षा 


प्रचनपरीकश्षा एक खंडनारमक्र ब्रंथ हे, इसका दूसरा नाम 
है कपक्षकोशिकसदखकिरण ।२ इसे कमतिमतङ्दाल भी कहा 
गया है । तपागच्छंके धमसागर उपाध्यायने विक्रम संवत्‌ 
१६२६ ( इसवी सन्‌ १५५२ ) मे अपने ही गच्छ को सत्य ओर 
बाकी को असत्य सिद्ध करने के लिये इस भ्य की सवृत्तिक 
रचनाकी थी। विक्रम संवत्‌ १६१५ ( ईसबी सन्‌ १५६० ) में 
पाटण मेँ खरतरगच्छ ओर तपागच्छ के अनुयायियों मेँ इस 
विषय पर विवाद हआ करि अभयदेवसूरि खरतरगच्छ के नदीं 
थेः | आगे चलकर तपागच्छं के नायक बिजयदानसूरि ने 
प्रवचनपरीक्षाको जल की शरण में पर्चा कर इस वाद-विवाद 
को रोक दिया घमसागरसूरिने चतुर्विध संघ के समक्ष क्षमा 
याचना की ।* प्रबचनसारपरीक्ष के पूतं ओर उत्तर नामकेदो 
भाग हँ । इनमें तीथस्वरूप, दिगम्बरनिराकरण, पौणिमीयकमत- 
निराकरण; खरतर, आंचलिक, शाधपौर्णिमीयकनिराकरण, 
आगमिकमतनिराकरणः, लुम्पाकमतनिराकरणः, कटुकमतनिरा- 





[क २.१ + 

१. देवचन्द्‌ खाटभाईं जेन पुस्तकोद्धार अंथमाला की भोर से 
सन्‌ १९१६ जौर १९१८ मे दो भार्गो मे प्रकाशित । 

२. ऋषभदेवजीकेशरीमरः संस्था, रनराम की ओर से सन्‌ 
१९२३७ मं प्रकाशित । 

५ क + क, [ 
३. धमसागर उपाध्याय के जन्य य्र्थोके टर्‌ देखिये मोहनटखाल 
® % ६ संस्तित्त 

दरीचदं देसाई, जन साहित्य नो संतिप्त इतिहास, पृष्ठ ५८२, ३ । 


उत्ख्‌उसखडन ३३२ 


करण, बीजायतदिराकरण ओर पाशचन्द्रमतनिराकरण नामके 
विश्रामो द्वारा अन्य मतोंका खंडन किया गयां हे, 
उत्प्रत्रखंडन 

धमसागर उपाध्याय की यह्‌ दूसरी रचना दै" जिसे 
उन्होंने जिनदत्तसूरि गर के उपदेश से लिखा था। इसमे स्री 
को पूजा का निपेघ, जिनभवन मे नतकी नचाने का निषेध, 
मासकल्पविदहयारः मालारोपणअधिकारः पटलाधिकार, चामुंडा 
आदि की आराधना तथा पंचनदी की साधना में अदोष आदि 
विपयो का बणन हे | 

युक्तिप्रमोधनारक 

यह खंडन-मंडन का प्रथ), मेघविजय महोपाध्यायने 
विक्रम संवन्‌ की त्वी शताव्टी मे इसकी स्चनाकीदहै। इसमें 
२५ गाथां है, जिन पर मेघविजय की स्ोपज्ञ टीका है । इसमे 
विक्रम संवत्‌ १६० मे आविभूत बाणारसीय ( बनारसीदास ) 
दिगम्बर मतका खंडन पिया द । बनारसीदास के साथी 
रूपचन्द, चतुभज, भगवतीदास, कुमारपाल ओर धमंदास का 
यहो उल्लेख है । दिगम्बर ओर श्ेताम्बरां के ८४ मतभेदोंका 
यहां विवेचन हं । 


( ग ) सिद्धान्त 
जीवस्रमास 
इसकी रचना पूधारिये द्वारा की गई द }3 ज्योतिष्करंडक 
१ ५५ न 


की भाति जेन आगमां की अलभी वाचना का अनुसरण करके 
१. निनदत्तसरि ज्तानभांडागार, गोपीपुरा, सूरत की ओरसे सन्‌ 
१९२३ मं प्रकाल्लित। 
२. छऋष्भदास कंश्ञरीमर श्वेताम्बर संस्था, रतटम की ओरसे 
इखवी सन्‌ १९२८ में प्रका्धित । 
३. आसमोदय समिति, भावनगरका ओर से सन्‌ १९२७ में 
प्रकाडित 


३२३४ प्राङ्ृत सादित्य का इतिहास 


इसकी भी रचना हई हे । इसमे २८६ गाथाओं मे सत्‌ ; प्रमाण, 
तेत्र, स्पशे, काल, अन्तर ओर भाव की अपेक्षा जीवाजीव का 
विचार क्रिया गया है | इस पर मलधारि देमचन्द्रसूरि ने विक्रम 
संवत्‌ ११६४ ( ईसवी सन्‌ ११०७ ) मे ७८० श्लोकप्रमाण ब्रहद्‌- 
+९ शीलांक ट अ. [र 
वृत्ति की रचनाकीदहै | शीलांक आचायने भीडइस पर वृत्ति 
लिखी हेः । 
विश्लेषणवती 

इसके रचयिता जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण हं | इसमे ४०० 
गाथाओं मे वनस्पतिअवगाहः जलावगाह, केवलज्ञान-दशन, 
बीजसजीवत्व आदि विषयों का वणेन है । 

[4 कि 
विश्चतिविश्चिका 

इसके कतां याकिनीसूनु हरिभद्रसूरि हं ।* इसके प्रस्येक 
अधिकार मे बीस-बीस गाथाये द जिनमे लोकः अनादित्वः 
कुलनीतिलोकध्मे, चरमावते, बीज, सद्धमे, दान, पूजा, श्रावक- 
धर्म, यतिधर्म, आलोचना, प्रायश्चित्त योग, केवलज्ञान सिद्धभेद, 
सिद्धसुख आदि का बणेन हे । 

॥भ 
साचन्चतक 

इसका दूसरा नाम सूदमाथसिद्धांतविचारसार हे ।3 इसके 
कती जिनवघ्लभसूरि हँ । इस पर ११० गाथाओं का एक अज्ञात- 
कतक माष्य हे; मुनिचन्द्र ने चूर्णी, तथा हरिभद्रः धने शर ओर 

चक्रश्वर ने वृत्तियां लिखी हं । 

१. ऋषभदेव केद्ारीमरु संस्था, रतलाम की जरसे सन्‌ १९२७ 


में प्रकाज्ित । 

२. वही; प्रोफेसर के० वी० अभ्यंकर ने इसका भंमरेजी अनुवादं 
कियादहेजो मूर ओौरं संस्कृत छाया सहित अहम दावाद्‌ से सन्‌ १९३२ 
में प्रकादित हुआ हे । 

३. आत्मानंद्‌ जेन सभा, भावनगर की नोर से प्रकाशित । 


भाषारहस्यप्रकरण २३५ 


भाषारहस्यप्रकरण 

इसके कती उपाध्याय यशोविजय हँ, इस पर उन्होने स्वोपज्ञ 
विवरण लिखा ह १ इसमे १०१ गाथां हँ जिनमें द्रव्यभाषा 
जोर भावभाषा की चच करते हुए जनपद, सम्मत, स्थापना, 
नाम, खूप, प्रतीत्य, व्यवहार, भाव, योग ओर ओप्य नाम के 
दस सत्यो का विवेचन हे । 

८ च ) कमेसिद्धांत 

जेनध्म मे कर्मत्न्थो का बहुत महत्व हे । श्वेतांबर ओर 
दिगम्बर दोनों ही आचार्यो ने कमसिद्धात का सृदमातिसद्म 
विस्तारपूर्वक बित्रेचन किया दहै । कमसिद्धांतसम्बन्धी सादित्य 
का यदँ करं परिचय दिया जाता हे । 

कम्मपयडि ( कमंप्रकृति ) 

कर्मप्रक्रतिर के लेखक आचाय शिवशम हं । इसमें ४१५ 
गाथां मे बंधन, संक्रमण, उद्टतनः, अपवतन; उदीरणा 
उपशमना, उदय ओर सत्ता नामक आठ करणो का विवेचन हे । 
इस पर वर्णी भी लिखी गई है । मलयगिरि ओर उपाध्याय 
यशोषिजञय ने इस पर टीकायं लिखी ह । 

सयग ( शतक ) 

शतक शिवशमं की दृसरी रचना ह । इस पर मलयगिरि 
ने टीका लिखी है 3 

३. राजनगर ८ जहमदाबाद्‌ ) की जेनग्रंथ प्रकाशक सभा की 
ओर से विक्रम संवत्‌ १९०७ मं प्रकाशित । 

र. मुक्तावाईं क्षानमदिर, डभोई द्वारा सन्‌ १९३७ में भ्रकाहित। 
मूल, संस्कृत दाया ओर गुजराती अनुवाद क साथ माणेकसङ 
चुन्रीरारु की ओर से सन्‌ १०३८ में प्रकाशित । 

३. जैन आत्मानंद सभा भावनगर की जोरसे सन्‌ १९४० में 
रक्षित । इसके साथ देवेन्द्रसूरिङत शतक नाम का पौचर्वौ नम्य 
क्य जर उसकी स्वोपल्ल टीका मी भ्रकादित इं हे । 


२२६ प्राङकृत साहित्य का इतिदाल 
पचसंगह ( पंचसग्रह ) 
पा्वन्षि के शिष्य चन्द्रषिं महत्तर ने पंचसं्रद्‌* की रचना 
कीटः । इस पर उन्दने स्वोपज्ञ वृत्ति लिखी ह । मलयगिरि 
की इस परभी टीका दहै) इसमे ६६३ गाथाये द जो सयग, 
सत्तरि, कसायपाटड, कस्म ओर कम्मपयडि नाम के पांच 
५७ स #५ । ८ १ [4९ 
दासे मे विभक्त दहं । गुणस्थान, मागणा, समुद्धात, कमग्रक्ृति, 
तथा बंधन, संक्रमण आदि का यहां विस्वृत वणन इ । 


प्राचीन कमग्रन्थ 


कम्मविवाग, कम्मस्थव, वंधसामितच्त, सडसीदः सयग ओर 
सित्तरिये द्वह कमेभ्रंथ गिने जाति । इनमे कम्मविवाग ऊे 
कतौ गर्गषिं ह ; कम्मस्थव ओर बंघसामित्त के कतो अज्ञात हैँ । 
जिनबल्लभगणि ने सडसीदह नाम के चौथे कमंग्रन्थ की रचना की 
है।२ सयग नाम के पांचवें कमध्रन्थ के रचयिता आचार्य शिवशमे 
है, इसका उल्लेख पहले क्रिया जा चुकादहे। ठे कमप्रथके 
कन्त अज्ञात ह । 

इन कममप्रंथां का विचय गहन होने के कारण उन पर्‌ माध्य, 
चूर्णयां ओर अनेक वृत्तियां लिखी गई हँ । उदाहरण के लिये, 
दूसरे कमंभ्रंथ के उपर एक ओर चौथे कमथ के पर दो 
भाष्य टँ; इन तीनों भाष्यां के कतोओं फे नाम अज्ञात हैँ 

१. स्वोपक्ञृत्ति सहित जेन जारमानंद सभाकी रसे सन्‌ 
१९२७ में प्रकाहित । मलख्यशिरि की दीका के साथ हीराखार हंसराज 
कीं ओरसे सन्‌ १९१० जादिमे चार भार्गो प्रकाशचित। मृरः 
संस्कृत छाया तथा मू बीर मल्यगिरि टीका के अनुवाद सहित दो 
खडा म सन्‌ १९३५ ओर सन्‌ १९४१ मे प्रकालित । 

२. ये चार कम्य संस्कत टीका सहित जेन आत्मानद्‌ सभा की 
ओरसे वि०्सं० १९७२ मं श्रकारित हुए । इनकी भूमिकामें 
विद्धान्‌ संपादक चतुरविजय जी महाराज ने कर्मसिद्धान्त का विवेचन 
करते हुए इस विषय के साहित्य की सूचीदीदहे। 


नन्यकमेग्रन्थ ३२७ 


चौथे कर्मभ्र॑थ के उपर रामदेव ने चूर्णी लिखी हे । पांचवें कम- 
ग्रन्थ एर तीन भाष्य द; इनमे दो अन्ञातकठृक ह ओर 
अभ्रकाशित द्र । पांचवें करमंय्रन्थ शत्तकबरदरमाष्य के कतां 
चकेश्वर हे । इनके उपर दो चूणिर्यो हं । एक के कतां चन्द्रषि- 
महत्तर आर दृमरी के अज्ञात दै । हठे कमप्रन्थ पर अभयदेव 
सूरि ने भाष्य लिखा । विक्रम संवत्‌ १४४६ ( ईसवी सन्‌ 
१३६२ ) मँ सेस्तंग ने इस पर वृत्ति लिखो ह ।` इस कमम्रन्थ 
पर एक ओर अज्ञातकरैक भाष्य तथा चूर्णी उपलब्य हे 4 


नव्य कमंग्रन्थ 


तपागच्छीय जगच्चन्द्रसूरि के शिष्य तथा सुदसणाचारयः 
माष्यत्रय, सिद्धपंचाशिका, श्राद्धदिनकृत्यव्रत्ति आदि कं क्ता 
देवेन्द्रसरि ८ स्वर्मवास विक्रम संवन्‌ १३२७ = देसवी सन्‌ १२७० ) 
ते कर्मविपाक, कमस्तव, बन्धस्वामितवः, षडशीति" ओर शतक 
नाम के पाँच कर्मघन्थोंकी रचनाकी दैः! इन पर उनका 
स्ोपन्न विवरणी है । प्राचीन कमंप्रथां का आधार मानकर 
उनकी रचना की गईं दै, इसलिये इन्दं नव्य कमप्रंथ कहा 
जाता पहत्ते कम॑म्रथ में ६० गाथाये हं जिनमें ज्ञानावरणीय 
आदि आठ कम, उनके भेद-प्रभद; आर उनक विपाक का 
दृष्टातपूत्रक प्रतिपादन च्या गयार्दं | दसर कमग्नन्थ म २४ 
गाथाये हं; यदा १४ गुणस्थाना का स्वरूप आर इन गुणस्यतनना 
मे क्मप्रक्रतियों के बन्ध, उदय, उदीरणा आर सत्ता का प्ररूपण 
हे | तीसर कमप्रंथ मे २४ गाथाये हं, इनमं मागणा के आश्रय 
से जीवों के कमं प्रक्रतिषिषयक बंध-स्वामित्व का बणन द्‌ । चाथ 





१. वीर समाज प्ंथरल्न द्वारा वि० सं० १९८० में प्रकाशित) 
२. जेनधमं प्रसारक सभा, भावनगर से प्रकारित। 
३. चि० सं० १९९९ में प्रकाडित । 
४. आत्मानन्द जैन्थ रत्माला में ईंसवी सन्‌ १९३४ मं 
प्रकाशित । 


२ प्रान्सा० 





२३२८ प्राक्त साहित्य का रतिदास 


कमेग्रन्थ मे ८६ गाथाये ह, इनमे जीवस्थान, मागंणास्थान, 
गुणस्थान; भाव ओर संख्या इन पांच विषयों का विस्तरत 
बिवेचन हे । 

पांचवें कमग्रन्थ, मे १०० गाथा हँ । इनमे पहले कमेप्रन्थ 
मे वर्णित कमेप्रकृतियां मे से कौन सी प्रकृतिं घ्रबबंधिनी 
अध्रववंधिनी, ध्रबोदया, अधवोदया, धवसत्ताका; अधवसत्ताकाः 
सवे देशघाती, अघाती, पुण्यप्रक्रति, पापश्रकरृतिः परावतेमानप्रकरति; 
ओर अपरावतमानप्रकरति दोती हे, इसका निरूपण हे । 


छठे कम॑म्रन्थ मे ७० ( या ७२ ) गाथाये है । इसके प्रणेता 
का नाम अज्ञात है। आचाये मलयगिरि ने इस पर टीका लिखी 
है| इसमे कर्मो के बन्ध, उद्य, सत्ता, ओर प्रकृतिस्थान के 
स्वरूप का प्रतिपादन हे । 


योगर्विशिका 
इसके रचयिता हरिभद्रसूरि दँ । इस पर यशोविजयगणि ने 
विवरण प्रस्तुत करिया ह ।* यहां २० गाथाओं मे योगङुद्धि का 
विवेचन करते हए स्थान, ऊउणे ( शब्द्‌ ), अथं, आलंबनः 
रहित ( निर्विकल्प चिन्मात्रसमाधि ) के सेद से पांच प्रकारका 
योग बताया गया हे | 





१. आत्मानन्द सैनय्रंथ रल्लमाला मे ईसवी सन्‌ १९४० में 
प्रकादित । इसी जिल्द मे चन्द्रषिं महत्तरङ्ृत सित्तरी ( सप्ततिका- 
प्रकरण ) भीहै। श्वेताम्बररो के दुह कर्म्॑रन्थो जोर दिगम्बरो कं 
कमसिद्धांतविषयक गर्न्थो की तुख्नास्मक सूची भी यहां प्रस्तुत कौ 
गई हे ! पाचि कर्मम्रन्धो का अंग्रेजी मे संक्षिप्त परिचय दु डक्ट्रिन आव 
कर्मन इन जेन फिलासफीः ( डोक्टिर देरमुथ फोन ग्लाज्ञनेप की जमन 
पुस्तक का अनुवाद ) की भूमिकामें दिया दहै, 

२. राजनगर ( अहमदाबाद ) की श्री जेनग्रंथ प्रकाशक सभा की 
ओर से भाषारदहस्यध्रकरण के साथ विक्रम संवत्‌ १९९७ मं प्रकाशित 1 


भ्रावकाचार ३२९ 


( डः ) श्रावकाचार 
मुनियों के आचार की भति श्रावकां के आचार-बिपयक 
भी अनेक म्रथो को रचना प्राक्त मे हुड । इनमे मूल आवश्यक- 
सूत्र पर लिखे हुए व्याख्या-मन्थों का स्थान बहुत महत का ह । 


सावयपण्णत्ति ८ भ्रावकप्रज्ञपि ) 


यह्‌ रचना उमास्वाति की कटी जाती है), कोई इसे 
हरिभद्रकृत मानते है । इसमे ४०९ गाथाओं मे श्रावकधमे का 


विवचनंदह। 


सावयधम्मविहि ( श्रावकधमेविधि ) 
यह्‌ रचना हरिभद्रसूरि की है ।* मानदेवसूरिने इस पर 
विवृति लिखी है । १२० गाथाओं मै सम्यक्त्व ओर मिध्यात्य 
का वणेन करते हुए यँ श्रावकों की विधि का प्रतिपादन 
किया हे। 
सम्यक्तवस्रति 
यह्‌ भी हरिभद्रसूरि की कृति है । संघतिलकाचाय ने इस 
पर वृत्ति लिखीञ है | इसमे १२ अधिकारा द्वारा ७० गाथाओं 
मे सम्यक्त्व का स्वरूप बताया है ! अष्ट प्रभावकों मे वज्रस्वामी, 
मल्लवादिः, भद्रबाहु, बिष्णगुकुमार, आयखयपुटः, पादलिप्र, आर 
सिद्धसेन का चरित प्रत्तिपादित क्रिया हे, 


जीगनुज्ासन 
इसके कतौ वीर चन्द्रसूरि के शिध्य देवसूरि दह जिन्न 
विक्रम संवत्‌ ११६२ ( ईसवी सन ११०५ ) मे इस म्रन्थ की रचना 





१. ज्षानप्रसारकमडल द्वारा विण सं० १९६१ मे वम्बदं त 
प्रकाशित । 

२, जात्मानन्द्‌ जनसभा, भावनगर द्वारा सन्‌ १९२४ में प्रकाशित। 

३. देवचन्दरार भादरं जेन पुस्तकोद्धार ग्रंथमाटा की जोरसे सन्‌ 
१९१६ में प्रकाहित। 


२९० प्राक्त साहित्य का इतिदास 


की थी ।१ इस पर स्वोपन्ञवृत्ति भी इन्हौने लिखी है । यहाँ ३२३ 
गाथाओं मे बिम्बप्रतिष्ठा; बन्दनकत्रय, संघ, मासकल्प, आचार 
ओर चास्तरिसत्ता के ऊपर विचार किया गयां हे 


दादश्ङ्कटक्‌ 
इसके कतौ अभयदेवसूरि के शिष्य जिनवल्लभसूरि ( स्वगे- 
बास विक्रम संवत्‌ ११६७ = ईसवी सन्‌ १११० ) हैँ ।* जिनपाल- 
गणि ने इस पर विवरण ज्िखा ह । याँ सम्यम्ज्ञान का महतः 
गुणस्थानप्रा्ति, धमसामयी की दुलमभता, मिथ्यात्व आदि का 
स्वरूप ओर क्रोध आदि अंतरंग शवरुओं के परिहार का 
उपदेश दिया हे । 


पचक्खाणससूव ( प्रत्याख्यानस्वरूप ) 


इसके कतां यशोदेवसूरि हँ जिन्होने विक्रम संवत्‌ १९१८२ 
( ईसवी सन्‌ ११२५) मै इसकी रचना की दे 2 स्वोपज्ञवृत्ति 
भी उन्हौने लिखी ह । इसमे ४०० गाथाओं मे प्रत्याख्यान का 
स्वरूप बताया हे । 


चेहयवंदणभास 
इस भाष्य के कतां शान्तिसूरि है" जिन्होने लगभग ६०2 


१. हेमचन्दाचायं मथावकि मे वि० सं० १९८४ में परकारित । 
२. जिनदत्तसूरि प्राचीनपुस्तकोद्धार फंड म्रंथमाखा की भोर से सन्‌ 
१९२४ मे बम्ब से प्रकाहित) 





२. छऋषभदेव केरारीमल जी संस्थाकी जरसे सन्‌ १९२७मे 
प्रकाशित) 

४. शातिसृरि नाम के कई आचायंहो गयेर्दै। एक तो उत्तरा- 
ध्ययनसूत्र की दृत्ति के कतां थारापदगच्छुं कं वादिवेतारु शांतिसूरि 
डज वेषर ॐ अनुसार ि० सं १०९६ मे परलोक सिधारे। दूसरे 
पृथ्वी चन्दचरित्र के कर्तां शातिसुरि है जिन्दोनि विण सं° ११६१ में 
इस चरित्र की रचना की 1 ये पीपरियागच्छं के संस्थापक माने गये 


यम्मरयणपगरण २४२९ 


गाथाओं मे यह भाष्य लिखा है ।१ इस पर वृत्तिभी लिखी 
गई है। 
४९ 
धम्मरयणपगग्ण ( षपमरलप्रकरण ) 
धमरन्प्रकरण के कतौ शांतिमुरि हे, इन्दो ने इस पर स्वोपन्ञ- 
वृत्तिकीभीरचनाकीडहे। शांतिसुरि विक्रम की १२ वीं शताब्दी 
के विद्वान्‌ हुं । यां बतायाहै कि योग्यता प्राप्न करनेकेलिये 
श्रावक को प्रकृतिसोम्यः लोकप्रिय, भीर, अशठ, लज्नाल, 
सदीघदशीं आदि गुणों से युक्त हाना चाहिये। इह प्रकार का 
शील तथा मावसाधु के सात लक्षण यहो बताये हं | 


धम्भविहिपयरण ८ धमेविधिप्रकरण ) 


इसके कतो श्रीप्रभ हु जिनका समय ईसवी सन्‌ ११६६ 
( अथवा १२२६ ) माना जाता ह । इस पर उदयसिहसूरि ने 
विदृति लिखी है। धर्मविधि के द्वार, घमपरीक्षा, धमं के दोष, 
धम के भेद, गृहस्थधम आदि विष्यो का यहाँ विवेचन दै । 
धमं का स्वरूप प्रतिपादन करते हए इलापुत्र, उदायन राजा, 
कामदेव, श्रावक, उंबृस्वामीः प्रदेशी राजाः मृलदेवः विष्युकुमार, 
सम्प्रति आदि की कथा बाणित हें | 











है इनर्मेसे कौनसे शांतिचन्द्र ने चेईयवंद्णमाप्य की रचनाकी 
जौर कौनसेने धर्मरलग्रकरणः च्छि, इसका निणय नहीं हुआ दै। 
देखिये जेनम्रथावरि, पर २४, १८१ क फुटनोट । 

१, आरमानन्द्‌ जेनसभा, भावनगर की ओर से वि० सं° ९९७७ 
मं प्रकाशित । 

२. जेनग्रथ भरकाश्चक सभा, अहमदावाद्‌ की जर से वि०सं० १९५३ 
म प्रकाशित । 

३. दंसविजय जी प्री खाहबेरी, अहमदाबाद से सन्‌ १९२४ में 
प्रकाशित । नन्नसूरि ने भी धर्मविधिप्रकरण की रचना की है जिसमे 
दस दषटन्तो द्वारा ज्ञान जौर दछन की सिद्धि की गई हे, 


२४५२ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


पयुषणादन्ञश्चतक 


इसके कतौ प्रवचनपरीक्चा के रचयिता धमंसागर उपाध्याय 
हे |° इसमे ११० गाथाये हँ जिन पर प्रंथकता ने वृत्ति लिखी हे । 


देयापथिकीपरत्रि शिका 


धमसागर उपाध्याय की यह दूसरी रचना है । इसमे ३६ 
गाथायं हँ जिन पर प्रन्थकतां की स्वोपज्ञव्रृत्ति हे | 


देववंदनादिभाष्यत्रय 
देवेन्द्रसूरि (स्वगवास वि< सं १३२६ = ईसवी सन्‌ १२६६) 
ने देववन्दन, गुरुवन्दन; ओर प्रव्याख्यानवन्दन के उपर भाष्य 
लिखे हँ । इसमे भगवान्‌ के समक्ष चेत्यवन्दन, गुरुओं का 
बन्दन ओर प्रत्याख्यान का वणन हे । सोमसुन्द्रसूरि ने इस पर 
अवचूरि लिखी हे । 


संबोधसप्तिका 
इसके कतो सिरिवालकदा के रचयिता रत्नशेखरसूरि ८ ईसवी 
सन्‌ की श्वं शताब्दी ) ह । पूर्वाचायेकृत निशीथचूर्णी आदि 


न्थ के आधार से उन्होंने इस मन्थ की रचनाकीदहै।ग 
अमरकीत्तिसूरि की इस पर वत्तिदहै। इस प्रथमे समताभाव, 





9१. ऋषभदेव केडारीमल संस्था की ओर से सन्‌ १९३६ म सूरत 

से प्रकारित। 
(- ॐ 

२. देवचन्द्‌ कामाद जन पुस्तकोद्धार ्रथमाला की ओरसे सन्‌ 
१९१२ मे प्रकारित। 

३. आत्मानन्द्‌ जेन सभा, भावनगर द्वारा वि० सं० १९६९ 
प्रकाशित । 

४. बिठलजी हीराला हंसराज द्वारा सन्‌ १९३९ में प्रकाहित । 


धम्मपरिक्शला २३४२ 


सम्यक्त्व, जीवदया, सुगुरु सामायिकः, साघु के गुण, जिनागम 
का उत्कषं, संघ, पूजा, गच्छं, ग्यारह प्रतिमा आदि का प्रतिपादन 
हेः । समताभाव के सम्बन्ध मे कहा है- 
सेयंबरो य आसंबरो य, बुद्धो य अहव अन्नो वा | 
समभावभावियप्पा, लहेय मुक्खं न संदेहो ॥ 

-श्वेताम्बर हो या दिगम्बर, बौद्ध हो या कोई अन्य, 
जब तक आत्मा में समता भाव नहीं आता, मोक्ष की प्राप्रि 
नीं हो सकती । 

धम्मपरिक्खा ( धमेपरीश्चा 

इसके कतां उपाध्याय यशोविजय ( ईसवी सन्‌ १६८६ मे 
स्वगवास ) ह १ इसमे धमं का लक्षण. संप्रदाय-बाह्यमतखंडन, 
सूत्नभाषक के गुण, केवलीविषयक प्रश्न, सद्गुरु, अध्यात्मध्यान 
की स्तुति आदि विष्यो का विवेचन है | 

पोषधप्रकरण 

इसे पोषधषट्रिशिका भी कहा जाता है। इसके कर्ता 
जयसोमगणि ( ईसवी सन्‌ १५८८ ) हँ । बादशाह अकबर की 
सभामें इन्दोने वादियों को परास्त किया था। इसमे ३६ 
गाथाये हं जिन पर म्रन्थकतां ने स्वोपज्ञ वृत्ति लिखी हे । 


वेराग्यश्चतक 
इसके कर्तां कोई पूर्वाचायं ह ।3 गुणविनयगणि ने ईसवी 
सन्‌ की १७बीं शताब्दी मे इस पर व्रत्ति लिखी है | इसमे १०५ 
गाथाओं मेँ बेराम्य का सरस वर्णेन क्रिया ह | 





१. देमचन्द्राचायं समा के जगजीवनदास उत्तमचन्द्‌ की ओर से 
सन्‌ १९२२ मं अहमदाबाद से प्रकाशित । 

२. जिनदत्तसूरि प्राचीन पुस्तकोद्धार फंड, सूरत की ओरसरेसन्‌ 
५१९३२ मं प्रकारित। 

३. देवचन्दरारु भाद जन पुस्तकोद्धार प्रथमा में ईसवी सन्‌ 
१९४१ मे प्रकाञचित । 


२४४ प्राङूत साहित्य का इतिहास 


वेराग्यरसायनप्रकरण 
इसके कतां लच्मीलाम गणि? हँ ! १०२ गाथां मे यहोँ 
चेराग्य का वर्णन हे | 
व्यवहारशुद्धिप्रकाश्च 
इसके कतां रनशेखरसूरि हैँ ।२ इन्होने इष अन्थ भं 
आजीविका के सात उपाय, पुत्रिका, ऋणसम्बन्धी द्र्टान्त, 
परदेशगमनसम्बन्धी नीति, वयवहारजुद्धि, मृखशतक, परोपकारी 
का लक्षण, इद्रियस्वषूप आदि उ्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध 
रखनेवाली बातों का विवेचन किया है| 


परिपाटीचतुदंशकषम्‌ 

इसके कतां उपाध्याय विनयविजय हैँ 3 इन्हौने अष्टापद- 
तीथवन्दन, सम्मेतशिखर-तीथवन्दन, शत्रुय-तीथवंदन, नन्दी- 
ऋरद्रीप-चत्यवन्दन;ः विह्रमान-जिनवबन्दन, विशत्ति नादतीथ- 
बन्दन; भरते-2ेरावत-तीथंवन्दन, १६० जिनवबन्दन. १७० 
जिनबन्दन, चतुविशति त्रितयवन्दन आदि चौदह परिपारियों 
का विवेचन कियाद, 

इसके अतिरिक्त अभयदेवसूरि के वंदणयभास ८ ब्रद्वंदन 
माप्य ); जीवदयापयरण, रणाचित्तपयरण, मिच्छत्तमदणक्रुलय 
ओर दसणङुलय आदि कितने ही जेन आचार के प्रथ ह जिनमें 


जचारवधि क्वणनं कया गया हः | 
0 
9. देवचन्दखार माद जेन पुस्तकोद्धार प्र॑थमाला मे ईखवी सन्‌ 


१९४१ मे प्रकशि । 

२. हषसुरि जेन प्रथमाला, भावनगर की ओर से वि० सं० ०००६ 
से अकाश्चित। 

३. जेनधमं परसारक सभा, भावनगर की रसे वि० सं० ५९८४ 
म प्रकारित। 

४, ये ख्घुप्रंथ ऋपमदेव कशरीमरः संस्था, रतलाम की र से 
सच्‌ १९२९ मं प्रकादित सिरिपयरणसंदोह मे संग्रहीत है! क्रिया- 
स्वधी अन्य अ्रथोकं रिष्‌ देखिये जेन म्नन्थावलि, प° १४८-५४ । 


परकरण-ग्रन्थ 2२०७५ 


( च ) प्रकरणग्रन्थ 


लघुप्रन्थ को प्रकरण कहने ह| धर्मोपदेश देते समय 
साधुओं के लिये प्रकरण-मरन्थ बहुत उपयोगी होते ह । सक्षिप् 
हाने से इन्हे कंटस्थ करने मे मी बड़ी स॒बिधा रहती द । इसके 
अतिरिक्त जो साधु इन प्रन्थो का पड़े रहते थे, उनका आगम- 
सिद्धातं मेँ शीतर दही प्रवेश दो सक्ता था। जंनधमसबधी 
विविध विषयों का प्रतिपादन करने के लिये प्रारृत-साहित्य में 
अनेक प्रकरण-ग्रन्थ लिखे गये हं । आत्मानन्द प्रन्थरमाला 
के संचालक मुनि चतुरविजय जी महाराज ने अनक प्रकरण- 
न्थो का प्रफाशन कियाद । 


जव चार्म्रकरण 
इसके» कती शांतिसूरि हं । इसमें ५१ गाथाओं मे जीव के 
स्वरूप का विचार दै । रन्नाकरसूरि, ईश्वराचाय ओर मेघनन्द 
आदिने इस पर टीकायें लिखी हं । 


नृवतत्वगायाप्रकरण 


इसमे ५३ गाथां मे नवनत्वो का बिवेचन ह| इसके 

कतौ देवग दें । नवांगीकार अभयदेवसरिने इस पर भाव्य 

ओर यशोदेव ने वृत्तिलिखी ह| धमथिजयने सुमंगला नाम 
की टीका लिखी दै। 


१. जीवविचार, नवतस्वदंडक, टघुशंघयणी, उद-संघयणी, त्रेलो- 
क्यदीपिका, ख्घुकतेत्रसमास जौर षट्कमम्र॑थ ये प्रकरण~्रंथ श्रावक 
भीमिह माणेक की ओरसे रघुप्रकरणसंग्रह नाम स॒ संवत्‌ १९५९ 
मे प्रकारित हष | 

२. आत्मानन्द जनसभा द्वारा वि° सं° १९६९ मे प्रकाशित । 

३. मुक्तिकमरू जेन मोहनमाला, भावनगर क ओर सखे सन्‌ 
१९३४ मे प्रकाहित। 


२४६ प्रात साहित्य का इतिहास 


दडकप्रकरण 


इसे विचारषटव्रिशिका भी कटा गया है! इसके कतां 
गजसार मुनि ह । 


लघुसंषघयणी 


इसे जवुद्रीपसंग्रहणी भी कहते हे । इसके करतां ब्हद्रच्छीय 
हरिभद्रसूरि दं जिन्दोने ३० गाथाओं मे जवृद्रीप का वणेन 
किया हे 


बृहत्संग्रहणो 
इसके कतौ जिनमद्रगणि श्रमाश्रमण' ह| मलयगिरि 
शालिभद्र, जिनवल्लम आदि ने इस पर टीका लिखी हैँ । जेन 
आचार्यो ने ओर भी संग्रहणियों की रचना की हे, लेकिन ओरों 
की अपेक्षा बड़ी होने से इसे ब्रहत्संम्रहणी कहा गया है । चार 
गति के जीवां की स्थिति आदिंका संप्रह होने से इसे संग्रहणी 
कटते हँ । 


वृहरशषेत्रसमास 


यह्‌ जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण की कृति है । इसे समयच्तेत्र- 
समास अथवा त्तेत्रसमासध्रकरण भी कहा गया है ।3 आचाय 
मलयगिरि ने इस पर वृत्ति लिखी दै । अन्य आचार्योने भी 
इस पर टीकाये लिखी दं । इस प्रथ में जम्बूद्रीपः, लवणसमुद्र 


१. आर्मानद्‌ जैन सभा, भावनगर की ओरसे विण सं° १९७३ 
मं प्रकारित। 
२. ब्रहस्संग्रहणी ओर तिरोयपण्णत्ति की समान मान्यता्ओं के 
किए देखिए तिखोय पप्णत्ति की प्रस्तावना, प° ७४। 
1 ५ } 
३. जनधमं प्रसारक सभा, भावनगर री जोरसे विण० सं० १९७७ 
मे प्रकाशित) 


नव्य बुदत्छ्े्र समास २३७७ 


धातकीखंड, कालोदधि ओर पुष्कराधं इन पोच प्रकरणों में 
दवीप ओर समुद्रो का वणेन है ।° 
नव्य ब्हत्केत्रसमास 

इसके कतो सोमतिलक सूरि हैँ! इसमें ८६ गाथाय हँ | 

इस पर गुणरनत्र आदि विदानो ने इृत्तियां लिखी है | 
लचघुधेत्रसमास 

इसके कत रन्रशेखरसूरि दँ । विक्रम संवत १४६६ ( सन्‌ 
१४३६ ) मे इन्दोने षडावश्यकवृत्ति की रचना की थी । इसमे 
२६२ गाथाये हँ जिन पर लेखक की स्वोपज्ञ धत्ति दै । आजकल 
लघुचोत्रसमास का दी अधिक प्रचार है। अदाई द्वीप का इसमें 


वणेन हे | 
श्रीचद्रयसग्रहणी 
इसके कतो मलधारि हेमचन्द्र के शिष्य श्रीचन्द्रसूरि दै । 
इसमे ३१३ गाथाये हँ जिगय पर मलधारि देवभद्र ने वृत्ति 
लिखी हे | 
समयसाररग्रकरण 
इसके* कत देवानन्द आचाय हे, स्वोपज्ञ टीका भी उन्टोने 
लिखी है। इस प्रकरण मे दस अध्यायों मे जीव, अजीव, 
सम्यगदशन, सम्यगज्ञान आदि का प्रूपण किया गया दै । 
पाडशकग्रकरण 
यह रचनाः हरिभद्रसूरि की दै जिस पर यशोभद्रसूरि ओर 


१. गणित के नियमों जादि में बह्केत्रसमास ओौर यतिषृषम की 
तिोयपण्णत्ति मेँ समानता ॐ लिये देखिये तिरोयपण्णत्ति की प्रस्तावना, 
घु० ७५-७ । 

२. आत्मानन्द जेनस भा, भावनगर द्वारा विण सं० १९७१ 
प्रका्ित । 

३. देवचन्द्‌ खाख्भ!ईं जेन पुस्तकोद्धार द्वारा सन्‌ १९११ में 
प्रकाशित । 


२७८ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


यशोविजय जी की टीकायें ह । इसमे १६ प्रकरणों मे धमपरीश्ा, 
देशना, घर्मलक्षण, लोकोत्तरतत्वग्रज्ञपि, प्रतिष्राविधि, पूजाफलः 
दीक्षाधिकार, समरस आदि का विवेचन ह| 


पं चाश्कपरकरण 
पंचाशक' हरिभद्र की कृति दै, इस पर अभयदेवसूरि की 
यत्ति है । इसमे श्रावकधर्म, दीका, चेत्यवन्दना, पूजाविधिः 
यात्राचिधि, साधुधमं, सामाचारी, पिडविशयद्धिः आलोचनाविधि, 
साधुप्रतिमा, तपोविधि आदि का ५०-५० गाथाओं मे वणन हे । 
आद्यपंचाशक पर यशोदेवसूरि ने चुर्णी लिखी हे । 
नवपदप्रकरण 
नवपदप्रकरण केः कर्तां देवगुपरसूरि हं, ये जिनचन्द्र के 
नाम से प्रख्यात थे। इस पर इनको श्रावकानंदी नाम की 
स्वोपज्ञ लघु बृत्ति हे जो विक्रम संवत्‌ १०७३ ( सन्‌ १०१६) में 
लिखी गई थी । यशोदेव उपाध्यायः देवेन्द्रः अर कुलचन्दर 
आदि विद्रानोंने भी इस प्रकरण पर वृत्तिल्िखीदहै। इसमें 
मिथ्या, सम्यक्त्व ओर वारह्‌ रतां के संबध में विवेचन किया 
गया हे | 
सप्रतिश्तस्थानप्रकरण 
इसके कतां सोमतिलक द ।: देवविजयनजी न इस पर 
टीका लिखी है। यह १७० स्थानों से २४ तीथकर का 
वणन हे । 
अन्य ¶करण-ग्रन्य 
इसके अतिरिक्तं अन्य अनतकानेक प्रकरण-्रन्धों की रचना 
की गड । इनमें धमघोपसूरि का समपसरणप्रकरणः; पिजयविमल 








१, जनधम प्रघारक समाद्वारा सन्‌ १९१२ मं प्रकाशित । 

२. देवचन्द्‌ रारुभादं जंन पुस्तश्नोद्धार ंथमाल्य द्वारा सन्‌ १९२७ 
में प्रकाशित । 

३. जेन आत्मानन्दसभा द्वारा विण सं० ५९७ में प्रकादित । 





अन्य वकरण-ग्न्थ २५९२. 


का विचारपंचाशिका, महेन्द्रसूरि का विचारसन्तरि, देवेन्द्रसूरि का 
सिद्धपंचाशिका, अभयदेव का पंचनिप्रथीप्रकरण, धर्मघोष का 
बंधषरत्रिशिकाग्रकरण, रत्शोखर का गुणस्थानक्रमारोहप्रकरण, 
शान्तिसूरि का धमरत्नप्रकरणः* लोकनालिकाप्रकरण, देदस्थिति- 
प्रकरण; श्रावकत्रतभंगप्रकरण, प्रज्ञापनातृतीयपदसंग्रहणीप्रकरण, 
अन्नायञंप्रकरण, निगोदपटव्रिशिकाप्रकरणः परमारगुविचारषर्‌- 
त्रिशिकाप्रकरण, पुद्रलषट्त्रिशिकाप्रकरण, सिद्धवंडिकाप्रकरण 
( देवेन्द्रसूरिकत );› सम्यक्त्वपंचविंशतिकाप्रकरण, कमसंवेद्यभगः- 
प्रकरण, श्चल्लकभवावलि प्रकरण (धमशेखर्गणिकृत), मंडलप्रकरण 
(विनयकुशलक्रत); गांगेयप्रकरण अंगुल सप्रति काप्रकरण, वनस्पति- 
सत्तरिप्रकरण (मुनिचन्द्रकृत); देषेन्द्रनरकेन्द्रप्करणः (हरिभद्रकृत), 
करूपदृष्ठांतविशदीकरणप्रकरणः (यशोषिजयकरत), पुद्रलभंगप्रकरण, 
पुद्रलपरावतस्वरूपप्रकरण, षटस्थानकपरकरण, भूयस्कारादिविचार- 
प्रकरण, बंघहेतूदयत्रिभंगीप्रकरण ( हषकुलकत ); बंधोदयप्रकरण, 
कालचक्रविचारप्रकरण, जीवाभिगमसंत्रहणीप्रकरण, गुरुरुणषट- 
व्रिशिकाप्रकरण ( तजसेनकरत ), त्रिषष्टिशलाकापंचाशिकोप्रकरण, 
कालसत्तरिप्रकरण (घमेघोषकृत), सूरमाथसत्तरिप्रकरण ( चक्रेर- 
सूरिकृत )› योनिस्तवप्रकरण, लप्ििस्तवप्रकरणः, लाकांतिकस्तव 
प्रकरण," आदि मुख्य ह । कमप्रन्थो का भी प्रकरणों मे अन्तभीव 
होता ह| 


„~~~ ---~--~---~-~~-----~----~ 
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१. जनग्रथ प्रकाङक सभा द्वारा अहमदाबाद से विण० सं° २०१० 
म प्रकारित) 


२. इस पर सुनिचन्द्रसूरि कौ वृत्ति ह । जैन आत्मानन्द सभा, 
भावनगर का जोर से सन्‌ १९२२ मे प्रकाशित 


३. जंन अन्थ प्रकाशक सभा, राजनगर ( भहमदावाद्‌ ) की ओर 
से विण सं १९९७ में प्रकाशित । 

४. देखिये जंन प्रधावलि, श्री जेन श्रेताम्वर कन्फरेस, मुंबई, वि० 
सं० १९६५, प्र° १३२-४५ । 


२५० प्राक्त साहित्य का इतिहास 


( छ ) सामाचारी 


सामाचारी अथोत्‌ साधुओं का आचार-विचार; इस पर 
भी अनेक भ्रन्थ प्राकृत मेः लिखे गये हें" । किसी पूवोचायं 
विरचित आयारविहि अथवा सामाचारीप्रकरण मे सम्यक्त्व, 
त्रत, प्रतिमा, तप, प्रत्रज्या, योगविधि; आदि का विवेचन है| 
तिलकाचा्य की सामाचारीः मे साधुओं के आचार-बिचार से 
संबंध रखनेवाल्ञे योग, तपस्या, लोच, उपस्थापना, वसतिः 
कालग्रहणविधि आदि पिषयां का प्रतिपादन है । घनेच्वरसूरि के 
शिष्य श्रीचन्द्रसूरि ने मी सुबोधसामाचारी की रचना की द" 
भावदेवसूरि ने श्रीयतिदिनचयो* का संकलन करिया है। किसी 
चिरंतन आचार्य ने पंचसूत्रः की रचनःकी दहेः इस पर दरिभद्र 
ने टीका लिखी दे । हरिभद्रसुरि के पंचवस्तुकसंग्रह* में प्रव्रज्या; 
प्रतिदिनक्रिया, उपस्थापना, अनुज्ञा ओर सल्लेखना के विवेचन- 
पू्वैक साधुं के आचार का वर्णेन है । हरिभद्रसूरि की दूसरी 





[त्‌ (५. ॐ क 
१. विकेष के लिये देखिये जेन अंथावलि, श्रीजेन श्वेताम्बर कान्फ- 
रेन्स, मुबई द्वारा प्रकाशित, प° १५५-५७ । 
२. जैन आस्मानन्द्‌ सभा की ओर से सन्‌ ५१९१९ में प्रकाशित । 
३. डाद्यामाई मोकमचन्द्‌, जहमदाबाद्‌ द्वारा विण सं० १९९० 
मे प्रकाशित । 
४. देवचन्द्‌ कारुभाई जेन पुस्तङोद्धार अ्रंथमाला की ओर से सनू 
१९२४ में प्रकाशित । 
५, ऋषभदेव केदारीमर संस्था, रतराम की नोर से सन्‌ १९३६ में 
मै प्रकारित । 
1९१ ५ [व 
६. रकुन्धिसुरीश्वर जेन्रथमाख दारा सन्‌ ५९३९ मे प्रकाशित । 
| 9 [ (ह 
७. देवचन्द्‌ रारभाई जेन पुस्तकोद्धार अथमाला की जोरसे सन्‌ 
१९२७ में प्रकारित । 





विधिविधान २३५९ 


रचना है संबोधध्रकरण; इसका दूसरा नाम तत्वप्रकाशक भी 
है । इसमें देवस्वरूप तथा गुरुअधिकार में कुरुर, गुवोभासः 
पाश्वस्थ आदि के स्वरूप का प्रतिपादन दै । गुरुतत्वविनिश्चय 
फे रचयिता उपाध्याय यशोधिजय दहं, इस पर उनकी स्वोपज्ञ 
वृत्ति भी दै ।* इसमे चार उल्लास दँ जिनमे गुरु का माहात्म्य, 
आगम आदि पाँच व्यवहारो का निहूपण, पाश्चस्थ आदि इुरुरुभों 
का विस्तृत वणेन, दूसरे गच्छ मँ जाने की परिपाटी का विवेचन, 
साधुसंघ के नियमः सुगुर का स्वरूप तथा पुलक आदि पांच 
निर्भन्थो का निरूपण क्रिया गया ह । यतिलक्षणसमु्चय 
उपाध्याय यशोविजय जी की दृसरी रचना हे ।* इसमें २२७ 
गाथाओं मँ मुनियां के लक्षण बताये गये हं | 


( ज > विधिविधान ( क्रियाकाण्ड ) 
विधिमागेभषा 


विधिमार्मप्रपा के रचयिता जिनप्रभसूरि एक असाधारण 
प्रमावशाली जन आचाय थे जिन्होंने बिक्रम संवत्‌ १३६३ 
( ईसवी सन्‌ १३०६) मे अयोध्या मे इस भ्रन्थ को लिखकर 
समाप्र कियाथा।3 इस मप्रन्थ मे साधु ओर श्रावको कीनिव्य 
ओर नैमित्तिक क्रियाओं की विधि का वर्णन है! कियाकांडप्रधान 
इस अन्मे ४१ द्वार दह । इनमें सम्यक्त्व-त्रत आरोपणविधि, 
परिग्रहपरिमाणविधि, सामायिक आरोपणविधि ओर मालारोपण- 
विधि, आदि का वणेन है । मालारोपणवियि मे मानदेवसरि- 
रचित ५४ गाथाओं का उवहाणविहि नामक प्राक्त का प्रकरण 
उद्धूत किया दै जो महानिशीथ के आधार से रचा गया है| 


„~ ~~~“ ---~------~-~---~---~--------------~--------" द 





१. आत्मानन्द सेन सभा, मावनगर की ओरसे सन्‌ १९२५ में 
प्रकाशित । 
४ (3 9 ७७ 
२. जेनधर्मप्रसारक सभा, भावनगरसे वि० सं° १९६५ मे प्रकारित । 
३. मुनि जिनविजय जी द्वारा सम्पादित निणयसागर प्रेस, बम्ब 
से सन्‌ १९४१ में प्रकाशित । 


३५२ पराङत साहित्य का इतिहास 


कुद लोग महानिशीथ सूत्र की प्रामाणिकतामे सन्देह करते 
ह, इसलिये आघ्वें द्वार मे किसी पूवं आचाय द्वारा रचित 
उवहाणपड्टापंचासय नाम का प्रकरण उद्धत है । यहां महा- 
निशीथ की प्रामाणिकता का समथेन क्रिया गया है । तत्पश्चात्‌ 
प्रोषधविधि, प्रतिक्रमणविधि, तपोबिधि, नदिरचनाषिधि, लौच- 
करणविधि; उपयोगविधि; आदिमअटन विधि, उपस्थापनाविधि 
अनध्यायविधि, स्राध्यायमप्रस्थापनविधि; योगनिक्तेपणविधि आदि 
का वणन है। योगनित्तेपणविधि मं कालिक ओर उत्कालिकं के 
मेदो का प्रतिपादन हे | योगविधि मे दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, 
आचाराग, सूव्रकृतागः स्थानाग, समचायागः, दशा-कल्प-व्यवदारः 
भगवती, नायाधम्मकहाः, उव्रासग, अंतगड, अशुत्तरोववाइयः 
विपाक, दष्टिवाद ( व्युच्छिन्न) आदि आगमं के विषय का 
चणेन हे । वाचनाविधि मे आगमो की वाचना करने का उज्ञेख 
हः । आगम आदिका पूणे ज्ञान प्राप्न करने के पश्चात्‌ साघु 
उपाध्याय ओर आचाय की तथा साध्वी प्रवर्तिनी ओर महत्तर 
की पदवी को प्राप होती है । तत्पश्चात्‌ अनशनविधि, महापारि- 
छापनिकाविधि ( शरीर का अन्त्य संस्कार करने की विधि), 
पायय्ित्तविधि, प्रतिषएठाविधि, आदिका बणेन दे! प्रतिष्ठाबिषि 
संस्कृत मे देः यहां जिनविबध्रतिष्ठा, ध्वजारेप, कूमप्रतिष्ठा, 
यत्रप्रतिष्ठाः आर स्थापनाचायप्रतिषठठाका वणन है) मुद्राविधि 
भी सस्कृत मे हं; इसमें भिन्न-भिन्न मुद्राओं का उद्लेख हे । इसके 
पञ्चात्‌ ६४ योगनियो के नामों का उद्लेख दे । फिर तीथयात्रा- 
विधि तिथिविधि ओौर अंगवचि्नासिद्धिविदी बताई गई ह| 
अंगविजा की यहां साधनाविषधि प्रतिपादित की गड ह| 


इसके अलावा जिनवल्लमसुरि की पोसहविहिपयरण, दाण- 
विहि, प्रत्याख्यानविचारणाः नंदिषिधि आदि कितने दी लघुप्र 
इस विषय पर लिखे गये 1१ 


1 
१. देखिये जेन म्ंथावलि, प° १४८-१५४ । 


विविधतीथेकस्प २३५२ 
( ञ्च ) तीथ-संवंधी विविधलती्थकल्प 


विविधतीथं अथवा कल्पप्रदीप जिनप्रभसरि की दूतरी रचना 
हे । जसे हीरबिजयसूरि ने मुगल सम्राट्‌ अकबर बादशाह के 
दरवार मे सम्मान प्रात्र किया धा,वेसे दी जिनप्रभसूरि ने तुगलक 
मुटम्मदशाह के दरबार मे आदर पाया था। जिनप्रभसूरिने 
गुजरात, रजपूताना, मालवा, मध्यभ्रदेरा, बराड, दक्चिण, कणौटकः, 
तेलंग, विहारः, कोशल, अवधः, उत्तरप्रदेश अर पंजाब आदि के 
तीथस्थानों की या्राकी थी । इसी यात्रा के फलस्वरूप विविध- 
तीथकल्प नामक महप्वपूण एतिहासिक भरंथ की रचना की गई ट्‌ । 
यह प्रथ बिक्रम संवत्‌ १३८६ ( इसवी सन्‌ १३३२ ) मे समाप्र 
आं । इसमे गद्य ओर पद्यमय संस्कृत ओर प्राञ्रत भाषामे 
विविध कल्पो की रचना हृदं है, जिनमें लगभग ३५-३८ तीर्थो 
का परिचय दियादहै। इसमे कुल मिलाकर ६२ कल्प ह| 
रेवतकगिरिकिल्प में राजमतीगहा, छव्रशिला, घंटशिला ओर 
कःरििलला नाम की तीन शिलाओं का उल्लेख हे । अणहिल्ल- 
वाडय नगर के वस्तुपाल ओर नेजपाल नामके मंत्रियों का 
नामोल्लेख दै जिन्टोने आवृ के सुप्रसिद्ध जिनमंदिरो का निमौण 
कराया ¦ पाश्वनाथकल्प मेँ पावा, चंपा, अष्टापद, रेवत, संमेद 
काशीः नासिकः मिदिला ओर राजग आदि प्रमुख तीथा का 
उल्लेख फिया गया हे । अिच्छत्रानगरीकन्प मे जयंती, नागद- 
मणी; सहदेवी, अपशजिता, लक्षणा आदि अनेक महा ओंषधियों 
के नाम गिनाये दहं । मथुरापुरीकल्प मे अनेक तोरण, ध्वजा; 
ओर मालाओं से सुशोभित स्तुपका उल्लेख दै । इस स्तूप केः 
कोड्‌ स्वयंभूदेव का ओर कोई नारायण का स्तूप कहता था; 
वद्ध इस बुद्धाड मानते थे | लकिन यह्‌ स्नूप जेन स्तूप वताया 
ग्या ह । मथुरा क मंगलचेत्य का प्ररूपण ब्रदुकल्पसुत्र-भाष्य मं 


१. सुनि जिनविजय जी द्वारा संपादित, सिघी जेन ज्ञानपीट में 
१९२४ मं प्रकाशित) 
२२ प्रान्सा० 


२५४ प्राङृत साहित्य का इतिहास 


किया गया है । मथुरा के कुसत्थल, महाथल आदि पांच स्थलों 
ओर बृन्दावन, भंडीरवन;, मधुवन आदि बारह वनां के नाम 
यद्यं गिनाये हँ । विक्रम संवत्‌ तरक में श्री बप्पभट्धिसूरि ने मधुरा 
मे श्री वीरबविवकी स्थापना की। जिनभद्राणि क्षमाश्रमणने 
यहाँ के देवनिर्मित स्तूप मे देवता की आराधना कर दीमकों से 
खाये हुए चटित महानिशीथसात्र को टीक किया ( संधिं ,। 
अश्वावबोधतीथकल्प मे सउलिआविहार ८ शङुनिकाविदहार ) 
नामक प्रसिद्ध तीथं का उल्लेख है! सत्यपुरकल्प मे विक्रम 
संवत्‌ १३५६ मे अलाउद्ीन सुलतान के छोटे भाई उल्द्छ्खां का 
माधव मन्त्रीसे प्रेस्तिदो दिह्लीसे गजराज के लिए प्रस्थान 
करने का उल्लेख है । अपापाब्रहत्कल्प मे बताया ह किं महाधीर 
ने साधु-जीवन मेँ ४२ चातुमौस निन्नप्रकार से व्यतीत फकिये- 
१ अस्थिग्राम में, ३ चंपा ओर प्रषठचंपा मे, १२बेशाली भौर बाणिय- 
गाम में, १४ नालंदा ओर राजगृह मे, ६ मिथिला में,रभदियामे 
१ आलभिया मेँ, १ पणियमूमि मे, ओर १ श्रावस्ती मे, अंतिम 
चातुमोस उन्दने मधभ्यमपावा मे दस्थिसाल राजा की श्ुल्क- 
शाला में व्यतीत किया । यहाँ पालग, नंद, मोयवंशः, पुष्यमित्र; 
बलमित्र-भानुमित्रः नरवाहनः, गदेभिल्ल, शक ओर विक्रमादित्य 
राजाओं का काल बताया गया हे । अणदिलपुरस्थित अरिष्ट 
नेमिकल्प मे चाउक्कड, चालुक्य आदि वंशो के राजाओं के 
नाम गिनाये हैँ । तत्पश्चात्‌ गुजरात मे अलाउद्दीन सुलतान का 
राञ्य स्थापित हुआ । कपदियक्षकल्प मेँ कवडियक्ष की उत्पत्ति 
बताई हे । श्रावस्ती नगरी महेटि के नामसे कटी जाती थी। 
वाराणसीनगरीकल्प मे मणिकणिका घाट का उल्लेख है जहां 
ऋषपि लोग पंचाम्रि तप किया करते थे । यदह धातुवाद, रसादः, 
खन्यवाद, मंत्र ओर बिदा मे पंडित तथा शब्दानुशासन, तके, 
नाटक, अलंकार, उ्योतिपः, चूडामणि, निमित्तशाख;, साहित्य 
आदि में निपुण लोग रसिकं के मन आनन्दित किया करते 
थे । देववाराणसी मे विच्धनाथ का मंदिर था ¦ राजधानीवाराणसी 


पटटावलियाों २०५५ 


मे यवन रहते थे ›, तीसरी वाराणसी का नाम मदनवाराणसी 
( मदनपुरा ) ओर चौथी का विजयवाराणसी था। कन्यानयम- 
महाबीरकल्प परिशेष म पालित्तय ( पादलित्र ), मल्ववादी, 
सिद्धसेन दिवाकर, दरिभद्रसूरि ओर देमचन्द्रसूरि का उन्ञे द । 
स्तंभनककल्पशिलोह मे नागान सूरि का उल्लेख है, उन्हें 
रसविद्या सिद्ध थी । अमयदेवसूरि ने नौ अंगों पर वृत्ति लिखी । 
(ज ) पट्रावलियां 

अनेक जेन पट्रावलियाँ भी प्रक्रत मे लिखी गई ह । इनमें 
जेन आचार्य ओर गुरुओ की परम्पराये दी हई ह । रेतिदासिक 
चि से ये बहुत महत्वपूणं ह । इनमे मुनिसंदर की गुवौवलि 
( यशोविजय जेन भंथमाला, वाराणसी से वीर संवत्‌ २४३७ में 
प्रकाशित ); अंचलगच्छीय ब्रृहत्पट्यवलि ( जामनगर से वीर 
संवत्‌ २४५५ मेँ भरकाशित ); पट्मवलिसमु्य (दो भागों; 
सुनि दशेनविजय चारित्रस्मारक म्रंथमाला मे सन्‌ १६३२३ ओर 
सन्‌ १६५० मे प्रकाशित ); तथा धम॑सागरगणिविरचित ओर 
स्वोपज्ञवृत्ति सहित तपागच्छ पटरावलि ( प्यास कल्याणविजय 
जी, भावनगर से सन्‌ १६४० मेँ प्रकाशित ) मुख्य ह । इसी प्रकार 
खरतर गच्छपट्रावलि, पडिवालगच्छीय पटरावलि (अप्रकाशित ) 
आदि ओर भी कितनी ही गुबौवलि्योँ लिखी गई है जिनका 
अध्ययन प्राकृत साहित्य के इतिहास की दृष्टि से आवश्यक है 

( टे ) परवन्ध 

भाकृत मे एतिहासिक प्रवंधो की भी रचना हई । इनमें 
बप्पभद्टिभवंघ, मल्लवादिप्रवंघ, सिद्धसेनप्रबंध आदि मुख्य ह; 
ये अप्रकाशित दह । संस्कृत भ जैन आचार्यो ने चतुर्विशति- 
प्रव॑ध ( राजशेखर )› प्रवंधचितामणि ( मेरुतुंया ), भ्रभावकचरित 
( प्रभाचन्द्र )› वस्तुपालप्रवंध ( राजशेखर ) आदि प्रव॑धों की 
रचना की । चे पुरातनप्रवंध भारतवपं के इतिद्टास ओर प्राक्रत 
भाषाओं के अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी दे । 


~नौ 


दा अध्याय 


प्रक्रत कथा-सााहेत्य 
( ईंसबी सन्‌ की थी शताब्दी से १५बीं शताब्दी तक ) 
कथां का महत्व 


कहानी की कला अव्यत प्राचीन काल से चली आती है । 
हर देश की अपनी-अपनी लोककथा होती है ओरजोदेश 
लोककथाओं से जितना दी समृद्ध हे, उतना ही बह सभ्य ओर 
सुसंस्कृत माना जाता है । हमारेदेश का कथा-साहित्य काफी 
संपन्न है । इस साहिव्य मे अनेकानेक कथाये, वाताय, आख्यान, 
दृष्टां, उपमा, उदाहरण आदि मिलते ह॑ जो शिष्राप्रद होने के 
साथ-साथ प्रेरणादायक ओर मनोरंजक भी है । ऋग्वेद, ब्राह्मण, 
उपनिषद्‌, महाभारत, रामायण आदिमे कितने ही बोधप्रद 
ओर मनोरंजक कथानक हं । बोद्ध की जातककथाये कथा-सादहित्य 
का अनुपम भंडार है! पेशाची भाषा मे लिखी हई गुणाख्य 
की बड़कहा ( ब्रहत्कथा ) कटानियों का अक्षय कोषदही था। 
जेन विद्रान्‌ पृणभद्रसूरि का संस्कृत मे लिखा हुआ पंचतंत्र तो 
इतना लोकप्रिय हुआ कि आने चलकर पाटक यी भूल गये 
कि वह किसी जन विद्वान्‌ की रचना दो सकती ह । वस्तुतः बिना 
पदू-लिखे अथवा कम पदु-लिखे तथा बालक ओर अज्ञ लोगों 
कोवोधदेने के लिये कहानी सर्वाच्छरष्ट साधन है ओर वह भी 
यदि उन्ही की मापा में सुनाई जाये। 


आगम-साहिस्य मं कथायं 


प्राचीन जन आगमा सं कथा-सारिव्य की रषि से नायाधम्म- 
कहाओ का अत्यंत महत्वपूण स्थान ह । यहाँ उदाहरण, दृष्टां त, 
उपमा, रूपकः संवाद ओर लोकग्रचलित कथा-कहानियों दारा 


आगम साहित्य मे कथायं २५५७ 


>, 


संयम, तप अर त्याग के उपदेशपूर्वक धर्मकथा का विवेचन 
किया गया हे । घन्य साथवाह आर उसकी चार पतोहुओं की 
कहानी एक सुंदर लोककथा है जिसके द्वारा कल्याणमाग का 
उपदेश दिया गया है। इसी प्रकार मयुरीके अंडे, दो कष्ुएः 
तुंबी, नंदीफल वक्ष; कालियद्रीप के अश्च आदि टष्टातों द्रारया 
धार्मिक उपदेश दिया है! जिनपालित ओर जिनरक्षित का 
आस्यान संसार के प्रलोभनों स बचने के लिये एक्‌ सुंदर 
आख्यान दै ¦ तालाब के मेढक ओर समुद्र के मेढक का संवाद 
उल्लेखनीय दै । सू्रकृतांग मे कमलो से आच्छादित सुन्दर 
पुष्करिणी के दृष्टत द्वारा धम का उपदेश दिया है। इस 
पुष्करिणी कं बीचोंबीच एक अव्यत सुन्दर कमल लगा हआ 
है । चार आदमी चारों दिशाओं स इसे तोडने कै लिये आते 
हे, लेकिन सफल नहीं होते । इतने मे किनारे पर खड़ा हआ 
कोड मुनि इस कमल को तोड़ लेता हे। आख्यानसंबंधी 
दूसरी महत्वपूणं रचना है उत्तराभ्ययनसूत्र । यह्‌ एक धार्मिक 
काव्य दहै जिसमे उपमा, ट्टंत तथा विबिध आख्यानों ओर 
संवादो द्वारा बड़ी मार्मिक भाषा मे त्याग ओर वैराग्य का 
उपदेश दिया ह । नमिप्रत्रञ्या, दरिकेश-आख्यानः चित्तसंभूति 
की कथा, सगापुत्र का आख्यान; रथनेमी ओर राजीमती का 
संवाद, केशी-गौतम का संवाद, अनाथी मुनि का वृत्तान्त, जयघोष 
मुनि ओर षिजयघोष ब्राह्मण का संवाद आदि कितने दही आख्यान 
ओर संवाद इस सूत्र मे उल्लिखित दँ जिनके द्वारा निग्रन्थ 
प्रवचन का विवेचन क्रिया गया है। मरियल धोड़े के दृष्टंत 
दवारा बताया है कि जेसे किसी मरियल घोड़े को बार-बार चालुक 
मार कर चलाना पड़ता ह, वसे ही शिष्य को बार-बार गुरु के 
उपदेश की उपेक्षा न करनी चाद्ये । एडक (मेंढा) के दृष्टात 
दारा कदा है कि जेसे किसी मेंढे को खिला-पिलाकर पुष्ट करिया 
जाता है, ओर किसी अतिथि का स्वागत करने के लिये उसे 
मारकर अतिथिको खिला दिया जाता दहे, यही दशा अधर्मिष्ठ 
जीव की होती ह । बरिपाकश्चतं म पापपुण्य-संबंधी कथाओं का 
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वर्णन दै जो अद्युभ क्म से हटाकर शुभ कमे की ओर प्रवृत्त 
करती ह| 


आगां की व्याख्यां में कथायं 


आगमो पर लिखी हुईं व्याख्याओं मं कथा-साहिस्य काफी 
पल्लवित हआ । नियक्ति-सादित्य मे कथानक, आख्यान, उदाहरण 
ओर दृष्टां आदिं का गाथाओं के रूपमे संग्रह दह। सुभाषितः 
सूक्ति ओर करटी-कहीं समस्यापूत्तिं भी यहाँ दिखाई दे जाती हे । 
गांघार श्रावक; तोसलिपुत्र, स्थूलमद्रः कालक, करकद्ूः खरापुत्रः 
मेताये, चिलातीपुत्र, मृगावती, सुभद्रा आदि कितने दही धार्मिक 
ओर पौराणिक आख्यान यद्य संग्रहीत ह, जिनके ऊपर आगे 
चलकर स्वतंत्र कथाम्रन्थ लिखे गये । योग्य-अयोग्य शिष्य का 
लक्षण समाने के लिये गाय; चंदनकी मरी, चटी; श्रावकः 
बधिर, गोह भोर टकण देश के म्लेच्छं आदि के दृष्टांत उपस्थित 
किये गए दहे । सर्वप्रथम हमे इस साहित्य मं ओत्पत्तिकी, 
वैनयिकी, कामिकी ओर पारिणामिकी नाम की बुद्धियां के विशद 
उदाहरण मिलते ह जिनमें लःक-प्रचलित कथाओं का समावेश 
ह । इस सम्बन्ध म रोहक का कोशल दिखाने के लिये शिला; 
मटा, क्छरुट, तिल, बाद्टू की रस्सी, हाथी, करूप, बनखंड ओर 
पायस आदि के मनोरंजक कथानक दिये हं जिनमें बुद्धिको 
परखनेवाली अनेक प्रहेलिकायं उल्लिखित हँ । नियुक्ति की भांति 
संसिप्र शेली मे लिखे गये माप्य-सारित्य मे मी अनेक कथानक 
ओर दृ्टातों द्वारा विषय का प्रतिपादन क्रियागयादह। धूर्त 
के मनोरंजक आख्यान इस साहित्य में उपलब्ध होते हं; 
ब्राह्मणों के अतिरंजित पौराणिक आस्यानां पर यदहं तीन्र ठय॑ग्य 
लक्ित होतादहै। साधुओं को धमे स्थिर रखने के लिए 
लाक मे प्रचलित अनेक कथाओंका प्ररूपण किया गया ड। 
चतुर्वेदी ब्राह्मणों की कथा के माध्यम से शिष्यो को आचाय की 
सेवा-सुश्रषा मे रत रहने का उपदेश दहं । अनेक राजाओं, राज- 
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सत्रियो, व्यापारियां तथा चोरों आदि के सरस आख्यान इस 
सादित्य मे उद्लिखित दँ । चुर्णी-सादहित्य के गद्यप्रधान होने सं 
इस काल मे कथा-सादहिव्य को एक नया मोड़ मिला । जिनदास- 
गणि की व्रिशेपनिशीथचूर्णी में लाकिक आख्यायिकाओं मे 
णरबाहणदत्तकथा; लोकोत्तर आख्यायिकां में तरगवती, 
मलयवती ओर मगधसेना, आख्यानों मे धूनोख्यान, श्रंगारकार्व्यो 
मं सेतु तथा कथाओं में वसुदेवचरित ओर चेटककथा का 
उल्लेख दै, जिससे इस काल मे कथा-साहिस्य की संपन्नता 
करा सहज दी अनुमान क्रिया जा सकता । दुभोग्य से एकाध 
ग्रन्थ को दछोडकर प्रक्रत कथाओं का यड्‌ विपुल भंडार आजकल 
उपलब्ध नहीं हे । अनेक टेतिहासिकः अधे-रतिदासिक, धार्मिक 
ओर लौकिक कथायं तथा अनुश्रतियां इस साहित्य मे देखने 
मे आती हं । परंपरागत कथा-कटानियों के साथ-साथ नूतन 
अभिनव कहानिया की रचनाभी इम कालमें हद्‌ । अतएव 
वज्रस्वामी, दशपुर की उत्पत्ति; चलना का हरण, कणिक का 
वनात, कणिक अर चेटक का युद्ध आदि वृत्ततां के साथ-साय 
ब्राह्मण ओर उसकी तीन कन्याएं, धनवान आर दरिद्र बणिक्‌ , 
हाथी ओर दो गिरमिट, पवत ओर महानघ की लड़ाई, ककड़ी 
वेचनेवाला अर धूत, सिद्धपुत्र के दा शिष्य, ओर हिगुशिव व्यंतर 
आदि सेकडों मनारंजक ओर बोधप्रद लौकिक आख्यान इस 
समय रच गये । साधुं कं आचार-विचारां का सुस्पष्ट करन 
कर लिये यहाँ अनक उदाहरण दिव गये द| साधु-साध्वियों 
के त्रेम-तंवाद भी जहतां टशिमःचर हो जते दुं | 
टीका-सादिव्य तो कथा-कदानियां का अक्षय भंडार इद 

इन टीकां के संस्कृतम दोन पर भी इनका कथाभाग प्राक्रत 
ही लिखा गया हे । आवश्यक अं।र दशवेकालिक आदि 
सत्रों पर टीका लिखनवात्ते याकिनीसूनु दरिभद्र ( ईइसवी सन्‌ 
०५-७७ ) ने आगे चलकर समराइचकटाः ओर ॒धूनांख्यान 
तस कथा-मन्थो की स्वना कर जेन कथा-सादित्य का समृद्ध 
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बनाया । श्वी सदी के सुप्रसिद्ध टीकाकार वादिवेताल शांतिसूरि 
की उत्तराध्ययन सूत्र पर लिखी हई टीका पाडइय ( प्राङ्रत ) कं 
नामसेदहीकदही जाती दै। इसी टीका को आधार मान कर 
नेमिचन्द्रसूरि ने उन्तराध्ययन सूत्र पर सुखबोधा टीक्रा की रचना 
की । आगे चलकर इन आचायं ने ओर आब्रदेव सुरि न आख्यान- 
मणिकोष जंसा महत्वपूण कथा-अन्थ लिखा जिसमें जनधमसंबंधी 
चुनी हरं उत्कृष्ट कथा-कदटानियां का समावेश किया गया । अनुयःग- 
दवार सूत्र के वृत्तिकार मलधारी हेमचन्द्र ने भवभावना ओर उपदश- 
मालाप्रकरण जसे कथा-मन्थ लिखकर कथा-सादहिव्य के सजन 
मे अभिवृद्धि की। अन्य भी अनेक आख्यान ओर कथानक 
इस काल मे लिखे गये। इस प्रकार आगम-सादित्य मे वर्णित 
धार्मिक ओर लोकरिक कथाओं के आधार पर उत्तरकालीन प्राक्त 
कथा-साहित्य उत्तरोत्तर विकसित हौकर वृद्धि को प्रात्र हो गया। 


कथाओं के खूप 


प्राक्त कथा-साहित्य का काल ईंसवी सन्‌ की लगभग चौथी 
शताब्दी से लेकर साधारणतया श्वी-श्4वीं शताब्दी तकं 
चलता दै । इसमे कथा, उपकथा, अंतकंथा, आख्यान, आख्या- 
यिका, उदाहरण, रष्टन्तः घृत्तात ओर चरित आदि के सैदसे 
कथाओं के अनेक खूप रृष्टिगोचर होते हँ । कथाओं को मनोरंजक 
जनाने के लिये उनमें विविध संवादः बुद्धि की परीक्षा, वाक्छौशल्यः 
प्रभ्रोत्तर, उन्तरपरत्युत्तर, है लिका प्रहेलिका, समस्यापूर्ति, सुभाषितः 
सूक्ति, कहावत, तथा गीतः प्रगीत, विष्रुगीतिका, चचरी, गाथा, 
छंद आदि का उपयोग करिया गया है । वसुेवहिण्डी सें 
आस्यायिका-पुस्तक, कथाविज्ञान ओर व्याख्यान का उल्लेख 
मिलता ह । हरिभद्रसूरि ने समराइच्चकदहा ( प्र २ ) में सामान्य- 
रूप से अथकथा, कामकथा, धमक्था ओर संकीणकया 


चेक 


१. उद्योतनसूरि ने कुवख्यमाखा में कथा्जोक् तीन भेद्‌ बताये 
ईहै--घर्मकथा, अर्थक्था जौर कामकथा; फिर धम॑कथा को चार भार्गो 
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के मेदस कथाओं को चार भागों मे विभक्तं किया दे। 
अर्थोपाजन की ओर अभिमुख करनेवाली कथा को अर्थकथा, 
काम की ओर प्रवृत्त करनेवाली कथा को कामकथा, क्षमा 
मादव-आजव आदि सद्धम की आर ले जानवाली कथा 
को धर्मकथाः; तथा धम, अथ ओर काम का प्रतिपादन 
करनेवाली, काव्य, कथा ओर मन्थके अथ का विस्तार करने- 
वाली, लौकिक ओर धार्मिकरूप में प्रसिद्ध तथा उदाहरण, हेतु ओर 
कारण से युक्त कथा को संकीणकथा कहा हे । अधम, मध्यम 
ओर उत्तमके सेद से श्रोता के तीन भेद कयि हुं। इस 
कृतिम कुरे मे लटकते हए पुरुष, तथा सपं ओर मेदक के 
दृष्टांत द्वारा लेखक ने जीवन की प्षणभंरुरता का प्रतिपादन 
किया टे, ओर निवृतिपुर ( मोक्ष ) मे पर्हैचने का मागं बताया 





मे विभक्त किया हदे--आाक्तेपणी, विकेपिणी, स्वेदिनी जौर निदेदिनी । 
सुदंसणाचरिय के कर्ता देबेन्द्रसूरि को यही विभाजन मान्य हे । मनोचु- 
कूल विचित्र जीर अपं अर्थवाली कथा को जाक्तेपणी, ऊख की 
रसे उदासीन करनेवाली मनकं प्रतिकूल क्था को विक्तेपिणी, 
त्तान की उत्पत्तिमं कारण मन को मोच्च की ररे जानेवारी कथ 
को सेवदिनी, तथा वेराग्य उत्पन्न करनेवाी कथा को निवेदिनी कथा 
कहा गया हे) सिद्धपि की उपमित्िभवभ्रपचकथा ( प्रस्ताव १) भी 
देखिये । हेमचन्द्र जाचायं ने काव्यानुक्ासन ( ८. ७-८ ) में जाख्या- 
यिका जर कथा में अन्तर बताया हे। आख्यायिका मे उच्छास होते है 
जीर वह संस्कृत ग्म लिखी जाती दहे, ऊेसे हष॑चरित, जब कि कथा 
कभी गद्य में ( जेसे कादम्बरी ), कभी पद्ये ( जैसे खीखावती ) जओौर 
कभी संस्कृत, प्राकृत, मागधी, शौरसेनी, पैशाची ओर अपभ्रंश 
भाषार्ओं में रखिखी जातीदहे। उपाख्यान, आख्यान, निदर्शन, प्रवह्धिका, 
मथल्िका, मणिङुल्या, परिकथा, खंडकथा, सफरुकथा जोर बहत्कथा- 
ये कथाके मेद्‌ बताये गय ह! साहित्यद्पंण (६. ३३४- ५) 
भी देखिये । 
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है। हरिभद्रका धूताख्यान तो हास्य, व्यंग्य ओर विनोद्‌ का 
एकमात्र कथा-प्र॑थ है । हरिभद्रसरि का उपदेशपद्‌ धमेकथानुयोग 
कीं एक दूसरी रचना हे ! कुशल कथाकार हरिमद्रसूरि ने अपनी 
इस मह्वपृणे रचना को टष्टंतो, उदाहरणो, कूपको, विविध 
मनेर॑जक संवा, प्रतिवादी को परास्त कर देनेवाल्ते मुंहतोड 
उत्तरो, धूर्ता के आख्यानं, सुभाषितों ओर उक्तियों द्वारा 
सुसन्ित क्रिया इ । कुबलयमाला के रचयिता उद्योतनसूरि 
( ईसवी सन्‌ ५५६ ) भी एक उच्चकोटि के समथ कलाकार हो 
गये दँ । उन्होन अपनी रचना मे अनेक लोक-प्रचलितं देशी 
भाषाओं का उपयोग किया द) कथादंदरी को नववधू के समान 
अलंकारसदित, संदर, ललित पदावलि से विभूषितः टु ओर 
मंज संलपों स युक्त ओर सहृदय जनों को आनन्ददायक धोपित 
कर कथा-साहिव्य को उन्दने लोकप्रिय बनाया ह । लेखक की 
यट अनुपम ति अनेक दृदयग्राही बणनो, काव्य-कथा्जं, 
प्रेमाख्यानां, संवादो, अर समस्या-पूतति आदि से सजीव हो 
उटी हे । सुदंसणाचरिय के कत्त देउन्द्रसूरि ने रात्रिकथा, खीकथा, 
मक्तकथा ओर जनपदकथा नामकी चार विकथाओंका स्याग 
करके धमकथा के श्रवण को हितकारी बताया दै । सोमप्रभसूरि ने 
कृमारपालग्रतिबोध का कुद अंश धार्मिक कथाबद्ध शूपक काव्य 
मेँ प्रस्तुन क्रिया ह जिसमे जीव, मन ओर इन्द्रिया का पारस्परिक 
बातोलाप बहुत दी संदर बन पड़ा ह । इसके अतिरिक्त जिनेश्वर 
सूरि का कथाकोपप्रकरण, नमिचन्दसूरि ओर वृत्तिकार आम्रदेव 
सरि का भख्यानमणिकोष, गुणचन्द्रगणि का कथारनकोष तथा 
प्राक्रुतकथासंमरह आदि रचनाये कथा-सादित्य कौ निधि ह) 
इसी प्रकार हरिभद्रसूरि का उपदेशपद, धमदासगणि का 
उपद्रेरामाला, जयसिनृरि का उपदेशसत्रमाला ओर मलधारी 
देमचन्द्र का उष्ठशमालाध्रकरण आदि प्रथ उपदेशप्रधान कथां 
के अनुपम संग्रह है, जिनमे जेनधम्‌ की सेक -दजारो धार्मिक 
ओर लोकिकं कथायं सन्निविष्ट ह | 


जेन लेखकौ का नूतन दष्िकोण ३६३ 


जेन ठेखकों का नूतन दृष्टिकोण 

माद्धम होता ह्‌ कि इस समय वेद्‌ ओर ब्राह्मणां को प्रमुखता 
देनेवाली अतिरंजित कल्पनां से पूण ब्राह्मणों की पौराणिक 
कथा-कहानियां से लोगों का मन ऊब रहा था।* अतएव कथा- 
साहित्यमें एक नय मोड की आवश्यकता का अनुभव क्रिया 
जारहाथा। विमलपूरि बाल्मीक्रिरामायण के अनेक अंशो के) 
कल्पित ओर अविश्वस्नीय मानते थे ओर इसलिये जेन रामायण 
का ठयाख्यान करते के ज्लिये पउमचरियकी रचना करनेमेवे 
प्रेरित हुए । धूताख्यान नें तः जद्यणो की पौराणिक कथाओं पर 
एक अभिनव शेली में तीतर व्यंग्य किया यया दै] लेक्रिन प्रञ्न 
थाकित्याग ओर वराग्यप्रधान जेनघमं के उपदेशो को कौन- 
सी प्रभावोत्पादक शली मे प्रस्तुत करिया जाय जिससे पाठकरण 
जन कथाकार कां ललित वाणी सुनकर उनकं आख्यानं की 
ओर आकषित हो सके | जेन म॒नियों को छंगार आदि कथाओं 
के सुनने ओर सुनाने का निपेध था, ओर इधर पाठकों को 
साधारणतया इसी प्रकार को कथाओं मे रस की उपलब्धि होती 
थी । वसुदरेवदिण्डीकार ने इस संबंध मे अपने विचार यक्त 
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सोडण लोइयाणं णरवाहनदत्तादीणं कटा कामियाओः 
लेगा एग॑तेण कामकटासु रग्जंति । सोग्गइपहदेसियं पुण धम्मं 
सोड पि नेच्छति य जरपित्तवसकडयमुदो इव गलसक्षरखंडमच्छं- 
डयादसु विपरीतपरिणामः । धम्मत्थकामकलियाणि य सुद्याणि 
धम्मत्थकामाण य सूलं घम्मः, तम्मि य मंदतरे जणो, तं जह 





$° प्रवबधचितामणिकार ने इस ओर इंगित किया है- 
ष्ठं श्रतत्वान्न कथाः पुराणाः 
प्रीणति चतांसि तथा बुधानाम्‌ ॥ 
- पौराणिक कथार्भो के बार-बार श्रवण करने से पंडित जनो का 


चित्त प्रसन्न नहीं होता ! 
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णाम कोई वेज्नो आउरं अमयउसहपाणपरंमुहं ओसटमिति 
उव्विलयं मणोभिलसियपाणववएसेण उसदहं तं पञ्जेति । कामकद्‌ा- 
रतहितयस्स जणस्स सिगारकदावसेण धम्मं चेव परिकेमि । 

--नरवाहनदत्त आदि लौकिकं काम-कथायं सुनकर लोग 
एकांत में कामकथाओं का आनन्द लेते हं । ज्वरपित्त से यदि 
किसी रोगी कामुह कड हो जाये तो नेसे उसे गुड़, शक्षर, खांड 
ओर मर्स्यंडिका ( बरा ) आदि भी कड्वी लगती है, वेसे दी 
सुगति को ले जानेवाल्ते धम ॒को सुनने की लोग इच्छा नहीं 
करते । धमे, अथं ओर काम से हीसुखकी प्रापरिहोती है, 
तथा धम, अथं ओर काम का मृल दहै धर्म, ओर इसमे लोग 
मेदतर रहते ह । अमृत-आओषध को पीते की इच्छा न करनेवात 
किसी रोगी को जैसे कोई वेद्य मनोभिलाषित वस्तु देने के बहाने 
उसे अपनी ओषध भीदे देता है, उसी प्रकार जिन लोगो का 
हृदय कामकथा के श्रवण करने मं संलग्न है, न्ह शंगारकथा 
के बहाने मेँ अपनी इस धर्मकथा का श्रवण कराता हू | 


प्रभाख्यान 


कहने की आवश्यकता नहीं कि इन सब बातों को सोचकर 
जेन आचार्यो ने अपनी धर्म॑कथाओं मे श्छंगाररस से पूर्ण 
प्रमाख्यानों का समावेश कर उन्हु लोकोपयोगी बनाया । फल 
यह्‌ हआ कि उनकी रचनाओं मे मदन महोत्सवो के बणन जोड़ 
गये ओर वसंत कीड़ाओं आदि के प्रेमपूणे चित्र उपस्थित किये 
जाने लगे। एेसे रोमांचकारी अवसरों पर कोई युवक किसी 
षडशी को देखकर अपना भान खो बेठता, ओर कामजञ्वर से 
पीड़ित रहने लगता; युवती की मी यही दशा दहयोती । करूर, 
चन्दन ओर जलसिचित तालघ्न्त आदि से उसका शीतोपचार 
किया जाता । गप्रूप से प्रेम-पतरिकाओं का आदान-प्रदान आस्भ 


१. वसुदेवदिण्डी, भाग २, मुनि जिनविजय जी के वसंत महोत्सव, 
सवत्‌ १९८४ मे कुवलयमाखाः छेख से उद्धत । 


प्रेमाख्यान २६९५ 


हो जाता। फिर माता-पिता को इस प्रेमानुराग का समाचार 
मिलते दही प्रतिदान आदिके साथ दोनों का विवाह हो जाता 
ओर इस प्रकार विप्रलंम संयोग मे बदल जाता । कभी किसी 
युवती की सर्पदंश से र्षा करने या उसे उन्मत्त हाथी के आक्रमण 
से बचाने के उपलद्य मे कन्या के माता-पिता किसी युवक क 
बल ब पौरुपसे मुग्ध हो उसे अपनी कन्यादेदेते। किसी 
संदर ओर गणसम्पन्न राजा या राजछुमार को प्राप्त करने के 

भी कन्यायं लालायित रदतां आर इसके लिए स्वयवर का 
आयोजन किया जाता कितनी दी बार प्रेम हो जाने पर, माता- 
पिता की अनुमति न मिलने से युवक ओर युबती अन्यत्र जाकर 
गांधर्वं विवाह कर लेते। श्रङ्गारकथा-प्रघान वसुदेवदिण्डी का 
धम्मिल्लङ्गमार रतिक्रीडा मे कुशलता प्राप्न करने के लिये वसंत- 
सेना नाम की गणिका के घर रहने लगता हे । कुवलयमाला मं 
प्रेम ओर श््गाररसपूण अनेक विस्मयकारक चित्र प्रस्तुत किय 
गये ई । वासभवन में प्रवेश करते समय ऊुबलयमाला आर 
उसकी सखियों के बीच प्रश्नोत्तर होते ह । तत्पश्चात्‌ वरवधू 
परेमालाप, हास्य-विनोद ओर कामकेलिपूचक मिलन की प्रथम 
रात्रि व्यतीत करतेद। कथाकोषध्रकरणमे भी प्रेमालापके 
उत्कट प्रसंग उपस्थित करिये हुं । ज्ञानपंचमीकटाः सुरसुंदरीच रित 
ओर कुमारपालचरित मे जहतां प्रेम ओर श्ंगाररस-प्रधान 
उक्तियाँ दिखाई डे जाती हं । प्राक्रतकथासंग्रह में सुंदरी देवी का 
आख्यान एक संदर प्रेमाख्यान कदा जा सक्ता हे. । सुंदरी देवी 
विक्रम राजा के गुणों का श्रवण कर उससे प्रेम करने लगती हे । 
उसके पास वह्‌ एक तोता मेजती दै । तोतेकेपेटमें से एक 
सुंदर हार आर कस्तूरी सं लिखा हआ एक पत्रे निकलता इ । 
पत्र पदृकर विक्रमराजा सुंदरी देवी सं मिलने के लिय व्याङ्कल 
हो उठता ह॑, ओर तुरत ही रतनपुर कं लिय प्रस्थान करता । 
अन्त मे दानो का विवाह हो जाता द । स्यणसेहरीकदा विप्रलंभ 
ओर संयोग का एक सरस आख्यान हे । रन्रपुर का रनशोखर 


ददद पार्त साहित्य का इतिदास 


नामका राजा सिहलद्रीपकी कन्या रचवत्तीके हप की प्रशंसा 
सुनकर उस पर मुग्धदहो जाताः! राजाका मंत्री एकं जोगिनी 
का रूप बनाकर सिंहलद्रीप पर्वता हेः ओर राज्कुमारीसे 
भिलता हे । तत्पश्चात्‌ राजा वह्यं खुतक्रीड़ा करने के लिये 
कामदेव के मंदिरमे जातादहे। दोनांकी दृष्टिर्क होती हैः 
परस्पर प्रश्मोत्तर होते ह आर अन्त सं वियोग संयोग सें परिणत 
हो जाता हः । तरंगवती, मलयवतो ओर मगधसेना के साथः 
बन्धुमती ओर सुलोचना नामक कथात्रथो का भी उद्वेल जेन 
बिद्रानोनेकियादहै। ये प्रेमाख्यान शंगाररस-प्रधान रहे होमे, 
दुभौम्य से अभी तक ये अनुपलब्ध ह । इससे यही सिद्ध ोता 
हैः कि जेन आचार्यो यारा लिखे रये कथा-यंथ यद्यपि धर्मकथा 
को मुख्य मानकर ही लिखे गये, लेकिन अपनी रचनाओं को 
लोकप्रिय बनाने के लियेगप्रेम अर श्रगारको भी उन्होने इन 
रचनाओं मे यथेष्ट स्थान दिया | 


विविष वर्णन 


किसी लोकिक महाकाव्य या उपन्यास की भांति प्राकृत 
कथा-अंथों मे भी ऋतुओं, बनः, अटवी, उदयान, जलक्रीडा, सूर्योदय, 
चन्द्रोदय, सूयौस्त, नगर, राजा, सैनिकों का युद्ध, भीलों का 
आक्रमण, मदन महोत्सव, सुतजन्म, विवाह, स्वयंवर, खीहरण, जेन 
म॒नियों का नगरी मे आगमन; दीक्ाविधि आदि विषयों का 
सरस वणेन उपलब्ध होता हे । उद्योतनसूरि ने ङुबलयमाला में 
बिजया नगरीके किसी दात्रांके मटका अत्यंत स्वाभाविक 
चित्रण किया हे । इस मठ मे लाट, कणांटक, महाराष्ट, श्रीकंठ, 
सिधु; मालव, सौरा आदि दृर्दूर देशों से आये हए छात्र 
लककुटियुद्ध, बाहुयुद्धः आलेख्य, मीत; नृ्यः वादित्र अर भांड 
आदि विद्याओं की शिष्ठा प्राप्र क्रिया करतथे। ये बडे दुर्विनीत 





१. मरिकमुहम्मद्‌ जायसी का पद्मावत इस प्रेमाल्यान कान्य से 
प्रभावित जान पडता हे । 
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ओर गरविष थे, तथा सुंदर युबतियों पर दृष्टिपात करन के लिये 
लालायित रदा करते थे ! समस्यापूर्ति द्वारा कुवलयमाला को 
प्रात्र करने के संबंध मै उनमे जो पारस्परिक वातोलाप दोतादे 
वह॒ द्वात की मनोवृत्ति का सुंदर चित्र उपस्थित करतां दं । 
ठ्यापारी लोग अपते प्रवहणों में विविध्व प्रकारका माल भर 
कर चीन; सुबणेभूमि, आर टकण आर सुदूर दशा की यात्रा 
करते ये । बेडिय ८ बेडा ), बेगड, सिल्ल ( सित = पाल ), आवत्त 
( मोल नाब ); सुरण्प ( दोडी )› बदहित्थः खरकुक्लिय आदि 
अनेक प्रकार क प्रबहणों का उल्लेख यहां मिलता ह्‌ । कुवलयमाला 
में गोहल, मगध, अतर्वदी, कीर, ठक्कः सिधु, मरू, गुजर, लाटः 
मालवा आदि देशो के रहनेवबाले बणिकां का उल्लेख है जो 
अपने-अपने देशो की भाषाओं मे बातचीत करते थे । गुणचन्द्र 
गणि ने वाराणसी नगरी का संदर बणेन कियाद; याँकेठग 
उस समय भी प्रसिद्ध थे । 


सामान्य जीवन का चित्रण 


जेन प्राकृत-कथा-साहित्य मे राजा, मंत्री, श्रेष्ठी, साथवाह, 
अॐौर सेनापति आदि केवल नायकों का ही नहीं, बल्कि भारतीय 
जनता के बिभिन्न बर्गो के सामान्य जीवन का बड़ी कुशलता 
के साथ चित्रण किया गया दहै जिससे भारतीय सभ्यता के 
इतिहास पर पर्याप्र प्रकाश पड़ता ह । हरिभद्रसूरि ने उपदेशपद्‌ 
मे किसी सज्जन पुरुष के परिवार का बड़ा दयनीय चित्र खचा 
डे] उस बेचारे के घरमे थोडासा सन्त, थाडासा घी-शक्छर 
ओर थोडासा दूध रक्खाहज था; लेकिन दुमांग्यसं सभी 
चीजे जमीन पर बिखर गद्‌, आर उस फाके करने की नोबत 
आ पर्ची । रेसी हालत मे मित्रता करके, राजा की सेवाटदहल 
करके, देवता की आराधना करके, मंत्र की सिद्धि करके समुद्र 
यात्रा करके तथा बनिज-व्यापार आदि द्वारा अप्थाीजन करने 
को प्रधान बताया गया है ( कुबलयमाला ) | रनचूडचरित्र के 
कती ने ईश्वरी नाम की सेठानी के कटु स्वभाव का बड़ा जीता- 


२६८ पराकृत साहित्य का इतिहास 


जागता चित्र उपस्थित किया है । यह सेठानी बडी कृपण थी, घर 
आये हुए किसी साधु-संत को कभी कुदं नहीं देती थी । जब कु 
साधु उसके पष्ठ ही पड़ गये तो जलती हुई लकड़ी लेकर वह 
खुल केशोंसे इस बुरी तरह उन्हं मारने फपटी कि किर 
कभी उन्होने संठानी को मुंह नदीं दिखाया । मलधारी हेमचन्द्र 
ने भवभावना मे भूर नाम की एक कलिहारी सासका चित्रण 
कियादे। वह कभीघरसे बाहर नहीं निकलती थी; अपनी 
बहू के साथ लड़ाई्-मगडा करती रहती, साधु-संतों को 
देखकर मह बिचकाती ओर क्रिसीन किसी के साथ उसका 
कगङा-टटालगा ही रहता था कोशांबी के एक अस्यत 
दरिद्र ब्राह्मण परिवार का भी यहाँ एक करुणाजनक चित्र 
उपस्थित किया गया हे । बच्वे उसके मूख से बिलविला रहे दहेः 
खीउदासबेटीदहैः घरमेंषी, तेल, नून ओर इधन का नाम 
नही, लड़की सयानी हो गई दहै, उसके विवाह की चिन्ता दे, 
लड़का अभी ह्भटा है इसलिये धन कमाने के लायक नीं हे | 
जीवन की बिषिध अवस्थां पर प्रकाश डालने वाले अन्यभी 
अनेक सजीव चित्रण यदं पर भर पड़ ह । दाथी पकड़ने की 
विधि ओर घोड़ो के लक्षण आदि का याँ उल्लेख हे । 


मत्रश्चाख्च 


जान पड़ता है कि प्रात कथा-साहित्यके इस युगम, 
विशेषकर ईसवी सन्‌ की ११ बी-१२ वीं शताब्दी मेँ मंत्रं, 
विद्या-साधना तथा कापालिक ओर वाममार्गियों का बहुत अर 
था, ओर वे श्रीपवेत से जालंधर तक घूमा करते थे। 
उदयोतनसूरि ने कुवलयमाला मं सिद्ध पुरुषां का उल्लेख किया 
है जिन्हं अंजन, मंत्र, तंत्र, यक्षिणी, जोगिनी, राक्षसी ओर 
पिशाची आदि देवियां सिद्ध थीं । धातुवादी घातु को ज्ञमीन से 
निकालकर खार के साथ उसका धमन करते थे, क्रियावादी 
जोग-जुगति का आश्रय जेते थे, ओर नरेन्द्र सको बोँधतेये। 
नरेन्द्रो की नागिनी, भ्रमरी आदि भाषाओं का उल्ञेठ दे। 


मंतदहास् २६९ 


मत्रं की जप करने के लिये मंडप वनाये जाते, तथा उनमें घी, 
तिल ओर कारका हवन किया जाता था। सुरसुन्दरीचरियमें 
भूत भगाने के लिये नमक उतारना, सरसों मारना ओर रश्षा- 
पोटली बोँधने का उल्लेख दै । आर्यानमणिकोष मे भेरबानंद 
का बणेन है| इस विषय का सबसे विशद वणेन गुणचन्द्र 
गणि ( देवेन्द्रसुरि ) की स्चनाओं मे उपलब्ध होता है, जिससे 
पता लगता है कि उनके युग मे मंत्रविद्या का बहुत प्रचार था। 
महावोरचसिति मे घोरशिष तपस्वी का वणेन है जो वशीकरण 
आदि विधाओंं मेँ कुशल था । श्रीपवत से वह आयाथा ओर 
जालंधर के लिये प्रस्थान कर रहाथा। राजाने अपनेमेतर 
के वल से घोरशिव से कोई चमत्कार प्रदशित करने का अनुरोध 
किया । घोरशिव ने कृष्ण चतुदेशी को रात्रि के समय श्मशान 
मे पर्हुच वेदिका आदि रच कर मत्र जपना प्रारंभ कर 
दिया । महाकाल नामक योगाचायं मंत्रसिद्धि के लिये प्रधान 
स्त्रियां के बध द्वारा अभि का तपण करना मुख्य सममता था | 
पाश्रनाथचरित मे बंगाधिपति कुलदेवता कात्यायनी की पूजा 
करता है। उस समय वहां मंत्रविद्या मं शल ओर वाममार्म 
मे निपुण मागुरायण नाम का गुरु निवास करताथा। उसने 
राजाकोमंत्रकीजापद्रारा बेताल सिद्ध करने की बिधि बताई । 
हाथ में कैची लिये हए बेताल उपस्थित हुआ ओर उसने 
राजा से अपने मांस ओर रक्त द्रारया उसका कपाल भरदेनेको 
कटा । शाकिनियों का यहाँ बणंन है; वट ब्रश के नीचे एकत्रित 
होकर एकर मुर्द को लिये वे बेटी हुई थीं । कोई कापालिक विया 
सिद्ध करर्दाथा। भरवां को कात्यायनी का मंत्र सिद्ध रहता 
दे। ये लोग रवि ओर शशि के पवन संचार को देखकर 
फलाफल का निर्देशन करते है । किसी कुमारी कन्या को स्नान 
कराकर, उसे श्वेत दुक्रल के बखर पटना, उसके शरीर को चंदन 
से चर्चित कर मंडल के ऊपर बेठाते द, फिर बह प्रभकती के 
परं का उत्तर देने लगती दहै। कथारन्नकोष मे सपतिपका 
नाश करने के लिये नागकुलों की उपासना का उल्लख ह 
२४ ध्रा० सखा० 
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यह चिद्या भी कृष्ण चतुर्दशी की रात्रिम श्मशान में बेठकर 
सिद्ध की जाती थी । जोगानंद नाम का कोई निमित्तशाख्का 
वेत्ता बसंतपुर से कांचीपुर के लिये प्रस्थान केर रहाथा। 
कलिरदेश के कालसेन नामक परिव्राजक को पेशाचिक विद्या 
सिद्ध थी । जोगंधर नाम के किसी सिद्ध को कोर अरश्य अंजन 
सिद्ध था जिसे ओंखो म आं जकर बह ॒स्वेच्छापूवेक विहार कर 
सकता था । आक्रुष्ट, रष्टिमोहन, वशीकरण ओर उच्चाटनमं 
प्रवीण तथा योगश्च मे कुशल बल नाम का एक सिद्धपुरुष 
कामरूप ( आसाम ) मे निवाख करता था। इसके अतिरिक्त 
पुष्पयोनिशाख, अथशाख, कामशाख, जोणीपाहुड, अंगविदया; 
चूडामणिशाख, गरुडशाखः राजलक्षणः सामुद्रिक, रत्नपरीक्षा, 
खन्यविश्ा, मणिशाख आदिं का उल्लेख इस साहित्य मे उपलब्ध 
होता है । तर्गलीला ओर वसुदेवदिण्डी मे अर्थशाख की प्राकृत 
गाथाये उद्धत की गईं ह । दरिभद्रसूरि ने समराइच्चकटा में 
अशोक, कासार ओर ललितांग को कामशाख में कुशल बताते 
हए कामशाख के अध्ययन से धमं ओर अथं की सिद्धि बताई 
है । कुवलयमालाकार के कथनानुसार जोणीपाहुड मे उक्षिखित 
कोड भी बात कभी मिथ्या नरीं हो सकती । 


जेन भान्यतायं 


ऊपर कटा जा चुका है कि अपनी रचनाओं को लोकरंजक 
बनाने के लिये जेन विद्वानों ने समन्वयवादी इत्ति से काम 
लिया, लकिन धमेदेशना का पुट उसमे सदा प्रधान रहा। 
सत्कमं मे प्रवृत्ति ओर असत्कम से निवृत्ति यदी उनका ल्य 
रहा । लोकप्रचलित कथाओं तथा ब्राह्मण ओर बौद्धो की 
कहानियां को जेन ढचे मे ढालकर इस ल्य की पूतं की 
गड्‌ । जगह-जराह्‌ दान; शीलः; तप ओर सद्भाव का प्रतिपादन 


कर सयम, तपः त्याग आर बेराग्य की मुख्यता पर जोर दिया 


जेन मान्यतां २७१ 


गया ओर इस सबका प्रतिपादन नगर के उद्यान में ठहर हुए 
किसी मुनि या केवली के मुख से कराया गया। उपदेश के 
प्रसंग मे मुनि महाराज अपने या श्रोता के पूवेभवों का बणन 
करने लगते है, ओर अवान्तर कथाओं के कारण मूलकथा पी 
ट जाती हे । हसिमिद्र की समरादचकहा भ एक ही व्यक्ति के 
दस भवं का विस्वृत वणन हे । यदा कमेपरिणति मुख्य स्थान 
ग्रहण करती है जो जीवमात्र के भूत; भविष्य ओर वतमान का 
निश्चय करती हे ।* आखिर पूवे जन्मत कम के ही कारण 
मनुष्य ऊँची या नीची गति को प्राप् होता है, ओर इसीलिये 
प्राणिमात्र पर दया करना आवश्यक बताया हे | व्याग ओर बराग्य 
की मुख्यता होने से यहां खी-निन्दा के प्रकरणं काआ जानाभी 
स्वाभाविक है। पउमचरिय मे सियो को दुश्चरित्रि का मूल 
बताकर सीता के चरित्र के संबंध में सन्देह भरकर किया गया 
हे, ओर यह्‌ बात रामचन्द्र के मुख से कहलाईं गई हे । यद्यपि 
ध्यान रखने की बात दहै कि राजीमती, चदनबाला; सुभद्रा 
मृगावती, जयंती, दमयंती आदि कितनी ही सती-साध्वी मदिलाय 
अपने शील, त्याग ओर संयम के लिये जेन परंपरा मे प्रसिद्ध 
हो गर दै। इस दिशा मे कुमारपालग्रतिबोध म शीलमती का 
मनोरंजक ओर बोधप्रद आख्यान उतल्लेखनीय हे. । 





१. जिनेश्वरसूरि ने क्थाकोष मे का दे- 

सम्मत्ता गुणाणं रामो जद होज कित्तियाण पि। 

ता होन णे पयासो सकयस्थो जय सुयदेवी ॥ 
--यदि थोडे भी श्रोता्जा को इस कति के सुनने से सम्यक्त्व 

आदि गुणो की प्राप्ति हो सके तो मँ अपने प्रयास को सफर समञ्षुगा । 

२. उपदेशपद्‌-टीका ( पर ३५४ ) में कहा है-- 

सव्वो पुव्वरूयाणं कम्माणं पावए्‌ करविवागं । 

अवराेसु गुणेसु य॒ निमित्तमेत्त परो हों ॥ 


२.७२ प्राङूत साहित्य का इतिहास 
कथा-अरथों की भाषा 


महे्वरसूरि ने ज्ञानपंचमीकथा मे कहा है किं अल्प बुद्धि- 
वाले लोग संस्कृत नहीं समभते, इसलिये सुखबोध प्राकृत- 
काव्य की रचना की जाती दहेः तथा गूढ ओर देशी शब्दों से 
रहितः सुललित पदों से गुंफित ओर रम्य एेसा प्राकरत-कान्य किसके 
हृदय को आनन्द नहीं देता ? प्राकृत मापा की इन रचनाओं 
को दमन जेकोबी आदि विद्वानों ने महाराष्टी प्राकृत नाम दिया 
है। धर्मोपदेशमालाविवरण मे महाराष्ट माषा की कामिनी 
ओर अटवी के साथ तुलना करते हए उसे सुललित पदों से 
संपन्न, कामोत्पादक तथा सुन्दर वर्णो से शोभित बताया हे। 
प्राकरत के इन कथाम्रन्थों मे संस्कृत अर अपभ्रंश भाषाओं का 
भी यथेष्ट उपयोग किया गया है । अनेक स्थत्तो पर बीच-बीच 
मे सूक्तियां अथवा सुभाषितो का काम संस्कृत अथवा अपथ्रंश 
सेलियादहै। कई जगह तो सारा प्रकरण दही संस्कृत अथवा 
अपथरंश में लिखा गया है । देशी भाषा के अनेक महत््वपूणं 
शब्द इस साहित्य मे यत्र-तत्र बिखर पड़ हं जो भाषाविज्ञान की 
ष्टि सं अस्यत उपयोगी ह ।१ प्राद्त कथाओं के रचयिता प्रायः 
प्राकृत ओर संस्कृत दोनों ही भाषाओं पर॒ समान पांडित्य रखते 
थे, इसलिये भी प्राकृत रचनाओं मे संस्कृत का उपयोग होना 
अनिवाय था | 





१. उदाहरण के छिये सूयर पिञ्च (सूअर का पिन्ञा; वसुदेवदिण्डी), 
छोयर ( दो करा; उपदेशपद्‌ ), जोहार (जहार; धर्मोपदेशमाखा ), चिडम 
( चिडिया; ज्ञानपंचमीकहा ), रोर ( ज्ञोर; सुरसं दरीचरिय ), वंबाओ 
( गुजराती मे वूम मारना-चिज्ञाना; मवभावना, ), गाङ्दिण ( गारी 
देना; पासनादचरिय, नाहर ( सिह; सुदंसखणचरिय ), उंडा ( गहरा; 
सुपासनाहचरिय ) आदि । परिशिष्ट नंबर $ में इस प्रकार के महस्वपूरण 
शदो की सूची दी गई हे । 


प्राकृत कथा-साहित्य का उत्कषकाल ३७२ 


प्रात कथा-साषित्य का उत्कषेकालं 


प्राक्रेत कथा-साहित्य का अध्ययन करने से पता चलता है 
कि ईसवी सन्‌ की नौवी-दसवीं शताब्दी के पूवे जेन आचार्यो 
के लिखि हए प्राद्त कथा-मन्थों की संख्या बहुत कम थी | 
उदाहरण के लिये, इस काल मे चरितात्मक भरथो मे पउमचरिय, 
ह्‌रिवंसचरिय, तररवती; तरगलीलाः बसुदेवदिण्डी, समराइवकटा, 
कुवलयमाला ओर शीलाचाय का चरप्पन्नमहापुरिसचरिय आदि, 
तथा उपदेश-पन्थों मे उपदेशपद, उपदेशमाला, ओर धर्मोपदेश- 
माला आदि दी मोजूद थे । लेकिन ग्यारहव)-बारदवीं शताब्दी 
में श्वेताम्बर सम्प्रदाय के षिद्रानों मे एक अभूतपूं जागृति 
उत्पन्न हई जिसके फलस्वरूप दोसो-तीनसो वर्षो के भीतर 
सेकडों अभिनव कथा-मन्थों का निर्माण हुआ । इसका प्रमुख 
कारण था कि उस्र समय गुजरात में चालुक्य, मालवा में 
परमार तथा राजस्थान में गुहिलोत ओर चाहमान राजाओं 
के राज्ञ ये ओर ये लोग जेनधरमं के प्रति बिरेप अभिरुचि 
रखते थे । फल यह हआ कि गुजरात, मालवा ओर राजस्थान 
के राजदरवबारों मे जेन महामात्यो, दंडनायको, सेनापतियों 
ओर श्रेष्ठ्यं का प्रभाव काफी बद्‌ गया जिससे गुजरात में 
अणदिह्लपुर, खंभात ओर मर्डोच, राजस्थान मे भिन्नमाल, 
जावालिपुर, अजयमेर, ओर चित्तौड्‌, तथा मालवा मे उजैन, 
ग्बालियर ओर धारा आदि नगर जेन आचार्यो की प्रवृत्तियों 
के मुख्य केन्द्र बन गये ! इन स्थानें म लिखित प्राकृत-सादित्य 
की रचनाओं के अध्ययन से कई बातो का पता लगता दहै। इन 
प्र॑थकारों ने अधंमागधी के जेन आगमों को अपनी तियो 
का आधार बनाया; आगमोत्तरकालीन प्राक्त के कथाकार 
हरिभद्रसूरि आदि का अनुकरण किया, हेमचन्द्र सूरि के 
प्रार्ृतव्याकरण का गंमीर अध्ययन क्रिया ओर सैनधर्म के 
पारिभाषिक श्दों का उचित उपयोग शिया । इसके अतिरिक्त 
ये लेखक संस्कृत ओर अपश्रंश भाषाओं के पंडित थे तथा देशी 


३७४ प्राक्त साहित्य का इतिदास 


भाषाओं की कहावतो ओर शब्दों कावे यथेच्छं प्रयोग कर 
सकते थे । इन विद्वानों ने प्राकृत कथा-सादहित्य के साथ-साथ 
ठयाकरण, अलंकार, छंद ओर ञ्योतिषशाख आदि की भी रचना 
कर साहित्य के भंडार को संपन्न बनाया। पहले चोबीस 
तीथकरो, चक्रवर्ती, राम, कृष्ण, ओर नल आदि केही चि 
मुख्यतया लिखे जाते थे, लेकिन अब साधु-साध्वी, राजा-रानी, 
परमण, ब्राह्मण, श्रावक-श्राविका, निधेनः चोर, जुआरी, धूते, ठग 
अपराधी, दण्डित, चांडाल, वेश्या, दूती, चेटी आदि साधारण- 
जनों का जीवन भी चित्रित किया जाने लगा। जेन आचाय 
जहाँ भी जाते बहो के लोकजीवन, लोकभाषा, ओर रीति-रिबाजों 
का सदम अध्ययन कर इसे अपने कथा-परंथों मेँ शुंफित करते । 
इस प्रकार प्रत्येकं गच्छ के बिद्रान्‌ साधुओं ने अपने-अपने 
कृथा-परन्थो की रचना आरंभ की । फल यह हुआ कि चन्द्रगच्छ, 
नागेन्द्रगच्छ, चैत्रगच्छ, बृद्धगच्छ, धमेघोषगच्छ, हषपुरीयगच्छं 
आदि अनेक गच्छं के विद्वानों ने सेकड़ो-हजायें कथा-मंथो की 
रचना कर डाली । कथाकोषभ्रकरण, आख्यानमणिकोष, कदा- 
रयणकोस आदि कथाओं के अनेक संक्िप्र संप्रह-प्र॑थ इस समय 
लिखे गये । उत्तर के विद्वानों की भति दक्षिण के विद्वान्‌ भी 
अपने पीट न रहे । इस समय प्राकृत भाषाय न तो बोलचाल 
की भाषाय रह गई थीं ओर न अब इन भाषाओं मे धार्मिक प्रथ 
ही लिखे जाते थे । ेसी हालत मे संस्कत के बल पर वररुचि 
आदि के प्राकरत उ्याकरणों का अध्ययन कर, लीलाशुकः श्रीकण्ठ, 
रुद्रदास, ओर रामपाणिवाद आदि विद्वानों ने प्राङ्रत भाषां 
अपनी रचना प्रस्तुत कीं । 


संस्कृत में कथा प्ताहित्य 


गु साम्राज्य-काल मे जब संस्कत का प्रभाव बदा तो प्राकृत 
का अध्ययन-अध्यापन कम होने लगा । इस काल मे धर्मशाख, 
पुराणः, दशन, व्याकरण, काव्य, नाटक, ज्योतिष, वे्यक, आदि 


संस्कृत मँ कथा-सादहित्य २७९९ 


विषयों पर॒ एक-से-क बदृकर संस्कृत प्रथो का निमोण हुआ । 
जन आचार्यो ने संस्कृत मँ भी अपनी लेखनी चलानी शुरू की । 
पराकृत का स्थान अब संस्कृत को मिला । सिद्धपिं ( ईसवी सन्‌ 
६०५ ) ने उपमितिभवप्रपंचा कथा, धनपाल ने तिलकरमंजरी, 
देग्रन्ब्द.े.त्रिषष्ठिशद्राक्ुद्धषचरित, ओर हरिषेण ने ब्हत्कथा- 
कोष जसे मोलिक अर्थों की संस्कृत में रचना की, लद्मीवल्लभ 
ने उत्तराभ्ययन की टीकाओं में उदल्चिखित प्राक्त कथाओं का 
संस्कृत रूपान्तर प्रस्तुत किया । प्राक्त की अपेक्षा संस्कृत 
रचनाओं को मुख्य बताते हुए सिद्धषि ने लिखा दै- 
संस्कृता प्रक्रता चेति भाषे प्राधान्यमहतः 
तत्रापि संस्कृता तावद्‌ दुर्बिंदग्धहदि स्थिता ! 
बालानमपि सद्रोधकारिणी कणपेशला । 
तथापि प्राकृता भाषा न तेषामभिभाषते॥ 
उपाये सति कतेव्यं सर्वषां चित्तरंननम्‌ । 
अतस्तदनुरोषेन संस्कृते करिष्यते । १.५१-५२ 
- संस्कत ओर प्राकृत येदो दी भाषाय मुख्य है| इनमें 
संस्कृत दुर्विद्धो के मनमें बसी हुई दै । उन्दं अज्ञजनोंको 
सद्रोध प्रदान करनेवाली ओर कणमघुर प्राकृत भाषा अच्छी 
नहीं लगती । तथा उपायान्तर रहन पर सबके मन का रंजन 
करना चाहिये, अतएव ठेस लोगों के अनुरोध से यह रचना 
संस्कृत में लिखी जती ह । 


अण्म्रज्षकार 


श्ेताम्बरों की माति दिगम्बर विद्वानों ने प्राक्त कथा-साहित्य 
के सजेन मे योगदान नहीं दिया । इसका एक यह भी कारण 
था कि श्वेतांबरों की भांति आगम ओर उन पर लिखी हुईं 
ख्ग्राख्याओं का विपुल साहित्य उनके समक्ष नदीं था । किन्तु 
ईसवी सन्‌ की लगभग दसवीं शताब्दी के आसपास से अपध्रंश- 
साहित्य मै अपनी रचनायें प्रस्तुत कर इन विद्वानों ने अपनी 





२७६ प्रारक्ूत साटित्य का इतिहास 


लोकानुरंजक उदार वृत्ति का परिचय दिया। आगे चलकर 
दिन्दी, गुजराती, राजस्थानी आदि लोकभाषाओं मे जेन आचार्यो 
ने अपनी रचनायें प्रस्तुत कीं। इन रचनाओं मेँ विभिन्न देश 
ओर काल मेँ प्रचलित देशी भाषा कै शब्दो का अनुपम संग्रह 
होता रहा । मतलब यह कि अपने जनकल्याणकारी उपदेशो को 
जनता तके पर्टुवाने मे उन्होने मुह नहीं मोडा। (कूपजलः 
को छोडकर वे "वहते हए नीर' को भ्रहण करते रहे। जेन कथा- 
साहित्य के अध्येता डाक्टर जोन दटंल के शब्दों मे “जेन 
कथा-साहित्य केवल संस्कृत ओर अन्य भारतीय भाषाओं के 
अध्ययन के लिये ही उपयोगी नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के 
इतिहास पर इससे महस्वपूणे प्रकाश पडता है 1 इसमे सन्देह 
नहीं कि ` प्राकृत संस्कृत, अपधरंश तथा देशी भाषां मे लिखे 
गये कथा-साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन से भारतीय सभ्यता 
ओर संस्कृति का अधिक स्पष्टरूप हमारे सामने अयेगा तथा 
भाषाविज्ञानसंबंधी अनेक गुत्थियोँ सुलमः सकेगी । 


तरगवशकदहा ८ तरंगवतीकथा ) 


आगम ओर उनकी टीकाओं म आई हुई प्राक्त कथाओं की 
चचां पले की जा चुकी है! सुप्रसिद्ध पादलित्रसूरि सब से 
पहले जेन विद्वान्‌ ह जिन्दोने तरंगवती नामका स्वतंत्र कथा-यंय 
लिखकर प्रात कथा-सादित्य मे एक नई परंपरा को जन्म 
दिया । यह्‌ कथा प्राक्त कथा-सादहित्य की सव से प्राचीन कथां 
हे जो कईं दृष्टि से मह््वपूणे है । तरंगवडकार के रूप मे इसके 
कतां का उल्लेख अनुयोगदारसृत्र ( १३०) मे मिलता है । 
निशीथविशेषचू्णीं मे लोकोत्तरे ध्मकथाओं मे तरगवती के 
साथ मलयवती ओर मगधसेना के नाम उललिखित हँ । दश- 





१, देलिये जान द लिटरेचर आव द रवेताम्बर जेैनूस, 
खीपरञ्जिग, १९२२ 


तरगवद्कदा २.७७ 


वैकालिक चूर्णी (३, प्रर १०६ ) ओर जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण 
के विशेषावश्यकभाष्य (गाथा १५०८) मे भी तरंगवती का उल्लेख 
मिलता है । पादलिप्र सातवाहनवंशी राजा दाल की विद्रतसभा 
के एक सुप्रतिष्ठित कवि माने जाते थे । स्वयं दाल एक प्रसिद्ध 
कवि थे, उन्होने गाथासघ्रशती मे गुणाय ओर पादलिप्त आदि 
प्राकृत के अनेक कवियों की रचनाओं कां संग्रह कियाहे। 
सुप्रसिद्ध गुणाय भी दाल की समा मँ मौजूद थे । जेसे गुणाय 
ने पेशाची में बृहत्कथा की रचनाकी, वसे ही पादलिप्तने 
प्राक्त मे तरंगवतीकथा लिखी । उदययोतनसुरि की कुवलयमाला 
मे सातवाहन के साथ पादलिप्र का उल्लेख हे; पादलिप्र की 
तरंगवतीकथा का भी यों नाम मिलता दहै । प्रभावकचरितमें 
पादलिघ्तसूरि के उपर एक प्रबंध है जिसके अनुसार ये कवि 
कोशल के निवासी थे, इनके पिता का नाम फुल्ल ओर माताका 
प्रतिमा था! बाल्य अवस्थामें जेन दीक्ा ्रहण कर इन्दोनि 
मथुरा, पाटलिपुत्र, लाट, सौराष्टेः शंय आदि स्थानों में 
श्रमण किया था। कषि धनपाल ने अपनी तिलकमंजरी में 
तरंगवती की उपमा प्रसन्न ओर गंभीर पथवाली पुनीत गंगा से 
दी है । लदंमणगणि ( ईसवी सन्‌ ११४५ ) ने अपने सुपासनाह- 
चरियमें भी इस क्थाकी प्रशंसा कीटहे। दुभाग्य से बहुत 
प्राचीन काल से ही यह अदूमुत ओर सुंदर छृति नष्ट हो गह इ । 
प्रोफेसर लोयमन ने इस का समय ईंसवी सन्‌ की दृसरी-तीसरी 
शताब्दी स्वीकार करिया हेः। 


तरंगरोरा 


तरवती का संक्षिप्ररूप तरगलोला के रूप में भ्रसिद्धदैजो 
तरंगवतीकथा के लगभग १००० वषे पश्चान्‌ तेयार किया गया । 
इसके कतो वीरभद्र आचाये के शिष्य नेमिचन्द्रगणि हँ जिन्दोने 
यश नामक अपने शिष्य के लिये १६४२ गाथाओं मं इस प्रथ 
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की? रचना की । म्न्थकार के अनुसार पादलिपसुरि ने तरंग- 
वका की रचना देशी वचनो मेँ की थी! यह कथा विचित्र 
ओर पिस्ठृत थी, कहीं पर इसमे सुन्दर कुलक थे, कहीं गहन 
युगल ओर कहीं दुगेम षट्कल । इस कथा को न कोई कहता 
था, न सुनता था ओर न पृषता ही था। यह्‌ विद्धानोंकेही 
योग्य थी, साधारण जन इससे लाभ नहीं उठा सकते थे । 
पादलिप्र ने देशीपदों मे जो गाथाये लिखी उन्हं यहाँ संक्िप्र 
करके लिखा गया जिससे कि इस कृति का सवेथा उच्छेद 
नहो जाये। 


धनपाल नामक सेठ अपनी सेठानी सोमा के साथ राजगृह 
नगर में रहता था । उसके घर के पास की एक वसति मे कुमारः 
ब्रह्मचारिणी सुव्रता नाम की गणिनी अपने शिष्य-परिवार के 
साथ ठहरी हृदं थी । एक बार सुव्रता की शिष्या तरंगबती एक 
अन्य साध्वी को साथ लेकर भिश्ाके लिये सेठानी के घर 
आई । सेठानी तरंगवती के सौन्दयं को देखकर बड़ी मुग्ध हुई । 
उसने तरंगवती से धमेकथा सुनाने का अनुरोध किया । धमेकथा 
श्रवण करने के पञ्चात्‌ उसका जीवन-वृत्तांतं सुनने की इच्छा 
प्रकर की । तरगवती ने कहना आरंभ किया- 


“वत्स देश मे कोशांबी नाम का नगर है। यह मध्यदेश 
की शोभा माना जाता है ओर जमुना के किनारे बसा हआ दै । 
वहां उद्यन नाम का राजा अपनी रानी वासवदत्ता के साथ 


नक 





१. नेप्निविज्ञानग्मंथमाला में विक्रम संवत्‌ २००० म प्रकाशित । 
प्रोफेसर टोथमन ने इसका जर्मन अनुवादं प्रकाशित किया है जिका 
गुजराती भाषांतर नरसिंह भाई पटेरुने कियाद, जो जैनसाहित्य- 
संश्ोधक में छुपादै) घरथक्‌ पुस्तकके रूपमे यह अनुवाद्‌ बबलचंदं 
केशवलारु मोदी की ओरसे सन्‌ १९२४ मे अहमदावाद्‌ से प्रकाशित 
हुजा ह । 


वरगलोला २३७९, 


राज्य करता था । इस नगर मे ऋषभसेन नाम का एक नगरसेठ 
रहता था । उसके घर आठ पुत्रों के पश्चात्‌ मेने जन्म लिया, 
तरंगवती मेरा नाम रक्खा गया। आठ वषं की अवस्थाने 
मेने लेख, गणित, ` रूप, आलेख्य, गीत, वादित्र, नास्य आदि 
कलाओं की शिक्षा प्राप्न की | युवावस्था प्राप्न करने पर एक बार 
वसंत ऋतु मे अपने परिवार सित मेँ उपवन मेँ कड़ा करने 
गई । बां एकः चक्रवाक पक्षी को देखकर मुञ्चे जातिस्मरण 
दो आया, ओर अपनी सखी सारसिका को मैने अपने पूर्वेभव 
का वृत्तान्त सुनाया- 

व्चेपा नगरी मे चकवी बन कर गंगाके किनारे में अपने 
चक्वे के साथ कीड़ा क्रिया करती थी! एक दिनि बहा 
एक हाथी जल पीने के लिये आया । किसी व्याघपने हाथी का 
शिकार करने के लिये उस पर बाण होडा! इस समय मेरा 
चक्वा बीचमे आ गया ओर बाण से आहत होकर वहीं गिर 
पडा ! व्याध को बहूत पश्चात्ताप हुआ, उसने चकवे का अभि- 
संस्कार किया । प्रियतम के वियोग-दुख से पीडित हो, मैने 
मी अभ्नि मे जलकर प्राणो को त्याग दिया। अब र्यैने तरंगवती 
का जन्म धारणकियादे। 


“उपवन से लौटकर अपने पूवजन्म के स्वामी को प्राघ्र करने 
के जिय मेने आयंबिल किया, तथा काशी के एक सुन्दर वख 
पर पूवजन्म की घटना का चित्र आलिखित कर कौमुदी महोत्सव 
के अवसर पर उसे राजमागं पर रखवा दिया । इसे देखकर 
नगर के धनदेव सेठ के पुत्र पद्मदेव को अपने पूर्वजन्म का 
स्मरण हो आया । अपनी सखी से अपने पूर्वजन्म के स्वामी 
के संबेध मे समाचार ज्ञात कर सुश्च अत्यंत आनंद हआ ! 
तत्पश्चात्‌ धनदेव के पिता ने अपने पुत्रके लिये मेरी मगनी 
की, लेकिन मेरे पिता ने यह्‌ संबंध स्वीकार नहीं किया । उन्होने 
कहा कि किसी धनिककेधर ही मेँ अपनी कन्या दूंगा। यह्‌ 
सुनकर मँ बड़ी निराश हई । मैने भोजपत्र पर एक पत्र लिखकर 
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श 


अपनी सखी के हाथ पद्मदेव के पास भिज्वाया । फिर अपनी 
सखी को साथ लेकर मे अपने प्रिय के घर पर्हुची। वहाँ 
से हम दोनो नाव मे बेठकर जमुना नदी के उस पार चले 
गये ओर गांधवे-विवाह के अनुसार हमने विवाह कर लिया । 
कुम समय वाद्‌ वहां चोरो का आक्रमण हआ, उन्होने हम दोनों 
को पकड़ लिया । बां अनेक ध्वञाओं से चिहित कात्यायनी 
काएक मंदिर था। वे लोग कात्यायनी को प्रसन्न करने के 
लिये उसे हमारी बलि देना चाहते थे । मेने बहुत विलाप 
किया, जिससे चोरों के सुभट ने दया करके हमें बंधन से 
मुक्त कर दिया । बँ से दूटकर हमलोश खयग ( ? ) आदि 
नगं में होते हए कौशांबी आकर अपने माता, पिता से मिले 
हमारी कानी सुनकर उन्हं बड़ा दुख हुआ । उन्दने बहुत 
धूमधाम से हम दोनों का विवाह कर दिया । कुदं समय पश्चात्‌ 
मेने दीक्षा म्रहण की ओर चंदनवाला की शिष्या बनकर में तप 
ओर व्रत-उपवास करने लगी । अव मं उन्हीं के साथ विहार 
करती हई इस नगर मे आद्‌ हू ।” 


तरंगवती का जीवनचरित सुनकर सेठानी ने श्राविका के 
बारह त्रत स्वीकार किये । तरगवती भिक्षा ्रहण कर अपने 


उपाश्रय में लोट गदं । तरंगवती ने केवलज्ञान प्राप्र कर सिद्धि 
पाई, पद्मदेव भी सिद्ध दो गये । 
यहां अत्थसत्थ ( अथशाख ) की प्राकृत गाथाओं को उद्धत 
क्रिया हे जिनमें बतायादहे किदूतीसे सब भेद खुल जाता 
हे, ओर उससे काय की सिद्धि नदी होती- 
तो भणडई अत्थसत्थंमि बण्णियं सुयणु ! सत्थयारेहिं । 
दूती परिभवदूती न दहदोड कज्स्स सिद्धिकरी ॥ 
एतो हु मंतभेओ दूतीओ होज् कामनेमुक्षा। 
मिला मुचरहस्सा रदस्सकलते न संटाइ।। 
आमरणम्वेलायां नीणति अबि य षेघति चिता। 
होञ् मंतभेओ गमणविघाओ अनिव्वाणी । 


वसुदेवहिण्डी ३८१ 
पुष्पयोनिशाख ( पुष्फजोणिसत्थ ) का भी यहां उल्लेख हे । 


वसुदेवहिण्डी 


वसुेवदिण्डी में कृष्ण के पिता वसुदेव के श्रमण ( हिडी) 
का घृत्तान्त है इसलिये इसे बसुदेवचरित नाम से भी कहा गया 
हे । आगमबाह्य ग्रन्थों मे यह्‌ कति कथा-सादहिव्य मे प्राचीनतम 
गिनी जाती है | आवश्यकच्णीं के क्तो जिनदासगणि ने 
इसका उपयोग किियादहे। इसमे दस्विंशकी प्रशंसाकी गहै 
ओर कौरव-पांडवों को गोण स्थान दिया गया दै। निशीथ- 
विशेषचृणीं मे सेतु ओर चेटककथा के साथ बसुदेवचरित का 
उल्लेख हे । इस प्र॑थके दो खंड द । पहले खंड मे २६ लंभक 
११.००० श्लोकपरमाण हं ओर दूसरे खंड मे ७१ लंभकत १७,००० 
श्लोकप्रमाण दहं । प्रथम खंड के कर्तां संघदासगणि वाचक, ओर 
दूसरे के धमंसेनगणि हं । जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने विशेपण- 
चतीमे इस भ्रंथ का उल्लेख किया है, इससे संघदासणि का 
समय ईसबी सन्‌ की लगभग पांचवी-शताब्दी माना जाता हे । 
प्रथम खंड के बीच का आर अन्त काभाग खंडित है, दूसरा 
खंड अप्रकाशित हे | कथा क! विभाजन दह अधिकारो मे किया 
गया है--कहृप्पत्ति ( कथा की उत्पत्ति ), पीडिया ( पीठिका ) 
मुह ( सुख ), पडिमुह (प्रतिमुख ) सरीर ( शरीर )› ओर 
उवसंहार ( उपसंहार ) । कथोरपत्ति समाप्र होने पर धम्मिल्ल- 
दिण्डी ( घम्मिह्लचरित ) प्रारंभ होता हे ओर इसके समाप्र होने 
पर करमशः पीठिका, मुख ओर प्रतिमुख आरभ होति । 
तत्पश्चान्‌ प्रथम खंड के प्रथम अंशम सात लंभक हं । यहँस 

१. मुनि पुण्यविजय जी द्वारा संपादित आत्मानन्द जेन य्रंथमाल, 
भावनगर की ओर से सन्‌ १९३० ओर सन्‌ १९२३१ में भरकारित। 
इसका गुजराती भाषांतर प्रोफेसर सांडेखरा ने क्रिया दै जो उक्त 
ग्रथमालाकीओरस्रे विण सं० २००३ में प्रकाञ्चित इजा हे । 
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शरीरबिभाग आरंभ होता दहै, ओर दूसरे अंश के २६ वें लंभक 
तक चलता दै । वसुदेव-भ्रमण के वृत्तान्त की आत्मकथा का 
विस्तार इसी विभाग से शुरू होता है । उक्त लंभकों मे १६ ओर 
२०बें लंभक उपलब्ध नही, तथा रेत्वां लंभक अपूण हे । 


वसुदेवरिण्डी के दुसरे खंड के कती धमेसेनगणि हें । इस 
खंड मे नरबाहनदत्त की कथा का उल्लेख है । गुणास्य की 
बृहत्कथा की भांति इसमे शंगारकथा की मुख्यता होने पर भी 
लीच-बीच में धम का उपदेश दिया गया ह । कुल मिलाकर दोनों 
खंडोँ मे १०० लंभक हष । दूसरे खंड के अनुसार वसुदेव सौ वषं 
तक परिथिमण करते रहे ओर सौ कन्याओं के साथ उन्होने 
विवाह क्रिया | 

वसुदेवदिण्डी मुख्यतया गवयात्मक समासात पदावलि में 
लिखी गई एक विशिष्ट रचना है; बीच में पद्य भी आ जाते दै । 
भाषा सरलः, स्वाभाविक ओर प्रसादगुणयुक्तं है, संवाद चुस्त 
ह । भाषा प्राचीन महाराष्टरी प्राकृत है जिसकी तुलना चूर्णी-मन्थों 
से की जा सकती है, दिस्सहेः गच्छीय, बहाए, पिव, गेण्डेप्पि आदि 
प यँ मिलते है, देशी शब्दो के प्रयोग भी हूए द ।* वसुदेव 
के रमणकी कथाके साथ इसमे अनेक अंतकथायें हँ जिनमें 
तीर्थकरों तथा अन्य शलाकापुरुूषों के जीवनचरित द । बीच 





१, सोमदेव के कथासरित्सागर में भी खावाणक बक, सूयंप्रभलबक, 
महाभिषेक रंबक इत्यादि नाम दिये गये ह । वसुदेव के परिभ्रमण की 
माति नरवाहनदत्त के परिश्रमण, पराक्रम आदि की कथा यर्हौ 
वर्णित है । नरवाहनदत्त का विवाह जिख कन्यास होताहे उसी के 
नाम से लंबक कहा जाता है, जेते रलप्रभा रबक, अङंकारवती 
रुबक जादि । 

२. वसुदेवदिण्डी की भाषाके संवंध मं देखिये डौश्टिर आल्डोषं 
का श्वुरेरिन ओव द्‌ स्कर ओव ओोरिण्टिएर र्टडीज्ञः जल्द ८ में 
प्रकाहित रेख, तथा वसुदेवहिण्डी के गुजराती अयुवाद्‌ का उपोद्धात । 
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बीच मं अगगुत्रत के गुण-दोष, परलोक की सिद्धि, महाव्रतों 
का स्वरूप, मांसभक्षण मेँ दोष, वनस्पति मेँ जीव की सिद्धि 
आदि जेनघमंसंबंधी तत्त्वा का विवेचन है। जमन विद्धान्‌ 
आल्सडोफ ने वसुदेवदिण्डी की गुणाठ्य की ब्रहत्कथा से तुलना 


की हे, संघदासगणि कीइस कृति को वे ब्रहत्कथा कां शूपांतर 
स्वीकार करते हे । 


कंटुप्पत्ति मे जंदृस्वामिचरित, जंवू ओर प्रभव का संवादः 
कुबेरदत्तचरित; महेश्रदत्त का आख्यान, बल्कलचीरि प्रसन्नचंद्र 
का आख्यान, ब्राह्मण दारक की कथा, अणादियेव की उत्पत्ति 
आदि का वणेन है} अन्त में बसुदेवचरित की उत्पत्ति बताह 


गईं है| 


तत्पश्चात्‌ धम्मिल्ल के चरित का वणन है! बिवाह होने के 
बाद भी धम्मिल्ल रात्रि के समय पदुने-लिखने में बहुत व्यस्त 
रहता था । उसकी मां को जब इस बात का पता लगा तो उसने 
पदूना-लिखना बंद कर अपने पुत्र का ध्यान अपनी नवविवाहिता 
वधू की ओर आकर्षित करना चाहा । परिणाम यह्‌ हुआ कि वह 
वेश्यागामी हो गया- 


ततो अन्नया कयाईइ सस्सु से धूयदंसस्थं सुयाघरमागया । 
सम्माणिया य घरसाभिणा विहवारगुरूेणं संबंधसरिसेणं 
उवयारेण । अइगया य धूं दटदरणः पुच्िया य णाए सरीरा- 
दिकसलं ! तीए बि पगतविणीयलजोणयमुहीए लोगधम्मडवभोग- 
वञ्जं सव्वं जहाभूयं कदियं । तं जदा- 
पासि कप्पि चउरंसिय रेवापयपुण्णियः 
सेडियं च गेष्टेप्पि ससिप्पभवण्णियं । 
महं सुयं णि एकल्ियं सयणि निवण्णियः 
सव्वरत्ति घोसेड समाणसबण्णियं ॥ 
तो सा एयं सोडण आयुता रुहा कुबिया चंडिक्िया 
मिसिमिसेमाणी इत्थीसदावबच्छल्लयाए पुत्तिसिणेदेण य माङ 
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से सगासं गंतूण सव्वं सादि पयत्ता। जहाभूयत्थं तं सोडण से 
माया आकपियसरीसदियया बाहंसुपष्पुयच्छी णिरंत्तरा तुण्हिक्ता 
ठिया । पच्छा य णाए ससवहं पत्तियाविया । ततो सा तं धूयं 
आसासिङण अप्पणा णियघरं गया । 


माया य से पणो मूलं गंतूण सव्वं जहाभूयं परिकदेड । तेण 
य मणिया अजाणाए ! जाव बालो विजा य अरुरत्तवुद्धी णण 
ताव ते हरिसादइयव्वं, किं विसायं वच्चसि ? अदिणवसिक्खिया 
विञ्ना अगुणिजंती शेहरहिओ विव पवो विणासं वच्च? तं मा 
अयारएुगा दोदी । जाव बालो ताव विज्ञाड गुणेउ। तीए 
पुत्तवच्छलाए भणिय-कि वा अदवबहुएटणं पटिएण ? मागणुस्सयवसुहं 
अरणुभवड । 'उवभोगरइवियक्खणो होड" त्ति चितेङण पडणा 
वारिल्नतीए बि ललियगोष्टरए पवसिओ । सो य अम्मापिउसंल्लायो 
धाते से स्वो किओ । तओ सो गोद्धियजणसदहिओ उजाण- 
काणणसभावणंतरेसु विन्नाणनाणाइसणएसु अण्णोण्णमतिसयतो 
बहुकालं गमेई । 

--एक बार की बात है, धम्मिल्ल की सास अपनी लड़की से 
मिलने उसके घर आई । ग्रहस्वामी ने अपने वेभव के अनुसार 
ओर रिश्तेदारी को ध्यान मेँ रखते हुए उसका आदर-सत्कार 
किया । बह अपनी लड़की से मिलने अन्दर गड, कुशल-समाचार 
पूष । लड़की ने ललना से नीचे मुह करके अपने पतिद्धारा 
लौकिक धमे-उपभोग का परित्याग करने की बात अपनी मां 
को सुना दी- 

“वह पास मे चौकोण पटरी रखकर, रेवा नदी के जलसे 
पवित्र सफेद रगकीखद़ियाम्द्रि से, मुद्ध अकरेलीको सोती 
छोड, उदासीन भाव से, सारी रात "समान सवणः (समान सवर्णैः 
घोखता रहता है ।” 

यह्‌ सुनकर लडकी की मां वडुत कद्ध हई, ओर खी-स्वभाव 
के कारण अपनी पुत्री के स्नेहवश उसने अपनी समधिन 
से सव वात कही।| यह सुनकर उसकी समधिन कंपने 
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लगीं, उसकी ओंखें बडबा आइ, ओर निरन्तर होकर वह 
चुपचाप बेट गई । उसने सौगन्थ खाकर विश्वास दिलाया कि 
वह्‌ इस संबंध मँ जरूर कुच करेगी | इसके बाद मां अपनी 
लड़की को आश्वासन देकर घर लौट गई । 


धम्मिज्ञ की मां ने अपने पति से पृताद्धकी। पतिने 
उत्तर दिया-“तुम अनजान हदो, जबतक बालक का पद्नेमें 
मन लगे तबतक प्रसन्नही होना चाहिये, फिर तुम क्यो विषादं 
करती हो ? नहै-नहईं विद्याको यदि यादन कियाजायेतो तेल 
के बिना दीपक की माति बह नष्ट दहो जाती दै । अतएव तुम 
अनजान मत बनो । जबतक बाल्यावस्था है तबत्तक विदा का 
अभ्यास करते रहना चाहिये ।” पुत्रस्नेह के कारण मां ने 
कहा-- “अधिक पदृने से क्यालाभ !? मनुष्यजीवन के सुख 
का आनन्द भी तो उटाना चाहिये ।” पति के मना करने पर भी 
पहले उपभोग-कीडा मे कुशलता ्राप्र करने के लिये उसकी मां ने 
अपने बेटे फो ललित-गोषठी मे शामिल करा दिया । अपने माता 
पिता के साथ उसकी जो बातचीत हरं थी; उसने सब धायको 
सुना दी । ओर बह गोरी के सदस्यों के साथ उद्यान; कानन, 
सभा ओौर बनो मे आनन्दपूषक समय धिताने लगा । 


धम्मिल्ल अपनी खी को छोडकर वसन्ततिलका नामक गणिकां 
के घरमे रहने लगा जिससे उसकीमों ओरख्ली को बहत 
दुःख हआ । एक दिन धम्मिल्ल जब शराब के नशे में धुत्त पढ़ा 
हआ था, वसन्ततिलका की मां ने उसे घर से निकाल बाहर 
किया । धम्मिल्ल को अगडदत्त मुनि के दशन हुए ओर इस अवसर 
पर अगडदत्त ने अपने पूवभव का वृत्तान्त सुनाया । धम्मिल्ल 
ने अनेक कुलकन्याओं के साथ विवाह किया । वसन्तसेना को 
जब इसका पतता लगा तो उसने सब आभरणो का त्याग कर 
दिया, मलिन जीण वस्र धारण किये, तांबूल का भक्षण करना 
छोड दिया ओर केवल एक वेणी बांधकर भुजंग के समान दिखाई 
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पड्नेवाले अपने केशों को अपने दाथ मे धारण किया । अपने 
प्रिय के विरह से बह दुबल होने लगी; उसके कपोल क्षीणो 
गये ओरं मुख पीला पड़ गया । 

इस प्रसङ्ग पर पञ्चतन्त्र की भांति यहां मी कृतत्न वायस, 
शाकटिक आदि के लौकिक आख्यान कदे गये ई । यवनदैश 
कै राजाकां भेजा हुआ कोई दूत कौशांबी नगरी मँ आया । 
राजा के पुत्रको कुष्ररोग से पीडित देखकर वह॒ कदने लगा {कि 
क्याआपलोगोंकेदेश मे कोई ओषधि न्दी, अथवा वद्या का 
अभाव है जो यह्‌ राजक्कमार स्वस्थ नहीं हो सकता । अथशास् 
का एक श्लोक यदाँ उद्धृत दै- 

विसेसेण मायाए सल्थेण य हंतन्वो अप्पणो विवडूढमाणो 
सत्तत्ति ।” 

-बदते हए अपने शतु को खास तौर से माया अथवा शक्ति 
दवारा मार देना चाहिये । 

भगवद्रीता का यहां उ्लेख हे । आख्यायिका-पुस्तकः, कथा- 
विज्ञान ओर व्याख्यान की जानकार श्ियों के नामोञ्लेख ह । 
शोकरिकि ओर केवटों फे मोहल्ते ( बाडय ) अलग थे, ओर 
वहाँ से मत्स्य-मांस खरीदा जा सकता था । दूसरे को दुख देने 
को अधर्मं ओर सुख देने को धमं कहा है ( अम्मो परदुक्खस्स 
करणेग, धम्मो य परस्स सहप्पयाणिणं ) ; यही जेनधमे की 
विशेषता बताई है । जिसने सब प्रकारके आरंभकात्याग कर 
दिया हे ओर जो धमं में स्थित ह वह्‌ श्रमणदहे। 

पीटठिकामें प्रद्युम्न ओर शंबज्कुमार की कथाका सम्बन्ध, 
रामकृष्ण की अप्रमदहिपियों का परिचय, प्रयय॒प्नकमार का जन्म 
ओर उसका अपहरण, प्र्यम्न के पृ्ंभवः प्रयुश्न का अपने 
माता-पिता से समागम, ओर पाणिग्रहण आदिका वणन द । 
हरिणगमेषी से खियाँ पुत्र की याचना किया करती थीं । बत्तीस 
नास्यमेदीं का उल्लेख है । गणिकाओं की उत्पत्ति बताई गई 
हे। एक बार राजा भरत के सामंत राजाओं ने अपनी स्वाभी 
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के लिये बहुत सी कन्याये मेजीं । रानी को यह्‌ देखकर बहुत 
बुरा लगा । उसने महल से गिर कर मर जाने की धमकी दी। 
यह देखकर भरत ने उन्हं गणो कोप्रदान करदी, तभीसेवे 
गणिका कही जाने लगीं । 


मुख नामक अधिकारमें शंब ओर भानु की कीडाओंका 
वणेन दहे । भान के पास कथा ओर शंब के पास सारिका। 
दोनों युमाषित कते ह । एक सुभाषित सुनिये- 
उक्तामिव जोडमालिणि, सुभुयंगामिव पुप्फियं लतं । 
विबुधो जो कामवत्तिणि, मुयईं सो सुदिओ भविस्सई्‌ ॥ 
--अभ्रि से प्रज्वलित उल्काकी भांति ओर भुजगी से युक्त 
(क ^ ४ १ भ (~ मवि € 
पुष्पित लता की भांति जो पण्डित कामवत्तिनी ( काममाग ) का 
त्याग करता हे, वह्‌ सुखी होता ह । 
दोनों मं युतक्रीडायं होती ह | 
(५ क [० च ४७ 
प्रतिमुख में अन्धकन्रष्णि का परिचय देते हुए उसके पूवेभव 
का सम्बन्ध बताया गया हे । 


शरीरअध्ययनं प्रथम लंभक से आरम्भ होकर २६ वें 
लंभक मे समाप्र दोता हे । सामा-विजया नामके प्रथम लंभक में 
समुद्रविजय आदि नौ वसुदेवो के पूव्ेभवों का बणन है । यहाँ 
परलोक ओर धम के फल मे विश्वास पैदा करने के लिये सुमित्रा 
कीकथादी हई हे । वसुदेव घरका व्याग करके चल देते दह । 
सामलीलंभक में सामली का परिचय हे । गन्धवेदत्तालंभक में 
विष्णुकुमार का चरित, विष्णुगीतिका की उत्पत्ति, चारुदत्तकी 
आत्मकथा ओर गन्धव दत्ता से परिचय, अमितगति विद्ापरका 
परिचय तथा अथववेद की उत्पत्ति दी हई है । एक गीत सुनिये- 
अह॒ णियंडा सुरट्रं पवि 
कविट्ुस्स हैटा अह सन्निविट्रा । 
पडियं कचि भिण्णं च सीसं; 
अयो अब्वो ति बाहरंति हसति सीसा ॥ 
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-आठ निमन्थों ने सौरा्टमे प्रवेश किया, वे केथके 
नीचे बेटे, उपरसे केथ टूट कर गिरा जिससे उनका सिर 
फट गया । ( यह देख कर ) शिष्य आहा ! आहा ! करते हुए 
हसने लगे। 

एक विष्णुगीतिका देखिए- 

उवसम साहूवरिदहया ! न ह कोवो चण्णिओ जिणिदेहिं । 

हंति ह कोवणसीलया, पावंति बहूणि जाइयव्वाडं ॥ 

-हे साधुश्रे्ठ ! उपशान्त हदो, जिनेन्द्र भगवान्‌ ने कोप 
करना नहीं बतायादहै। जो क्रोधी स्वभावके होते उन्हें 
अनेक गतिया मे रमण करना पड़ता हे । 

देव, राक्षस आदि के सम्बन्ध मे कहा है-देव चार अंगुल 
भूमि को स्पशे नदीं करते, राक्षस महान्‌ शरीरवाले दोते है, 
उनके पर बहुत बड-बड़ होते ह, पिशाच वहत जलवाल प्रदेश 
में नहीं विचरण करते, ऋषियों का शरीर तप से शोषित रहता 
ह ओर चारण जल के किनारे जलचर जीवोंके कष्टको दूर 
करते हुए नरह संचरण करते । बनिज-व्यापार के लिए व्यापारी 
चीनस्थान, सुबणभूमि, कमलपुर, यवनद्वीप, सिहल, वबैर, 
सोराष् ओर उवरावती के तट पर जाया करते थे । चीणभूमि 
कं साथदहूण आर खसभूमिका भी उल्लेखे टंकण देशम 
पष्टुवकर व्यापारी लोग नदी के किनारे अपने माल्ल के अलग- 
अलग देर लगा, लकड़ी की आग जला एक ओर बैठ जाते । 
टकण (म्लेच्छ ) इस धूंए को देखकर वहाँ आ जाते, ओर 
फिर ( इशारों आदि से ) लेन-देन शुरू हो जाता । रनद्रीप ओर 
छ॒बणभूमि का यहां उल्लेख हे । 

पिप्पलाद को अथववेद का प्रणेता कहा गया है । वाराणसी 
मे सुलसा नाम की एक परिव्राजिका रहती थी । चिदंडी याज्ञ- 

स्यसे वादमे हार जाने के कारण वह्‌ उसकी सेवा-सुश्रषा 
करने लगी । इन दोनों से पिप्पलाद” का जन्म हुआ । पिप्पलाद 





9 ब्राह्मण धमं मँ पिप्पलाद्‌ अथववेद क प्रणेता माने जाते ई । अथर्व 


चसदेचदिण्डी ३८९. 


को उसके माता-पिता ने, पैदा होते दी दधोड़ दिया था, इसलिए 
उसने प्रष्ठ होकर अथर्ववेद की रचना की जिसमे मातृमेध ओर 


पितृमेध का उपदेश दिया । 


नीलजलसालंभक मे ऋषभस्वामी का चरित है। इस 
प्रसंग पर ऋषभ का जन्ममरोत्सव, राज्याभिषेक ओर उनकी 
प्रचज्या आदिका वणेन दहै । उग्र, भोग, राजन्य, ओौरनागये 
चार गण बताये हजो कोशल जनपद में राज्य करते थे। 
बुक के संघषण से उत्पन्न अप्रिको देखकर ऋषभ ने अपनी 
प्रजाको बताया किं उसे भोजन पकाने, प्रकाश करने ओर 
जलाने के काममेले सकते है । उन्दने पांच शिल्पो आदि 
का उपदेश दिया । गंधारा, मा्यंगा;, स्क्खमृलिया ओर 
कालकेसा आदि विद्याओं का यहां उल्लेख हे । विषयभोगों को 
दुखदायी प्रतिपादन करते हए कोवे, गीदड़ आदि की लौकिक 
कथायदी दहं यदि कोई साधु अपने शरीर से ममत्व छोड 
देने के कारण ओषध नदीं ्रहण करना चाह तो अभ्यंगन आदि 
से उसकी परिचयं करने का विधान हे । 


सोमसिरिलंभन मे आये-अनायं वेदां की उत्पत्ति, ऋषभ 
का निर्वाण, बाहुबलि ओर भरत का युद्ध; नारद्‌, पवेत, ओौर 
वसु का संबंध तथा बघ्युदेव के वेदाध्ययन का प्ररूपण है| 
भरत के समय से ब्राह्मण ( माहण ) ओर आये वेदों की उत्पत्ति 
हदे । ब्राह्मणों ने अच्रिकुंड जनाये, भरत ने स्तूप स्थापित किये 
ओर आदित्ययश आदि ने ब्राह्मणों को सूत्र ( यज्ञोपवीत ) दिया । 
वेद (सावयपण्णत्ति वेद्‌ ( श्रावकप्रज्ञप्रि वेद ) नाम से के जाते 
थे, आगे चल करये संक्िप्र हो गये। पूवे मे मगघ, दक्षिण 

मे वरदाम ओर पथिममें प्रभास नामक तीर्थो का उच्ेख दहे । 


वेदीय प्रश्चउपनिषद्‌ (८ १-१) मे भारद्वाज, सस्यकाम, माम्य, 
आश्वरायन, भागव आदि ब्रह्मपरायण ऋषि पिप्पराद्‌ के समीप 
उपस्थित होकर प्रश्न करते ई, पिप्यराद्‌ उर उपदेक् देते है । 


२३९० प्राकृत साहित्य का इतिद्टास 


दिति्रयाग तीथे की उत्पत्ति बताई है, यही ्रयाग नामसे 
कहा जाने लगा ।* यदहं परंपरा से आगत महाकाल देव का 
चरित वणित दै। सगरसे प्रष्टि दोकर उसने पडुवध का. 
उपदेश दिया, इस उपदेश के आधार पर पिप्पलाद ने अथवेवेद्‌ 
की रचना की ! अनायेवेद्‌ की रचना संडिल्ल के मतादुसार की 
गर । यहाँ वेद की परीश्षा के सम्बन्ध मे एक संवाद्‌ दिया हे । 


सातवें लंमन के पञ्चात्‌ प्रथम खंडक्ा हितीय अंश आरभ 
होता दै । पउमालंभन मे धनुर्वेद की उत्पत्ति बताई हे। 
पुडालंभन मे पोरागम ( पाकशाख ) म विशारद नंद ओर सुनंद 
का नामोल्लेख हे । युदा की उत्पत्ति बताई गईं हे । नमि जिनेन्द्र 
ने चातुयौम धमे का उपदेश दिया । सोमसिरलंभन मे इन्द्रमह 
का उल्वेख है} मयणवेगालंमन मँ सन्ुमार चक्रवर्तीं की कथा 
है । वह व्यायामशाला मे जाकर तेल का मदेन करता था। 
जमदमि ओर परद्यराम का सम्बन्ध वताया ह्‌ । कान्यङ्कुव्ज 
की उत्पत्ति का वृत्तान्त है । रामायण की कथा पउमचरियकीं 
रामकथा से कटं बातो मे भिन्न दे दशरथ के कौशल्या, केकयी 
ओर सुमित्रा नाम की तीन लियं थीं । कौशल्या सं रामः सुमित्रा 
से लन््मण ओर केकयी से भरत ओर शुर का जन्म हु । 
मन्दोदरी रावण की अग्रमहिषी थी। सीता मन्दोदरी की पुत्री 
थी। उसे एक संदूक मे रख कर राजा जनक की उद्यान-भूमि 
के नीये गाड दिया गया था। हल चलाते समय उसकी प्राति 
हृई । जनक ने सीता का स्वयंवर रचा ओर राम के साथ उसका 





१. ययँ अचचिकापुत्र जर मे इव गये थे, उन्दं य्ह मोक्तकी 
पराति इई थी, इसख्यि इस स्थान को पवित्र तीथं माना गयाद 
( आवश्यकचूर्णि, २, प्र १७९ ) । रेकिन प्रिरोषनिशोथचूणीं ( २, प° 
६७२ साइक्लोस्टादरु प्रति ) में प्रभास, प्रयाग, श्रीमा ओर केद्र 
को तीथं बातया गया ड । 
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विवाह हो ग्या। केकयी स्वजनो का आदर-सत्कार करने मे 
कशल थी } इस पर प्रसन्न होकर राजा दशरथते केकयी से 
चर मांगने को कहा । प्र्यंत राजाओं के साथ युद्ध होने के समय 
भी केकयी ने सहायता की थी । राम के परिणतवय होने पर 
दशस्थने रामके अभिषेकका आदेश द्विया। इश्च अवसर पर 
केकयी ने भरत के राञ्याभिषेक ओर रामचन्द्र के नि्वौणके 
लिए वर मांगा । रास सीता ओर लनंसमण के साथ वन को चलते 
गये । भरत रामचन्द्र की पादुकायरख कर अयोध्या का राज 
करने लगे । वनवास के समय एक बार रात्रण की वहन सूपणखा 
रामचन्द्र के पास उपस्थितं हकर उनसे विपयभोग के लिए 
प्राथना करने लगी । रामचन्द्र ने उसक्त नाक-कान काटकर उसे 
भगा दिया । वह रोती हई अपने पुत्र खरदृपण के पास पर्हुची । 
राम-लदमण ओर खरदूषण मे युद्ध ठन सया । उसके बाद 
सखरदूषण के कहने पर सूपेणखा रावण के पास पर्हुची । रावण 
ने सीताकेरूपकी प्रशंसा सुन रक्खी थी। उसने अपने मंत्री 
मारीचको सृगका रूपधारण कर वनमें भेजा, जरह राम, 
लच्मण ओौर सीता निवास करते थे! सुन्दर मृग को देखकर 
सीताने रामसे उसे लानेको कटा] राम धलुप-वाण लेकर 
मृग के पीट भागने लगे । अपना नाम सुनकर सीता के अनुरोध 
पर लच्मणनेभीरामकी रक्षाय प्रस्थान क्रिया| इस बीचमं 
रावण तपस्वीका हप धारण करके आया, अओरसीताको उठा 
ले सया) रामने अपनी सेना लकर लका पर चद कर दी, 
विभीषण ने सीता को लौटाने के लिए रावण को बहुत समञ्चायाः 
लेकिन रावणन माना। रोना सेनाओंमें युद्ध होने लगा। 

लस्मणने राण का घवध दिया | लदमण आतरवं वासुदेव के 





१, सयणोवयार वियक्खणाणए्‌ । काद्र कामिरु उरे इसका अथं 
करते ई-शयनो पचारविचक्षण, अर्थात्‌ काम ऋीडामें कुरार । यही अर्थं 
दीक मालूम होता हे । कामद्ाख में श्यनो पचार सम्बन्धी ५६ करार्जं 
का उद्रेख डे । 


३९२ प्राङूत साहित्य का इतिदास 


नाम से प्रसिद्ध हुए । राम सीता, विभीषण ओर सु्रीव आदि के 
साथ अयोध्या लौट आये । भरत ओर शत्रुघ्न ने राम का 
राज्याभिषेक किया | 

बालचंदालभन मे मांसभध्षण के सम्बन्धे बिचार दै। 
दूसरे के द्वारा खरीद कर लाये हए मांस के भक्षण में, अथवा 
ङुशलचित्त से मध्यस्थभावपूवक मांस भक्षण करने मे क्या दोष 
है? इन शंकाओं का समाधान किया गया है । बंधुमतीलंभन 
मं वसुदेव ने तापसो का उपदेश दिया । इस प्रसंग पर महात्रतों 
का व्याख्यान ओर वनस्पति में जीवसिद्धि का प्रतिपादन हे । 
मृगध्वजकुमार ओर भद्रकमहिष के चस्ति का वणेन है| नरक 
के स्वरूपका प्रतिपादन है। नास्तिकेवादियों के सिद्धात का 
प्ररूपण है । नास्तिक्वादी जीव को देह से भिन्न पदाथं स्वीकार 
नहीं करते थे । 

पियंगुसुन्दरीलंभन मे विमलाभा ओर सुप्रभा की आत्मकथा 
हे । यँ "ण दुल्लहं दु्लहं तेसिः की समस्यापूतिं देखिए- 
विमलाभा- 
मोक्खसुहं च षिसालं, स्वसु अरगुत्तरं जं च ! 
जे सुचरियसासण्णा, ण दुल्लहं दुज्लदं तेसि ॥ 
-विशालः सवाथसुखरूप ओर अनुत्तर मोक्षसुख सुचरितं 
पुरुषों के लिए दुलभ नहीं हे, दुलेभ नहीं हे । 
सुप्रमा- 
सल्ले समुद्धर्ता अभयं दाडण सतव्वजीवाणं । 
जे सुद्धिया दमपदहे, ण दुल्लहं दुल्लहं तेसि ॥ 

१. रामायण कीक्थाके स्यि देखिये आगे हरिभद्र का उपरदैश- 
पट्‌ अर विमरुसूरि का पउमचरियि। श्रोफेसर वी० एम० कुरुकर्णीं 
ने वसुदेवहिण्डी की रामकथा पर जरन्‌ ओति ओररिटिए इस्टियूट, 
वडौदा, जिष्द्‌ २, भाग २, प० ५२८ पर एक रेख प्रकाशित छया 


है । जेन रामायण पर सन्‌ १९५२ मे एक महानिबंध ( थीसिस ) भी 
इन्दोने रिसा है । 
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--शल्य का उद्धार करके ओर सब जीवो को अभयदान 
देकर जो दम के मागे मे सुस्थित, उन्हं कद भी दुलेभ नहीं 
ह, दुलेभ नदीं है । 

इच््वाकुवेश मे कन्याये प्रत्रभ्या प्रहण करती थीं । ङुक्कुट- 
य॒द्ध का यहाँ वणेन है । परदारदोष मे बासव का उदाहरण दिया 
है ¦ कामपताका नामक वेश्या श्राविका के त्रत अहण कर्‌ 
जेनधमं की उपासना करती थी ! प्राणातिपातविरमण आदि 
पाचों व्रतो के गुण-दोष के उदाहरण दिये गये ह । गोमंडर्लो 
का वणन है जहां संदर ओर असंदर गार्यो पर चिह्न बनाये जाते 
थे । सगरयपुत्रं ने अषएरपद फे चारे ओर खाई खोदना चाहा 
जिससे वे भस्म दो गये। अष्टापद तीथं की उत्पत्ति का 
वणेन हे । 

उन्नीस ओर बीसवां लभन नष्ट दहो गया हेः । केडमतीलंभन 
मे शांतिजिन का चरित, त्रिषिष्टु ओर वासुदेव का संबंधः 
अभमिततेज, सिरिविजय, असणिधोस ओर सतारा ऊ पूवेभवों 
कावणेनदहै। मेघरथ के आख्यान मे जीवन की प्रियता को 
मुख्य बताया हे- 
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हतुण परप्पाणे अप्पाणं जो करेड सप्पाणं | 
अप्पाणं दिवसाणं, कएण नासे अप्पाणं ॥ 
दुक्खस्स उल्वियतो; हंतूण परं करेइ पडियारं। 
पाविहिति पुणो दुक्खं, बहूययरं तन्निमित्तेण ॥ 

--जो दुसरे के प्राणां की हत्या करके अपने को सभ्राण करना 
चादता है, बह आत्माका नाश करतादहे। जो दुख से खिन्न 
जा दूसरे की हत्या करके भत्िकार करता दहै, वह उसके 
निमित्त से ओर अधिक दुख पाता है| 

कुथु ओर अरहनाथ के चरित का वर्णन है ! अन्त में वसुदेव 
का केतुमती के साथ विवाह दो जाता दै । पउमावंतीलंभन में 
हरिवंश कुल की उत्पत्ति का आख्यान हे । देवकीलंभन मे कंस 
के पूवेभव का वर्णन है । 
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समराडचकटा 


समराइचचकदा° अथवा समरादित्यकथा मे उञ्जेन के राजा 
समरादित्य ओर प्रतिनायक अभिशमौ के नौ मवोंका वणेन 
ष्ट | समराइचकहा के क्तौ याछिनीमहत्तरा के पुत्र दरिभद्रसूरि 
है जिनका नाम पादलिघ्र ओर बप्पभट्टि आचार्या के साथ आदर 
पूवक लिया गया है । सिद्धर्षि ओर उद्योतनसुरि ने हरिभद्रसूरि 
के प्रभाव को स्वीकार किया है। हरिभद्रसूरि चित्तोड के 
रहनेवाले थे । संस्कृत ओर प्राक्त के ये बड़े विद्रान थे; आगम- 
मन्थो की टीकायें इन्दोने लिखी हे । इनका समय ईंसवी सन्‌ 
की आठवी शताब्दी है । समराडइच्कहा को हरिभद्रसूरि ने 
ध्मकथा नाम से उल्लिखित कियादहैः। अपनी इस छरति के 
कारण उन्हीने कविषूप मे प्रसिद्धि प्राप्रकीथी) इसक्थायें 
नायक-नायिकाओं की प्रेम-कथाओं ओर उनके चरित्रं का वणेन 
है जो संसार का त्याग करके जेन दीक्षा प्रहण कर लेते है। 
यीच-बीच मे अनेक धार्मिक आख्यान गंकित दै जिससे कमं 
जओौर पुनजेन्म के सिद्धान्तो का समथन होता हे । समराइचकहा 
जेन महारा प्राकृत मे लिखी गई है, यद्यपि अनेक जगह 
शौरसेनी का प्रभाव भी पाया जाता है। इसका पद्यभाग 
आयादन्द मे लिखा गया है, द्विपदी, विपुला आदि बंदांके 
भी प्रयोग मिलते ह । भाषा प्रायः सरल ओर प्रवाहबद्ध हे । कीं 
पर वणन करते समय लवे समासो ओर उपमा आदि अलंकारो 
काभी प्रयोग हआ है; जिससे लेखक के काव्य-कौशल का 
पता चलता दै । इसके वणेनों को पदते हए कितनी बार 





१, डा० हमंन जेकोबी ने भूमिका के साथ इसे एल्ियारिक 
सोसायटी ओव बगारु, कलरकत्ता से सन्‌ ५१९२६ मं प्रकाशित किया 
था! उसके बाद पंडित भगवानदास ने संस्कृतं छायाके सखाथदो 
आगो मे करमशः सन्‌ १९३८ ओर १९४२ में इसे जहमदावादं से 
प्रकाशित किया) 
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बाणभट्र की कादंबरी कीयादओआ जाती है; श्रीहषं की रन्रावलि 
से यह प्रभावित हे। 


पूवेजन्म मै समरादित्य का नाम राजकुमार गुणसेन था | 
अथिशमो उसके पुरोहित का पुत्र था | बह अत्यन्त क्रूप था | 
राजकमार मजाक मे उसे नगर भरम नचाता ओौर गघे पर 
चद़ाकर सब जगह घुमाता था। अभ्रिशमां को यह बहुत बुरा 
लगा ओर तंग आकर उसने तापसो की दीक्षा प्रहण कर ली। 
इधर गुणसेन राजपद पर अभिषिक्त हो गया । उसने तपोवन 
मेँ पर्हैचकर अग्भिशमों को भोजन के लिये निमंत्रित किया | 
अभ्रिशमो राङ्दरवार में तीन बार उपस्थित हुआ, लेकिन तीनां 
बार राजा को कामङाजमें व्यस्त देख, निना मोजन क्रिये 
निराश होकर वापिस लोर गया। उसने सोचा कि अवश्यदी 
राजानेबेर लेनेके लिये मुञ्च इतनी बार निमंचनित करके भी 
भोजन से वंचित रक्खा है । यह सोचकर वह बहुत करुद्ध हआ 
ओर उसते निदान बांधा कि यदि मेरे जत मे कोई शक्तिहेितो 
मे जन्म-जन्मांतर मँ गुणसेन का शत्रु बन कर उसका वध कष | 
इसी निदान के परिणामस्वरूप अप्निशमो नौ जन्मों मे गुणसेन 
से अपने बेरका बदला लेता दहै, ओर अन्तमं चभ कर्मोका 
बंध करता हे | 


दूसरे भव मे अग्निशमां राजा सिहङमार का पुत्र चन कर 
गुणसेन से बदला लेता ह । सिहङमार का कुसुमावलि स 
विवाह्‌ होता है । इस प्रसंग पर वसन्त का वणन, विवाह-मण्डप, 
कन्या का प्रसाधन ओर तत्कालीन विवाह के रीति-स्विाजां का 
लेखक ने सरस का वणेन क्रिया है । मूल कथा के साथ अन्तक- 
थायं जुडी हुई द जिनके अन्तमें निर्वेद, वैराग्य, संसारकी 
असारता, कर्मोकी विचित्रता ओर मन की विचित्र परिणति 
आदि का उपदेश लक्षित होता है । इन कथाओं में घन के लोभ 
का परिणाम, निरपराधीको दण्ड; भोजनम विषकां मिश्रण; 
शबरसेना का आक्रमण, कारागृह आदि का प्रभावोत्पादक शेली 
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मे चित्रण किया गया ह| नगर के साथवाह चन्दन के घर 
चोरी हो जाने पर उसने राजा को सिपोरं दी ओर फिरराजाने 
-डिडिमनाद से नगर भर मे घोषणा कराई- 

एत्थंतरम्मि य जाणात्रियं चन्दणसत्थवाहेण रादणो, जहा 
देव ! गेहं मे मृदं ति। 


किमवहरियंः ति पुच्ियं राइणा । 

निवेइयं चन्दणेण, लिहदावियं च राइणा, भमणियं च रेण- 
“अरे ! आधोसेह डिण्डिमेणं, जहदा-म॒दं चंदणसत्थवाहगेहं, 
अवहरियमेयं रिव्थजायं । ता जस्स गेहे केणडई वबहारजोएण तं 
रित्थं रित्थदेसो वासमागओ, सो निवेएड राणो चण्डसासणस्स । 
अणिवेडइओवलंमे य राया सव्वधणावहारेण सरीरदण्डेण थ नो 
खमिस्सइ । 

--इस बीच मेँ चन्दन साथवाह ने राजा को खबर दी- 
'्हे देव ! मेरे घरचोरीहो गहे ।" 


राजा ने पृष्ला-“क्या चोरी गया हे ?" 

चन्दन ने बता दिया । राजा ने उसे लिखवा लिया । उसने 
( अपने कमेचारियों से ) कहा-“अरे, डिडिमनाद से घोषणा 
करो--चन्दन साथवाह के धर चोरीदहो गई है, उसका धन 
चोरी चला गया ह । जिस किसी के घर वह धन अथवा उस 
धन का कोड अंश किसी प्रकार से आया हो, बह चण्डशासन 
राजा को खवर करदे! एेसा न करने पर राजा उसका सव धन 
छीन लेगा ओर उसे दण्ड देगा ॥ 


एक दुसरा प्रसंग देखिये जब कोर मित्र धन के लोभ से 
अपने साथी को कु मेँ ठकेल देता हे- 

एत्थतरम्मि य अत्थमिओ सहस्सरस्सी, ललिया संमा । 

तओ चिन्तियमणहगेणं--हत्थगयं मे दविणजायं, धिजणं च 
कन्तार, समासन्नो य पायालगम्भीरो कूबो, पवत्तो य अवराहविव- 
रसमच्छायगो अन्धयारो । ता एयम्मि एयं पक्खिविउण नियत्तामो 
इमस्स थाणस्स ति चिन्तिङुण भणियं च तेण-सस्थवाहपुत्त ! 
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धणियं पिवासाभिमूओ म्हि । ता निहालेहि एयं जिण्णकूवं 
किमेत्थ उद्गं अत्थि, नत्थि त्ति ? तओ मए गहियपाहेयपोद्लेणं 
चेव निहालिओ कूवो । एत्थंतरम्मि य सुविसत्थहिययस्स लोयस्स 
विय मच्चू मम समीवमणहगो । सहसा पक्खित्तो तम्मि अहमण- 
हेण, पडिञओ य उदगमञ्ट्ये । नियत्तो य सो तओ विभागाओ । 


--इस बीच मे सूये अस्ताचल में हिप गया, ओर संध्या 
हो गई । अणहग ने सोचा-^मेरे हाथमे धन हेः जंगलमें 
को है नही, पाताल के समान गंभीर ईए के पास परैव गये 
हे, ओर अपराधरूपी चिद्रौ को टक देनेवाला अंधकार फेल गया 
है। रेसी हालत मे अपने साथीको इसङ्कृए मे ठकेल करः मे 
यहो से लौट जाऊंगा ।” यह सोचकर उसने मुम से कटा, “दे 
सार्थवाह के पुत्र ! मुञ्चे बहुत प्यास लगी हे । जरा इस पुराने 
ए म मोंककर तो देखो इसमे जल है या नदीं ? तब खाने 
की पोटली दाथ में लिये-लिये दी मेने ङंएमे भोका । इस बीच 
मे जेसे विश्वस्त हृदय बाले लोगो के पास गृत्यु आ पर्हैचती हेः 
वैसे ही अणहग मेरे पास आ पर्चा, ओर उसने एकदम सुद्ध 
दए मे ठकेल दिया। में कए मे गिर पड़ा। वह बहाँसे 
लोर गया । 

यं धार्मिक आख्यान के प्रसंग म ऊुए मे लटरकते हुए 
पुरुष का दृष्टांत दिया गया है । कोई दरिद्र पुरुष परदेश जाते 
हए किसी भयानक अटवी में पहुंचा । इतने मे उसने देखा कि 
एक जंगली दाथी उसका पीदा कर रहा है । उसके पीछे हाथी 
भागाहआओआ रहाथा, ओर सामने एक दुष्ट राक्षसी दाथ में 
तलवार ल्िये खडी थी । उसकी समम मे न आया किं वह्‌ क्या 
करे । इतने मे उसे बर का एक विशाल व्च दिखाई पड़ा । वह 
दौडकर वृश्च के पास पर्चा, लेकिन उसके ऊपर चद्‌ न सका । 
इस बरृक्ष के पास वणो से आच्छदित एक कुआ था । अपनी जान 
बचाने के लिये बह ईएमें कूद पडा । वह ङंए की दिवाल पर 
उगे हए एक सरकंडे के ऊपर गिरा । उसने देखा, दिवाल के 
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चासं ओर चार भयंकर से फुकार मार रहे ई ओर सरकंडे की 
जड मे एक भयानक अजगर लिपटा हज हे । क्षण भर के 
लिये उसके मन मे विचार आया क्रि जव तक यह्‌ सरकंडा द 
तवतक मेरा जीवन है । इतने मे उस्ने देखा कि दो बड़े-बड़े 
चृहे-एक सफेद ओर दूसरा काला--उस सरकंडे की जड को 
काटने मे लगे | दाथी इस पुरुष तक नहीं परैव सका, इसलिये 
बह गुस्से मेँ ओर-जओर से वट वृक्ष को हिलाने लगा । इस वक्ष 
पर मधघुमक्खियों का एक छत्ता लगा हज था । इस छते की 
मकिखियोँ उस षुरुष के शरीर मे लिपट कर उसे काटने लगीं ] 
साथदहीदत्तेमसे मधुका एक चिन्दु इस पुरुष के माथे पर 
टपक कर उसके मह में प्रवेश कर रदा था ओर बह पुरुष इसके 
रस का आस्वादन करने मे मप्र था। इस बिन्दु केलोभसे 
म्स्त हआ बह पुरुष अपनी भ्यकर संकटापन्न परिस्थिति को 
भूल गया था ) इस उदाहरण के दारा यह्‌ बताया गया हे किं 
संसारखूपी अटवी श्रमण करते हए जीव को राक्षसी रूपी 
वद्धावस्था ओर हाथीख्यी सत्यु का भय बना रहता है । बट का 
वृक्ष मोक्ष हे, जदं मरणरूपी हाथी का भय नदीं है; मनुष्य-जन्म 
कुआ है, चार सर्पं ॑चार कषाय हँ, सरकंडा जीवन हे, सफेद 
अौर काले चदे शुक ओर कृष्ण पश्च ह, मधघुमक्खियों अनेक 
प्रकार की व्याधियाँ है, अजगर नरक दहै ओर मघु की वृदं 
संसार के विषयभोग है । तात्पयं यह कि टेसी हालत मे संकटग्रस्त 
मनुष्य को बिषयभोगों की इच्छा नदीं करनी चादिये ।' 

आगे चलकर बैराग्योत्पादक एक दूसरे दृश्य का वणेन है । 
एक साँपने किसी मेंटक को पकड़ रक्खा था, एक क्रुरल पक्षी 
इस सांप को पकड़ कर खींच रहा था ओर इस करल पक्षी को 





१. भारत ॐ बाहर भी यह कथा पादं जातीहै। ई० कुह ने 
महाभारत, सखीपवं ( अध्याय ५६) तथा ब्राह्मण, जेन, बौद्धः 
सुखलमान जौर यहूदी कथाओं के साथ इसकी तुरना की हे । दैलिये 
जेकोबी, परिरिष्टपर्व, पृष्ठ २२ कुटनोट, करकत्ता, १८९१ । 
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एक अजगर ने पकड़ रक्खा था । जैसे जेसे अजगर करल पक्षी 
को खीचता, वेसे-वेसे रल सोप को ओर सांप मेंढक को पकड़ 
कर खींचता था । यह्‌ देखकर राजा जीव के स्वभाव की गहणा 
करने लगा ओर उसे संसार से वेराग्य हो आया । 


अन्त मे राजा सिदकुमार का पुत्र आनन्द राजपद पर 
अभिषिक्त होकर अपने पिताकीहव्या कर देता ह । उस समय 
सिंहकुमार यही बिचार करता है--जेसे अनाज पक जाने पर 
किसान अपनी खेती काटता है, वसे दी जीव अपने क्रिये हए 
कर्मं का फल भोगता है, इसलिये जीव को विपाद्‌ नहीं करना 
चाहिये । 

तीसरे मव मे अधिशमां का जीव जालिनी बनकर अपने 
पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए गुणसेन के जीव सिरिक्ुमार को विष 
देकर अपने बैर का बदला लेता है! इस अध्यायकी एक 
अंतकथा मे नास्तिकवादी पिंगक ओर विजयसिंह आचाय का 
मनोरंजक संवाद" आता है | 

पिगक्--पांच भूतो के अपिरिक्तं जीव कोई अलग वस्तु 
नहीं हे । यदिरेसा होता तो अनेक जीषों की हिसा करनेमें 
रत मेरे पितामह ( जो आपके सिद्धति के अनुसार मर कर नरक 
मे गयेहोगे) नरकमे से आकर सुञ्चे दुष्कर्मा से बचनेका 
उपदेश देते | लेकिन आजतक उन्होने रेसा नहीं किया, अतएव 
जीव शरीर से भिन्न नीं हे) 


विजियसिंह-जेसे सोदे की श्यङ्खला मे बद्धजेल मे पड़ा 
हुआ कोई चोर बहुत चाहने पर भी अपने इष्टमि्रों से नीं 
मिल सकता, इसी तरह नरक में पड़ा हुआ जीव नरक के 
बाहर नदीं आ सकता | 

पिगक--मेरे पिता बड़ धमौत्मा पुरुष थे । उन्होनि श्रमणो 
की दीक्षा ग्रहण की थी, इसलिये आपके मतानुसार वे मर कर 





१ .र्गभग यही संवाद्‌ रायपसेणियसुत्तमे दे । 
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स्वगे मे गये होगे। वे भुञ्चसे बहुत प्रेम करते थे। लेकिन 
अभी तक भी उन्दने स्वगं म से आकर मुञ्चे उपदेश नहीं दिया । 


विजयपिंह-देखो, जेसे किसी दरिद्र पुरुष को बिदेशमें 
जाकर राज्य मिल जाये तो बह अपने स्वजन-संबंधियों को 
भूल जाता है, इसी प्रकार स्वगे का देव ऋद्धि प्राप्त कर अपने 
मयुष्य-जन्म को भूल जाता हे । 

पिगक-मान लो, राजा ने किंसी चोर को पकड़ कर उसे 
लोहे के मरके म बन्द कर दिया, ओर उस घडे के मुंह पर 
गमं शीशे की मोहर लगा दी। कुं देर बाद्‌ वह चोर मटके 
के अन्दर ही मर गया । लेकिन यह देखने में नदीं आया छि 
उसका जीव कहाँ से निकल कर बाहर चला गया । इससे पता 
लगता हे कि जीव ओर शरीर भिन्न-भिन्न नहीं । 

पिजयपिंह--यह कहना टीक नह ह्‌! मनलो, किसी 
शंख बजानेवाले पुरुष को किसी लोहे के वदे बतैन में बेठाकर 
शंख बजनि के लिये कहा जाये, तो बतेन मेँ कोई छदन होने 
पर भी शंख की ध्वनि दूर तक सुनाई देगी । इसी तरह याँ 
भी समना चाहिये | 

पिगक-किसी चोर को प्राणदंड देने के पहले ओर प्राण- 
दण्ड देने के बाद्‌ तोला जाय तो उसके वजन में कोड अन्तर 
नहीं पड़ेगा, इससे माद्ूम होता है कि जीव ओर शरीर भिन्न- 
भिन्न नहीं द| 

विजयसिह- यह बात ठीक नदीं है। किसी धोंकनीको 
यदि उसमे हवा भरने से पटले तौला जाय ओर फिर हवा भरने 
के बाद्‌ तौला जाय तो दोनों वजन मँ कोई अन्तर नहीं पड़ेगा,» 
लेकिन किर भी धोकनी से अलग हवा का अस्तित्व स्वीकार 
किया जाता है । 





१. विज्ञान की दृष्टि से यह कथन सत्य नहीं मालुम होता । 
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पिगक--यदि किसी चोर के शरीर को खंड-खंड करके देखा 
जाय तो भी कीं जोव दिखाई नदीं देगा, इससे जीव ओर शरीर 
की अभिन्नता काही समथंन होता है| 


पिजयविंह-यह उदाहरण टीक नहीं) किसी अरणिके 
खंड-खंड करने पर भी उसमे अधि दिखाई नहीं देती, लेकिन 
इसका यह्‌ मतलब नदीं है कि अरणिर्मे अग्निद ही नदीं। 
इससे जीव ओर शरीर की भिन्नता दी सिद्धदहोतीदहे। 

चौथे भव में गुणसेन ओर अग्रिशमां घन ओर धनश्री के 
रूप मेँ जन्म लेते है । दोनों पति-पल्ी बनते है, ओर पनी अपने 
पति की हत्या करके पूवेजन्म का बदला लेती है। यहां 
समुद्रयात्रा का वर्णन दहै । व्यापारी लोग अपने साथ को 
लेकर धन अजेन करने के लिये समुद्र की यात्रा करतेथे। वे 
अपने जहा मे माल भरते, दीन-अनाथों को दान देते, समुद्र 
की पूजा करते, यानपात्र को अधे चदाते, ओर फिर अपने 
परिजनो के साथ जदाज मे सवार होते। उसके बाद पालं 
उठाते, शेत ध्वजाय फहराते, ओर पवन के वेग से जदाज समुद्र 
को चीरता हभ आगे बदुने लगता। नगरमे प्रैव कर 
व्यापारी लोग भेट लेकर राजा से मुलाकात करते ओर राजा 
उन्दुं ठहरने के लिये आवास देता । व्यापारी अपना माल वेचते 
ओर दसरा माल भर कर आगे बदृते । 


चोरी करने के अपराध मे अपराधी के शरीर मे कालिख 
पोतकर, डिंडमनाद्‌ के साथ उसे वधस्थान को ले जाया जाता था । 
राजकमचारी वध-करनेवाल्ते चांडाल को आदेश देकर लौट जाते । 
उसके बाद उसे यमगंडिका (यम की गाडी ) पर बेटाकर चांडाल 
उसका वध करने के पहले उसकी अंतिम इच्छा के बारे मे भ्रम 
करता । फिर वह्‌ अपराधी के अपराध का उल्लेख कर घोषणा 
करता कि जो कोई राजा के विरुद्ध इस तरह का अपराध करगा 
उसे इसी प्रकार का दण्ड मिलेगा । यह कदकर चांडाल अपनी 
तलवार से अपराधी के इकडे कर डालता | 


२६ प्रा० सा 
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एक बार किसी राजकोष मे चोरी हो गई । राजकमचारियों 
में क्छोभ मच गया । आखिर चोर का पता लग ही गया- 

तत्थवि य तंमि चेय दियहै चण्डसेणस्स मुद्ररं सन्वसारं 
नाम भडागारभवणं। तओ आउलीहूया नायरया नगरारक्खिया 
य । गवेसिज्जंति चोरा, युदिज्नन्ति मवणवीदिओ, परिक्खिञ्जंति 
आगन्तुगा । एत्थंतरमि य संपत्तमेत्ता चेव गहिया इमे राय- 
पुरिसेहिः भणिया य तेहि । भदा, न तुड्भे्हिं इप्पियव्वं । साहि 
वुत्तन्तो । तेहि भणियं-को एस अवसशो कोवस्स ? तहिं 
वच्चामो जत्थ तुव्भे नेह त्ति। नीया पचउलसमीवं, पुच्छिया 
पंचउलिएटिः कओं तुष्भेः त्ति! तेहि भणियं--सावत्थीओः। 
कारणिएरिं भणिय॑-'कटिं गमिस्सहः त्ति ? तेहि भणियं- 
सुसम्मनयरंः। कारणिएहिं भणियं--किनिमिततंः त्ति ? तेहि 
भणि्य--'नरवडइतमाएसाओ एयं सत्थवाहपुत्तं गण्हिडः चति । 
कारणेहि मणिय॑-'अस्थि तुम्हाणं किंचि द्षिणजायं ¢ तेहि 
भणियं 'अव्थिः। कारणणएहिं भणियं--किं तयं त्ति ? तेहिं 
भणियं--इमस्स सत्थवाहपुत्तस्स नरबदविद्रण्णं रायालंकरणयं 
त्ति! कारणिरएिं भणियं--पेच्छामो ताव केरिसं' ? तओ धिसुद्ध- 
चित्तयाए दंसियं । पञ्चभिन्नाए भंडारिएण । 

--उस समय उसी दिन चंडसेन राजा के स्वसार नामके 
खजनि मे चोरीदहो गईं नागरिक ओर नगर के रश्षकोंमे 
बड़ा श्षोम हआ । चोरो की खोज होने लगी, मकानों की गलियां 
छेक दी गदं । आगन्तुको की तलाशी ली जाने लगी! इस 
बीचमें बर्हो आतेदहीडइन लोगोंको ( व्यापारियों को) राजा 
के कमेचारि्यो ने गिरफ्तार कर लिया । उन्होने कहा-“आप 
लोग गुस्सा न होः उन्होनि सब दाल कह दिया । व्यापारियों 
ने कटा--“इसमे गस्से की क्या बात ? जहां तुम ले चलो, हम 
चलने को तैयार ह!” उन्हें पंचोंके पासलेग्ये। पचाने 
पृषा-तुम लोग कटो से आये 

“श्रावस्ती से 1 
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“कहां जाओगे ?" 

“सुशमेनगर को 1 

“वटो क्या काम है ? 

“राजा की आज्ञापूत्रक इस साथवाहपुत्र को बहा ले 
जाना हे 1” 

“तुम्हारे पास कुदं घन हे ?"? 

“ट ह 1: 

““कोन-सा ‰"” 

“इस साथवाहपत्र को राजा ने अलंकार दि 

'्देखे, कोन से ह 0: 


७, चे 
21 द 


ह्‌ | ११ 


[र 


व्यापारियों ने सीघे स्वभाव से दिखा दिये। कोपाध्यक्ष्ने 
उन्हं पट्‌ चान लिया । 

यहां कुलदेवता ( चण्डी) की पूजा के लिये आदे के वने 
हुए स॒गे ( पिटमयज्कुक्छुड ) की बलि देकर मांस के स्थान पर 
आटे क भक्षण करने का उल्लेख है १ 

पांचवें भव मे गुणस्न का जीव जय ओर अग्निशमी का 
जीव विजय बनता हे | जय ओर विजय दोनों सन भाई हं। 
जय राजपद को त्याय कर श्रमणदीक्षा ग्रहण करता, ओर 
विजय उसकी हस्या कर उससे बदला लेता है । मूल कथा 
यहां वहत ददी हैः, अन्तकथाये ही भरी हई हं जिससे 
मूलकथा का महत्त्व म टदोगया हे। दो प्रकार केमार्गोका 
प्रतिपादन करते हए सुन्दर रूपका द्वारा धर्मोपदेश दिया 
हे । एकं सरल माग है, दूसरा वक्र । वक्र मामं द्वारा 
आसानी से जा सकते हँ, लेकिन इसमे समय बहुत लगता है । 





१. पुष्पदन्त के जसहरचरिय ( २,१७-२० >मे भी इस पकार 
का उल्रेख है । उत्तर विहार म आजकल मी यह रिवाजदहै। करीं 
हस्वे का वक्रा बनाकर उसे टा जातादै, कहीं श्रेत दुःप्माण्ड 
( ऊम्हडा >) काटने का रिवाज् हे । 
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सरल मागं से पर्ुवने मे कष्ट होता ह, लेकिन इससे जल्दी 
पर्व जते हैँ । सरल मागं बहुत विषम ओर संकटापन्न हे । 
इस मागं मे दो व्याघ्र ओर सिह रहते हँ । इन्दं एक बार भगा 
देने परभी फिरसे आकरये रास्ता रोक लेते । यदि कोई 
रास्ता छोड़कर चले तो उसे मार डालते हं । इस मागं मे अनेक 
शीतल छायावाले सुंदर वृश्च लगे है; कृच ब््च एेसे दँ जिनके 
फल, फूल ओर पत्ते ड़ गये हैँ । मनोहर वृक्षा के नीचे विश्राम 
करना खतरे से खाली नदीं है। इसलिये इन वृक्षां के नीच 
विश्राम न करके फलः, फूल ओौर पत्तेरदित वर्षां के नीचे विश्राम 
करना चाहिये । रास्ते में मधुरभाषी सुंदर रूपधारी पुरुष पुकार 
पुकार कर कहते है-हे राहगीरो । इस रास्ते से जाओ । लकिन 
उनकी बात कभी नदीं माननी चाहिये । माग मे जाते हुए जंगल 
का कुह भाग आग से जलता हुआ दिखाई देगा, उस आग को 
सावधानी से वुञ्चा देना चाहिये ; नदीं तो जल जाने की आशंका 
है | रास्ते मे एक ऊँचा पहाड़ भी मिलगा, उसं लांघ कर चले 
जाना चाहिये ! फिर बांसों का एक स्युरमुट दिखाई देगा, इसे 
जल्दी ही पार कर जाना चाहिये, वहां ठहरने से उपद्रव की 
आशंका दहै । इसके बाद एक गड्ढा पड़ेगा । वहां मनोरथ नामका 
एक ब्राह्मण रहता है । वह पुकार कर कहता हे-हे रास्ता 
चलनेवालो ! इस गड्ढे को थोड़ा सा भर कर आगे बदृना। 
लेकिन इस ब्राह्मण की बात पर भी ध्यान नीं देना चाहिये) 
इस गडदे को नहीं भरना चादिये, क्योकि भरने से वह ओर बड़ा 
हो जातादहै। मागमे पाँच प्रकार के फल दिखाई देगे । इनकी 
तरफ रषि न डालना चा्िये ओर न इन्हं भक्षण करना 
चाहिये ¦! यदहं वाईस प्रकार के महाकाय पिशाच प्रत्येक क्षण 
उपद्रव करते रहते दह, उनकी परवा नहीं करनी चाहिये । यहां 
भोजन-पान बहत थोडा मिलेगा, ओर जो मिलेगा बह नीरस 
होगा; इससे दुखी नहीं होन चाहिये । हमेशा आगे बढते 
जाना चाहिये । राते भी दो याम नियम से गमन करना 
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चाहिये ! इस प्रकार गमन करने से शीघदही जंगल को लांघ कर 
निवरेतिपुर (मोक्ष) मे पर्चा जा सकता है । यहां किसी 
प्रकार का कोई कश ओर उपद्रव नहीं हे । 

टे भव मे गुणसेन ओर अग्रिशमो धरण ओर लच्मी का 
जन्म धारण कर पति-पत्नी बनते है । लदचमी धरण से बेर 
लेने का अनेक बार प्रयत्न करती दहै लेकिन सफलता नहीं 
मिलती | एक बार धरण ओर लक््मी किसी जंगलमेसेजा 
रहे थे । शवे ने उन्ह लताओं से बाध लिया ओर बध के लिये 
चण्डीके मदिरमे ले चज्े। इस मंदिर म दुर्गिलकं नामके 
किसी पत्रवाहक कोभी मारने के लिये पकड़ कर लाया गया 
था। दुर्गिलकके केश पकड कर उसे एक ओर खड़ा किया 
गया ओर उसके शरीर पर रक्त चन्दन का लेप कर दिया गया | 
एक शबर उससे कहने लगा-“देखो, अब तुम्हं स्वगं मे जाना 
हेः इसलिये अपने जीवन के सिवाय तुम चाहे जो मांग सकते 
टो 1 दुर्गिलक इतना डर गया था कि बार-बार पे जाने पर 
मी वहन गोल सका । लेकिन नियम के अनुसार जबतक बलि 
दिये जानेवाते पुरुप का मनोरथ पूरा न हो जाय उसका वध 
नटीं किया जा सकता ! धरण भी वहीं खड़ा था । उसने सोचा, 
मुभेभीमरनातोहे दही, गँ क्यों न दुर्गिलक। को बचादू। 
शबरोने धरण का वध करने से पहले जब उसकी अन्तिम 
द्च्छाके बारेमे प्रश्रकरियातो उसने कटा कि दुर्गिलक की 
जगह मेरा वध कर दिया जाये । 

यदो समुद्रयात्रा के प्रसंग भे चीनद्रीप ओर सुबणद्रीप का 
उल्लेख आता ह जिससे पता लगता है कि भारत के व्यापारी 
बहुत सा माल लेकर चीन ओर बरमा आदि देशोमे जाया 
करते थे ओर इन द्वीपो से माल लाकर अपने देश मेँ बेचते थे। 
चीन से लौटने पर अपनी पनी के व्यवहार को देखकर धरण 
को उसके चरित्र पर संदेह हो गया, लेकिन इस नाजुक बात को 
दसत से केसे कहे ? समराइचकदहा के विद्धान्‌ लेखक ने चित्रण 
मे बड़ी कशलता से काम लिया है- 
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सेद्धिणा भणियं-वच्छ, सुयं मए, जहा आगयं जाणवत्तं 
चीणाओ, ता तं तुमद उवलद्धं न वः त्ति। तओं सगर्गयक्खरं 
जंपियं धरणेणं--अनज्ज उवलद्धंः ति । सोगाइरगेण य पवत्त 
बाहसलिलं । तओ न्नूणं विवन्ना से भारिया, अन्नहा कदं ईसा 
सोगपसरो' त्ति चितिञण भणियं टोप्पसेद्धिणा--वच्छः, अवि 
तं चेव तं जाणवत्तं ति। धरणेणं भणियं--आमं' । सेदटिणा 
भणियं--'अवि कुसलं ते भारियाए ? धरणेण भणियं-“अन्ज 
कुसलं" । सेष्टिणा भणियं- ता किमन्नं ते उव्वेयकारणं ¢ 
धरणेण भणियं--'अञ्न, न किंचि आचिक्खियव्वं' ति । सेद्धिणा 
अणियं- ता किं विमणो सिः? धरणेण मणियं--आमंः। 
सेद्धिणा भणियं-“किमामं' ९ धरणेण भणिर्य--एयंः । सेष्टिणा 
अणियं किमयं ? धरणेण भणियं--न किंचि" । सेद्धिणा भणियं 
"वच्छ, किमेएहि सन्नमासिएदिं १ आचिक्ख ॒ सञ्भावं | न य 
अहं अजोग्गो आचिक्खियव्वस्सः पडिवन्ना य तए गुरू" । 
तओ भन जुत्तं गुरू आणाखंडणं ति चिन्तिङण जंपियं 
धरणेण-“अजन, “अग्जस्स आणः त्ति करिय ईदइसं पि 
भासियह त्ति । सेदुणा भणियं-वच्छं, नस्थि अविसओ 
गुरुयणारएवत्तीए । धरणेणं भणियं-अज जइ एवं ता कुसलं मे 
भारियाए जीविएणं, न उण सीत्तेणं । सेष्टिणा भणि ~कं 
वियाणसि ? धरणेण भणियं-कलाओ ।› सेह्धिणा भणिय- 
“कहं विय ? तओ आचिक्िंओ से भोयणाइओ जलनिदितड- 
पञ्वसाणो सयलवुत्तन्तो । 


-सेठ ने पृष्ठा--“वत्स, सुना है किं चीन से जदाज लोर 
आया है, तुम्द माद्छम ह या नदीं ? धरण न अवरुद्ध स्वरमं 
उत्तर दिया-“आयं, माटम हे 1" यदह कह कर शकातिरेक स 
उसकी ओंखों से अश्र बहने लगे । टोप्पसठ न सोचा कि अवश्य 
ही इसकी पत्नी मर गई दोग, अन्यथा यह्‌ क्यों शोक से व्याकुल 
होता ? उसने पृष्ा- 


"वत्स, क्या वह्‌ बही जहाज हे ?" 
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“हां |) 
तुम्हारी पत्री कुशलसेतो हे ? 

“ष्ट कुशल हे | 

“पिर तुम्हारे शोक का क्या कारण ¢ 

“आये, कोई खास बात नहीं ह 1” 

“फिर उदास क्यों हो ?" 

“टं 17) 

६ षो क्या 02 

पसे हीः? 

"एसे दी क्या ? 

"कुल नही? 

“वत्स, इस प्रकार क्या सूनी-सूनी बात कर रहे हो ? ठीक 
ठीक बोलो, मु से दिपाने की आवश्यकता नहीं । तुमने मुञ्च 
बड़ा मान लिया द| 

"ड़ं की आज्ञा का उल्लंघन करना ठीक नहीं," यह्‌ सोचकर 

धरण ने कदा-“जेसी आपकी आज्ञा, इसलिये ठेसी बात भी 
कटनी पडती दे 1? 
“गुस्जनों से कोई बात ्िपाने की जरूरत नदीं ।" 
यदि यह बात दहै, तो लीजिये मेरी पन्नी जीषिततो दे, 
लकरिन शील से नही |" 
“केसे जानते हो ?" 
("उसके कायं से!" 


८८ केसे 0 
तत्पश्चात्‌ आदि से अंत तकं सारः वृत्तान्त धरण ने 
कट्‌ सुनाया । 


यटा अन्तकथा मे शबर वेय ओर अरहदत्त का भाख्यान 
हे ¦ शबर वेद्य अरहदन्त को उपदेश देन क लिये अपने साथ 
लेकर चला। मागम उसने देखा किं किसी गाँवमे आग 
लग गई दै! वेद्यघासका गुर लेकर आग बुाने केलिये 
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दौड़ा 1 अरहदत्त ने पूष्धा--क्या कीं घास से भी आग चु सक्ती 
है ? वेय ने उत्तर दिया-तो फिर कोध आदि से प्रदीप्र अपने 
शरीर रूपी ईधन से, मुनिघमे को त्यागकर गृहस्थ धम मे प्रवेश 
करने से क्या संसार की आग बुक सकती दै? वेद्य ने सूअर 
ओर बेल आदि के रृष्टान्त देकर अरहदत्त को प्रबुद्ध किया । 


सातवें भव मे गुणसेन ओर अधिशर्मां का जीव सेन ओर 
विषेण का जन्म धारण करता है। दोनों चचेरे भाई दे। 
षिषेण सेन से अनेक बार बदला लेने का यन्न करता हे, लेकिन 
सफल नहीं होता । शची आदि विषयभोगों के संबंध मे याँ कहा 
गया हे- 

वारियं खु समये इत्थियादंसणं । भणियं च तत्थ-अवि य 
अंजियव्वाईं तत्तलोहसलायाए अच्छीणि, न ददहृव्वा य अंगपच्चंग- 
संठाणेणं इस्थिया, अवि य भक््खियव्वं विसं, न सेषियव्वा 
विसया, िन्दियव्वा जीदा, न जंपियन्वमलियं ति | 

-- शासो मे सखीदशेन का निषेध है । कहा है--गर्म-गमं लेह 
की सली से आंखें आंज लेना अच्छा दै, लेकिन खियोंके 
अंगपरत्यंगो का देखना अच्छा नहीं। विष का भक्षण करना 
अच्छा हे, लेकिन विषयों का सेवन करना अच्छा नहीं । जीभ 
काट जेना अच्छा है लेकिन मिथ्याभाषण करना अच्छा नहीं । 

यहां नागदेव नामके पंडरभिक्छु, का उल्लेख दै जिसने 
गोरस का त्याग कर दिया था पियसमेलय ( प्रियमेलक ) नाम 
के तीथं का यहाँ बणेन क्रिया गया है । आगे चलकर प्रमाद के 
दोष बताये हें | 


आठवें भव में गुणसंन का जीव गुणचन्द्र का जन्म धारण 


करता है ओर अ्निशमां वानमंतर बनकर उससे बदला लना 
चाहता है, लेकिन सफलता नीं मिलती । यदं ७२ कलाओं का 





$, विशेषनिश्गीथचूणीं ( सादक्लोस्टादल्ड कापी ), पृ० १२ में 
मक्खटिगोशार के शिर्ष्यो को पंडरभिक्ख्‌ का गया हे । 
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उल्लेख हे । प्रश्नोत्तर की पद्धति पर ऊद प्रश्न किये गये हः 
जिनका उत्तर गुणचन्द्र देता है- 
प्रन--किं देन्ति कामिणीओ ? के हरपणया ? कुणंति किं भुयगा ? 
कं च मङहेहि ससी धवलेई ? 
उन्तर-नहंगणाभोयं ( १ नख, र-गण, ३-मोग (सपं का 
फण ) छ-नभ के आंगन का विस्तार । 
-कामिनियां क्या देती ह? नख। 
शिव को कोन प्रणाम करते ह? उनके गण। 
सपे क्या उठाते है ? अपना फण । 
अपनी किरणों द्वारा चन्द्रमा किसे धवल करता है! 
नभ के आंगन को । 
प्ररन--किं होड रहस्स वरं ? बुद्धिपसाएण को जणो जिय ? 
किं च कुणन्ती बाला नेउरसदं पयासेड ! 
उन्तर- चक्कमन्ती ( १-चकरः २ मत्री, २ चक्रममाणा )। 
रथ का्रे्ठरिस्साकोनसा दहे ? चक्र। 
अपनी बुद्धि के प्रसाद्‌ से कोन विजयी होता ह ? मंत्री । 
क्या करती हई बाला नुपूर की ध्वनि करती है! 
चलती हूड्‌ । 
प्रश्न--किं पियह ? किच गेण्ह पटमं कमलस्स ? देह किं रिवुणो ? 
नववहुरमियं भण किं ¢ उवहसरं केरिसं वक्कं ? 
उत्तर-कण्णालंकारमणदहरं सपिसेसं (१ कं, २ नालं, ३ कार, 
£ मनोहर, ५-सविशेष ) 
च्या पिया जाता है ? जल । 
कमल का पहले कोन सा हिस्सा पकड़ा जाता है ? नाल । 
शत्रु को क्या दिया जाता हे १ तिरस्कार । 
नव वधू मे रत पुरुष को क्या कते हँ ? मनोहर । 
उपधा का स्वर कसा वक्र हाता ह ? सविशंष। 





१, न्याकरण में अन्त्यवणं से पूर्वं वर्णको उपधा का गथा हे। 
जलोऽन्त्यासपूवं उपधा ( सिद्धान्तकौमुदी १,१.६५ ) । 
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गूढ चतुथगोष्ठी मेँ श्लोक के चतुथं पद की पूत्तिकी जाती 
थी । उसका उदाहरण देखिये- 


सुरयमणस्स रइहरे नियंबभमिरं बहू धुयकरग्गा | 
तक्खणवुत्तविवाहा 


गुणचन्द्र ने समस्यापूत्ति करते हुए चौथा पद्‌ कदा- 
वरयस्स करं निवारेड ॥ 
रतिघर मे, अभिनवपरिणीता, सुरत मनवाली वधू अपने 
नितंबं को घुमाती हई, उगलिया को चंचल करती हुईं अपने 
वर के दाथ को रोकतीडे। 
आगे चलकर विवाद्‌-उत्सव का वणन है जिससे आठवीं 
सदी की तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति का पता चलता 
हे । बषोकाल मे घनघोर वषो होने के कारण उद्यान आदि 
कोनष् करती हृद नदी अपनी मयोदा को लांघ गर थी। 
लेकिन शरद ऋतु मँ वही नदी अपनी पूवं अवस्था को प्राप्र हो 
गई । इस घटना को देखकर गुणचन्द्र को वैराग्य हो आया ओर 
उसने संसार का स्याग कर श्रमणदीक्षा महण की ¦ 


अन्तिम नौवं भव मे गुणसेन का जीव उजयिनी मे समरा- 
दित्य का ओर अग्रिशमां गिरिसेन चांडाल का जन्म धारण 
करता है । गिरिसेन समरादिव्यका वध करके उससे बदला 
लेना चाहता है, लेकिन असफल रहता हे । 


समरादित्य अशोक, कामांङ्कर ओर ललितांग आदि मित्रके 
साथ समय यापन करता है। ये लोग कामशाख की चच करते 
है । कामशाख की आवश्यकता बताते हए कटा दै किजो लोग 
कामशाख मे उल्लिखित प्रयोगों के ज्ञान से वंचित दं वे अपनी 
खी के चित्त का आराधन नदीं कर सक्ते | कामशाखर को धम, 
अथ ओर कामका साधक मानागयादह, कामके अभावमें 
धमं ओर अथं की सिद्धि नदीं होती । 
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अधम, मध्यम ओर उत्तम मित्रों का लक्षण बताते हुए शरीर 
को अधम, स्वजनों को मध्यम ओर धम को उत्तम मित्र कहादहे। 

एक बार बसन्त ऋतु का आगमन होने पर नगरी के सव 
लोग उत्सव मनाने के लिये नगर के बाहर गये । राजकुमार 
समरादित्यने भी बडे ठाठ-बाठ से अपने रथ में सवार होकर 
प्रस्थान किया । नतक ( पायमूल ) उज्वल वख धारण कर नृत्य 
कर रहे थे, भुजंग ( षिर ) उल्लास मे मस्तथे;, दशकगणमें 
चहल-पहल मची हदं थी ओर कुकम को धूलि सब जगह फल गड 
थी । जगह-जगह चस्य होरदेथे, नाटक दिखाये जारहेथे 
ओर वाद्यो की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी । इतने में राजकुमार 
को मंदिर के चतरे पर व्याधि से भ्रस्त एक वीभत्स पुरुष दिखाई 
दिया । राजकुमार ने सारथि सं प्रश्न किया, “सारथि; क्या यह्‌ 
भी कोई नारक हेः?" सारथि ने उत्तर दिया, “महाराज, यह्‌ पुरुष 
व्याधि से पीडित ह 1” यह सुनकर राजकुमार अपनी तलवार 
निकाल कर व्याधि को मारते के लिये उद्यत हो गया। 
यह देखकर लोगों के नाच-गान बन्द हो गये ओर सब लोग 
इकटे हो गये। इस पर सारथीने राजकुमार को समाया 
कि व्याधि कोई दुष्ट पुरुप नहीं दै जिसका वध करके उसे बश 
मे किया जा सके; जो पुरुष धर्मरूपी पथ्य का सेवन करता हे 
वही इस व्याधि से मुक्त दो सकता ह । आगे चलकर कुमार 
ने जरावस्था से पीडति एक श्रष्टि-दम्पति को देखा । सारथीने 
बताया कि धर्मरूपी रसायन का सवन किये बिना जरावस्था 
से द्ुटकारा नीं मिल सकता । पिर उसने एक मृतक दिद 
पुरुष को देखा । कुमार ने सारथी से प्रश्न किया, “बन्धु-बाधव 
मृतक को क्यों छोडकर चलत जाते हं ? सारथी न उत्तर दिया, 
८“इस कल्नवर के रखने स क्या लाभ? इसका जीव निकल 
गया हे 1" 

कुमार--यदि एेसी बात है तो मतक के संबेधी कयां विलाप 


करते हं ? 


७१२ प्राङूत साहित्य का इ्तिदास 


सारथी--बिलाप करने के सिवाय ओर कोड चारा नहीं । 

कृमार-वे लोग इसके साथ क्यो नहीं जाते ! 

सारथी--यह संभव नहीं । उसके संबंधियों को पता नहीं 
कि मृतक कहां जानेवाला हे । 

कुमार-ये उससे प्रीति क्यों करते द ? 

सारथी-महाराज, आप ठीक कहते ह, प्रीति करना बथा है । 

अन्त मं कमार मृत्यु से बचने का उपाय पक्ता है । सारथी 
उत्तर देता है कि धमे धारणकरनेसे ही मृत्यु से छुटकारा मिल 
सकता है । 

विवाह-विधि का यहं विस्तार से वणेन है। अन्तमं 
कमेगति आदि संबंधी प्रश्नों के उत्तर दियि गये है 


धत्तक्खाण ( धृताख्यान ) 


धूतोख्यान हरिभद्र की दृसरी उन्ञेखनीय रचना है ।* लेखक 
ने बड़े विनोदास्मक ढंग से रामायण, महाभारत ओर पुराणों 
की अतिरंजित कथाओं पर व्यंग्य करते हुए उनकी असाथंकता 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । हरिभद्र एक कुशल कथाकार 
थे । हास्य ओर व्यंग्य की इस अनुपम कृति से उनकी मोलिक 
कल्पनाशक्ति का पता लगता है यह महाराष्ट प्राक्त मेँ 
सरल ओर प्रवाहबद्ध रौली में लिखी गई है । 


इसमें पाच आख्यान है । एक वार उञ्जेनी के किसी उद्यान 


१. इसका सम्पादन डाक्टर ए० एन० उपाध्ये ने सिंघी जैन 
अन्थमारा, वब मे सन्‌ १९४४ मे किया है। निङ्लीथविरेषचूरणी 
( पीठिका, पर १०५ » मे धुत्तक्खाणग का उल्लेख मिख्ता दै, इससे 
मादस होता है छि हरिथद्र से पहरे भी इस नाम का कोई अथ 
था । संघतिलकाचायं ने संस्क्रत धूर्ताख्यान की रचना की दहे 
जो राजनगर की जेनमन्थप्रकाक्चक समा द्वारा सन्‌ १९४५ में 
प्रकाशित हु है । 
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म पाँच धूते-शिरोमणि-मूलश्री,» कंडरीक, एलाषाद्‌, शशः ओर 
खंडपाणा एकत्रित हए । उर्टोने निश्चय किया कि सब लोग 
अपने-अपने अनुभव सुनाये ओर जो इन अनुभवा पर विशधास 
क खिलाये र थिर 
न करे वह सबको भोजन , ओर जो अपने कथन को 
रामायणः, महाभारत ओर पुराणों से प्रमाणित कर दे, वह धूर्नो 
का गुर माना जाये । सबसे पहले मृलश्री ने अपना अनुभव 
सुनाया- 


“एक बार की वात हे, युवावस्था में अपने सिर पर गंगा 
धारण करने के लिये मेँ अपने स्वामी के घर गया | अपने हाथ 
मर्ये छत्र ओर कमंडल लिये जारा था कि एक मदोन्मत्त 
हाथी मेरे पी लग गया । हाथी को देखकर मँ उरके मारे 
कमंडल मे जा द्विपा। दाथी भी मेरे पीट-पीे कमंडलमें 
घुस आया । वह हाथी छह महीने तक कमंडल में मेरे पी 
भागता फिरा। अन्तमं मै कमंडलकी रोरी से बाहर निकल 
आया । हाथी ने भी उसमे से निकलने का प्रयन्न किया, लेकिन 
हाथी की पहं उसमे फसी रह गहं । रास्ते मे गंगा नदी पड़ी। 
उसे मेँ अपनी भुजाओं से पार कर के स्वामी के घर प्ैचा। 
वहाँ में द्वह महीने तक गंगा को अपने सिर पर धारण क्रिये 
रहा । उसके बाद उञ्जेनी आया, ओर अव आप लोगों के 
साथ वेढा हुआ हू । 


१. मूलश्री को मरुदेव, मुरुभद्र, कर्णीसुत ओर कखांकुर नार्मो 
से भी उल्िखित किया गयादे। मूलदेव को स्तेयज्ाख्नग्रवतंक माना 
हे । देखिये, जगदी चशन्द्र जेन, कल्पना, जून, १९५६ में प्राचीन जेन 
साहित्य मे चौरकमं' नाम का ठेख । 

२. शज्ञ का उद्खेख मूल्देव के मित्र के रूपमे चतुरभांणी (डो° 
मोती चन्द्‌ ओर वासुदेवह्ारण अग्रवारु द्वारा अनूदित तथा संपादित, 


हिन्दी अन्थरल्कारकार्याख्य, बंवई, १९६० ) मे अनेक जगह 
मिरुता हे । 
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यदि मेरा यह्‌ आस्यान सत्यदहैतो इसे प्रमाणित करो 
जर यदि असत्य है तो सबके लिये भोजन का प्रबंध करो ।” 

कृडरीक ने उत्तर दिया कि रामायणः, महाभारत ओौर पुराणों 
का ज्ञाता ठेसा कोन व्यक्ति है जो तुम्हारे इस आख्यान को 
अस्य सिद्ध कर सके | 

दूसरे आख्यान मँ कंडरीक ने अपना अुभव सुनाया-- 

"एक वारकी वात है, बाल्यावस्था मे मेरे माता-पिताने 
मञ्चे घर से बाहर निकाल दिया। घूमते-घामते मेँ एक गोव 
मे पर्वा । उस गोव मेँ एक वट कावृृक्ष थाः जिसके नीचे 
कमलदल नाम का एक यक्ष रहा करताथा। यह्‌ यक्ष लोगों 
को इच्छित वर दियाकस्ताथा। यक्ष की यात्राके लिये लोग 
फल-पूल आदि लेकर बहो आते । मँ मी यक्षकी वंदना के 
लिये गया । उल समय वहाँ षोड़ंका खेलदहदो रहाथाकि 
इतने मे चोरों का आक्रमण हुआ । यहं देखकर गांव के सब 
लोग ओर समस्त पञयु भागकर एक फूट ( चिव्भडा ) में छिप 
नये ओर अन्दर पर्व कर क्रीडा करने लगे । चोर वहां किसी 
को न देखकर वापिस ल्लोट गये । इतने मे एक बकरी आई ओर 
वह फूट को खा गई । उस बकरी को एक अजगर निगल गया 
ओर अजगर को एक पक्षी खा गया। जव यह्‌ पक्षी वट चक्ष 
के उपर बेडा हुआ था तो बहोँ राजा की सेना ने पड़ाव डाला | 
इस पक्षी का एक पैर नीचेकी तरफ लटकरहा था। दाथी 
के महावत ने उसे वृश्र की शाखा समकर उससे अपने हाथी 
को बाँध दिया। पक्नी ने अपना पैर ऊपर खीचातो उसके 
साथ हाथी मी खिचा चला गया। यह देखकर सेना में 
कोलाहल मच गया | इतने मे किसी तीरन्दाजने पक्षी पर 
तीर चलाया जिससे पक्षी नीचे गिर पड़ा। राजाने उसका 
पेट चिरवाया तो पदतले उसमे से अजगर निकला, अजगर मे 
से बकरी निकली, वकरी में से फूट निकली ओरषूटमेसे 





१. गुजराती मं चीभडं । 
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सारे गव के लोग ओर पञ्चु-पश्ची निकल पड़े! सब लोग राजा 
को प्रणाम कर के अपने-अपने घर चले गये ओर में यो आपके 
सामने उपस्थित हूं | 

रामायण, महाभारत ओर पुराणों के पंडित एलाषाद्‌ने 
इस आख्यान को रामायण आदि से प्रमाणित कर दिया । 


उसके वाद एलाषाद्‌ ने अपना अनुभव सुनाना शुरू किया- 

'युवावस्था में मद्ये घन की बड़ी अभिलाषा थी घन 
प्रात्र करने की आशा स मे एक पवत पर पर्हुवा ओर बहोँसे 
रस लेकर आया । इस रस की सहायता से मन बहूत-सा धन 
बनाया । एक बार की बातद्े, मेरे घर में चोर घुस आये। 
सते घनुष-बाण लेकर उनसे युद किया ओर बहत-सों को मार 
डाला । जो बाकी बचे, उन्होने मेरासिर धड़से अलग कर 
दिया, ओर मेर उकड़-दुकडे कर मुभेबेर की माड़ी पर डाल; 
मेरा घर द्टट-पाट कर वे वापिस लोट गय ! अगले दिन सूर्योदय 
के समयलोगोंनेदेखा किँ बेर खारदारहू। उन्दने मुञ्च 
जीवित समम कर मेर शरीर के टुक्डों को जोड दिया, ओर में 
आप लोगों के सामन हाजिर हु ।" 

शश ने रामायण, महाभारत ओर पुराणां की कथायं सुनाकर 
एलाषाढ के आख्यान का समथेन क्रिया । 


चौथे आख्यान मे शश ने अपना अनुभव युनाया-- 

"गोव से दूर तक पर्वेत के पास मेरा तिलकाखेतथा। 
एक बार शरद्‌ ऋतं मे मे वहाँ गया करि इतने में एक हाथी मेरे 
पीष्धे लग गया। डर के मारे मँ एक बड़े तिलके फाड़ पर 
चद गया । हाथी इस काड के चासं तरफ चक्र मारने लगा । 
इससे बहत से तिल नीचे गिर पड़े ओर हाथी के पैरों के नीचे 
दबने के कारण बां तेल की एक नदी बह निकली । भूख 
ओर प्यास से पीडति हो बह हदाथीइस नदीम फसकर समर 
गया । मेने सुख कीसास ली। मे जाड सं नीच उतरा; दस 
घडे तेल मे पी गया ओर बहुत-सी खल म॑ने खा उाली | फिर 
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मने दाथीकीखाल का एक थेला बनाया | उसे तेल से भर 
कर गोष के बाहर एक पेड़ पर टांग दिया। गावब में पर्हुच कर 
मने अपने लड़के को यह्‌ थेला लाने को मेजा । लड़के को थेला 
दिखाई न दिया; इसलिये बह समूचे पेड़ को टी उखाड़ लाया ।" 

खंडपाणा ने रामायण, महाभारत ओर पुराणों के प्रमाण 
देकर शश के आख्यान का समथेन करिया | 

पंचव अख्यान मे अथशासख की रचना करनेवाली खंडपाणा 
ने अपना अनुभव सुनाया- 

“तरुण अवस्था मे जै अस्यत रूपवती थी । एक बार में 
ऋतु-खान करके मंडप मे सो रहीथी किमेरे रूपलावण्य से 
विस्मित होकर पवनं ने मेरा उपभोग किया तुरत दी मुद्ध 
एक पुत्र हुआ, ओर मसे पष्कर वह कीं चला गया | 


("यदि मेरा उक्त कथन अस्तव्य दहै तो आप लोग मोजन का 
प्रबन्ध करे, ओर यदिसव्य है तो इससंसारमे कोई भीखी 
अघ्रुत्रबती न होनी चाहिये 1" 

मूलश्री ने महाभारत आदि के प्रमाण उद्धूत करके खंडपाणा 
के कथन का समथेन किया । 


कृवठयमाटा 


कुवलयमाला के क्ती दाक्िण्यचिह्न उद्योतनसूरि ई । इन्दोने 
देसी सन्‌ ७७६ मे जावाल्िपुर ( जालोर ) मे इस भ्न्थको 
लिखकर समाघ्र करिया था ।* यह्‌ स्थान जोधयुर के दश्िणमें 


१. निङ्धीथसुत्र के भाष्यमं इन पर्चो धूर्तौ की कथा पहले जा 
चुकी दै । 

२. सधी सिरी मे यह अन्थ डाक्टर ए० एन० उपाध्ये कृ 
सम्पादकत्व मं दो भार्गो मे भकाशित हो रहादहे। इसके मुद्रित फं 
उनकी कृपा से सुने देखने को भिरे है! ऽ्वीं सदी के रलग्रभसूरि 
आचायंने इस अन्य के सार रूप सिक्त संस्कृत ङयल्यमाखा की 
रचना कीहे। 
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हे, उख समय नरहस्ति श्रीवत्सराज यहां राञ्य करता था | इस 
मन्थ के अन्तमं दी हुई प्रशस्ति से ग्रन्थकार के सम्बन्धमें 
अनेक महत्वपूणं बातों कां पता लगता है । उत्तरापथ में 
चन्द्रभागा नदी छे तट पर पव्वहया नामक नगरीथी जहां 
तारमाण अथवा तारराय नामक्रा राजा राञ्य करताथा। इस 
राजाक गुरु गुप्रव॑शीय आचाय हरिगुप्र के शिष्य महाकवि 
दरेवराप्र थे । देवगुप्र के शिष्य शिवचन्द्रगणि महत्तर भिल्लमाल 
कै निवासी थे! उनके शिष्य यक्दत्त थे | इनके णाग. बिद, 
( चन्द ) मम्मड, दुख, अग्रिशमो, बडेसर ( बटेश्चर ) आदि 
अनेक शिव्य थे जिन्न देवमन्दिरं का निमोण कराकर गुजर 
देह को रमणीय बनाया था। इन शिव्यो मे एक कानाम 
तच्त्वाचाय था, ये ही तच्वाचाय कुवलयमाला के कतौ उ्योतनसूरि 
के गुरु थे। उद्येतनसूरि का बोरभद्रसूरि ने सिद्धान्त ओर 
ट्रिभव्रसृरि ने युक्तिशाख कौ शिक्षा दी थी। कुवलयमाला 
कान्यरोली भे लिखा हुआ प्राकृत कथा-सादित्य का एक अनुपम 

थ द । गद्य-पद्यमिश्ित महाराष्ट प्राकृत की यह्‌ प्रसादपूण 
रचना चंपू की शली मं लिखी गड ह । महाराष्री के साथ इसमें 
पेशाची, अपध्रंश आर कीं संस्कत कामी प्रयोग हहं 
जिससे प्रनीत होता ह कि उद्योतनसूरिने दूर-दूर तक रमण 
कर अरक देशी मापा कौ उानकारीप्रा्रकीथी। मरमं 
ररलेचाले विययार्थियो ओर बनिज-व्यापार के लिये दूर-दूर तक 
श्रमण करनेवाले वणिकों की बोलियों का इसमे संग्रह हे) प्रेम 
ओर श्यंगार आदि के बणेनों से युक्त इस कृति मे अलका का 
सुंदर प्रयोग दहुज दै । बीच-वीच में सुभाषित ओर मार्मिक 
प्रत्नः त्तर; प्रहेलिका आदि दिखाई दे जाते ह । प्रन्थ के आ्योपान्त 
पटने से खक के विशाल अध्ययन ओर सृच्म अन्वीक्षण का 
पता लगता है । अरन्थ की रचना-रोल्ली पर बाण की कादंबरी, 
त्रिविक्रम कौ दमयंतीकथा अर दरिभद्रसूरि की समराइचकटा 
आदि का प्रभाव परिलक्षितं होता हे । लेखक ने पादलिप्र ( आर 
उनकी तरंगवती ), सातवाहन, पटपणक, गुणाढ्य ( ओर उनकी 


२७ प्रान सा 
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बृहत्कथा ), व्यास, वाल्मीकिं, बाण ( ओर उनकी कादंबरी ), 
विमलः» रविषेण, जडिल,: देवरा, प्रभंजन ओर हरिभद्र, तथा 
सुलोचना नामक धमकथा का उल्लेख करिया है । कोधः, मान, 
माया, लोभ ओर मोह आदि का परिणाम दिखने के लिये याँ 
अनेक सरस कथाओं का संग्रह किया गया हे , 

कथायुदरी की नववधू के साथ तुलना करते हुए उद्योतनसूरि 
ने लिखा है- 

सालंकारा सहया ललियपया मउय-मंजु-संलावा । 

सदियाण देइ दरिसं उव्चृढा णववहू चेव ॥ 

-अलंकार सहित, सुभगः ललितपदबाली, मृदु, ओर मंज 
संलाप से युक्त कथासुंदरी स्टदय जनों को आनन्द्‌ प्रदान करने- 
वाली परिणीत नववधू के समान शोभित होती हे । 

धर्मकथा, अर्थकथा ओर कामकथा के भेद से यहाँ तीन 
प्रकार की कथायं बताई गयी हें । धमंकथा चार प्रकार की होती 
हे-अक्खेवणी, विक्खेवणी, संवेगजणणी ओर निव्वेयजणणी | 
पहली मन के अनुकूल, दूसरी मन के प्रतिकूलः तीसरी ज्ञान 
की उत्पत्ति मे कारण ओर चोथी वैराग्य की उत्पत्ति में सहायक 
होती हे । 

आरंभ मे मध्यदेश मे बिनीता नाम की नगरी का वणन 
है। यहाँ की दूकानों पर कुंकुम, कपूर, एला, लवंग, सोनाः 
चाँदी, शंख, चामर, घंटा तथा विविध प्रकार की ओषधि ओर 
चंदन आदि वस्तुएं बिकती थीं । 

वनारस का बहूत महत्त्व था । जब करीं सफलता न मिलती 
तो लोग वाराणसी जाते तथा जूआ खेलकर, चोरी करके, गां 
काटकर, कूट रचकर ओर ठगई करके अथं का उपाजन करते । 
घन प्राप्न के निर्दोष उपाय देखिये- 


१. पउमचरियि के कतां विमरूसूरि । 
२. संस्ट्रृत पद्मचरित के कर्ता दिगम्बर विद्धान्‌ रविषेण । 
३. जटिक मुनि ने वरांगचरित की रचना की है । 
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अत्थस्स पुण उवाया दिसिगमणं होड मित्तकरणं च | 

णरवरसेवा कसलत्तणं च माणप्पमाशेसुं ॥ 

धातुव्वाओ मतं च देवयाराहणं च केसिं च । 

सायरतरणं तह रोदणम्मि खणणं बणिउजं च | 

णाणाविहं च कम्मं विञजासिप्पादईं णोयरूबाह । 

अत्थस्स साहयाईं अणिदियादइं च एयाईं ॥ 

--दिशागमन, दृससें से मित्रता करना, राजा की सेवा, मान- 
प्रमाणें मे कुशलता, धातुवाद; मंत्र, देवता की आराधना, समुद्र 
यात्रा, पाड ८ रोदण ) खोदना, वाणिज्य तथा अनेक प्रकार के 
कम, विद्या ओर शिल्प-ये अर्थो्पत्ति के निर्दोष साधन हं | 

दक्षिणापथ मेँ प्रतिष्ठान ( पेन, महाराष्ट मे ) नामक नगर 
का वणेन है जौँ घन-धान्य ओर रत्र आदि का बनिज-व्यापार 
रोता था। 

मायादिव्य मित्रद्रोह्‌ का प्रायश्चित्त करने के लिये अभ्रि-प्वेश 
करना चाहता है, लेकिन भ्ाममऽत्तर अध्चिप्रवेश करने की अपेक्षा 
गंगा में स्नान कर अनशनपूवेक मरने को अधिक उत्तम समते 
हं | उनका कहना दहै कि अभिमें तपानेसे सोना दही शुद्ध 
हो सकता दै, भित्रद्रोद करनेवाला नहीं; मिच्रद्रोह की 
वंचना कापालिकं का रत॒ धारण करने से नहीं होती, उसकी 
शधि तो गंगा में प्रवेश कर शिवजी के जटाजूट से गिरनवाली 
गंगा का धवल ओर उञ्चल जल सिर पर चदनेसेदही दहो सकती 
है । निम्नलिखित पद्य में यही भाव प्रकट किया गया हे- 

एत्थ सुज्छति किर सुवण्णं पि । वइसाणर-मुह्‌-गतड । 

कड प्रावु भित्तस्स वंचण । कावालिय-त्रत-धरणे 

एड एड सुञ्छयेञ्जणहि ॥! 

तथा- 

धवल-वाहण-धवल-देहस्स सिरे रमिति जा विमल-जल। 

धवलुञजल सा भडारी । यति गंग प्रावेसि तु 

मित्रद्र्॑खय॒ तो णाम सुज्फति। 
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उत्तरापथ मे तक्षशिला नाम की नगरी का वणेन है); 
धमंचक्रः से यह्‌ शोभित थी । 

सूर्यास्त के पञ्चात्‌ सन्ध्या का अभिनव वणन देखिये- 

डञ्फिर-तिल-घय - समिहा - तडत डा-सदहंमंत-जाय-मंडवरेसु, 
गंभीरवेय-पटण-रवडं बंभण-सालिसु,मणहर-अक्खित्तया-गेयड्‌ं रुद- 
भवणेयु, गल्लञ-फोडण-रवद्ं धम्मिय-मटेयु, घंटा-ठमर्य-सदटं 
कावालियधरेसु, तोडदिया-पुक्ररियदं चच्चर-सिवेसु, भगवयगीया- 
गुणणधणीओ आवसहासु, सन्भूयगुण-रडयदरं थुड-थोत्तइं जिणद्रेसुः 
एयंत-करुणा-णिबद्धत्थदं वयणडं बुद्ध-बिहारेसुं, चलिय-मरल्लघंटा- 
खडदहडओ केट्रञना-घरेसु, सिदि-कुक्कुड-चडय-रवदं छम्युहालएसु, 
मणहर-कामिणी-गीय-मुरय-रवडं तंग-देवघरेसुं ति । 

-मंत्र-जाप के मंडपों मे जलते हुए तिल, घी ओर काठके 
जलने का तड़तड़ शब्द, ाद्य्णोँ की शालाओं मे जोर-जोर से 
वेदपाठ का स्वर, रुद्रभवनों मे मनोहर ओर आकषक गीतो का 
स्वर, धार्मिक मठो मे गला फाड़कर पने का शब्द, कापालिक- 
घरों में घंटा ओर डमरू का शब्द, च।राहों के शिबस्थानींमें 
तोडि नामक वाद्य का शब्द, संन्यासियां के में ( आवसह्‌ ) 
मे भगवद्गीता को गुनने का शब्द, जिनमंदिरे में सवभूतगुण- 
रचित स्तुति ओर स्तोत्रां का शब्द्‌, वुद्ध-विहदां मे करुणापूणं 
वचनो का शब्द, केषटकिरिया ( केष्टना-दुगे ) के मंदिरोमें 
बड़े-बड़े घंटों का शब्द, कार्तिकेय-मंदिरो भँ मयूर, कक्छुट ओर 
चटक पक्ियों का शब्दः तथा उऊंचे-ङंवे देवालयं में सुन्दर 
कामिनियों के गीतों ओर मृदंगों का शब्द्‌ सुनाई दे रहा था | 

इस प्रसंग पर रात्रि के समय एक ओर विदग्ध कामिनीजन 
काओर दुसरी ओर संस्ारसे वैराग्य भाव को प्राप्र साधुजनो 
की प्रवृत्तियों का एक दी श्लोक मे साथ-साथ सुन्दर चित्रण 
किया गया दहे] 

कोई नायिका रात्रि के समय अपने पति से मिलने कै लिए 


१. जावश्यकचुर्णी, पर १८० इत्यादि मे इसका कथा आती हे । 
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आतुर हयो निकल पड़ी है, उस समय कोई राजा वेष-परिवत्तन 
कर रात मेँ धूम रदा है । नायिका को देखकर वह पूता है- 
सुंदरि घोर राई हत्थे गरहियं पि दीसए णेय | 
साहस मञ्फ फुडं चिय सुरगु तुमं कत्थ चल्िया सि ॥ 
--हे सुदरि ! इस योर रत्नि में जब कि हाय की 
वस्तु मी दिखाई नदीं देती तू काँ जा रदी हे, सुज्ञ साफ 
साफ बता | 
नायिका उत्तर देती दे- . 
चललिया मि तत्थ सुद्र जत्थ जणो हियय-बल्लहो बसई । 
भणघ्ु य जं भणियत्वं अहवा मग्गं ममं देसु ॥ 
--दे संदर ! मेवद जारदी हू जहां मेरा प्रियतम रहता 
ह । जो कना हो कहो, नहीं तो मुञ्च जाने का मागं दो | 
राजा-संदरी घोरा चोरा सूरा य भमंति रक्खसा रोदा । 
एयं मह खुडड मणे कह ताण तुमं ण नीदेसि ॥ 
-दे संदरि ! बड़े भयंकर शूरवीर चोर तथा रौद्र राक्षस 
रात को पर्यटन करते द । मेरे मनम यहीहोरहाहै कि आखिर 
तुम भय क्यो नहीं लगता ? 


नायिका--णयणेस दंसण-सुहं अंगे हरिसं गुणा य हिययम्मि । 
दइयारुराय-भरिए सुय ! भय कत्थ अश्लियड ॥। 

-मेरे नयनों मे दशनका सुख, मेरे अंगमें हषं ओर 
प्रियतम के अनुराग से पुलकित मेरे हृदय मे गुण विद्यमान ह, 
षर हे सुभग ! भय किस बात का ! 

इस पर राजाने कटा, संन्दरि ! तुम डरो मत, मँ तुम्हारी 
रक्षा करूमा । इतने मे उधर से उसका पति आता हुआ दीख 
पड़ा । उसने अपनी प्रियतमा की रश्चा करने के उपलघ्ष म राजा 
के प्रति छरतज्ञता प्रकट की | 

पाटलिपुत्रं घण नामका एक वणिक्पुत्र रहता था । वहं 
धनार्जन करने के लिए यानपात्र से रनरद्वीप के लिए रवाना टजा। 
मास मे जहाज फट जाने के कारण बह कुडंग नामक दीपमें 
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जाकर लगा । इस प्रसंग पर कथाकार ने जलधि की संसार से 
उपमा देते हुए युनि के मुख से धमं का उपदेश दिलाया हे । 
आगे चलकर मल्नन-वापी मेँ ीडा का सुन्दर बणेन है| वषो 
ऋतु का चित्रण देखिये- 


गञ्जति घणा णच्चंति बरहिणो विज्जुला बलवलेडइ । 
रुक्खग्ग य बलाया पिया य घरेसु बवच्चंति॥ 
जुप्पति णंगलाइं भञ्जति पवाओ वियसए कुड । 
वासारत्तो पत्तो गामेसु धराइं छञ्जंति ॥ 

- बादल गड्गड़ा रहे ह, मोर नाच रहे द, बिजली चमक 
रही हे, बगुलो की पंक्ति वृक्ष पर बेटी हे, पथिक घर लौट रहे 
ईः, हल जोत दिए गये, पानी की प्याङ तोडदी गर्द, 
कुटज ब्रृक्ष विकसित हो रहे ह, वौकाल आ जाने पर गवो के 
घर सुन्दर दिखाई दे रहे हैं | 

प्रशस्त तिथि; करण, नक्षत्र, लप्र ओर योग मे सितचंदन 
ओर वख धारण करके व्यापारी लोग समुद्र-यात्रा के लिए यान- 
पात्र मं सवार होते थे । उस समय पटहो की घोषणा होती, 
ब्राह्मण पाठ पदृते, जय-जयकार शब्द होता, समुद्रडेवता की 
पूजा की जाती ओर अनुकूल पवन होने पर जहाज प्रस्थान करता । 

ग्रीष्म ऋतु के सम्बन्ध मे एक उक्ति हे- 

सो णस्थि कोड जीवो जयम्मि सयलम्मि जो ण गिम्हेण । 
संताविओ जहिच्छं एक्कं चिय रासदं मोत्त ॥ 

-समस्त संसारम एेसा कोन दहै जो भ्रीघ्मसे व्याकुल न 
होताहो? एक गधादहीरेसाहै जो अपनी इच्छास संतापको 
सहन करता है । 

यक्ष के मस्तक पर जिनेन्द्र भगवान्‌ की प्रतिमा दोनेका 
उल्लेख ह । नमदा के दक्षिण तट पर देयाडई नामकी महा 
अटवी; तथा उज्जयिनी नगरी का वणन हे । इन्द्रमहः, दिवाली, 
देवक्कलयात्रा ओर बलदेव आदि उत्सवो ओर पुष्डेश्चुवन का 
उल्लेख हे । 
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५०४ 


यहा सं कुबलयमाला का आख्यान आरंभ होता है । नगर 
की महिलाये अपने घडा मे पानीभरकरले जाती हू कुबलय- 
माला के सौदय की चचौ करती चलती है! अयोध्यावासी 
कापटिक वषधारी राजकुमार कुबलयचंद कुबलयमाला की खोज 
में विजयानामकी नगरीमे आया हआ दै । कुबलयमाला का 
समाचार जानने के लिए बह चट (छात्रो) के किसीमटमें 
प्रवेश करतादै। इस मठमे लाड, कन्नड, मालव, कन्नौज; 
गोल, मरहटठ, सोर, ठक, श्रीकंठ ओर सिधुदेश के छात्र रहते 
है । यहां धनुर्वेद, ढाल, असि, शर, लकड़ी, डंडा, छत आदि 
चलाने, तथा लकुटियुद्धः बाहूयुद्ध, नियुद्ध ( मल्लयुद्ध ), आलेख्य 
गीत, वादित्र, भाण, डोंबि्लिय (डोंबिका) ओर सिग्गड 
( शिगरक )° आदि विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी । व्याख्यान- 
मंडलियों मे व्याकरण, वुद्धदशैन, सांख्यदशन, वेशेषिकदशेनः 
मीमांसा, न्यायदशन, अनेकांतवाद तथा लौकायतिकों के दशन 
पर व्याख्यान होते थे। यदयं के उपाध्याय अत्यंत कुशल थे 
ओर वे निमित्त, मंत्र, योग, अंजन, धातुवाद, यक्षिणी-सिद्धिः 
गारुड, वउ्योतिष, स्वप्र, रस, बंध, रसायनः छंदः, निरुक्त; 
पत्रच्छ्य ( पत्ररचना )*, इन्द्रजाल, दंतकमे, लेपकम, चित्रकम, 
कनककमे, भूत, तं्रकमं आदि शाख पाते थे । 











१. हेमचन्द्र ने काम्याजुजशञासन (८.४) मे डबिका, भाण, 
प्रस्थान, शिगक, भाणिका, प्रेरण, रामाक्रीड, हन्वीसक, रासक, गोष्टी, 
श्रीगदितत जौर काव्य ये गेय के भेद वताये ईै। अभिनवमारती 
(9, प्रष्ठ १८३) में ङोबविका का निश्नङ्िखित टचण याहे 

छुन्नानुरा गगभांभिरक्तिभिरय॑त्र भूपतेः । 
आचज्यंते मनः सातु मख्णा ईोविका मता ॥ 
षिद्रङ का रुच्ण देखिये- 
सख्याः समक्तं मत्तयदुद्धतं वृत्तमुच्यते । 
मसृणं च कचिद्‌ धूतं-चरितं षिद्भस्तु यः ५ 
२. कुटटिनीमत ८ @छोक २२३६ ) ओर कादंबरी ( ¶० १२६, कारे 


४२४ प्राङ्त साहित्य का इतिहास 


यात्रा का वणेन देखिये- 
करधायक्रुडिलकेसा णिदहयचलणप्पहार पिहुलंगा । 
उण्णयमभुयसिहराला परपिंडपशरूढबहुमंसा ॥ 
धम्मत्थकामरदिया बंधवधणमित्तवजिया दूर । 
केडस्थ जोव्वणत्था बालञ्िय पवसिया के वि ॥ 
परजुवइदंसणमणा सुहयत्तणरूवगव्ा दूरं | 
उत्ताणवयणणयणा इट्टाणुग्घटु-मद्र)रू ॥। 

--अपने उलघ्चे हए केशों को हाथ से फटकारने वाले, पैसे 
के निदेय प्रहार पूवक चलने वाले, प्रथु शरीर वाले, उन्नत भुज- 
शिखर बाले, दूसरे का भोजन करके पुष्ट मांसवाले, धम; अर्थं 
ओर कामसे रहित, बांधवः धनओर मित्रों द्वायादूरसदी 
वर्जित; कोई युवा थे ओर कोई बाल्यावस्थामे ही यहाँ चले 
आये थे ; पर-युबति्यों को देखने के लिये उत्सुक; सुभग हने के 
कारण रूप से गर्वि्ठ, मुख ओर नयनो को उपर उठाकर ताकने 
वाले तथा सुन्दरः; चिकनी ओर मण जंघावात्न ( ह्याच वों 


रहते थे )। 


विद्या, विज्ञान ओर विनय से रहित इन द्ाव्रों का आपस 
मे असंबद्ध अक्षर-प्रलाप* सुनकर कमार को बहत बुरा लगा । 
का संस्करण ) में पत्रच्छेद्य का उल्टेख है। कारे महोदय के अनुसार 
भित्ति अथवा भूमि को चित्रित करने की कला को पत्रच्छद्य कटूते ई । 
कोविल के अनुसार इस कटा के द्वारा पत्तो को काटकर उनक्‌ सुन्दर 
डिजादून बनाये जाते थे; देखिये ई° जी० थमस का बुटेरिन स्कूल 
ओव ोरिरिएल स्टडीज्ञ ( जिल्द्‌ £, ए० ५५१५-७ >) मे रेख । 
२. इष वार्ताखाप से तस्कारीन माषा पर प्रङाश्च पडता है- 
जज्ञीणो कुमारो । जपिजो पयत्तो । रेरे, आरोह ( = उरक 
भणरे जाव ण पम्हुसइ्‌। जनादन, प्रच्छ कत्थ तुभ्मे कलल निभि. 
यज्लया? । तेण भणियं सादिडं जेते तजो तस्स वटक्खणरल्लयहं 
किराडहं ८ किराड = बनिया >) तणणएु जिमियद्ल्या । तेण अणियं 
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इसके बाद द्धात्रों मे आपस मे कुवलयमाला के सम्बन्ध में 
चचां होने लगी- 


एक ह्धात्र ने कहा-क्या तुम्हं राजङ्कल का वृत्तांतं माद्धूम 
हे ? सब ह्यत्र व्याघ्रस्वामी से पृष्ठने लगे-“ह व्याघ्रस्वामि ! 
बोलो, राजकुल का क्या समाचार हे ? 


व्याघ्रस्वा्मी-पुरुषद्रेषिणी कुवलयमाला ने ( समस्यापूतिं के 
लिए ) गाथा का एक चरण लटकाया है । 


यद॒ सुनकर एक छात्र जल्दी से उठकर कटने लगा-यदि 
इसमें पांडित्यका प्रभ्रदै तो छबलयमाला का मेर साथ विवाह 
होना चाहिये । 

दूसरे ने पृच्धा--अरे ! तेरा बह कौन सा पांडिव्य है १ (अरे 
कचणु तउ पाण्डित्य ) | 

उसने उत्तर दिया-्मे षडांग वेद का अध्ययन करतार 
त्रिगुण मंत्र पदृताहू। 

दूसरे ह्वात्र न कदा--अरे! त्रिगुण मंत्रो से विवाह नदीं दाता । 

जो ठीक तरह स चरण की पूति कर दे उसकर साथ विवाह हागा । 





किं सखा विसेस-महिटख वलक्खदएच्धियः । तेण भणियं "जह हा, सा 
य भडारिय संपूण्णंस्वर्क्खण गायत्रि ( = सावित्री) यद्सियः । 
जप्णेण भणियं 'चण्णि कीदशं तत्र भोजनं ।' अष्णेण भियं (चाड भटो, 
मम भोजन स्पृष्ट, तक्षको ह, न वासुकि । अण्णेग भणियं “कन्त घडति 
तउ, हद्धय उन्नाव, भोजन स्पृष्ट स्वनाम सिंघसिः। अण्णेण भणियं 
“अरे रे बडो महामूरं, ये पारटटिपुत्रमहानगर वास्तव्य ते कत्था समासोक्ति 
चुञक्षति? । अण्णेग भणियं “अस्मादपि इयं "मुक्खंतरी? । अण्णेण 
भणियं (काइ कञ्जु( = कायं) ,› तेण भणियं 'जनिपुण-निपुणा- 
थोक्ि-प्रचुरं ( = अर्थोक्सिप्रचुर ) 1 तेण भगियं “मर कादं मां मुक्त, 
अम्बोपि विदिग्धः संति} जण्णेण मणियं (भटो, सत्यं स्वं विदग्धः, कि 
दुणु भोजने स्पष्ट माम कथित ।› तेण भणियं “अरे महामुखं, वासुकेवंदन- 
सहस कथयति + 
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दूसरा छत्र-मे ठीक तरह से गाथा पदरंगा | 
अन्य छत्र ( व्याघ्रस्वामी से }-अरे व्याघ्रस्वामि! स्यातू 
गाथा पदृता है ! 
व्याघ्रस्वामी--दहां, यह हेः गाथा- 
सा तु भवतु सुप्रीता अबुधस्य कुतो बलं । 
यस्य यस्य यदा भूमि सवंत्र मधुसूदन ॥ 
यह सुनकर एक दूसरा छात्र गुस्से से कहने लगा- 
अरे मूख ! स्कन्ध को भी गाथा कहता है ? क्या हमसे गाथा 
नही सुनना चाहते हो ? 
छात्रों ने कहा-भट्यजुस्वामि ! तुम अपनी गाथा सुनाओ । 
मट्यजुस्वामी-लो, पदता दहू- 
आइ कन्न मत्त गय गोदावरि ण मुयंति । 
को तहु देसहूु आवत इ को व पराणड वन्त । 
ह सुनकर छात्रों ने कहा--अरे ! हम श्लोक नहीं पूते, 
हमें गाथा पदुकर सुनाओ । 
भटरयजुस्वामी ने निन्न गाथा यनाई- 
तंबोल-रदय-राओ अदे दृष्टवा कामिनि-जनस्स । 
अम्हं चिय खुभई मणो दारिद्रःगुरू णिवारेइ ॥ 
यह्‌ सुनकर सब द्वात्र कहने लगे- 
अहा ! भटरयजुस्वामी का विदग्ध पाण्डित्य है, उसने बड़ी 
विद्रत्तापूणे गाथा पदी हे, इसके साथ अवश्य ही कुबलयमाला का 
विवाह होगा । 





१. यह गाथा्ंद्‌ काही एक प्रकारहै जौर इसमे ३२ मात्राय 
होती द । देखिये हेमचन्द्र का छन्दो जुासन, पृष्ठ २८ व, पंक्ति १४। 
साहित्यदर्पणकार ने इसका लक्तण किया है- 

स्कधकमितति तत्कथितं यत्र चतुष्कलगणाष्टङेनारधं स्यात्‌ ! 

तत्तल्यमध्रिमदरु अवति चतुम्षष्टिमात्रकारीरमिदं ॥ 

(३, पृष्ठ १६४ टीका) 


कुवलयमाला ७ २७ 


यहां १८ देशी भाषाओं का उल्लेख द । ये भाषाय गोलन, 
आदि देशों मे बोली जाती थीं। गोह्लदेश ( गोदावरी के आस- 
पासका प्रदेश) के लोग कृष्णवणे, निष्टुर बचनवाल्े, बहुत 
काम-भोगी ( बहुक-समरभुंजए ) ओर निलञ्न होते थे; वे 
लोग अङ का प्रयोग करतेथे | मगधके वासी पेट निकल 
हुए ( णीहरियपोष् ), दुबंणे, कद म द्धौटे ( मडहए ) तथा 
सुरतक्रीडा मे तल्लीन रहते थेःवे एगेलेः का प्रयोग करतेयथे। 
अंत्वेदिं ( गङ्गा ओर यमुना के बीच का प्रदेश) प्रदेश के 
रहनेवात्ते कपिल रंग के, पिंगल नेत्रवाज्ञे तथा खान-पान ओर 
ओर गपशप मे लगे रहनेवाल्ते होते थे; वे “किन्त किम्मोः शब्द्‌ 
का प्रयोग करते थे। कीरदेशबासी ऊची ओर मोटी नाकवाले, 
कनक बणवाल्ते, ओर भारवाही होते थे; वे सरि पारि का 
प्रयोग करते थे। टक्देश के वासी दाक्षिण्य, दान, पौरुषः 
विज्ञान ओर दयारहित होते थे, वे “एहं तेह" का प्रयोग करते 
थे । सिधुदेश के लोग ललित, ओर म्दुभाषी, संगीतप्रिय ओर 
अपने देश को प्रिय सममतेथे; बवे (चउडयः शब्द का प्रयोग 
करते थे । मरुदेशवासी वकर, जड, उजङ्‌, बहुभोजी, तथा 
कठिनः पीन ओर एूले हृए शरीरवाले होते थे; वे “अप्पा तुप्पां 
शब्दों का प्रयोग करते ये। गुजेरदेशवासी घी ओर मक्खन 
खा-खा कर पुष हृए, धघमपरायण, सन्धि ओर विग्रह मे निपुण 
हतेथे; वे "णड रे भल्लडः' शब्दों का प्रयोग करते थे। लाट- 
देश के वासी स्नान करने के पञ्चात्‌ सुगन्धित द्रव्योंका लेप 
करते, अपने बाल अच्छी तरह कादृते, ओर उनका शरीर 
सुशोभित रहता था; वे 'अम्हं काडं तुम्हंः शब्दो का प्रयोग 
करते ये | मालवा के लोग तनु, श्याम ओर द्योदे शरीरबाले, 
रोधी, मानी ओर रौद्र होते थे; वे “भाउय भडइणी तुम्हे" शब्दों 
का प्रयोग करते थे। कर्णाटक के लोग उत्कट दर्षवाले मेथुन 
प्रियः रौद्र ओर पतङ्गवृत्ति बाले होते थे; वे 'अडि पाडि मर' 





१. नारे, भल आदि का गुजराती मेँ प्रयोग ्टोता ह । 


७१ 


४२८ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


शब्दां का प्रयोग करते थे । ताइय ( ताजिक ) देश के वासी 
कंचुक ( कुप्पास ) से आवृत शरीरवाते, मांस मेँ रुचि रखने- 
वाले, तथा मदिरा ओर मदनमें तल्लीन रहतेथे; वे इसि 
किंसि मिसिः शब्दों का प्रयोग करते थे! कोशल के वासी 
सवेकला-सम्पन्न, मानी, जल्दी क्रोध करनेवाले ओर कठिन 
शरीरवाले होते थे ; वे जल तल ज्ञे" शब्दोंका प्रयोग करते 
थे । मर देश के वासी मजवूत, छट, ओर श्यामल अङ्खगवाले, 
सहनशील तथा अभिमान ओर कलह करनेवाले होते थे; ये 
“दिण्णज्ञे गदहियज्ञे" शब्दों का प्रयोग करते थे । आंधदेशवासी 
महिला-प्रिय, संप्राम-ग्रियः सुन्दर शरीरवाले तथा रौद्र भोजन 
करनेवाले होते थे; वे अटि पुटि रिः शब्दो का प्रयोग 
करते थे | 


कुमार ऊवलयचंद्‌ द्वारा ऊुबलयमाला द्वारा घोषित पादकी 
पत्ति कर दिये जाने पर छुबलयमाला कुमार के गले मे कुसुमां 
की माला डाल देती हे । तत्पश्चात्‌ जुम नश्त्र ओर श्युभ मुहूतं 
मे बड़ी धूमधाम के साथ दोनों का विवाह हो जाता है । बासगह 
मे शय्या सजाई जाती हे । कुवलयमाला की सखि्याँ उसे 
छोडकर जाने लगती हँ । कुबलयमाला उन्ै सम्बेःधित 
करके कहती है- 

मा मामुंचसु एत्थं पियसहि एक्कस्लियं वणमई व्व । 

-दे भिय सखियों ! मुच बन-एगी के समान यदहं अकेली 
हडइकर मत जाओ । 

सखियां उत्तर देती है- 

इय एक्रिकियाओ सुरं अम्हे वि दोजसु | 

-दे सखि ! हमें भी यह्‌ एकान्त प्रात्र करने का सौमाग्य मित । 

कुवलयमाला--सोमंचकपियं सिण्णं जरियं मामुंचह पियसहीओ। 

१. गतर आदि पूर्वी भाषा्जो मे। 

२. दिद, षेतला जादि मरादी मे। 





कःवलयमाला २६ 


अण, 
अ 
॥ 


-हे प्रिय सखियों ! रोमांच से कम्पित, स्वेदयुक्त 
ञब्ररपीडित मुह्य यहां ह्डइकर मत भागो । 
तखि्या-तुञ्म पड़ जिय बज्ञा जरयं अवेदी एसो । 
-तुम्दारा पति दी वेय दे, वह्‌ तुम्हारी ज्वर की पीड़ा दूर 
करेगा । 
तत्पश्चात्‌ कुवलयचन्द ओर कुवलयमाला के प्रेमपूण विनोद 
ओर उक्ति-प्रत्युक्ति आदि कासरस वणन दै। दानो पहेलियां 
वुमते ह । बिंदूमति ( जिसमे आदि ओर अन्तिम अक्षसेको 
छोडकर वाकी अक्षरो के स्थान पर केवल बिंदु दिये जते, 
आर इन चिन्दुआ का अश्रः स भर कर गाथा पुरी की 
जाती दै), अट्रुविडअ (यदह रीस कोठो मे व्यस्त-समस्त 
रूप से लिखा जाता द ), प्रश्नेःत्तरः आतततः, गृढोत्तर आदि के 
द्वार! वे मनोरञ्जन करते रहे । संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पेशाची, 
मागधी, राक्षसी ओर मिश्र भापाओं का उल्लेख भी कविने यहां 
किया दे प्रथसमाक्षर रचित गाथा का उदाहरण- 
दाणद यादक्ष्खिण्णा सोम्मा पयईए सव्वसन्ताणं | 
दसि व्व सुद्धपक्खा तेण तुमं दंसणिञ्जासि ॥ 
इस गाथा के तीनां चरणां के प्रथम अक्षर लने सरे दासे 
रूप बनता है । एक पत्र का नमूना देखिये- 


र्‌ 


'सस्थि । अउञ्छापुरवरीओ महारायादिराय-परमेसर-दटवम्मे 
विजयपुरीए दीहाउयं कुमार-कुवलयचन्दं महिन्दं च ससिशेहं 
अवगूहिङण हद । जदा तुम विरह्‌-जलिय-जालावली-कलाव- 
करालिय-सरीरस्त णत्थि मे सुह, तेण सिग्घ-सिग्धयरं अन्वस्सं 
आगंतव्वः । 

--स्वस्ति। अयोध्यानगरी स महाराजाधिराज परमे 
ृदृवमां विजयपुरी के दीर्घायु कुमार कुबलयचन्द्‌ ओर महेन्द्र को 
सस्नेह आलिंगन पूवक लिखता ह कि तुम्हारी बिरदाम्निमं 
प्रज्वलित इस शरीर को सुख नटीं, अतएव तुम फोरन ही जरूर 
जरूर यदं चले आओ । 


४२३० पराङृत साहित्य का इतिटास 


तत्पश्चात्‌ कुबलयचन्द शुभ वेला मे अयोध्या नगरीको 
प्रस्थान करता है। शकुनशाख्र के साथ शिवारुत;, काकरुतः 
श्वान रत ओर गिरोलिया ( दिपकली ) रुत आदि का उल्लेख हे । 
देशों मे लारदेश को सवेश्रेष्ठ बताकर इस देश के वासियों की 
वखभूषा ओर भाषा को उत्तम बताया है । सिद्धपुरुष का लक्षण 
देखिए- 

जो सन्वलक्खणधरो गंभीरो सत्ततेयसंपण्णो । 
मुंनईइ देइ जदिच्छं सो सिद्धी-भायणं पुरिसो ॥ 

-जो सवेलक्षणों का धारक हो, गम्भीर हो, सत्व ओर तेज 
से सम्पन्न हो, ओरजोउसे दे दिया जाये उसे भक्षण कर लेता 
हो, वह्‌ पुरुष सिद्धि का भाजन है । 

सिद्धपुरुष को अंजन, मन्त्र, तन्त्र, यश्िणी, जोगिनी, राक्षसी 
पिशाची आदि सिद्ध रहते थे । संत्रवादी "णमो सिद्धाणं णमो 
जोणीपाहूड-सिद्धाणं इमाणंः विद्या का पाठ करते थे। जोणी- 
पाहुड के सम्बन्ध मे कहा दै- 

अविचलई मेरु-चूला सुर-सखसिया अवि बहेज्न बिवरीया । 

ण य होल किंचि अलियं जं जोणीपाहूडे रइयं ॥ 

--भते दी मेरु का शिखर कंपायमान हो जाये ओौर गंगा 
उल्टी बहने लगे, लेकिन जोणीपाहुड्‌ मे लिखी हुई बात कभी 
मिथ्या नहीं हो सकती । 

धातुबादी धातु को जमीन से निकालकर खार के साथ 
उसका धमन करते थे । यहाँ अनेक प्रकार की क्रियाय बताई गई 
है । नरेन्द्र रस (पारा) को बोँधतेथे। नरेन्द्रोकी नागिनी, 
श्रमरी आदि भाषाओं का उल्लेख हे । 





9. रामनारायण सुदया कारेज बंबहईं के संस्कृत क प्रोफेसर धोडने 
सुन्षे बताया कि माघ कवि ( ७३३ ई० ) के शिशुपाटवध (८ २.८८ ) 
म नरेन्द्र शब्द्‌ चिकित्सक अथवा विषे के अर्थं मे प्रयुक्त इजा हे । 


मूलद्युद्धि्रकरण ४७२१ 


मुलशद्धिप्रकरण 


मूलुद्धिभकरण का दृक्चरा नाम स्थानकम्रकरण दै" जिसके 
कती प्र्यम्नसूरि दै, ये ईसवी सन्‌ की श्वी शताब्दीमं हुए 
हं । यहं प्रथ पद्यात्मक दहै; इस पर हेमचन्द्र आचाय के गुरु 
देवचन्द्रसूरि ने श्वी शताब्दीमे टीका रची है। आरंभ की 
गाथाओं मेँ गुरु के उपदेश ओर सम्यक्त्वशुद्धि का वणन हे । 
टीकाकार ने आद्रककुमार, आयेखपुटाचाय, आयं महागिरि; 
एलकाक्ष, गजाप्रपद पर्वत की उत्पत्तिः भीम-महाभीम, आरामशोभाः 
शिखरसेन, सुलसा (अपशरंश भाषा मे), श्रीधर, इन्द्रदत्त प्रथ्वीसार 
कीर्सिंदेव, जिनदास, कार्तिकश्रे्ठि, रंगायणमल्ल, जिनदेव, कुलपुत्रकः 
देवानन्दा, ओर धन्य आदि कथानकं का वणेन करिया हे । प्रथम 
स्थानक में मन्थकती ने जिननिम्ब का प्रतिपादन क्रियाह। 
पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, फल, घृत आदि द्वारा जिनप्रतिमा के 
पूजन का विधान हे । 


कथाकोषध्रकरण ( कदाणयकोस ) 

कथाकोपध्रकरण सुप्रसिद्ध श्रेतांबर आचाय जिनेश्वरसूरि की 
रचना है जिसे उन्होनि वि० सं ११०८ ( सन्‌ १०५२ ) मे लिखकर 
समाप्न शिया था। सुरसुन्दरीचरिय के क्तौ धनेश्वरः नवांगी 
टीकाकार अभयदेवसूरि ओर मदावीरचरिय के कत्ता गुणचंद्र 
गणि आदि अनेक धरधर जेन विद्वानों ने युगप्रधान जिनेश्वरसूरि 
का बड़े आदर के साथ स्मरण करिया है। जिनेश्वरसूरिने 
दूर-दूर तक भ्रमण क्रिया था ओर विशेषकर गुजरात, मालवा 
ओर राजस्थान इनकी प्रवृत्तियों के केन्द्र थे। इन्दोँने ओर 
भी अनेक प्राक्त ओर संस्कृत के मथो की रचना की दे जिनमें 


१. सिंघी जैन भ्न्थमाला स पंडित अग्तकाक मोजक द्वारा 
संपादित होकर यह प्रकाशित हो रहा दै । इसके ऊ पृष सुनि जिन 
विजयजी की कृपा से देखने का सौभाग्य जुन प्रास इभा ह । 
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निर्वाणलीलावतीकथा आदि मुख्य दह । कदहाणयकोस मे ३० 
गाथाये हँ ओर इनके उपर प्राकृत में टीका दहै जिसमें ३5 
मुख्य ओर ४-४ अवांतर कथायं द| ये कथायें प्रायः प्राचीन 
जेन अन्थोंसेली गई द जिन्दं लेखक ने अपनी माषा में 
निबद्ध किया दहै । कुदं कथाये स्वयं जिनेश्वरसूरि की लिखी 
हई माद्टम होती हें । जिनपूजा, साधुदान, जेनधमं में उत्साह 
आदि का प्रतिपादन करने के लिये ही इन कथाओं की रचना 
की गई ह्‌ | इन कथाओं मे तत्कालीन समाज, आचार-पिचारः 
राजनीति आदि का सरस बणेन मिलता है कथाओं की भाषा 
सरल ओर बोधगम्य ह, समासपदावली, अनावश्यक शब्दाडंवर 
ओर अलंकारं का प्रयोग य्ह नहीं है। कीं अपथंश क 
भी पद्य हँ जिनमे चरप्पदिका (चोपा) का उल्लेख हे। 
छकमिथुन, नागदन्त, जिनदत्तः सूरसेनः श्रीमाली अर रोरनारी 
के कथानकोँ से जिनपूजा का महत्व बनाया द । नागदत्त कं 
कथानक मे गारुडशाख्र के शोको का उद्धरणदेकरसपसे उस 
हए आदमौ को जीवित करने का उल्लेख है। सपेका विष 
उतारने के लिये मस्तक को ताडित करना, वाइ ओर के 
नथुने मे चार अंगुल की डोरी फिराना ओर नाभि राख 
लगाकर उसे उगली से रगड़ना आदि प्रयोग करिये जाते थे । 
सिया पति के मरने पर अभि मे जलकर सतीहो जाती थीँ। 
जिनदत्त के कथानक म धनुर्वेद का उल्लेख है । यहाँ आलीढ, 
प्रत्यालीट, सिदहासन, मंडलावते आदि प्रयोगो का निर्दशे) 
सूरसेन के कथानक मे आधी रात के समय श्मशान मे अपने 
मांस को काटकर अथवा कात्यायनी देवी के समश्र अपने मांस 
की आहूति देकर देव की आराधना से पुत्रोत्पत्ति होने का उल्लेख 
हे । आयुर्वेद के अनुखार पुत्रलाभ की विधिका निर्देश किया 
गया है! सिंहकुमार का कथानक कई दृष्टियों से महच्छपूण 
हे। यहाँ गंधवेकला का प्रतिपादन करते हुए तंत्रीसमुत्थ, 
वेरुसमुत्थ ओर मनुजसयुत्थ नामक नादो का वणेन दै। नाद 
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का उत्थान केसे होता दै ? स्वर मेद केसे होते है १ ओर भाम, 
मूच्छना आदि रागसेद्‌ कितने प्रकारके होते ह १ आदि विषयों 
क प्रतिपादन द । फिर भरतशाञ्च मँ उद्िखित &४ दस्तक 
आर 9 अरुभङ्गों के साथ तारा, कपोल, नासा, अधर, पयोधरः 
चलन आदि भङ्गं के अभिनय का निर्दशे । इस कथानक 
की एकर अवांतर कथा देखिये- 
किसी खोका पति परदेश गया इञ था। वह अपने पीहर 
मे रटने लमी थी। एक दिन अपने भवन के ऊपर की मंजिल 
मे वेटी हई बह अपने केश संवार रहीथीक्रि इतनेमे एक 
राजछुमार उस रस्ते से होकर गुजया। दोनो की दृष्टिएक 
हुई । सुंदरी को देखकर राजङमार ने एक सुभाषित पदा- 
अशगुख्वगुणं अणगुरूुवज)व्वणं मागगुसं न जस्सस्थि । 
किं तेण जि्यतेण पि समानि नवरं मओ एसो॥ 
--जिस सखी के अनुरूप गुण ओर अनुरूप यौवनवाला पुरूष 
नदीं है, उसके जीने से क्यालाभ? उसेतो मृतक दी सममना 
चाहिये | 
ल्ब ने उत्तर दिया- 
परिभुजिडं न याणड लच्छि पत्तं पि पुण्णपरिहीणो । 
विकमरसा हु पुरिसा भजंति परेसु लच्छी ॥ 
---पुण्यहीन पुरुप लदमी का उपभोग करना नहीं जानता । 
साद्रसी पुरुष दी पराई लच्मी का उपभोग कर सकते दँ । 
राजङ्कमार स॒न्दी का अभिप्राय समञ्च गया} एक बार 
वह रात्रि के समय गवाक्ष में से चदृकर उसके भवन में पर्हुचाः 
ओर पी से आकर उसने उस सुन्दरी की आंखें मीच लीं । 
सुन्दरो न कदा- 
मम हिययं ह्रिऊणं गओसिरे किंन जाणिओतंसि। 
सं अच्िनिमीलणमिसेण अंघारयं णसि ॥ 
ता बाहुलयापासं दलामि कंटम्मि अज निब्भंतं । 
सुमरसु य इडदेवं पयडसु पुरिसत्तणं अहवा ॥ 
२८ प्रा० सा० 
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-त्‌ क्या नही जानताकितू मेरेहृदयको चुशाकर ले गया 
था, ओर अव मेरी आंखें मीचने के बहाने तू सचमुच अधेरा 
कर रहा दै ? आज मेँ अपने बाहुपाश को तेरे कण्ठ मे डाल 
रही ह । तू अपने इष्टदेव का स्मरण कर, या फिर अपने पुरुषाथ 
का प्रदशेन कर । 

इस प्रकार दोनों में प्रेमपूणं वातालाप होता रहा । कुमार 
रात भर वहाँ रहा ओौर सुबह होने के पहले ही अपने स्थान 
को लौट गया । सुबह होने पर दासी दातौन-पानी लेकर अपनी 
मालकिन के कमरे मे आई, लेकिन मालकिन गहरी नींद मेँ 
सोई पडी थी। दासीने सोचा कि जिस खीका पति परदेश 
गया है, उसका इतनी देर तक सोना अच्छा नहीं । बह चुपचाप 
उसके पास बेठ गई । कु समय बाद उसके जागने पर दासी 
ने पृ्ा- 

“स्वामिनि ! आज इतनी देर तक आप क्यों सोती रहीं 

(“पति के वियोग मे सारी रात नीद नदीं आई। सवेरा 
होने पर अभी-अभी आंख लगी थी 17 

“स्वामिनि ! आपके ओ मे यदह क्या हो गया हे ?“ 

“टट से फट गये ह| 

“स्वामिनि ! आपकी आंखों का काजल क्यो फेल गया हे. १" 

“पति के बियोग में भ रात भर रोती रदी, मेने आंखें मल 
ली है 1; 

“तुम्हारे शरीर पर ये नखक्षत कैसे हे ¢" 

“पति के वियोग मे सेने अपने आपका गाद आलिगन 
किया दहे । 

्तोफिरक्ल सेमे तेरे पास ही सोङ्गी ओर हम एक 
दूसरे का आलिरान करके सोयंगे ।” 

“दिः द्विः ! पतित्रता खी के लिये यह अनुचित है 1“ 

(“स्वामिनि ! आज तुम्हारा केशो का जूडा स्यां शिथिल 
दिखाई दे रहा है ? 
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“बहन ! तू बड़ी चालाक माम होती दै, तू केसे-केसे प्रस 
पूष रही है ? पगली ! पति के अभाव मे शय्या तप्र बाट 
के समान प्रतीत हो रही थी; इसलिये सारी रात इधर-उधर 
करवट लेते हए बीती, जिससे मेरे केशों का जूढडा शिथिल हो 
गया है । क्या इस प्रकारके प्रर पृषु करतू मेरे ्वटुरछुल के 
नाश की इच्छा करती हे ? 


"दधिः दिः स्वामिनि ! एेखा मत समो कि इससे तुम्दारे 
श्सुरक्कुल का नाश होगा, इससे तो उसका उत्कषं ही 
होगा | 


शालिभद्र कौ कथा जेन सा्ित्य मे सुप्रसिद्ध दै। एक वार 
कीवातद्ै, किसी दूरदेश से बहुमूल्य कंबलों ( रयणकंबल ) 
के व्यापारी राजगरह मे आये। व्यापारियों ने अपने कंबल 
राजा श्रेणिक को दिखाये। लेकिन कंबल का मूल्य बहुत 
अधिक था, इसलिये राजा ने उन्हे नहीं खरीदा । रानी चलना 
ने कदा, कमसे कम एक कंबल तो मेरे लिएले दो, लेकिन 
प्रेणिक ने मना कर दिया। उसी नगर मे शालिभद्र की विधवा 
माता भद्रा रहती थी । व्यापारियों ने उसे अपने कबल दिखाये 
ओर भद्राने उनके सवं कंबल खरीद लिये। इधर कबल न 
मिलने के कारण रानी चेलना शूठ गई । यह्‌ देखकर राजा 
ने उन व्यापारियों को फिर बुलाया । लेक्रिन उरन्दोने कदा कि 
उन सब कंवलों को भद्रा ने खरीद लियाहै। इसपर राजा 
ने अपने एक कर्मचारी को भद्रा के घर भेजकर अपनी रानी 
के लिये एक कंबल मंगवाया । भद्रा ने उत्तर में कहलवाया कि 
कबलदेने मे तो कोई बात नहीं, लेकिन पने उन्हं फाड़कर 
अपनी बहुओं के पांव पोँलने के लिये पायदान बनवा लिये 
हं । राजा यह जानकर वड़ा प्रसन्न हज कि उसके राञ्य 
मे इतने बड़े-बड़े सेठ-साहूकार रहते द । एक दिनिमभद्रान 
राजा श्रेणिक ओर उसकी रानी चेलना को अपन घर आनेका 
निमंत्रण दिया। राजा के स्वागत के लिये उक्तने राजमहल के 
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सिहद्ार से अपने घर तक के राजमागं को सजाने कौ व्यवस्था 
की । पहले उसने बल्ियां खडी कीं, उन पर बांस विद्लायेः 
बंसों पर खप्पचं डाली ओर उन्हं सुतलियों से कलकर बाँध 
दिया । उन पर खस की टद्वियाँ बिदाई गद, दोनों ओर द्रविड- 
देश के वखों के चन्दोवे बांधे गये। हारावल्लियाँं लटका ` 
कर कंचुलियाँ बनाई गदं, जालियों मे वैडूय लटकाये गये, सोने 
के स्ूमके बधे गये, पुष्पगृह बनाया गया, ओर बीच-वीचमें 
तोरण लटकाये गये । जमीन पर सुगंधित जल का दिडकाव 
किया गया, जगह-जगह धूपदान रक्खे गये, ओरं सवत्र पहरेदार 
नियुक्त कर दिये गये । विलासिनियां मंगललाचार शाने लगी, 
गीत-वादित्रों की ध्वनि सुनाई पडने लम्ी ओर नारकं दिखाने 
जाने लगे | 


भद्राकीकोटीमें प्रवेश करते हए रानाने दोनों तरफ बनी 
हइ घुडसाल ओर हस्तिशाला देखी । भवन मेँ प्रवेश करने पर 
पटली मंजिल सें वह्ुमूस्य वस्तुं का भंडार देखा । दूसरी 
मंजिल पर दास-दासी भोजन-पान की सामग्री जुटानेमें लगे 
थे । तीसरी मंजिल पर रसोइये रसोई की तेयारी कर रहे थे- 
कोई सुपारी काट राथा ओर कोईपान का बीड़ा बनाकर 
उस्म केसर, कस्तूरी आदि रख रहा था । चौथी मंजिल पर 
सोने-वेठने ओर भोजन करने की शालाये थी, ओर पास के कोठो 
मे अनेक प्रकार का सामान भरा पडाथा। पांचवीं मंजिल पर 
एक अत्यन्त सुन्दर बगीचा था, जहां स्नान करने के लिये एक 
पुष्करिणी बनी थी । श्रेणिक ओर चेलनाने इस पुच्करिणीमें 
जलक्रीडा की । फिर चेत्यपूजा के पश्चात्‌ नाना प्रकार के स्वादिष्ट 
व्यञ्जना सं उनका सत्कार किया गया | उसके बाद चिलमची 
( पड़ग्गह्‌-पतदम्रह ) म उनके हाथ धुल्वाये गये, दांत साफ 
करम के लिये दात-कुरेदनी दी गहं ओर हाथ पोद्यने ऊे लिये 
सुगन्धित तोलिये उपस्थित किये गये | इस समय शालिभद 
भी बहा आ पर्चा था 1 उसे देखते दी राजा ने उसे अपने भुजा- 
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पाशमें मरकर अपनीगोदमें बेठाकल्िया। पफिरमद्राने राजा 
को बहुमूल्य हाथी, घोड़ आदि की मेंट देकर बिदा किया। अन्त मेँ 
शालिभद्र ने अपनी बधुओं के साथ महावीर के पास पर्हुच कर 
श्रमण-दीध्ला ग्रहण कर ली । 


साघुदान का फल प्रात करनेवालों में शालिभद्र के सिवाय; 
छत पुण्य, आयी चन्दना, मृलदेव आदि की भी कथा कटी ग 
हँ । कृतपुण्य ओर मूलदेव की कथाओं के प्रसंग मेँ देश्याओं का 
वणेन है । दंध्याओं की माताये बाइया ( हिन्दी में बाई) कटी 
जाती थीं | मूलदेव के कथानक से माटूम होता हे कि धनिक 
लोग गंडेरियों को काटे (सूला) से खाते थे। सुन्दरीकथानक 
से पता चलता इ कि मद्धुए, शिकारी आदि निम्न जाति के लोग 
जनधमं के अनुयायी अव नहीं रह्‌ गये थे; श्रेष्री; साथवाह, आदि 
सभ्यम ओर उच्श्रेणी के लोग दही प्रायः जनधम का पालन करते 
थे । मनोरथकथानक मे श्रसणोपासर्को मेँ परस्पर दानसंबन्धी 
चचा का उल्लेख है । हरिणकथानक में द्वारका नगरी के विनाश 
की कथा हे । सुमद्राकथानक में बताया है कि सागरदत्त द्यरा 
जनथम स्वीकारकरलेने के वाद्‌ दी सुभद्राके माता-पिताने 
अपनी कन्या का विवाह उसके साथ किया । यहां सासू-बहू तथा 
जंन ओर बोद्ध भिष्ठुजं की पारस्परिक कलह का आभास मिलता 
हे । मनोरमाकथानक मे श्रावस्ती का राजा किसी नगर के 
व्यापारी की पन्नी को अपनी रानी बनाना चाहता है । बह सफल 
हो जाता दै; लेकिन अन्त मै देवताओं द्वारा मनोरमा के शील 
ची रक्षा की जाती ह| प्रेणिककथानक में राजा श्रेणिक को जेन- 
शासन का परम उद्धारक बताया गया हे । दत्तकथानक से पता 
लगता ह कि श्वेताम्बर ओर दिगम्बर साधुओं मे काफी मनो- 
मान्य पदा हो गया था ।* दिगम्बर मतानुयायी किसी श्वेतांवर 





१. वादिदेवसूरि आदिके प्रवर्धोमे भी इस प्रकार के जास्यान 
भिख्ते दै। विद्धराजं जयसिंह की खभामे इष बात को ेकर वादिदेव- 
सूरि शौर भट्टारक ङसुदचन्द्र मे शाखार्थं हुजा था । 


४२८ प्राकृत साहित्य का इतिहास 

भिष्ठु को लोक मे ललित करने की चेष्टा करते हँ, लेकिन भिक्षु 
के वुद्धिकौशल से उल्टे उन्दः ही हास्यास्पद्‌ दोना पड़ता ह । 
जयदेवकथानक मेँ जेन ओर बोद्ध साधुओं के वाद-विवाद की 
कथा आती है । जयणु्न नाम के बौद्ध भिक्षु ने एक पत्र लिखकर 
राजा के सिंहद्वार पर लगा दिया । श्वेताम्बर साधु सुचन्द्रसूरि ने 
उसे उठाकर फाड़ दिया । तत्पश्चात्‌ राजसभामे दोनो मे शखराथ 
हआ । राजा बोद्ध धमे का अदुयायी था । उसने जन साधुजं 
को कारागृह मे डाल दिया ओर जन उपासको की सब सम्पत्ति 
छीन ली। कौशिक बणिक्कथानक मे सोमड़ नामक ब्राह्मण 
( जिसे मजाक मे डोड़ कहा गया है ) जेन साधुओं का अवणे- 
बाद करता है जिससे वह देवता-जनित कष्ट क! भागी होता हे । 
कमलकथानक मे त्रिदंडी साघरुओं के भक्त कमल नामक वणिक्‌ 
की भी यही दशा होती है । धनदेवकथानक मे षिष्णुदत्त ब्राह्मण 
द्रारा अपने छात्रों से जेन साघुओं को धूपमें खड़े करके कष्ट 
देने का उल्लेख है । डोड़ की भांति यहां वणिक के लिये किराट 
शब्द का निर्देश हे । धवलकथानक से पता चलता है करि जव 
जेन साधु विहार-चयी से थक गये ओर वषे समाप्त होने पर 
भी अन्यत्र विहार करना उन्हुं रुचिकर न हआ तो उन्हं वसति 
देनेवाल्ञे श्रावकां का मन भी ख्य दो गया । पेसी हालत मं साघु 
यदि कभी इधर-उधर विहार करके फिर से उसी वसति मेँ उहने 
की इच्छा करते तो श्रावक उन्ह बास-स्थान देने में संकोच करते 
थे । पेसे समय साधुओं ने गृहस्थो को चैत्यालय निमोण करने के 
लिये प्रेरित किया ओर इस प्रकार चेत्यो के निमोण काकायं 
शुरू हो गया । साधु लोग प्रायः कंठस्थ सूत्रपाठ द्वारा दही उपदेश्च 
देते थे, अभीतक सूत्र पुस्तकवद्ध न्दी इए थे (न अञ्जि 
पुत्थगाणि हांतित्ति)। प्रययुख्नराजकथानक मं भप्वाचायं ओर 
उसकी तपस्या का उल्लेख है । युनिचन्द्रसाधुकथानक में गुर 
विरोधी साधु मुनिचन्द्रकी कथाह जो अपने गुरु के उपदेश 
को शाखविरोधी बताकर भक्तजनों को श्रद्धा से विमुख करता 
है । सुन्दरीदत्तकथानक मे जोणीपाटड का निर्देश दै। यदं 


कथाकोषप्रकरण ४२९. 


गान्धर्व, नास्य, अश्शिक्षा आदि कलाओं के साथ धातुचाद्‌ ओर 
रसवाद की शिक्षका भी उल्लेख किया गया है| इन दोनों को 
अर्थोपाजेन का साधन बताया है ।* 


१. जिनेश्वरसुरि के कथाकोषप्रकरण के सिचाय भौर भी कथाकोष 
प्राकृत मं क्िखि गये ईह । उत्तराध्ययन की टीका ( सन्‌ १०७३ मे समाप्त ) 
के कर्तां नेमिचन्द्रसूरि भौर वृत्तिकार आभ्रदेवसुरि के आस्यानमणिकोका 
जीर गुणचन्द्र गणि के कहारयणकोस ( सन्‌ ११०१ मे समक्त) का 
विवेचन आगे चरूकर क्रिया गया है। इसके अतिरिक्त प्राकृत भोर 
संसक्त के अनेक कथारलरकोो की रचना इई-- 

१-घम्मकहणयकोस प्राङ्रत कथाओं का कोडा है! प्राकृत में 
ही इस पर वृत्ति दै) मूल रेखक ओर उृत्तिकार का नाम अक्ञातदै 
( जेन प्रंथावक्ि, ष० २६७ ) । 

र२-कथानककोश को धम्मकह्ाणयकोस भी कहा गया है । इसमे 
१४० गाथाये ह । इसके कर्ता का नाम विनयचन्द्र है, इनका समय 
लंवन्‌ ११६६ ( ईखवी सन्‌ ११०९) है। इस मरथ पर संस्कृत 
व्याख्या भः है । इसकी हस्तछिखिन प्रति पाटन के भंडार में है), 

२-कथा२घि प्राङ्त-कथाओं का एक चिश्ार भ्ये जिसे भद्रेश्वर 
ने स्ख है। भप्रेश्वर का समय ईसवी सन्‌ की ११वीं शताब्दी 
मानाजाता है। इस अन्य मेँ त्रिषषटिश्लरखाकापुर्पो का जोवनचरित 
संग्रहीत हे! इसके सिवाय कालकाचायं से रगाकर हरिभद्रसूरि तक 
कं प्रमुख आचार्य का जीवनचरित यर्हौ वणित हे। इसकी हस्तरिखित 
प्रति पारण क भंडारमेंहे। 

9-जिनेश्वर ने भी २३९ माथा्ओमें कथाकोश् की रचनाकी। 
इसकी त्ति प्राक्रतमे हे! 

इसके अतिरिक्त शुभश्लीर का कथाकोश ( मद्ेश्वरवाहुबखिच्त्ति ); 
श्रतसरगर का कथाकोश ( चतकथाकोश्च ), सोमचन्द्र का कथामहोद्धि, 
उत्तमपिं का कथारलाङ्रोद्धार, हेमविजयगणि का कथारल्लाकर, राजशेखर 
मल्धारि का कंथामसंग्रह ( अथवा कथाकोश ) जदि कितने ही कथाकोड 
संस्करतमें भीर्खि गये। 


७० पार्त साहित्य का इतिहास 


निरबाणलीलावतीकथा 
निवाोणलीलावतीकथा जिनेश्वरसूरि की दूसरी कृति हे ! यद्‌ 


कथप्रंथ आशापल्ञी मे संबत्‌ १०८२ ओर १०६५ ( सन्‌ १०२५ 
ओर १०२८) के मध्यमे प्राक्त पदमे लिखा गया था। 
पदलालित्य, श्लेष नीर अलंकारो से यह विभूषित दै। यदह 
अनुपलब्य है। इस प्रथ का संस्कृत श्लोकबद्ध भाषांतर 
जैसलमेर के भंडार में मिला है। इसमे अनेक संक्षिप्त 
कथाओं का संग्रह हे । ये कथाये जीवों के जन्मजन्मान्तरे सं 
सम्बन्ध रखती हँ । अन्त में सिहदाराज ओर रानी लीलावती किसी 
आचाय के उपदेश से प्रभावित होकर जेन दीष्छा ग्रहण कर 
लेते द । 
णाणपंचमीकहा ( ज्ञानपंचदमीकथा ) 


ज्ञानपंचमीकथा जेन महार ष्टी प्राकृत का एक सुन्दर कथा 
हे जिसके कतो महेशरसूरि दहं! इनका समय ईसवी सन्‌ 
१०५२ से पू दही माना जाता हे । मदेवरसूरि एक प्रतिमाशाली 
क्बिथे जो संस्कृत ओर प्राकृतं के पाण्डत थे) इनदी कथा 
की वणनशंली सरल ओर भावयुक्त है । उनका कथन ह कि अल्प 
बुद्धिवाले लोग संस्कृत कविता को नदीं समते, इसलिए सव॑सुलभ 
प्राकृत-काव्य को रचना की जाती ह। गृूडढाथं ओर देली शब्डों 
से रहित तथा सुललित पदों से प्रथित ओर रम्य प्राञ्त काव्य 
किसके मन को आनन्द प्रदान नदीं करता १२ मन्थकी भाषा पर 
अधमागधी ओर कहीं अपभ्रंश का प्रभाव है; गाथाद्धंद का 





१. डाक्टर अब्छतराक गोपाणी द्वारा सिघी जेन भ्रथमालामे सन्‌ 
५९४७९ म प्रकारित । 
२. सक्कयकव्चेस्सत्थं जेण न जाणंति मंददुद्धीया । 
सब्वाण वि सुहबोहं तेण इमं पाइयं रइयं ॥ 
गृढत्थदेसिरहियं सुरुलियवन्नेहिं गंथियं रम्मं । 
पाहयकव्व रोष कस्स न दहिययं सुहावेइ ॥ 


णाणपचमीकदहा ७७९१ 


प्रयोग क्रिया गया गाया है! द्वीपः नगरी आदि का वणेन आलं- 
कारिक ओर श्लेषात्मक भषामसें हे। जर्दो-तहां बषिबिध सुभाषित 
ओर सटुक्ति्यो के प्रयोग दिखाई देते दँ | 


इस कृति मै दस कथायें ह जो लगभग २००० गाथाओं में 
रुफित हं । पहली कथा जयसेणकट्‌ा ओर अन्तिम कथा भवि- 
स्सयत्त कदा हे; ये दोनों अन्य कथाओं की अपेक्षा लंबी ह|; 
प्रत्येक कथा मे ज्ञानपंचमी त्रत का माहात्म्य वताया गया दहं । 
ज्ञानप्रापधि के एकमात्र साधन पुस्तकों की रश्चाको प्राचीन काल 
से अत्यन्त महत्व दिया जाता था। पुस्तक के पर्नोकोशत्रुकी 
भाति खू् मजवृती से बाधने का बिधान हे । हस्तलिखित 
प्रतिय से पाये जानेवाला निम्नलिखित श्लोक इस कथन का 
साक्वीहे 
अग्ने रन्तेज्नलाद्रततन्मूषकेभ्यो विशेषतः । 
कष्टेन लिखितं शाखं यत्नेन परिपालयेन्‌ ॥ 
उद्कानलचौरभ्यो मूषकेभ्यो हृताशनात्‌ । 
कष्टेन लिखितं शाखं यनेन परिपालयन्‌ ॥ 
दष्रपूधक लिखे हुए शाश्च की बडे यद्से रक्षा करनी 
हिएः विग्रेषकर अप्नः, जलः चहु ओर चोरों से उसे बचाना 
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इसलिए जेन आचार्यो ने कार्तिक उक पंचमो को ज्ञानपंचमी 
पित कर इस सुभ दिवस पर शाखां के पूजन, अर्चन, संमार्जन, 
खन ओर लिखापन आदि का विधान किया है। सिद्धराज, 
छमारप्ल आदि राजा तथा चस्तुपाल ओर तेजपाल आदि मंचनियों 
ने इस प्रकार के ज्ञानभंडारों की स्थ।पना कर पुण्यार्जन किया 
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९, इस आख्यान कं आधार पर धनपाल ने अपभ्रश्च मं भविखत्त- 
कहा नामकं एक सुन्दर प्रंधकाव्य दी रचनाकीदै। इस क्थानक 
का खस्छ्रेत रूपान्तर मेघविजयगगि ने (भदिष्यदत्तचरित्रः नाम से 
श्रिया ह । 


४४२ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


था । पारण, जेसलमेर, खंभात, लिंबडी, जयपुर, ईडर आदि 
स्थानो मे ये जेन भंडार स्थापित किए गये थे । 

जयसेणकदा में श्यो के धरति सदहानुभूतिसूचक सुभाषित 
कदे गये हे-- 

वरि हलिओ वि हु भत्ता अनन्नभजनो गुरोहि रि वि । 
मा सगुणो बहूमञ्जो जइराया चक्कवदरी वि ॥ 

--अनेक पन्नीवाले सवेगुणसम्पन्न चक्रवर्ती राजा की अपेक्षा 
गुणविहीन एक पत्रीवाला किसान कीं श्रे है । 

वरि गञ्भम्मि विलीणा वरि जाया कत-पुत्त परिहीणा | 
मा ससवत्ता महिला हयिञ्ज जम्मे षिजम्मेवि॥ 

--पति ओर पुत्रहित खी कागभमें नष्टो जाना अच्छा 
हे, लेकिन जन्म-जन्म मे सौतो का होना अच्छा नहीं। 

संकरहरिवंभाणं गउरी.लच्छी जहेव बंभाणी | 
तह जद पदणो इटा तो महिला इयरहा ली ॥ 

-जेसे गौरी शंकर को, लदंमी विष्णु को, ब्राह्मणी रह्मा को 
इष्ट हे, वेसे ही यदि कोई पत्री अपने पतिकोदृष्दै तोही वह्‌ 
महिला है, नहीं तो उसे वकरी समना चाहिए ¦ 

धन्ना ता महिलाओ जाणं पुरिसेसु कित्िमो नेहो । 
पाएण जज पुरिसा महुयरसरिसा सहातरेणं ॥ 

-जिनखियांका पुरुषों के प्रति कृत्रिम स्नेह दै उन्हैभी 
अपने को धन्य समना चाहिये, क्योक्रि पुरुषो का स्वभाव प्रायः 
भोयो जेसा होता दै। 

उप्पण्णाए सोगो बडढंतीए य बडढषए चिता । 
परिणीयाए उदन्तो जुवइपिया दुक्खिओ निन्नं ॥ 

उसके पैदा होने पर शोक दोता हे, बडी होने पर चिता 
वदती ह, विवाह कर देने पर उसे करं न छं देते रहना 
पड़ता हे, इस प्रकार युवती का पिता सदया दुखी रहता हे । 

अनेक कहावतें भी यहाँ कदी गदं हं- 

मरइ गुडेणं चिय तस्स विसं दिजएकरिंव। 
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-जो गुड़ देनेसे मर सक्ताः उसे विषदेनेकी क्या 
आवश्यकता हे ! 

न हू पहि पक्का बोरी छर लोयाण जा खञ्जा। 

-यदि रास्तेमे पके हृएवेर दिखाई दं तो उन्हुं कैन 
छोड देगा ? 

हत्थयियं कंकणयं को भण जाणएह आरिसए ? 

--टाथ कंगन को आरसी क्या ? 

जिसे सम्पत्ति का गव नहीं छता, उसके सम्बन्ध मे कटा है- 

बिहवेण जो न भह्लड जो न वियारं करेइ तारे | 
सो देवाण वि पुञ्जो किमंग पुण मणुयलोयस्स ॥ 

-जो संपत्ति पाकर भी अपने आपको नदीं भूलता ओौर जिसे 
जवानी में विकार नहीं होता, बह मनुष्यो द्वारा ही नही, देवताओं 
दारा भी पूजनीय हे | 

कामक्ीडा के संबंध मं एक उक्ति दै- 

केली हासुम्मीसो पंचपयारेहिं संजुओ रम्मो । 
सो खलु कामी भणिओ अन्नहो पुण रासहो कामो ॥ 

-केलि, दास्य आदि पच प्रकार सेजो सुरत-कीडाकी 
जाती है उसे कामक्रीडा कहते है, वाकी तो गदेभ-कीडा समभनी 


4 भ, 


चादिये । 

दरिद्रता की विडंवना देखिय- 

गट्टी वि सुद मिद्धा दालिदविडेबियाण लोएहिं । 

वज्निञ्जद्‌ दूरेणं सुसलिलचंडालक्रूवं व ॥ 

-जिसकी बात बहत मधुरो लकिन जो दरिद्रता की विडंबना 
से भस्त दहै, पेसे पुरूपकालोगदूरसे दही स्यागकरतेद; जेसे 
मिष्ट जलवाला चांडाल का कुजं भी दूर से ही वजनीय होता हे । 

दुःखावस्था का प्रतिपादन करते हुए कहा इह- 

दुकलत्तं दालिदं बाह तह कन्नयाण वाहृ । 
पञ्चकं नरयमिणं सल्थुवडट्रं च वि परोक्खं॥ 


४५४ पारत साहित्य का दविहास 


--खोटी खी, दारिद्रय, व्यायि अर कन्याओं की बहुलता- 
इन्द प्रत्यक्ष नरक ही समना चाहियेः शाल्ाका नरकतो 
केवल परोक्ष नरक हे । 

आशा के संबंध मे कटा गया है- 

आसा रक्खद जीयं युद वि दुहियाण एत्थ संसारे । 
होड निरासाण जञ तक्खछणभमित्तेण सस्णंपि। 

--इस संसार में एक आशशादही दुखी जीवों के जीवन का 
साधन है । निराश हए जीव तर्य सरण के प्राप्त होते हें । 

कायर पुरुषों के संबंध में उक्ति है- 

कागा कापुरिखा बि य इत्थीओ तह य गामङ्कक्षडया | 
एगहणे बि विया मरणं पारेति अडइवबहुह्‌ा ।+° 

-कोए, कापुरुष, खयां ओर गोँव के मर्गे ये एक स्थान पर 
रहते हुए ही मृत्यु को प्राप्र होते हे । 


आख्यानमणिकोक्त ८ अकश्खाणमणिकोप्त ) 


आख्यानमणिकोश उत्तराध्ययनसत्र पर दुखबोधा नाम की 
टीका ( रचनाक्राल विक्रम खंवत्‌ ११२६ ) के रचयिता नेमि- 
चन्दसूरि की महत्वपूणे रचना है । प्राकृत कथाओं का यह्‌ कोष 
हे। आम्रदेवसूरि ( ईसवी सन्‌ ११३४) ने इस पर रीका 
लिखी दै ।* इसमे ४१ अधिकार द, मूल ओर टीका दोनो 
प्राक्त पद्य में ह; ठदीकाकारने कहीं गद्यकामी उपयोग किया 
हे । कु आख्यान अपधंश मे ई, बीच-बीच मे संस्कृत के 
पद्य मिलते दहैँ। टदीकाकार ने प्राङ्रत ओर संस्कृत के अनेक 


1) 


श्लोक प्रमाणूप सें उद्धूत क्रिये इं जिससे लेखक के पांडित्य 
१, मिखादये--स्थानञ्रष्टाः न शोभन्ते काकाः कापुरुषाः नराः 
( हितोपदेश )। 
२. यह म्रन्थ सुनि पुण्यदिजयजी द्वारा संपादित होकर भ्राङ्खत 
जेन सोसायटी द्वारा प्रकाशित हो रहा हे । प्रोफेसर दलसुख मारुवणिया 
की ङृपा से सुने इसके ऊद युद्वित कमं देखने को भिरे ईह । 
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का पता लगता दहै। श्लेष आदि अलंकारो का यथेष्ट प्रयोग 
हुआ हे । 

चतुर्बिधवुद्धिवर्णन नामक अधिकार मे भरतः, नेमित्तिक 
ओर अमय के आख्यानं का बणन दहै] दानस्वरूपवणेन- 
अधिकार में धन, कृतपुण्य, द्रोण आदि तथा शालिमद्र, चक्रचर, 
चन्दना, मूलदेव ओर नागश्री व्राह्मणी के आख्यान दँ । चन्दना 
का आख्यान महवीरचर्यि स टीकाकार ने उद्धूत किया दे! 
शीलमाद्ातम्यवणेन-अधिकार मे दवदन्ती ( दमयन्ती ), सीता, 
रेषिणी ओर सुभद्रा; तपामादात्म्यवणन-अधिकार में वीरचरितः 
विसल्ला; शौय ओर स्क्मिणीमधु; तथा भावनास्वरूपवणन- 
अधिकार मेँ द्रमक, भरत ओर इलापुत्र के आख्यान हं । भरत का 
आख्यान अपश्रंश मे हे । सम्यस्त्वणेनाधिकार मे सुलसा तथा 
जिन्विवदशनफलाधिकार नं सेञउजेभव ओर आद्रक्कुमार के 
आख्यान हँ । जिनपूजाफलवणनअधिक्रार में दीपकशिखा, नवपुष्पक 
ओर पद्मोत्तर, तथा जिनवंदनफलःधिकार मे बङ्कुल ओौर सेदुबकर; 
तथा साधुवन्दनफलवणनअधिकार मे हरि की कथायें दँ । सामा- 
यिकफलवणेनअधिकार में जेनधर्मं के प्रभावक सम्प्रति राजा तथा 
जिनाममश्रबणफलाधिकार मे चिहलातीपुत्र ओर रोदहिणेय नामक 
चोरं के आख्यान दं । नमस्काश्परावत्तनफल-अधिकार मे गो 
पड़क (भसा); फणी (सप); सोमप्रभ ओर सुदशना के 
आख्यान दँ । सोमप्रभ का आख्यान अपभ्रंश मे दै । सुदशेना- 
आख्यान मे दियो को अयश का निवास आदि विशेषणो से 
उल्लिखित किया है| इन्द्रमरोससव का उल्लेख है । स्वाध्याय- 
अधिकार मे गरव, तथा नियमविधानफलाधिकार मं दामन्नक; 
बराह्रणी, चंडचूढा, गिरिडुस्बर ओर राजहंस के आसरू्यान दं । 
त्राद्यणी-आस्यान मेँ राचिभोजन-त्याग का उपदेश देते हए रात्रि 
की परिभाषा दी े- 


दिवस्याष्टमे माने मन्दीभूते दिवाकरे । 
नक्तं तद्‌ विजानीहि न भक्तं निशि भोजन ॥ 


४७५६ प्राङ्ूत साहित्य का इतिहास 


--दिन के आवे भाग मे जब सूये मन्द पड़ जाये तो उसे 
रात्रि समना चाहिये । रात्रि मे भोजन करना वर्जित हे । 

चण्डचूडाख्यान गद में ह । राजदंस-आख्यान मे कवडि- 
जक्ख का उल्लेख दहै । राजहंस-आख्यान मे उञजनी नगरी के 
महाकाल मंदिर का उल्लेख है । मिथ्यादुष्कृतदानफलाधिकार 
मे क्षपक, चंडरुद्र, प्रसन्नचन्द्र, तथा विनयफलवणनअधिकार 
मे चिच्रप्रिय ओर वनवासि यक्ष के आख्यान हैँ । प्रवचनोन्नति- 
अधिकार मँ विष्ुङ्कमार, वेरस्वामी, सिद्धसेन, मल्लवादी समित 
ओर आ्यखपुट नामक आख्यान दिये हँ । सिद्धसेन-आर्यान में 
अवन्ती के कुडंगेसरदेव के मट का उल्लेख है । आयंखपुट- 
आख्यान मे वडडकर यक्ष ओर चामुण्डा का नाम आतादहे। 
जिनघमीराधनोपदेश-अधिकार में योत्कारमित्र; नरजन्मरक्ा- 
धिकार मे बणिकूपुतरत्रयः तथा उत्तमजनसंसर्मिंगुणवणेन-अधिः 
कार मे प्रभाकर, वरश्ुक ओर कंबल-सबल के अख्यन हैं| 
प्रभाकर अख्यान मे धन-अजेन को मुख्य बताया है- 


वुमुक्षितेव्याकरणं न भुज्यते पिपासितः काठ्यरसो न पीयते । 
च्छन्दसा केनचिदुद् धृतं लं हिरण्यमेवाजय निष्फलाः कलाः ।।' 


-मूखे लोगो के द्वारा व्याकरण का भन्नण नदीं किया जाताः 
प्यासों के द्वारा काव्यरस का पान नदीं किया जाता, छन्दसे 
कुल का उद्धार नदीं किया जाता, अतएव हिरण्य का दही उपाजन 
करो, क्योंकि उसके बिना समस्त कलायं निष्फल दे । 

इन्द्रियवशवर्तिभराणिदुखवणेन के अधिकार मे उपकोशा के 
घर आये हुये तपस्वी; मद्रः चपद्युत, नारद्‌ ओर सुङमालिका के 
आख्यान दहै । व्यसनशतजनकयुबतीअविनश्वासवबणेन-अधिकार 


१. यह श्रोक चेमेन्द्र्‌ की ओचिव्यविचारचर्चां ( काव्यमासा 
प्रथम गुच्छुक ( ० १५० ) मँ माके नामवते दिया दहै रेकिन माके 
शिशुपालवध में यह नहीं मिलता । 
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में नू पुर पंडित, दत्तकदुहिता ओौर भावद्धिका के आख्यान हैँ । 
भावष्िका-आख्यान परियों की कथा की र्ट से अत्यन्त मदत का 
है। इसके कुद भाग की तुलना अरेबियन नाइ्टस से की जा सकती 
है । इस आख्यान के अन्तगत विक्रमादित्य के आख्यान मे भेरवा- 
नन्द का बणेन ह । उसने प्रेतवन में पहुंचकर मन्त्रमण्डल लिखा | 
यों पर डाकिनियों का वणेन करिया गया है । रागादिअन्थपरंपरा- 
वणन के अधिकार मे वणिकपन्नरी, नाविकनन्दा, चण्डभद्रः चिच्र- 
सम्भूतः मायादित्यः लोभनन्दी ओर नकरुलवाणिज्य नाम के 
आख्यान रह । जीवदयागुणवणन के अधिकाः मे श्राद्धपुतः 
गुणमती ओर मेघकुमारः तथा धमग्रियत्वादिगुणवणन-अधिकार 
मे कामदेव ओर सागरचन्द्र फे आख्यान ह । धममम॑ज्ञजन- 
प्रचोधरुणवणेन-अधिकार मे पादावलंब, रन्रत्रिकोटी ओर मांसक्य 
के आरुयान हं । भावशल्यअनालोचनदोष-अधिकार मे मातस्त, 
मर्क ऋषिदन्त ओर मत्स्यमलह्ल की कथार्ये वर्णित हैँ । 

कुठ सुभापित देखिये- 

थेवं थेवं धम्मं करेह्‌ जइ ता बहुं न सक्छेह्‌ | 
पेच्छद्‌ महानरईओ रबिदृहि समुदभूयाओ ॥ 
--यदि बहुत धमं नहीं कर सक्ते हो तो थोडा-थोडा करो | 
मदानदियां को देघो, वृद्‌-वृद्‌ से समुद्र बन जाता है । 
उप्पयड गयणमग्गे रंजउ कसिणत्तणं पयासेड | 
तह वि हु गोन्बरईडो न पायए भमरचरियाईं ॥ 

--गोबर का कीड़ा चादे आकाश में उड़े, चाहे गंजार करे, 
चाहे बह अपने कृष्णत्व को प्रकाशित करे, लेकिन वह कभी भी 
श्रमरके चरित्र को प्राघ्र नदीं कर सकता। 

चीनांञ्युक ओर पद्ाश्युक की भांति जदर१ भी एक प्रकार 
का वख था | ददर ( जीना, दादर-गुजराती मे ), तेल्लरिह्न (? ), 
१. जरी के बे-वृष्ौ वाखा वख । शालिमद्रसूरि ( १ रवी ज्नताब्दी ) 


ने बाडुबकिरास में जाद्र का प्रयोग स्याह । वसे चादर शब्द्‌ फारसी 
का कहा जाता हे। 
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भरवस ( भरोसा ), यर ( पिशाच ) आदि अनेक देशी शब्दों 
का यहाँ प्रयोग हज दे । बीच-बीच मँ कहावतें भी मिल जाती 
| जैसे हव्थस्थकंकणाणं किं कञ्जं दप्पणेणऽहवा ( दाथ 
कंगन को आरसी क्या ? ), किं च्ालीए मुहे कुभंडं माइ ? (क्या 
बकरी के मह से ऊम्दडा समा सक्ता ह ? ) आदि । 


कहारयणकोस ( कथारलकोज्ञ ) 

कथारत्रकोश के कतो शुणचन्द्रगणि देवभद्रसूर कै नाम 
से भी ग्रख्यात है । ये नवांगबत्तिकार अभयदेवसूरि के शिध्य 
प्रसन्नचन्द्रसूरि के सेवक ओर सुमतिवाचक के शिष्य थे । कथा- 
रल्रकोश ( सन्‌ ११०१ मे लिखित ) गुणचन्द्रगणि को मह॑त््वपूण 
रचना दै जिसमे अनेक लौकिक कथाका संग्रह ह |` इसकत 
अतिर्कि इन्दौने पाषनाहचरिय) सदावीरचरियः अनंतनाथ 
स्तोत्र, बीतरागस्तव, प्रमाणप्रकाश आदि प्रथां कीरचना क 
है| कथारल्रकोश मे ४० कथानक हँजो गद्य आर प्म 
अलंकारप्रधान प्रादत भाषा मे लिखि गये दु । सस्त आर 
अपथ्ंशकामी उपयोग क्रिया दै। ये कथानकं अपू्ेहंलो 
अन्यत्र प्रायः कम दी देखने मे आत दं । यहाँ उपवन छतु, 
रात्रि, युद्ध, श्मशान आदि के काव्यमय भाषा मे सुन्दर चित्रण 
हं । प्रसंगवश अतिथिसत्कारः दीक का विचार, राजलक्षणः 
सामुद्रिक, रत्रपरीक्षा आदि का विवेचन किया गया हे । गर्डो 
पपात नामक जेन सूत्र का यँ उज्ञेख हैः जो आजकल बिलुपर 
हो गया दै। सिद्धांत के रहस्य को गोपनीय कहा है । कच्चे 
घड़े मे रक्चे हुए जल से इसकी उपमा दी है ओर बताया गया 
हे कि योग्यायोग्य का बिचार करकेदी धमे का रहस्य प्रकाशित 
केरना चाहिये- 

आमे घडे निहित्तं जहा जलं तं घडं विणासेइ । 

१. आत्मानंद्‌ जेन म्रंथमाला सें मुनि पुण्यधिजय जी द्वारा सम्पादित, 

सन्‌ १९४४ मे प्रकाक्चित । 
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जोग्गाजोग्गमवुञ्िय धम्मरहस्सं कदेइ जो भूढो । 
संघस्स पवयणस्स य घम्मस्स य पच्चणीओ सो ॥ 


नागदत्त के कथानक मे कलिजर पव॑त के शिखर पर स्थित 
कुलदेवता की पूजा का उल्लेख है । देवता की मूत्तिं काष्रनिमित 
थी। कुल परंपरा से इसकी पूजा चली आती थी। 
नागदत्त ने कुश के आसन षर बैठकर पांच दिन तक निराहार 
रह कर इसकी उपासना आरंभ की । कुबेरयक्च नामक छलदेव 
कीभी लोग उपासना किया करते थे! गंगवसुमति की क्था 
मे उङ्ियायण देश (स्वात) का उल्लेख है। सपंके विष 
कानाश करनेके लिये आर नागकुलो की उपासना को जाती 
थी। छृर्ण चतुर्दशी के दिनि श्मशान मे अकेले बैठ मंत्रका 
१००८ बार जाप करने से यह विद्या सिद्ध होती थी। चृडा- 
मणिशाख का उल्लेख दहै । इसकी सामथ्यं से तीनों कालों 
का ज्ञान प्राघ्र कियाजा सकता था। शंखकथानक मे जोगानंद 
नाम के नैमित्तिक का उल्लेख दै जो बसंतपुर से कांचीपुर के 
लिये प्रस्थान कर रहा था) राजा को उसने बताया कि आगामी 
अष्टमी के दिन सूयं का सर्वप्रास प्रहण होगा जिसका अथं था 
किराजाकी मृत्यु हो जायेगी । आगे चलकर पवत-यात्राका 
उल्लेख है । लोग चर्चरी, प्रगीत आदि कीडा करते हुए पवत- 
यात्रा के लिये प्रस्थान करते थे। कलिगदेश मँ कालसेन 
नाम का परिव्राजक रहता था। लिगलक्ष नाम के यक्षको 
उसने अपने वश में कर रक्खा था ओर त्रिलोक पेशाचिक 
विद्या का साधन क्रिया था। रद्रसूरिकथा मे पाटलिपुत्र के 
श्रमणसंघ द्वारा राजगृह में स्थित श्द्रसूरि नामक आचाय 
को एक अआदेश-पत्र भेजे जाने का उल्लेख हं । इस पत्र मं 
षडद्शेन का खंडन करनेवाले विदुर नामक विद्वान्‌ के साथ 
शाखराथे करने के लिये सद्रसूरि को पाटलिपुत्र मे बुलाया गया 
था। पत्र पटूकर रुद्रसूरि ने उसे शिरोधाय किया आर तत्काल 
ही वे पाटल्िपुञ्ग के लिये रवाना हो गये | भवदेवकथानक मं 


२९ प्राणरक्षा 
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पताका, कमल आदि राज-लक्षणों का प्रतिपादन है। ब्राह्मण 
लोग सायुद्रिक शाख के पंडित होते थे । धनसाधु के कथानकं 
भे वइरागर ( वज्राकर ) नाम के देश का उल्लेख हे । दिवाकर 
नाम का कोई जोगी खन्यविद्ा में विचक्षण था। अपनी विद्या 
के बल से वह्‌ जमीन मे गड हए धन का पतालगालेताथा। 
इसके लिये मंडल वना कर, देवत्ता की पूजा कर मंत्र का स्मरण 
करिया जाता था श्रीपवेत्त पर ध्यान मे लीनं रहनेवाले एक 
महामुनि से उसने इस विद्या का उपदेश म्रहण क्रिया था। 
कात्यायनी देवी को सवंसंपत्तिदायिनी माना गया है ! मणिशाख्च 
के अनुसार रला के लक्षण प्रतिपादित क्रिये गये । सामुद्रशाख 
से भी शेक उद्धूत कयि ह| अचलकथा मे दाथियां सें 
फेलनेवाली महाव्याधि का उल्लेख है । णेसे प्रसंगो पर विशेष 
देवताओं की पूजा-अचना की जाती, लक्ष होम किये जाते, 
नवग्रहों की पूजा की जाती ओर पुरोहित लोग शान्तिकममें 
लीन रहते । देवनरुपकथानक मे पंचमंगलश्रुतस्कध का उल्लेख 
मिलता हे । विजयकथानक मँ चैत्य पर ध्वजारोपण-त्रिधि 
बताई गई हे । कीडां से नहीं खाये हए सुन्दर पवे वाले बांस को 
मेगवाकर, प्रतिमा को स्नान कराकर, चारों दिशाओं में भूशुद्धि 
करः, दिशा के देवताओं का आहवन कर बांस का विक्लेपन किया 
जाता, फिर कुसुम आदि का आरोपण छया जाता, धूप की गंघ 
दी जाती ओर उस पर श्वेत ध्वजा आरोपित की जाती। 
जोगंधर नाम के सिद्ध के पास अदृश्य अंजन था जिसे लगाकर 
वह स्वेच्छापुबक बिहार किया करता था । कामरूप ( आसाम ) 
मे आकृष्टि, रष्टिमोहन, वशीकरण, ओर उच्चाटन में प्रवीण 
तथा योगशाख मे कुशल बल नाम का सिद्ध रहताथा। बह 
गहन गिरिः श्मशान, आश्रम आदि मे परिभ्रमण करता फिरता 
था । चक्रधर नाम के धातुसिद्ध का उल्लेख है । यँ वेद्‌ के 
अपोरुषेयत्ववाद्‌ का निरसन किया गया दहे । पद्ग्रे्ठिकथानक 
भे आवश्यकचूर्णिं का उल्लेख दै । वैदिक लोगः यज्ञ म बकरों 
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का वध करने से, सौगत करुणावृत्ति से, शेवमतानुयायी दीक्षा 
से, स्नातक स्नान से ओर कपिल मतानुयायी तत्वज्ञान से 
मुक्ति स्वीकार करते थे, जेन शासन मँ रत्त्रय से मुक्ति स्वीकार 
की गई हे । शिव, ब्रह्मा, कृष्ण, बोद्ध ओर जनमत के अनुयायी 
अपने-अपने देवों का वणेन करते है । जिनबिवप्रतिषठा की विधि 
बताई गई है! इस विधि मे अनेक फल ओर पकवान बगैरह 
जिनेन्द्र की प्रतिमा के सामने रक्खे जाते ओर धृत-गुड का 
दीपक जलाया जाता । अथंहीन पुरुष की दशा का मार्मिक 
चित्रण देखिये- 

परिगलड मई मईइलिञ्नईं जसो नाऽदरंति सयणा षि । 

आलस्सं च पय ॒विष्फुरइ मणम्मि रणरणओ ॥ 

उच्छरईइ अणुच्छाहो पसरईइ सब्वंगिओ महादाहो । 

किंकरिव न होड दुं अत्थविदीणस्स पुरिसस्स 

--धन के अभाव मे मति ष्टहो जाती है, यश मलिन 
हो जाता है, स्वजन मी आदर नहीं करते, आलस्य आने लगता 
है, मन उद्वि्र दो जाता है, काम मे उत्साह नीं रहता, समस्त 
अंग मे महा दाह उत्पन्न हो जाता हे । अथविरहीन पुरुष को कोन- 
सा दुख नदीं दोता ? 
वाममागे मे निपुण जोगंधर का वणन है। मृतकसाघन 

मंत्र उसे सिद्ध था। लोग बटवासिनी भगवती की पृजा- 
उपासना किया करते थे । अनशन आदि से उसे प्रसन्न किया 
जाता था । उसे कटपूतना, मृतक को चाहनेवाली ओर डाइन 


१. तुरना कीजिये खच्छकटिक ८ १-३७ ) के निश्न श्छोक से जिसर्मे 
निधनता को छटा महापातक बताया ईदै-- 
संगं नेव हि कश्चिदस्य ऊुरूते संभाषते नाद्रा- । 
त्सप्राप्तो गृहसुत्सवेषु धनिनां सावज्चमालोक्यते ॥ 
दूरादेव महाजनस्य विहर स्यल्पच्छदो रुजया 1 
मन्ये निधनता भ्रकाममपरं षष्ठ महापातकम्‌ ॥ 


४९५२ प्राक्त सादित्य का इतिहासं 


आदि नामों से मी उल्लिखित किया जाता था। आगे चलकर 
जिनपूजा की विधि बताई गयी है । आदर सत्कार करने के लिये 
तांषूल देने का रिवाज था। श्रीरुप्रकथानक मे कुशलसिद्धि 
नामक मंत्रवादी का उल्लेख है । राजा के समक्ष उपस्थित होकर 
उसने परविद्या का छदकारी मंत्र पढकर चारों दिशाओं में 
चावल फेंके । सुजयराजषिंकथानक मे नाना देशो मँ मण 
करनेवाले, विविध भाषाओं के पंडित, तथा मंत्र-तंत्र में निपुण- 
ज्ञानकरंड नाम के कापालिक मुनि का उल्लेख है। राजसभा 
मे उपस्थित होकर इसने राजपुत्र को आशीवीद दिया कि 
पातालकन्या के तुम नाथ बनो! बषिध्यभिरि के पास यक्षभवन 
म पर्व कर उसने पासके गोकल में से चार बकरे मंगवाये, 
उन स्नान कराया, उन पर चंदन के छीटे दिये, तत्पश्चात्‌ म॑त्र- 
सिद्धि के लिये उनका वध क्रिया । चंडिका को प्रसन्न करने के 
लिये पुरुषों को स्नान करा ओर उन्ह श्वेत वख पहना उनकी 
बलि दी जाती थी। नावोंद्वारा परदेश की यात्रा करते समय 
जब जलवासी तिमिगल आदि दुष्ट जन्तु जल मे से ऊपर उद्ल- 
कर आते तो उन भगाने के लिये वाद्य वगैरह बजाये जाते 
ओर अग्नि को प्रज्वलित किया जाता था, फिर भी मगरमच्छ 
नावको उलट ही दिया करते थे ।* समुद्र तर पर इलायची; 
लंग, नारियल, केला, कटहल आदि फलों के पाये जाने का 
उल्लेख ह । पन्नतिनामक महाविदया देवता का उल्लेख हे । 
विमल-उपाख्यान मे आवश्यकनियुक्ति से प्रमाण उद्धत किया हे । 
नारायणकथानक मे यज्ञ मे पञ्ुमेध का उल्लेख है। हस्ति- 
तापसो का वणेन हे । अमरदत्त कथानक मे सुगतशाख्च का 
उल्लेख द । यहा सुश्रषा का माहात्म्य बताया गया है ! दशवल- 





१. ईंसवी सन्‌ के पूवं दूसरी शातान्दी मे भरहूत कलाम एक नाव 
का चित्रण मिता है जिस पर तिर्िगरने धावा बोरू दिया दै । चित्र 
मे नाव से नीचे गिरते इए यात्रिरयो को वह निगल रहा है 1 दैखिये 
डक्टर मोती चन्द्‌, साथवाह, आकृति ९। 
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मागे ( बौद्धमाग ) का उल्लेख हे । धर्मदेवकथानक में सिंहलदेश 
ओर केरल देश का उल्लेख है! विजयदेव कथानक में रने के 
व्यापारियों का वणेन है । सुदत्तकथानक मे गृहकलह का बड़ा 
स्वाभाविक चित्रण किया गया हे- 


कों बहू कुए से जल भरकर ला रही थी, उसका घड़ा फूट 
गया । यह्‌ देखकर उसकी सास ने गुस्से में उसे एक तमाचा 
जङ्‌ दिया । बहू की लडकी ने जब यह देखा तो उसने अपनी 
दादीकेग्ज्तेमेसे नौ लड्यांका हार तोड़कर गिरा दिया! 
चहू की ननद्‌ अपनी मां का यह अपमान देखकर मूसल दाथ 
मे उठाकर अपनी भतीजी को मारने दौडी जिससे उसका 
सिर फट गया ओर उसमे से लू बहने लगा । यहं देखकर बहू 
मी अपनी ननद्‌ को मूसल से मारने लगी । इस प्रकार प्रतिदिन 
करिसीनक्रिसी बात परसारे घरमे कलह मचा रहता ओौर 
घर का मालिक लञ्नावश किसी से कुदं नहीं कह सकता था । 


एक दूसरी कथा सुनिये- 


किसी ब्राह्मण के चार पुत्र थे । जब ब्राह्मण की जीषिकाका 
कोई उपाय न रहा तो उसने अपने पुत्रों को बुलाकर सब बात 
कही । यह्‌ सुनकर चारों पुत्र धन कमाने चल दिये । पहला पुत्र 
अपने चाचा के यहां गया ! पृट्धने पर उसने कहा कि पिता जी 
ने अपना हिस्सा मांगने के लिये मुञ्चे आपके पास भेजा हे । 
यह सुनकर चाचा अपने भतीजे को भला-वुरा कहने लगा, 
ओर गुस्से म आकर चाचा ने उसका सिर फोड़ दिया । मुकदमा 
राजकुल मे पर्हैवा। चाचा ने किसी तरह ५०० द्रम्म देकर 
अपना पिंड द्ुडाया । लडके ने यह रुपया अपने पिताको ले 
जाकर दे दिया । दूसरा पुत्र त्निपुंड आदि लगाकर किसी योगाचायं 
के पास गया ओर रोब मे आकर उसे डारने-फरकारने लगा । 
योगाचायं डर कर उसके पैरों मे गिर पड़ाओर उसने उसे 
बहुत सा सोना दानमे दिया। तीसरे पुत्र ने धातुविद्या सीख 
ली ओौर अपनी बिद्या से वह लोगों को ठगने लगा । उसने किसी 
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बनिये से दोस्ती कर ली। अपनी बिद्या के बल से वह एक 
माशासोनेकादो माशा सोना वनादेताथा। एक बार बनिये 
ने लोभम आकर उसे बहुत सा सोना दे दिया, ओर बह लेकर 
चंपत हो गया । चौथा पुत्र प्रचुर रिद्धिधारी किसी लिगीका 
शिष्य बन गया ओर उसकी सेवा करने लग । एक दिन आधी 
रात के समय बह उसका सब धन लेकर चंपत हुआ । 


राजयुत्रकथानक में महामल्लो के युद्ध का वणेन हे । भवदेव- 
कथानकं मे भवदेव नाम के वणिक्पुत्र कीकथाहे। एक बार 
छ महाजन राजा के दशेन करने गये । राजा ने कुशलपूवेक 
प्रन किया--नगरी मे चोरो का उपद्रव तो नदीं दै १ उच्ुङ्खल 
दुष्ट लोग तो परेशान नदीं करते ? लोँच लेनेवाले तो आप 
लोभो को कष्ट नदीं देते ? एक महाजन ने उत्तर दिया-देव ! 
आपके प्रताप से सब शल है केवल चोरो का उपद्रव बद्‌ रहा 
द । सुजस प्रेठि ओर उसके पुत्रो के कथानक मे सुजस श्रेष्ठि के 
पोच पुत्रो कीकथा दीदहै। कोई खराब काम करने पर पिता 
यदि पुत्रो को डाटता-डपटता तो उनकी मां को बहुत बुरा 
लगता | यह्‌ देखकर पिता ने पुत्रं को बिलकुल कु कहना दी 
बेद्‌ कर दिया । परिणाम यह हुआ करि वे पाचों बुरी संगतमें 
पड़कर बिगड़ गये ओर अपनी मों की भी अवदेलना करने लगे । 
घधनपाल ओर बालचन्द्र के कथानक मे मुद मंदिर का उल्लंख 
है । वृद्ध बिलासिनियोँ अनाथ बाल्तिकाओं को फंसा कर उनसे 
वेश्यावृत्ति कराने के लिये उन्ह गीतः चत्य आदि की शिक्षा देती 
थी । भरतनृपकथानक में श्रीपवेत का उल्लेख हं, यहां एक 
गरिकासिद्ध पुरुष रहा करता था। यहो पाराशर की कथा दी 
है । प्रयाग ओर पुष्कर तीर्थो का उल्लेख हे । 
दूसरे अधिकार में श्रावकोंके १२ व्रतं की कथायं ह| 
व्यापारी ऊट पर माल लाद कर ले जाया करते थे । प्रभोत्तर 
गोष्ठी देखिये- 
प्र्--( १) पापं प्रच्छति? विरतौ को धातुः? कीदशः 
कृतकपश्ची ? उत्कंठयन्ति के वा व्रिलसन्तो विरदिणीहृदयम्‌ ? 
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उत्तर-मलयमरुतः ( मलः, यम्‌, अरुतः; मलयमरुतः ) 
पाप को कोन पूता है ? (मल); बिरतिमें कोन सी 
धातु ह ?( यम्‌ ), कृतक पक्ची केसा होता है ? ( अरुतः 
अथौत्‌ शब्द रदित ), बिरहिणी के हृदय को कोन 
उत्कंठित करता ह ? ( मलय का वायु )। 


प्र्ञ-(२) के मणहरं पि पुरिसं लहूइति ? विणासे य 
को जीवं ? उल्लसियपदहाजालो को वा नदे धुूयज्कलं ? 
उन्तर--दोषाकरः ( दोषाः, गरं दोषाकरः ) 
सन्दर पुरुष को भी कौन ब्नोटा बना देता हे १ ( दोष ), 
जीव का नाश कौन करता दै (गरविष), उल्लुजं को कोन 
आनन्द देता है ? ८ दोषाकर = चन्द्रमा ) | 


प्रञ्न-(३) करं संखा पंडसुया ? नमे सदेण य को ? कहं बंभो । 
संबोहिजड ? को भूसुओ य ? को पवयणपदाणो ! 

उत्तर--पंचनमोकारो ( पंच, नमो, हे क !, आरो, पंचनमोकारो ) 

--पांडुपुत्रों की कितनी संख्या है. ९ ( पंच = पांच )› नमन 

मे कौन सा शब्द दै ८ नमो अव्यय), ब्रह्म को केसे संबोधन 

किया जाता है ? (हे क! दे त्रह्मन्‌) भू का पुत्र कौनदहे!? 


( आर = मंगलय्रह) प्रवचन मे सब स मुख्य क्या है ? ( पंचनमो- 
कार नामकं मत्र )। 


मेघन्रेष्ठिकर्थानक सें १५ कमौदानां का वणेन है । प्रभाचन्द्र 
कथानक मे अपथरंश मँ युद्ध का वणन दहे 
५ [> [> ६ 
कालिकायरियकदाणय (काठिकाचायंकथानक) 


कालिकाचा्य के संबंध में प्राकृत ओर संस्कत मे अनेक 
कथानक लिख गये ह । प्राक्तकथानक-लेखको मे देवचन्द्रसूरिः 
[क धर्मघोपसूरि [क क [4 

मलधारी हेमचन्द्रः भद्रेश्वरसूरिः › भावदेवसूरिः 
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धमेप्रभसूरि आदि आचार्यो के नाम मुख्य हँ ।* कालिकाचाये की 
कथा निशीथचूर्णि, बृहत्कल्पभाष्य ओौर आवश्यकचूणिं आदि 
प्राचीन मन्थो मे मिलती हे । देवेन्द्रसूरि ने स्थानकम्रकरण-चत्ति 
अथवा मूलछद्धिटीका के अन्तगत कालिकाचायं की कथा विक्रम 
संवत्‌ ११४६ : सन्‌ १८८६ ) मे लिखी हे । यह्‌ कथा कालिकाचाय 
पर लिखी गहं अन्य कथाओं कौ अपेक्षा बड़ी ओर प्राचीन 
तथा अन्य प्र॑थकार्यो ने इसे आदशरूप मे स्वीकार करिया हे । 
देवचन्द्र॒ कलिकालसवेज्ञ॒हेमचन्द्राचायं के गुरु थे। राजा 
सिद्धराज जयसिंह के राज्यकाल में उन्होने प्राकृत गदय-पद्यमें 
शातिनाथचरित की रचनाकीथी। 


देवचन्द्रसूरि की काललिकाचाये कथा गद्य ओर पद्य दोनों मँ 
लिखी गई हे, कहीं अपभ्रश के पयमभीदहें। धरावास नगरमे 
वदइरसिंह नामक राजा राज्य करता था, उसकी रानी सुसुदरी से 
कालक उत्पन्न हुए । बड़ होने पर एक बार वे अश्वक्रीडा के लिये 
गये हुए थे । उन्होने गुणाकरसूरि सनि का उपदेश सुना ओर 
माता-पिता की अनुज्ञा से श्रमणधममे दीक्षालेली। कालक्रम 
से गीताथं हो जाने पर उन्हं आचाय पद्‌ पर स्थापित किया 
गया, भौर वे साधुक्ंघ के साथ विहार करते हुए उज्जेनी आये । 
उस समय वहां ङु साध्वियाँ भी आई हुई थी, उनमें कालक 
की छोटी भगिनी सरस्वती भी थी । उजञ्जेनी के राजा गदंभिल् 





१, यह जेड० डी० एम० जी० ( जर्मन प्राच्य विच्समिति की 
पत्रिका ) के रेण्वं खण्ड में २४७ पृष्ठ, ३्बं खंडम ६७५ तथा 
३७ खंड में ४९३ पृष्ठ से छपा हे । काटिकाचायं-कथासंग्रह अबाखार 
प्रमचन्द्‌ श्राह वारा संपादित सन्‌ १९४७९ मे अहमदाबाद से प्रकारित 
इजा है । इसमें प्राकृत गौर संस्कृत की कालिकाचायं के ऊपर भिच्न- 
भिन्न रेखर्को द्वारा सिखी इई ३२० कथाओं का संअ्रह है ! तथा देखिये 
उमाकान्त शाह, सुवणंभूमि म कारकाचार्य; डबल्यु. नोमंन बनाउन, 
स्योरी ओव कारकः; सुनि कस्याणविजय, भ्रभावकुचरित की प्रस्तावना; 
दिवेदी अभिनन्द्न््थ, नागरीप्रचारिणी सभा काक्ची, वि सं १९९० 
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की उस पर दृष्टि पड़ गह ओर उसने सरस्वती को अपने अंतःपुर 
मे मंगवा लिया । कालकाचायं ने राजा गदेभिल्ल को बहुत 
सममाया किं इस तरह का दुष्करृत्य उसके लिये शोभनीय नहीं 
है, लेकिन उस्ने एक न सुनी । उसके बाद कालकाचायने 
चतुर्विध संघ को राजाको समाने के लिये भेजा, ज्ेकिन उसका 
भी कोई असर न हुआ । यह देखकर कालकाचाये को बहुत कोध 
आया, ओर उन्होने प्रतिज्ञा की- 

जे संघपञ्चणीया पवयणउघायगा नरा जे य । 

संजमउवघायपरा, तदुबिक्खाकारिणो जे य॥ 

तेसि ब्चामि गड, जड एयं गहभिल्लरायाणं । 

उम्मूलेमि ण सहसा; रजाओ भटमलायं ॥ 


कायन्वं च एयं, जओ भणियमागमे- 
तम्दा सद सामत्थे, आणामटम्मि नो खलु उवेहा । 
अशुक्ले अरणिं य, अणुसद्धी होड दायव्वा ॥ 
साहूण चेइयाण य, पडिणीयं तह अवण्णवाडइं च | 
जिणपवयणस्स अयं, सव्बत्थामेण वबारेड ॥ 


-्ै श्रष्ट मयौदावाल्े इस गदेभिल्न राजा को इसके राज्य 
सेश्रष्टनकरदू तोम संघ के शत्रु, प्रवचन के घातक, संयम 
के विनाशक ओर उसकी उपेक्षा करनेवालों की गति को प्रप्र दो । 

ओर पेसा करना भी चाये, जेसा कि आगम मेँ कहा है- 

सामथ्यै होने पर आज्ञाभ्रष्ट लोगों की उपेक्षा नहीं करनी 
चादिये, प्रतिकूलगामी लोगों को शिक्षा अवश्य देनी चाहिये । 
साधओं ओर चैत्यो ओर खास करके जिनप्रवचन के शतुओं तथा 
अवणेवादियों को पूरी शक्ति लगाकर रोकना चाद्ये । 

कालिकाचायें शककल ( पारस की खाढी = परिया ) पर्हुचे 
ओर बँ से ७४ शाहं को लेकर जहार दवारा सौराष््देश मेँ 
उतरे । वषांऋछतु वीतने पर लाट्देश के राजाओं को साथ लेकर 
उन्दने उञ्जेनी पर चदाई कर दी । उधर से गदेमिह्न भी अपनी 
सेना लेकर लड़ाई के मैदान मे आ गया। राजा गदेभिल्लने 
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गदेभी विद्या सिद्ध की थी । इस गदंभी का शव्द सुन कर शत्रुसेना 
के सनिकों के मुंह से रक्त बहने लगता ओर वे तुरत ही भूमि 
पर गिर पड़ते । कालकाचायं के कटने पर शाहों की सेनाने 
गद्‌ भी का मुंह खुलने से पहले ही उसे अपने बाणो की बौद्धार से 
भर दिया जिससे बह गदेभी आहत होकर वहाँ से भाग गई । 
राजा गदेभिह् गिरफ्तार कर लिया गया । आचाय कालक ने उसे 
बहुत धिक्रारा ओर उसे देश से निवोसित कर दिया । शककल 
सेआने के कारणये शाह लोग शक कटलाये ओर इनसे 
शकवरंश की उत्पत्ति हृदं । आगे चलकर मालव के राजा विक्रमा- 
दित्य ने शकों का उन्मूलन कर अपना राञ्य स्थापित किया। 
विक्रम संवत्‌ इसी समय से आरंभ हआ । उधर आलोचना ओर 
प्रतिक्रमणपूवेक कालिकाचाये ने अपनी भगिनी को पुनः संयम 
मे दीक्षित शिया | 


कथा के दूसरे भाग मे कालिकाचाये वलमित्र ओर भानुमित्र 
नाम के अपने भानजों के आग्रह पर भरुयकच्छु ( भडोंच ) की 
ओर प्रस्थान करते ह । वदां उन्दने बलभानु को दीश्चित किया। 
राजा का पुरोहित यह देखकर उनसे अप्रसन्न हुआ ओर उसके 
कपटजाल के कारण कालिकाचाये को विना पयदण कियेदही 
भ्डोच से चले आना पड़ा | 


तासर भाग म आचाय प्रतिष्ठान ( आधुनिकं पठन; महाराध्र 
मे) कीओर गमन करते दु; बहो सातवाहन नाम कापरम 
श्रावक राजा राज्य करता था । कालिकाचाय का आगमन सुनकर 
उसने आचाय की वंदना की, आचा्यै ने उसे धर्मलाभ दिया | 
महाराष्र मं भाद्रपद्‌ सुदी पचमी के दिन इन्द्र महोत्सव मनाया 
जाता थाः इसलिये राजा सातवाहन ने भाद्रपद्‌ सुदी पंचमी 
की बजाय भाद्रपद सुदी छठ को पयृषण मनाये जाने के लिये 
कालिकाचाय से अनुरोध किया । लेकिन आचाय ने उत्तर में 
कटा-“मेर का शिखर भले ही चलायमान हो जाये, सूये मले 
ही किसी ओर दिशा से उगने लगे, लेकिन पंचमी की रात्रिको 
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उ्लङ्गन करके पयूषण कभी नहीं मनाया जा सकता |” इस पर 
राजा ने भाद्रपद सुदी चवुर्थी का सुञ्चाव दिया, जिसे कालिकाचायं 
ने स्वीकार कर लिया । इस समय से महारा मे श्रमणपूजालय 
नाम का उत्सव मनाया जाने लगा । 


चौथी कथा में कालिकाचायं द्वारा दुर्विनीत शिष्यो को प्रबोध 
दिये जाने का बणेन हे । बहुत समम्ाने पर भी जब आचायें के 
शिष्यो ने दुर्विनीत भावका स्यागन्हीं क्रियातो वे उन सोते 
हए छोडकर अपने प्रशिष्य सागरचन्द्‌ कं पास चले गये । कु 
समय पश्चात्‌ उनके दुर्विनीत शिव्य भी बर्हो आये ओर उन्दने 
अपने कर्यो के लिये पश्चात्ताप किया ¦ 

पांचवें भाग मँ इन्द्र के अनुरोध पर कालिकचाये ने निगोद 
म रहमेवाज्ञे जीवों का विस्तार से व्याख्यान किया । अन्त में 
कालिकाचायं संलेखना धारण कर स्वगं मे गये | 


नम्प्रयासुंद्रीकहा ( नमेदासंदरीकथा ) 


नमेदासुदरीकथा एक धमप्रधान कथा है जिसकी महेन्द्रसूरि 
ने संवत्‌ ११८७ (ईसवी सन्‌ ११३०) मे अपने शिष्यां के अनुरोध 
पर रचना की। यह कथा गद्यपद्यमय दहै जिसमे पयकी 
प्रधानता है । इसमे महासती नमदासंदरी के चरित का बणेन 
फिया गया दहै, जो अनेक कष्ट आने पर भी शीलव्रत के पालन 
मे हृद्‌ रही । नमेदासुन्दरी सदेव की भाया सुन्दरी की कन्या 
थी । महेश्चरदत्त के जेनधम स्वीकार कर लेने पर महेश्वरदत्त का 

विवाह नमेदासुन्दरी के साथ हो गया । विवाह का उत्सव वड़ी 


१. यह ग्रंथ सिघी जेन अंथमालामें ज्ञीघ्रही प्रकाहितहो रहा 
है । इसके साथ देवचन्दमूरि की नम्मयासुद्रीकहा, जिनप्रभसूरि की 
नम्मयासुंदरिसधि ( अपश्च में) तथा प्राचीन गुजराती मद्यमय 
न्मदासुंदरी कथा भी संग्रहीठ है । ये कथा-प्रथ सुनि जिनविजय जी की 
करप से सूश्चे देखने को भिरे । 
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धूमधाम से मनाया गया । महे श्वरदत्त नमेदासुन्दरी को साथ 
लेकर घन कमाने के लिये यवनद्रीप गया । मागे मे अपनी पन्नी 
के चरित्र पर सदेह हो जाने के कारण उसने उसे वहीं छोड 
दिया | निद्रा से उठकर नमेदासुन्दरी ने अपने आपको एक 
दाल्य द्वीप में पाया ओर बह प्रलाप करने लगी । कं समय 
पश्चात्‌ उसे उसका चाचा वीरदास मिला ओर बह नमदासुदरी 
को बञ्बरकरूल ( एडन के आसपास का प्रदेश ) लते गया । यहीं 
से नमदासंदरी का जीवन-संघष आरम्भ होता है । यँ पर 
वेश्याओं का एक मुह्ला था, जिसमे सात सो गणिकाओंकी 
स्वामिनी हरिणी नाम की एक सुप्रसिद्ध गणिका निवास करती 
थी । सब गणिकाये उसके लिये धन कमाकर लातीं ओर वह 
उस धन का तीसरा या चौथा भागराजाको देदेती। हरिणी 
को जव पता लगा कि जंवृद्रीप ( भारतवषं ) से वीरदास नाम 
का कोई व्यापारी बहा उतरा दहै, तो उसने अपनी दासीको 
भेजकर वीरदास को आमंत्रित करिया लेकिन वीरदास ने दासी 
के जरिये हरिणीको आठ सी द्रम्म भेज दिये, बह स्वयं उसके 
घर नहीं गया। हरिणी को बहुत बुरा लगा। इस प्रसंग 
पर हरिणीकी दास्यो ने नमेदासुंदरी को देखा, ओौर किसी 
युक्ति से वे उसे भगाकर अपनी स्वामिनी के पासले गड। 
वीरदास ने नमदायुंदरी की बहूत खोज की ओौर जब उसका 
पतान लगा तो बह अपने देश लौट गया। नमेदासुंदरी ने 
भोजन का त्याग कर दिया। हरिणी वेश्या ने कपरसंभाषण 
द्वारा उसे फुसलाने की कोशिश की ओर उसे गणिका बनकर रहने 
का उपदेश दिया- 


सुंदरि ? दुल्लदो माणुसी भावो, खणभंगुरं तासुन्नं, एयस्स 
विसिद्टसुदाणुभवणमेव फलं । तं च संपुन्नं वेसाणामेव संपडड, 
न कुलंगणाणं । जओ महाणमवि भोयणं पददियहं भुजमाणं न 
जीहाए तहा सुहयुप्पाएड, जहा नवनवं दिणे दिशे । एवं पुरिसो 
नवनव्रो नवनवं भोगयुहं जणडइ य | अन्न च- 
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वियरिजई सच्छदं पेज मञ्जं च अमयसारिच्ं | 
पच्चक्खो बिव समो वेसामावो किमिह बहुणा !? 
तुज्् वि रइरूवाए पुरिसा दोरिति किंकरागारा | 
वसियरणभाविया इव दार्हिंति मणिच्छियं दव्वं | 
एयाओ सव्वाओ अद्धं मे दिति नियविटत्तस्स। 
तं पुण मह इदधयरी देञ्जादि चउत्थयं भायं॥ 
-हे संदरि ! मानुषी का जन्म दुलेभ है, तारुण्य क्षणभंगुर 
हे, विशिष्ट सुख का अनुभव करना ही इसका फल है । वह 
समस्त वेश्याओंको ही प्रप्र होता है, कुलवघुओं* को नीं । 
विशिष्ट प्रकार का भोजन प्रतिदिन खाने से वह जिह्वाको सुख 
नहीं देता, प्रतिदिन नया-नया भोजन चाहिये । इसी प्रकार नये- 
नये पुरुष नये-नये भोगसुख को प्रदान करते ह । तथा- 


वेश्यां स्वच्छद विचरण करती है, अमृत के समान मद्यका 


१. चतुर्माणी ( पृ० ७४) में वेश्याको महापथ भौर ऊरुवध्‌ 

को कुमागं बताया गया हे- 
जात्यन्धां सुरतेषु दीनवद्‌नामन्तमुंखीभाषिणीं 
हृशस्यापि जनस्य शोकजननीं ख्जापटेनान्रुताम्‌ । 
निर्व्याजं स्वयमप्यदटजघनां सखीरूपबद्धां पशु 
कर्तभ्यं खलु नेव भो ऊुरवधूकारां प्रवेष्टं मनः ॥ 

-सूरत मे निपर अधी बन जाने वाली, दीनसुख, मुह के भीतर 
ही भीतर बात रखने वारी, प्रसन्न जादमीको मी दुखी करने वाटी, 
खजा के चूंघट से ढकी, मोरेपन से स्वयं भी अपनी जघ न देखने 
वाली, रेखी खीरूप मे वेधे हुए पु की भति कुरुवधू मं कभी मन नहीं 
लगाना खादिषु । 

मैरोभमे वधू जौर वेश्या मे केवर मूल्य भौर ठेके की अवधि 
काही अन्तर बताया हे, ओौर विवाह को एक अधिक फेडान का प्रकार 
माना है । देखिए दैवर्खोक एखिख सेक्स इन रिख्श्न ट्‌ सोसायरी, 
पृ० २२२) 
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पान करती है, वेश्यावस्था साक्षात्‌ स्वगे की भाति प्रतीत होती 
दै, पिर ओर क्या चाहिये ? 

रति के समान तुम्हारे खूप के कारण पुरुष तुम्हारे किकर 
बन जार्येगे, तम्दारे वश मे होकर वे तुम्ह मनोभिलषित द्रन्य 
प्रदान करगे । ये सव वेश्याय मुञ्चे अपने उपाजित धन का आधा 
भागदेतीदै, लेकिन तू मुञ्चे सबसे प्रिय दहे, इसलिये तू मुञ्च 
अपनी कमाई का केवल चोथा दी भाग देना। 


लेकिन नमेदासुंदरी ने हरिणी वेश्या की एक न सुनी । उसने 
दुष्ट कामुक पुरुषों को बुलाकर नमदासंदरी के शीलव्रत का भंग 
करने की भरसक चेष्टा की, फिर अपने दासों से लबे डंडे से उसे 
खूब पिटवाया । लेकिन नमेदासुंदरी अपने तत से विचलित न हुई । 
वहाँ करिणी नाम की एक दू्षरी वेश्या रहती थी । उसने नमेदा- 
सुंदरी की सहायता करने के लिये अपने घर मे उसे रसोदयन 
रख ली । कुदं समय पश्चात्‌ हरिणी की मरव्यु हो गई ओर नमदा- 
संदरी को टीका करके सजधज के साथ उसे प्रधान गणिका के 
पद्‌ पर बेटाया गया। बव्वर राजा को जव नमेदासुंदरी के अनुपम 
सौदये का पता लगा तो उसने अपने दंडधारियों को समेजकर 
उसे बुलाया । बह स्नान कर ओर वखाभृषर्णो से अलंकृत हो 
शिबिका में बेट उनके साथ चल दी । रास्ते मे वह एक बावडी 
मे पानी पीने के लिये उतरी ओर जागव कर गडदेमे गिर 
पडी । उसने अपने शरीर पर कीचड़ लपेट लिया ओर अंडबंड 
बकने लगी । दंडधारियों ने राजा से निवेदन किया छि 
महाराज वह तो किसी म्रहसे पीडित माद््म होती है। राजा 
ने भूतवादी को बुलाया लेकिन वह्‌ भी उसे स्वस्थ नहीं कर 
सकरा । नमेदासंदरी अपने शरीर पर कीचड़ मल कर एक खध्पर 
लिये हुए घर-घर भिक्षा मांगती हुई फिरने लगी । अपनी उन्माद 
अवस्था को लोगों के सामने दिखाने के लिये कभी बह नाचती, 
कभी फूत्कार करती; कभी गाती ओर कभी हसती । अन्त में 
वह्‌ जिनदेव नाम के श्रावक से मिली । नमंदासुंद्री ने अपना 


कूमारचालपडिवबोह ४६३ 


धर्मवध समञ्च कर जिनदेव से सारी बाते कहीं । जिनदेव वीर 
दासिका भित्र था, वह नमेदासुंदरी को उसके पासले गयाः 
ओर इस प्रकार कथा की नायिका को दुखों से द्ुटकारा मिला । 
उसने सुदस्तिसूरि के चरणों में बेठकर श्रमणी दीक्षा प्रहण की । 


कुमारबाटपडिबोह ( कुमारपालप्रतिबोध ) 


सोमप्रभसूरि ने वि० सं १२४१ ( ई० स~ ११८४) में 
कमारपालभ्रतिबोध, जिसे जिनधमंप्रतिबोध भी कहा जाता हे, 
की रचनाकी थी, सोमप्रभका जन्म प्राग्बाट कुल के वेश्य 
परिवार मेँ हआ था । संस्कृत ओर प्राकृत के ये प्रकांड पंडित 
ये । आचायं हेमचन्द्र के उपदेशों से प्रभावित हो गुजरात के 
चालक्य राजा कमारपाल ने जेनधमं को अंगीकार शरिया था; 
यही इस कृति का मुख्य विषय ह । राजा छमारपाल की मृत्यु के 
ग्यारह वष पश्चात्‌ इस प्रथ की रचना हुईं थी । यह्‌ प्र॑थ जेन 
महासष्टी प्राकृत मे लिखा गया दहै, बीच-बीच मे अपश्श 
ओर संस्कृत का भो उपयोग करिया गया दं । इसमें पांच प्रस्ताव 
ह; पोच प्रस्ताव अपभ्रंशमे है| सव मिलकर इसमे ५४ 
कहानियाँ हे, अधिकांश कदानियाँ प्राचीन जेन शारा से ली 
गई द । पहले प्रस्ताव म मूलदेव की कथा हे । अहिंसात्रत के 
समर्थन मे अमरसिंहः दामन्नक; अभयसिंह ओर कंद की कथायं 
आती द । नल-दमयन्ती की कथा सुप्रसिद्ध है । नल की भत्सना 
करते हृए एक जगह कदा दै- 
निट डुरु निक्रिकिवु कारिसु एकुजि नलु न हु भंति । 
म॒क्क महास जेण विणि निसियुत्ती दमयती ॥ 
-नल के समान कोई भी निष्ठुर, निदेय ओर कापुरुष 


१. यह ग्रथ गायकवाड ओरियंटल सीरीज्ञ, बदौदा मेँ सुनि जिन- 
विज्य द्वारा सच्‌ १९२० मँ सम्पादित होकर भरका्ित हुजा है । इसका 
गुजराती अनुबाद जेन आत्मानंद सभा की ओर स्ते संवत्‌ १९८३ में 
प्रकारित किया गया हे । 


४६४ प्राङ्ूत साहित्य का इतिहास 


नहीं होगा जो महासती दमयंती को रात्रि के समय सोती हुई 
द्ोडकर चलता बना । 

उञ्जयिनी के राजा प्रद्योत की कथा जेन अन्था मे प्रसिद्ध 
है । उसके लोहजंघ, लेखाचाये, अभ्रिभीरु रथ ओर नलगिरि 
हाथी नामके चाररतेथे। अशोक की कथासे भाद्म होता 
है कि धनिक लोग अपने पत्रो के चरित्र को सुरक्षित रखने के 
लिये उन्है वेश्याओं के स्वभाव से भलीमांति परिचित करा 
दिया करते थे । दवारिकादहन की कथा पहले आ चुकी हे 
अपथ्रंश का एक दादा देखिये- 

हियडा संकुडि भिरिय जिम्ब इंदिय-पसर्‌ निवारि । 
जित्तिउ पुञ्ज पंरुरणु तित्तिड पाड पसारि ॥ 

-हृदय को भिचे (?) के समानं संङ्कुचित कसे जिसस 
इन्द्रियों के विस्तारको रोका जा सके। जितनी बडी चादरहो 
उतने ही पैर फेलाने चाष्िये । 

दूसरे प्रस्ताव मे देवपूजा के समथन में देवपालः सोम-मीम, 
पद्मात्तर ओर दीपशिख की कथायं हँ । दीपशिखकी कथासे 
पता लगता है कि विद्या सिद्धकरने के लिये साधक लोग 
श्मशान मे जाकर किसी कन्या का वध करते थे | गुरुसेवा के 
समथन मे राजा प्रदेशी ओर लच्त्मी की कथायं ह । कूलवाल की 
कथा जेन आगमं मे प्रसिद्ध दै। राजा सम्प्राति की कथा 
जृहत्कल्पभाष्य मे आती है । सम्प्रति ने आध, द्रविड़, आदि 
अनाय समञ्च जानेवाल्ते देशों मे अपने योद्धा भेजकर जेनधम 
का प्रचार क्ियाथा। राजा कुमारपाल का अपने गुरु आचायं 
हेमचन्द्र के साथ शत्रंजयः पालिताना गिरनार आदि तीर्थो की 
यात्रा करने का उल्लेख दै । 


तीसरे प्रस्ताव मे चंदनबाला, धन्य, कुरुचन्द्र, कृतपुण्य ओर 
भरत चक्रवर्ती की कथा ह । शीलवती की कथा बड़ी मनोरंजक 
हे । शीलवती अजितसेन की पल्नीथी।| एक दिनि आधी रात 
के समय बह घडा जकर अपने घरके बाहर गड ओर बहुत 
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देर बाद लोदी । उसके असुर को जब इस बात का पतालगातो 
उसे शीलवती के चस्त्रिपर शंकरा हुई आर उसने सोचा कि 
अञ इसे घर मे रखना उचित नदीं । यह सोचकर शीलवती को 
रथ मेँ बेटाकर वह उसके पीहर के लिये रवाना हो गया । 
रास्ते मे एक नदी आई । शीलवती के घुर ने अपनी पतोहू 
से कटा, “वहू, तुम जूते उतार कर नदी पार करो” लेकिन 
उनने जूते नदीं उतारे । शसुर ने सोचा, यह्‌ बहू बड़ी अविनीता 
है! आगे चलकर मूंगका एक खेत मिला। श्वसुर ने कदा, 
“देखो यह खेत कितना अच्छा फलरहा दहै! खेत का मालिक 
इस धन का उपभोग करेगा 1 शीलवती ने उत्तर दिया, “बात 
ठीक हे, लेकिन यदि यदह खायान जाये तो!” श्सुरने सोचा 
कि बहू वड़ी ऊटपटांग बात करतीहै जो इस तरह बोल रही 
ह । आगे चलकर दोनों एक नगरमे पर्हुवे। वहांके लोगों 
को आनन्द-मग्र देखकर चसुर ने कटा, “यह्‌ नगर कितना सुन्दर 
हे ! शीलवती ने उत्तर दिया--“्ठीक हे, लेकिन यदि कोई इसे 
उजाडनदेतो।"' कुल दूरी पर उन्हुं एक कुलपुत्र मिला । सुर 
ने कदा, “यह्‌ कितना शरीर दहै ! शीलवती ने उत्तर दिया, 
यदि पीट न दिया जायेतो। श्वघ्ुरने सोचा, ठीक दै बह 
रारवीरदीक्याजो पीटान गयादहो। आगे चलकर शीलवती 
का श्चसुर एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने बेट गया | शीलवती 
दूर ही बेदी रही । उसके श्वसुर ने सोचा, यह सदा उलटा ही 
काम करती दै । थोड़ी दूर चलने पर दोनों एक गांव मे पर्हुचे । 
इस गांव में शीलवती के मामा ने उसके सुर को भी बुलाया । 
भःजन करने के पञ्चात्‌ उसका श्सुर रथ के अन्द्र लेट गया । 
शीलवती रथ की छायाम बेटी हई थी। इतने मे बूल के 
पेड़ पर बैठे हए कौवेको वार-बार काँव-कँव करते देखकर 
शीलवती ने कदा, “अरे, तू कोंव-कंव करता हुआ थकता नहीं १" 
फिर उसन एक गाथा पदी- 
एके दुन्नय जे कया तेहि नीदरिय धरस्स। 
बीजा दुन्नय जइ करडं तो न भिलउं पियरस्स ॥ 


2० धा० सा० 
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-एक दुर्नीति करने से मुञ्चे घर से बाहर निकलना पड़ा । 
ओर यदि अब मेँ दृसरी दुर्नीति करूंगी तो प्रियतम से भिलना 
न होगा । 


सुर क पूछने पर शीलवती ने कदा- 
"“सोरन्मगुणेणं छेय-घरिसखणादइणि चंद णं लहइ । 
राग-गुणेणं पावडइ खंडण-कटणाईं मंजिट़ा ॥ 


--देखिये, सुगंधि के कारण लोग चंदन को काट कर धिसते 
है ओर रंग के कारण मजीठ के।टुकडे कर पानी में उबालते हैँ । 

इसी तरह मेरे गुण भी मेरे शत्रु बन गये, क्योकि मँ पक्षियों 
की बोली समकतीर्हू। आधी रात के समय गीदड़ी का शब्द 
सुनकर मुञ्चे पता चला क्रिएकमुदी पानीमें बहाजारदाहे 
ओर उसके शरीर पर बहुृल्य आमूषण दँ । यह्‌ जानकर मेँ 
फरन ही घडा लेकर नदी पर पर्ची । सर्द कोमेने नदीमेसे 
निकाल लिया । उसके आभूवण उतार कर अपने पास रख लिये 
ओर उस मर्द को गीदड़ के खाने के लिये उसके सामने फक 
दिया । आभूषणों को घडे मे रख कर मै अपने घर चली आई । 
इस प्रकार एक दुर्नीति के कारण मँ इस अवस्था को प्राप्न हुई 
हू । अब यह्‌ को कहरहादहै करिइस वधल के पेड के नीचे 
बहुत सा सुवण गडा हुआ दै 1 

यह्‌ सुनकर शीलवती का श्वसुरं बड़ा प्रसन्न हुआ, ओर उसने 
बबूल के पेड के नीचे स गङ़ा हू धन निकाल लिया । वह्‌ 
अपनी पुत्रवधू की बहुत प्रशंसा करने लगा, ओर उस रथमें 
बंठाकर घर वापिस ले आया । रास्ते में उसने पृष्धा, “शीलवती; 
तुम वट ब्रृक्षकी यासे क्यों नदीं बेटी ? शीलवती ने उत्तर 
दिया, वृक्ष की जड मरं सपं आदि काभयरषहताद्ै, ओर उपर 
से पक्षी बीट करते हँ, इसलिये दूर बेटना ही अच्छा है |” फिर 
उसने शरवीर कुलपुत्र के वरे में प्रश्न किया । शीलवदी ने उत्तर 
दिया, ष्टीक दै कि शुर्वीर मार खाता द ओर्‌ पीटा जाता 
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लेकिन असली शरीर वह है जो पहले प्रहार नहीं करता ।” 
नगर के संबंध मे उसने उत्तर दिया, “जिस नगर के लोग 
आगन्तुक्रां का स्वागत नहीं करते, उसे नगर नदीं कटा जाता 
खेत के संबंध मे शीलवती ने कदा, “व्यापार में द्रव्य की बुद्धि 
होने से यदिखेत का मालिकद्रव्यका उपभोग करेतोदहदी उसे 
उपभोग किया हुआ समना चाहिये 1” नदी के बारे मेँ उसने 
उत्तर दिया, “नदी मे जीव-जन्तु ओर कांटो काडर रहतादैः 
इसलिये नदी पार करते समय मने जूते नहीं उतारे ।” 

शीलवती का श्वसुर अपनी पतो से बहुत प्रसन्न हआ ओर 
उसने शीलवती को सारे घर की मालकिन बना दिया ।१ 

कु समय बाद्‌ राजा ने अजितसेन की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न 
हो उसे अपना प्रधान मंत्री वना जिया । एक बार अजितसेन को 
राजा के साथ कीं परदेश मं जाना पड़ा । चलते समय शीलवती 
ने अपने पत्ति को एक पुष्पमाला मेंट करते हए कहा कि मेरे 
शील के प्रभाव से यट माला कभी भी नहीं कृम्दलायेगी । राजा 
को जब इस बात का पता लगा तो उसने शीलवती की परीक्षा के 
लिए अपने मित्र अशोक को उसके पास मैजा। अशक शील- 
वती के मकान के पास एक घर किराये पर लेकर रहने लगा । 
शीलवती न उसस आधा लाख रूपया मांगा ओर रात्रि के समय 
आने को कदा । इधर शीलवती न एक गड्ढा खुदवा कर उसके 
ऊपर एक सुंदर पलंग विद्धा दिया । नियत समय पर अशोक 
रुपया लेकर आया ओर पलंग पर बेठते दी गड्ढे मे गिर पड़ा | 
शीलवती ने एक मिदर के वत्तन मे डोरी बांध उसे गड्ढेमें 
लटका दिया अर उसके जरिय गड्ढे मे भोजन प्ुचाने लगी । 
उसके बाद राजाने रतिकेलि, ललितांग ओर कामांक्रर नाम 





१. बौद्धो की धम्मपद्‌ अद्कथा में शगारमाता विद्ाख। की कथा के 
साथ तुरना कीजिय; इस क्थाकं हिन्दी अनुवादं के स्यि देखिये 
जगदीश्ञचन्द्र जेन, प्राचीन भारत की कहानियाँ । 

२. हरिभद्रसूरि की समराइन्ङहा मं भी इन नामो का उल्लेख ह । 
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के अन्य मित्रं को शीलवतीकी परीक्षके लिए भेजा, ओर 
शीलवती ने पहले की तरह इन्द भी उस गड्ढे म अशोक के 
पास पर्चा दिया । 

कुद्ध दिनों बाद राजा ओर उसके मंत्री अपनी यात्रासे 
लोट आये । एक दिन अजितसेन ने राजा को अपने घर भोडन 
के लिए आमंत्रित किया। उस गडटे की पूजा करने के बाद 
शीलवती ने हृङम दिया, “हे यक्षो, रसोई तेयार दो जाये 1” 
फोरन ही उत्तर मिला, ““प्सादही हो। रसोई तेयार हो गई 
ओर राजा ने आनन्दपूवेक भोजन किया । इसी प्रकार तांबूलः 
पुष्प, विलेपन, वख आदि बस्तुएं भी शीलवती के कहते ही 
क्षणभर मे तेयार हो ग । यह्‌ देख कर राजा को बड़ा आश्चय 
हआ । शीलवती ने कहा, “महाराज, मेरे पास चार यक्षः 
जो कु मे उनसे मोँगतीरहरः वे मुञ्च देदेते ह|" राजाके 
अनुरोध करने पर शीलवती ने उन ध्यक्षो को राजा के हवाले 
कर दिया । उन चारो को अपनी गाड़ी मे डालकर गाजे-बाजे 
के साथ राजाने अपने महलमें प्रवेश किया! सुबह होने पर 
राजा ने उनसे भोजन मोँगा। भोजन न मिलने परराजाको 
पता लगा किं उसके भेजे हए चारों मिच्रही यक्षबने हए 
ओर वे दयनीय दशा को प्राप्रह्यो गये हं 

ताराके कथानकमे किसी ब्राह्मण दारा अपनी कन्याको 

१. कथासरित्सागर ( १-४ ) में भी एक इसी तरह की कथा आती 
हे। उपकोशा वररूचि की पली थी 1 उसे पति को एक बार किसी काम 
खे हिमाल्य चरे जाना पड़ा। वह गंगास्नान कं किए गई । उस 
समय राजमंत्री, पुरोहित ओर राजाके न्यायाधीश उसे देखकर 
मोहित हो गये। इन तीर्नोको उपकोशा ने अपने घर राच्निके 
समय बुखाया ¦ बादमें एक-एक को वक्सेमे चन्द्‌ करके राजा के 
पास भेज दिया । जजभाषा ङी रोककथा्ओंमे भी इसका प्रवे 
इआ हे । देखिये डोक्टर॒स्येन्द, नजटोक साहित्य का अध्ययन, 
घु ० ४०७-४०८ । 
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सिर पर रखकर बाजारमे बेचे जाने का उल्लेखदहे।' तारा 
अपने पुत्र के साथ घर दछोड़कर चली जाती ह । अपने शील 
को सुरक्षित रखने के लिये उसे अनेक कष्ट ञ्चेलने पड़ते हँ । एक 
सुभापित देखिये- 

सीदह्‌ केखर सदहहि उरु सर णागओ सुहडस्स । 

मणि मस्थइ आसीषिसह्‌ किं षिष्पद्‌ अमुयस्स ॥। 

-विह की जटाओं, सती खी की जंघाओं, शरण में आये 
हए सुभट ओर आशीविष सप कै मस्तक की मणि को कभी नहीं 
स्पशं करना चाहिए 

जयसुंदरी की कथा मे जनोगियों का निर्देश है। उन्दं खाय 
अखाद्य, कायं-अकाय ओर गम्य-अगम्य का विवेक नहीं होता | 
एक जोगी दुसर जोगी को मदय-पान कराके उसकी खीको 
भगाकर ले जाता हे । जयसुंदरी नगर के श्रेष्ठी, मत्री, पुरोहित 

ओर राजा की चसित्र-श्रषता देखकर निराश होती दहै। बह इन 


१. दुसरे देका पर धादी मारकर राणा प्रतापसिह द्वारा लाई इदं 
गौरवर्ण, सोलह वषं की पुती नामकी दासी के बेचे जाने का 
उल्लेख एक दासीविक्रयपत्र म भिलादहै। इस दासो के सिर पर तृण 
रक्खे हएयथे ओर इसे खोटने, कटने, रीपने, बुहारने, पानी भरने, 
मर-मूत्र साफ करने, गाय-भेस दुहने, जौर दही बिरोने आदि के 
कामके लिए ५०० द्रम्ममे खरीदा गया था। देखिये रेशियेण्ट 
विक्तसिपत्रक, डो ० हीरानन्द द्वारा १९४२ मे बडौदासे प्रकाशित । 
इस पत्र की नकर ० हीराखाट जेन कं पास से सु मिरी दे । 

२. मिखाहये : किवणाणं धणं णाजाणं फणामणी केसराड सीहाण । 

कुख्वालिजाणं थण कृत्तो दिप्पति असुजाणं ॥ 
काव्यग्रकाडा, १०, ४५७ 
तथा- 
केहरकेस भुजंगमण सरणाईं सुहडांह । 
सती पयोहर क्रपणघन, पडसी हाथ सुरवाह ४ 
कन्हेयाखारु सट, राजस्थानी कहावतें, ए० २९६ । 
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चारो को एक सन्दूक मे अन्द्‌ कर पंचोंके पासले जाती हे। 
तत्पश्चात्‌ रुकिमणी, प्रयुन्न-शंबः धमयश-घमघोप विष्यगुक्कुमारः 
प्रसन्नचन्द्रः शाल-महाशालः, इलापुत्र तथा जयचम-विजयवम की 
कथायं हैँ | 

चौथे प्रस्ताव मे अहिंसा, सत्य आदि बारह वरतो की बारह 
कथायं लिखी गई हैँ । मकरध्वजः पुरंदर ओर जयद्रथ की कथायं 
संस्कृत मेँ हं । जयद्रथकथा मे कुष्माण्ड देवी का उल्लेख हे । 


पोँचवाँ प्रस्ताव अपथंश में है। इसका अध्ययन डीक्टर 
एल्सडोफं ने करियाहे जोदहेम्बगे से सन्‌ १६२८ मे प्रकाशित 
हआ दहै । जीवमनःकरणसंलापकथा धार्मिक कथावद्ध रूपक 
काव्य है जिसमे जीव, मन ओर इन्द्रियो मे वातीलाप 
होता ह । देह नामक नगरी लावण्य-लदमी का निवास-स्थान दे । 
नगरी के चारो ओर आयुकमं का प्राकार दैः, जिसमे सुखः 
दुख, क्षुधा, वपा, हष, शोक आदि अनेक प्रकार की नालियां 
अनेक माग ह । इस नगरी मेँ आत्मा नामका राजा अपनी 
बुद्धि नामकी महादेवी के साथ राञ्य करता दै। मन उसका 
प्रधान मंत्री हे, पांच इन्द्रियां पांच प्रधान पुरुष ह । आत्मा 
मन ओर इन्द्र्यो म वाद-विवाद लिड जाने पर मन न अज्ञान 
को दुःख का मूल कारण बताया; आत्मा ने मन को द्पी ठहराया 
ओर मनने इन्द्रियां पर दाषारोपण किया पाचों इन्द्रियोंके 
कुलशील के संब॑धमे चचां होने पर कहा ग्या--“हे प्रमु; 
चित्तवृत्ति नामकी महा अटवी में महामह नामका राजा अपनी 
महामूढा देवी के साथ राञ्य करता हं! उसकं द्‌ पुत्र हं, एक 
राग-केसरी, दूसरा देष-गजेन्द्र । राजा के महामत्रीका नाम 
मिथ्यादशन दहै। मद, क्रोध, लेभ, मत्सर आर कामदेव आदि 
उसके योद्धा है । एक बार महामंत्री ने उपस्थित होकर राजासे 
निवेदन किया कि महाराज, चारित्रधमं नामका गप्रचर संतोष 
प्रजाको जेनपुरमें ले जाता है। यह सुनकर राजाने अपने 
मंत्री की सहायता के लिये इन्द्रियो का नियुक्त किया | इस 
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प्रकार कभी इन्द्रियों को, कभी कर्मोँको ओर कभी कामवासना 
को दुःख का कारण बताया गया | अन्तमेआत्माने प्रशमका 
उपदेश देते हुए जीवदया ओर त्रतपालन हरा मनुष्य जीवन को 
साथक बनाने का अदेश दिया । अपथंश पद्यां में रड़ा, पद्धडिया, 
ओर धत्त छन्दां का ही प्रधानता से प्रयोग हआ दै । 

इसके बाद विक्रमादित्य ओर खपुटाचायं की कथा हें । 
स्थूलमद्रकथा मे व्रह्मचय त्रत का माहात्म्य बताया है । पाटलि- 
पुत्र नगर में नवम नन्द नामका राजा राञ्य करता था। शकटार 
उसका मंत्री था। उसके स्थूलभद्र ओर श्रियक नामकेदो 
पुत्र थे) एक वार वसंत ऋतु के दिनों मे स्थूलभद्र कोशा 
नामक गणिका के प्रासाद मे गया अं}र उसके सोन्दय पर मुग्ध 
टोकर वहीं रहने लगा । उसी नगरमे बररुचि नामका एक 
विद्वान्‌ बाह्यण रहता था । उसकी चालाकी से जब शकटार को 
प्राणकंडदे दियाग्यातो राजा को चिन्ता हृद कि मंत्रीके 
पद पर किसे नियुक्त किया जाये । स्थूलमद्र का आचरण ठीक 
न था, इसलिये उसके छोटे भाई भ्रियकको ही सत्री बनाया 
गया । स्थूलभद्र ने सांसारिक भोग-विलास का त्याग कर जैन 
दीका ग्रहण करली ओरवे कठार तपस्यामं लीनदहो गये। 
एक वार उनके गुरु न अपने शिष्यो का चातुमौस के समय किसी 
कठिन त्रत को स्वीकार करने का अदेश दििया। एक शिष्यने 
कटा करि वह चार सदीनेतक सिंहकी गुष्ामें रहेगा; दूसरन 
टृष्टिषिप सपं के बिल क पास, आर तीसरन कए के अरहट के 
पास बेटकर ध्यान मे लीन दने की प्रतिज्ञा की । ज्किन स्थूलभद्र 
ने प्रतिज्ञा की कि वट ब्रह्मचयं जत का भंग करिये बिना चार महीने 
तक कोशाके घरमं रगे] अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुनि 
स्थूलभद्र चातुमोखमें कोशा के घर आये। कोशान सममा कि 
स्थुूलभद्र कठार तप स घबरा कर आयर, लंकरिनिकोशाका 
सौन्दय ओर उसके दावभाव मुनि स्थूलभद्र को अपने त्रत से 
विचलित न कर सके । 
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नंदन राजकुमार की कथा संस्कृतम है। दशाणेभद्र की 
कथा प्राचीन जेन मन्थो मे मिलती हे । 


पारअकहासंगह ८( प्राकरतकथासंग्रह ) 


पउमचंदसूरि के किसी अज्ञातनामा शिष्य ने विक्कमसण- 
चरिय नामक प्राकृत कथाप्र॑थकी रचनाकीथी। इस कथात्रंथ 
मे आईं हई चोदह कथाओं मे से बारह कथायं प्राकृतकथासंग्रद 
मे दी गई ह ।* इससे अधिक ग्रन्थकर्ता ओर उसके समय आदि 
के संबंध में ओर ऊद जानकारी नहीं मिलती । प्राकृतकथासंत्रद्‌ 
की एक प्रति संवत्‌ १६६८ से लिखी गई थी, इससे पता लगता 
है कि मूल प्र॑थकार का समय इससे पहल दी होना चादिय । 
इस संम्रह मे दान, शील, तप; भावना; सम्यक्त्व; नवकार तथा 
अनित्यता आदि से संबंध रखनेवाली चुनी हुईं सरस कथायं ह । 
जिनमें अनेक लौकिक ओर धार्मिक आख्यान कदे गये 

दान में धनदैव अ।र धनदत्तकी कथा तथा सम्यक्त्व के 
प्रभावमें धनश्रेष्ठीकीकथादी गईदै। कथकनामके सठके 
धमेवती नामकी भायौ थी । उसके पुत्र नदीं होता था, इसलिये 
उसने अपने पति से दृसरा विवाह करने का अनुरोध किया। 
कथक ने दूसरा विवाह कर लिया । ङ्ध समय बाद कालीदेवी 
की उपासना से कथक की दोनों पियो के पुत्र उत्पन्न हुए | 
करुपण श्रष्ठीकी कथाम लच्मीनिलय नामके एक कृपण सेठ 
कावणनदहै जो एक कौड़ी भी दान-धमंमे खच नहीं करता 
था। दानकेडरसे बह क्रिसी साधु-संतके पासभीन जाता 
ओर लोगों से मिलन।-जुलना भी उसने द्धाड दिया था । उसक्ं 
धर मे पहनने के नये बद्ध तक नहींथे। जब उसकी पनीक 
पुत्र हआ तो बह उसे ठीकसे खानाभी नदींदेताथा। अपने 
पुत्र को पान खाते हए देखकर वह्‌ लाल-पीला हो जाता 





७ 


[२.१ ॐ) (१ 
१. विजयानन्द्‌ सूरीश्वर जी जेन अ्थमाला मे सन्‌ १९५२ मे 
भावनगर से प्रकाशित । 
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खाने-पीने के उपर वापवेटों मै लडाई हआ करती । अन्त मे 
उसके पुत्र ने तंग आकर मुनिदीक्षाले ली। जयलच््मी देवी के 
कथानक मे अधवोर नामके योगीन्द्रका उल्लेख आतादहे जो 
मंत्र-तंत्र कावेत्ताथा। रा्रिके समयपूजा की साममी लेकर 
निश्चल ध्यान मे आसीन होकर वह नभोगामिनी विद्या सिद्ध 
करने लगा । सुंदरी देवी के कथानक मेँ सुंदरी की क्थादहे। 
वद्‌ धणसार नामके ्रेए्ठी की कन्या थी, तथा शब्द्‌, तकं, छंद, 
अलंकार, उपनिवंध, काव्य, नास्य, गीत ओर चित्रकमं में 
कुशल थी । विक्रमराजा का चरित्र सुनने के पश्चात्‌ बह उससे 
मन ही मन प्रेम करने लगी | इधर उसके माता-पिता ने 
सिहलद्रीप के किसी श्रेष्रीके पुत्रके साथ उसकी सगाट्‌ कर 
दी | उञ्ेनीमें संदरी का बवचनसार नामका एक भाई रहता 
था; सुंदरी नेर्त्रोकाएक थाल भरकर ओर उसके उपर एक 
संदर तोता बैठाकर उसे विक्रमराजा को देने कोकहा। राजाने 
नोने कापेट फाड़कर देखा तो उसभ से एक सुंदर हार ओर 
कस्तूरी से लिखा हा एक प्रेमपत्र मिला। पत्रमे लिखा 
था--““मे तुम्हारे गणो का सदा ध्यान करती रहतो हूः प्सा वह्‌ 
कोन सा क्षण होगा जव ये नयन तुम्हारा दशन करेगे । वंशाख 
वदी द्वादशी को सिहलद्रीप के निबणाग नामक श्रेषठीपुत्र के 
साथमेरा विवाह होने बालादहे। हे नाथ! मेरे शररर को 
तुम्दारे सिवाय ओर कोई स्पशं नहीं कर सकता । अब जेसा 
ठीक समो शीघ्री करो। राजा ने पत्र पट्कर शीधदही 
अथित्रेतात भ्रत्य कास्मरण किया, ओर तुरतद्ी समुद्रमागं से 
उञ्जेनी होता हआ रनपुर को रवाना हो गया । नचकारमंत्र का 
प्रभाव बताने के लिये सौभाग्यसुन्द्र की कथा वणित है| 
किसी आदमीको नदीमें बहता हुआ घडे के आकारका एक 
बिजोरा ( बीजउर ) दिखाई देतादहै। बह उसेनल्ले जाकर राजा 
कोदे देतादै, राजा अपनी रनीको देता दहै रानी उस 
स्वादिष्ट फल को खाकर वैसे टी दुसरे फल की मांग करती दहै, 
ओर उसके न मिलने परभोजन कात्यागकर देती हे। 
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अनेक कलाओं मे कुशल कोई योगीन्द्र श्मशान मे आसन मार 
कर नभोगामिनी बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करता है। तपका 
प्रभाव बताने के लिये स्गांकरेखा ओर अघटक की कथायं 

वणित ह! धमेदत्त कथानक चै धर्मदत्तकुमार की कथा हे | 
यशधवल नामका कोई सेठ गजपुर नगर में रहता था । शासनदेषी 
की उपासना से उसके धमंदत्त नामका पुत्र हज । बड़ होने पर 
तिहुणदेवी के साथ उसका विवाह हो गया । कुदं समय वाद्‌ 
उसकी धनाजंन की इच्छा हई ओर वह अपनी प्ली के साथ 
परदेश के लिये रवाना दौ गया । रास्तेमं उसे क्ट नामका 
एक ब्राह्मण मिला; तीनों आगे बद । रात हो जाने पर धमंदत्तने 
ब्राह्मण से कोई कानी सुनाने के लिये कहा । ब्राह्मण ने उत्तर 
दिया कि यदि म्चे ५०० द्रम्म पेशगीदो तो मं कोड अनुभवपूण 
कहानी सुना सकता हू । धमेदत्त ने उसे मुहमांगा रूपया द्‌ दिया । 
ब्राह्मण ने एक शोक पदा- 


नीयजेणं मित्ती कायत्वा नेव पुरिसेण । 
--पुरुष को नीच आदमी के साथ मित्रता नदीं करनी 
चाष्ियें 
धममदन्त ने कहा, क्या बस इतनी सी बात के लिये तुमने 
मुञ्च से इतना रूपया ठेठ लिया । ब्राह्मण ने उन्दर दिया--““यदि 
एक हजार द्रम्मदातो आंरभी बह्या कटाना सुनाऊ 1: धमदत्त 
ने किर उसे मुटमांगा रुपया द दिया | अवकी बार ब्राह्मणन 
पटूकर सुनाया- 
महिलाए षिस्सासो कायञ्वो नेव कट्या वि | 
महिलाओं का विन्धास कभी नरी करना चाहिय । 
कदानी सुनाकर ब्राह्मण ने धमदत्तस कदा करियदि तुम 
इन ठनो कथानकं को हृदयम धारण करोयतः कभीदार 
नहीं मान सकते । चलते समय ब्राह्मण न मंव्राभिपिक्तजो की 
मुदरी भर कर धर्मदत्तको देते हुएकदाकफिये जोौवोने के साथ 
ही उग आ्येने । जो लेकर धमदत्त आगे बहा । नगर के राजा 
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को रत्नों की मेंट देकर उसने प्रसन्न करिया राजा ने भीडउसे 
शुल्क से मुक्त कर दिया। उस नगरी मे गंगदत्त नामका कोई 
धूत रहता था । मौका पाकर उसने धमदनत्त से मित्रता कर ली । 
शनैः शनैः तिहणदेवी के पास भी वह निस्संकोच भाव स 
आने-जाने लगा । एक दिन राजा ने धमेदत्तसे पृ्धाकि यदि 
तमने कोई आश्चयं देखा हो तो कहो । धमेदत्त ने कदा- 
“महाराज ! मेरे पास एेसंजौ दह जोबोतेके साथदही उग 
सक्ते है |" लेकिन इस वीचमे गंगदत्त ने तिहुणदेवी से 
गांट-खांठ कर ब्राह्मण के दिये हए मंत्राभिषिक्त जौ इधर-उधर 
करवा दिये, जिससे राजा के समक्ष अपनी प्रतिज्ञा पूणे न करने 
के कारण ध्मदत्त वड़ा श्भिन्दा हआ । अन्तमे करट नामक 
ब्राह्मण को बुलाया गया । उसने कटदा-“मेरे सुनाये हुए दोनों 
आख्यान तुम भूल गये हो, तथा नीच पुरुष की मित्रता के कारण 
ओर महिलाओं का विग्धास करनके कारण तुम्हारी यह्‌ दशा 
हृ हे 1” भावना का प्रभाव प्रतिपादित करने के लिये बहूबुद्धि 
की कथा बणित दै । बहुवुद्धि चंपा के रहनेवाले बुद्धिसागर मत्री 
का पुत्र था। वह सादिः, तकः लक्षण, अलंकार, निघंटु, शब्द, 
काव्य, ज्योतिष, निमित्त, संगीत ओर शद्कुनशसख का प्डित था! 
एक दिनि मंत्रीने उसे एक दार रखने के लिये दिया, लेकिन 
वहूनुद्धि पदुने में इतना व्यस्त रहता था करि वह हार रखकर 
कहीं भूल गया । ग॑गड नामक नोक्रने वह्‌ हार चुरा लिया। 
मंञीने बहूबुद्धि से हार मंगाओर वट्‌ उसे न दै सका। 
इस पर बुद्धिसागर केः बहुत कंध आया ओौर उसने अपने पुत्र 
को घर से निकाल दिया | बह्वुद्धि धरूमता-फिरता जयन्ती नगरी 
मे आया ओर वहो किसी सुवणश्रेष्ठी के घर आकर रहने लगा | 
एक दिन उसकी दूकान पर ग॑ंग्ड चोरी का हार बेचने आया। 
संवुद्धि ने अपना हार पहचान लिया; ल्षकिन गंगड ने कदा वह 
हार उसी कादै। दोनों लडते-कगड़ते राजा के पास गये | 
सुबुद्धि जीत गया, लेकिन चालाकी से राजा ने हार अपने पास 


~= 
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रख लिया ओर उसे बहुबुद्धि को लोटाने से इन्कार कर दिया | 
अन्त भें अपने बुद्धिकोशल से बहूुद्धि ने उस हार को प्राप्न कर 
लिया । अनित्यता को समश्ानें के लिये समुद्रदत्त की कथा 
वर्णित है | यहाँ धनाजन की मुख्यता बताई गई हे- 

किं पटिएणं ९ बुद्धीए किं ? ब किं तस्स गुणसमूहेण ? 

जो पियरविटत्तधणं भंजडइ अनञ्नणसमत्थो वि ॥ 

--पट्ने से क्या लाभ ? वुद्धिसे क्या प्रयोजन? गुणोंसे 
क्या तात्पये ? यदि कोई धनोपाजन मे समथं होते हए भी अपने 
पिता के द्वारा अर्जित धन का उपभोग करता हे | 

समुद्रयात्रा के वणन में मागं मे कालिका वायु चलतीदहै 
जिससे जहाज टूट जाता ह । बहुत से यात्रियों को अपने प्राणों 
से वंचित होना पड़ता है । श्रेष्ठीपुत्र के हाथमे लङ्कीका एक 
तख्ता पड़ जाता हे, ओर उसके सहारे वह किसी पवेत के किनारे 
जा लगता है। बँ से सुबणमूमि प्टैवकर बह सोनेकी दरे 
प्राप्न करता हे । कमं की प्रधानता देखिये- 

अहवा न दायन्वो दोसो कस्स वि केण कड्या षि । 
पुव्वजियकम्माओ वंति जं सुक्खदुक्खाईं। 

--अथवा किसी को कभी भी दोष नहीं देना चादिये, पूर्वा 
पाजित कमे से दी सुख-दुख होते दे । 


मलयसुंदरीकदा 


इसमे मदावल ओर मलयसंदरी की प्रणयकथा का वणेन है | 
दुभोग्य से इस कथा के कत्तं का नाम अज्ञात दै । लेकिन धर्म- 
चन्द्र ने इसके उपर से संस्क्रतसे सं्षिप्रकथाकी रचनाकी, 
इससे इस कथा का समय वीं शताब्दी के पूवे ही माना 
जाता है| 


जिनदत्ताख्यान 
जिनदन्ताख्यान के कत्त सुमतिसूरि हं जो पाडिच्छयगच्छीय 
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आचाय सवं देवसूरि के शिष्य थे ।* इसके सिवाय भंथकन्तौ का 
कोई विरोष परिचय नदीं मिलता । रचना साधारण कोरिकी दहे 
यां बहुत सी पहेलियां दी हरं ह । कथा का नायक निनदत्त 
चंपानगरी के विमलसेठ की कन्या विमलमति के साथ षिवाह 
करता है। उसे जूआ खेलने काशक दै। जृएमे बह अपना 
सब धन खो देता है, ओर परदेश-यात्रा के लिये निकल पड़ता 
है। दधिपुर नगर मेँ पष्ुंचकर बह अपने कौशल से महाव्याधि 
से पीडित राजकन्या श्रीमती को नीरोग करता है ओर अन्तमं 
उसके साथ जिनदतत्त का विवाह हो जाता है । निनदन्त श्रीमती 
के साथ समुद्र-यात्रा करतादहै। मागं मे कोई व्यापारी किसी 
बहाने से जिनदत्त को समुद्रम उकेलदेतादै। किसीदटूटे हए 
जहाज का कोड तख्ता उसके दाथ लग जाता है ओर उसके 
सहारे तैरकर वह समुद्र के किनार लग जाता द| रथनूपुर- 
चक्रवाल नगर में राजकन्या अंगारवती से उसका विवाह होता 
है । एक दिन उसे अपनी पन्नी श्रीमती की याद आतीदहे ओर 
वह अंगारवती के साथ विमान मे बैठकर दधिपुर की ओर 
प्रस्थान करता है । मागमे चंपाके एक उद्यान मे किसी साध्वी 
के पास बैठकर अभ्यास करती हई विमलमति ओर श्रीमती पर 
उसकी नजर पड़ती हे । अपने विमान को बह नीचे उतारता हैः 
ओर अंगारवती को दछधोडकर विद्या के बले से अपना वामन रूप 
बनाकर वहीं रहने लगता हे । याँ पर रहते हए जिनदन्त गीत्त, 
वाद्य, विनोद आदि द्वारा चंपा नगरी के निवासियों का मनोरञ्जन 
करता है । इसी अवसर पर गप्र रीति से बह विमलमति, श्रीमती 
ओर अंगारवती नामक तीनों पत्नियों का मनोरंजन करता ह । 
यहां चंपा की राजकन्या रतिसंदरी स॒ जिनदत्त का विवाद होता 
हे । अंत मे जिनदत्त अपनी पत्नियों के समक्ष अपन वास्तविक 
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१. यह रथ सिंघी जेन मंथमाटामे सन्‌ १९५३ मे जिनदत्ता- 
स्यानद्रय के नाम से प्रकाशित हुआ है । इसमे जिनदत्त केदो आख्यान 
दिये गये ह, एक के कर्तां सुमतिषुरि है, जर दुसरे क अक्ता हँ । 
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रूप को प्रकट कर ठता है ओर अपनी चारो पन्नियों के साथ 
आनन्दपूर्वैक रहने लगता है । कालांतर मे माता-पिता की 
अनुमतिपूवेक अपनी पलयो ओर मित्रों के साथ वह्‌ दीक्षा रहण 
कर लेता हे । 

पहेलियां देखिये- 

(१) किं मरुथलीसु दुलहं ? का वा भवणस्स भूसणीभणिया ! 
कं कामद्‌ सेलसुया ? कं पियइ जुवाणओ तुद ! 
उन्तर--कताहर | 

-मरुस्थल मे कौनसी बस्तु दुलेभ दै ? कं (जल )। घर 
का भूषण कौन कहा जाता है ? कता ( कांता ) । पावती किसकी 
इच्छा करती दै? हरं (शिवजी की) | किसका पान कर युवा 
संतुष्ट दोता है ? काताधरम्‌ (कांता के अधरका)। 

(२) फं कारेड्‌ अंगं, पुरसामी ? करा घुरी दहयुदस्स ! 
का दुन्नएण लन्भई्‌ ? विरायए्‌ केरिसा तषूणी ! 
उत्तर-सालकारा । 

-नगर का स्वामी अभंगरूप (अंग ) से किसे बनाता है ? 
सालं (प्रकारको ) | रावणकी नगरीका क्यानाम दहै? लंका। 
दुनीर्ति से क्याप्राप्रहोतादे? कारा ( कारागृह ) । केसी युवती 
शोभा को पाती है ? अलंकारो से भूषित ( सालंकारा ) । 

सुभाषित देखिये- 

(१) दो तिनि वासराईइं सासुरयं दोह सगसारिच्ं। 
पच्छा परिभवदावानलेण सव्वत्थ पञ्लई्‌ ॥ 

--दो-तीन दिन तक ही श्वर का घर स्वगं के समान माद्म 
होता हे, बाद मे पराभव की अभिसे वह्‌ चारों ओर स जलने 
लगता हे । 


(२) रन्ने जलम्मि जलणे, दुज्णजणसंकडे उव व्रिसमम्मि | 
जीह्‌ व्व दंतमञ््ये नेदइ अपमत्तया जु्तो ॥ 
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--अप्रमाद से युक्त सावधान व्यक्ति जंगल, जल, अभ्नि ओर 
दुजेन जनों सं संकीणे होने पर भी दांतों के बीच रहनेवाली 
ऊीभकी भांति आनन्द कोप्राप्रदोता ह| 

(३) ते कद्‌ न वंदणिज्ना, जे ते ददट्‌द्रूण परकलत्तां। 
धाराहय व्व वसहा, वञ्चति महिं पलोयंता ॥ 

-रेसे लोग क्यों वंदनीयनदहों जो पर-खीको देखकर बौ 
से आदत वृधभों की भांति नीचे जमीन की ओर मुंह किये चुपचाप 
चले जाते हं † 

(४) उच्छुगामे बासो सेयं वस्थं समारसा साली । 
इट्वाय जस्स भजा पिययम ! किं तस्स रञ्जेण १ 

--हे प्रियतम ! ईखवाले गोव मे वास, सफेद वसो का 
धारण, गोरस ओौर शालि का भक्षण तथा इष भाय जिसके 
मोजूद दै उसे राञ्य से क्या प्रयोजन ! 

यहा अंधिय ओर नल्लच ( ? ) आदि जृओं के उल्लेख हें । 
आडतिग ( यानवाहक., आडतीया-गुजराती ), सिम्बलिगा ( सांप 
की पिटारी), कासद्िअ (भट) आदि शब्दां का प्रयोग यहां 
देखने मै आता है । बौद्ध धमे के उपासकों का उपासक ओर 
जनधर्म के उपासकोंको श्रावक कहा गया दहै । पू्ैकालकी 
उक्ति को कथानक अर थोडे दिनों की उक्ति को वृत्तान्त कटा 
हे । केशोत्पारन ओर अस्नान आदि क्रियाओं के कारण श्रमण- 
धमे को अति दुट्कर माना जाता था। अन्धे के हाथ की लकड़ी 
( अंघलयञद्धि ) का प्रयोग मिलता हं । 

सिरिवारखकहा ( शरीपाटक्था ) 

श्रीपालकथा के कर्ता सुलतान फीरोजशाह तुरालक के 
समकालीन रत्रशेखरसृरि हैँ ।१ उनके शिष्य हेमचन्द्र ने 
ट्स कथा को बि सं- १४२८ (सन्‌ १३५१ ) में लिपिबद्ध 
किया। इसकी भापाशेली सरल दै, ओर विविध अलंकारा का 


~= 


१. वाडीलखार जीवाभादईं चौकसी द्वारा सन्‌ १९द२ मे जटमदा- 
वाद्‌ से प्रकाशित । 
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इसमें प्रयोग है । मुख्य छंद आयो है । कुदं प्य अपथंशमें भी 
हु । सव मिलाकर इसमे १३४२ पद्य हँ जिनमें श्रीपाल की कथा 
के बहाने सिद्धचक्र का माहात्म्य बताया गया हे । श्रीपालचरितरि 
का प्रतिपादन करनेवात्ते ओर भी आस्यान संस्कृत ° ओर गुजराती 
मे लिखि गये हैँ | 
उञ्जेनी नगरी मेँ प्रजापाल नाम का एक राजा था। उसके 
दो रानियां थी, एक सोभाग्यसुंदरी ओर दूसरी रूपसुदरी । पहली 
माद्र कुल से आई थी, ओर दूसरी श्रावक के धर पैदा हुई 
थी । पहली की पुत्री का नाम सुरसुंदरी, दूसरी की पुत्रीकानाम 
मदनसुंदरी था । दोनो ने अध्यापक के पास लेख, गणित, लक्षण, 
छट, काव्य, तकं, पुराण, भरतशाखर, गीत, नृत्य, ज्योतिष, 
चिकित्सा, विद्या, मंत्र, तंत्र ओर चित्रकमं आदि की शिक्षाम्रात् 
की । जब दोनों राजकुमारियां विद्ाध्ययन समाप्र करके लौटीं तो 
राजा ने उन्हं एक समस्यापद 'ुक्निहिं लब्भडइ एह" पूणे करने को 
दिया । सुरसुन्दरी ने पदा- 
धणजुब्वणसुवियडढपण, रोगरदिअ निअ द्रु । 
मणबल्लद॒मेलावडड, पुक्निहिं लव्भद हु ॥ 
-धनः, योन, सुविचक्षणता, रोगरदित ठेह॒ का होना, 
ओर मन के बज्ञम की प्राप्रि, यह सब पुण्य से मिलता है । 
मदनसुन्दरी ने निम्नलिखित गाथा पदी- 
विणयविवेयपसण्णमणु सीलसुनिम्मलदेहु । 
परमप्पह मेलावडडउ, पुन्निहिं लब्भद एह ॥ 
--विनयः विवेक, मन की प्रसन्नता, शील, सुनिर्मल देह 
ओर परमपद की प्राति, यह सच पुण्य से मिलता है | 
एक दिन राजा ने अपनी पुत्रिय से पृष्धा कि तुम लोग कैसा 
वर चाहती हो । सुरसुंदरी ने उत्तर दिया- 
ता सव्वकलाकुसलो, तरुणो वरश्वपुण्णलायन्नो । 
एरिसड होड वरो, अहवा ताओ चिअ पमाणं ॥ 





१. देखिये जेन प्रंथावलि, पृष्ठ २३४, १६१ । 
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--जो सब कलाओं मे कुशल हो, तरुण हो अैर शूप-लावण्य 
से संपन्न हो, वही श्रेषठवर है, नहीं तो फिर जैसा आप उचित 
सममे । 


मदनसुंदरी ने उत्तर दिया-- 
जेण कलबालियाओ न कति हवेड एस मञ्च वरो 
जो किर पिञहिं दिन्नो; सो चेव पमाणियव्वुत्ति॥ 


-ऊुलीन वालिकायं अपने वर के सम्बन्ध मे क नहीं 
कहती । जो वर माता-पिता उनके लिये खोज देते है, वही उन्हें 
मान्य होता ह । 


तत्पश्चात्‌ मदनसुन्दरी ने कहा--पिता जी, अपने कर्मोसे 
सव कुं होता है, पुण्यशील कन्या को खोटे कुलमेंदेने से 
भी वह सुखी होती है, ओर पुण्यहीन कन्या को अच्छ कुल में 
देने से भी बह दुख भोगती है । राजा को यह्‌ सुनकर बहुत फो 
आया । उसने सोचा कि यह लड़की तो मेरा कुं भी उपकार 
नहीं मानती, अपने कमं को ही मुख्य बताती है। राजा ने 
गुस्से मे आकर एक कोद से मदनसुंदरी का विवाह कर दिया । 
मदनसुन्दरी ने उस कदी को अपना परति स्वीकार किया ओर 
वह उसकी सेवा-शु्रषा करती हुई समय यापन करने लगी । 
कालातर मे सिद्धचक्र के माहात्म्य से कोद़ीकाकोद्‌नष्टहो 
गया ओर दोनों आनन्दपूवेक रहने लगे। यही कोद इस कथा 
का नायक श्रीपाल हे | 


श्रीपाल को अनेक मत्रतंत्र, रसायनों ओर जड़ी-बूटियों 
की प्रापि हई । समुद्रयात्रा के प्रसंग पर बडसफर, पवहण, 
बेडिय ( वेड़ा ), वेगड, सिन्ञ ८ सित = पाल ), आवत्त ( गोल 
नाव ), सुरप्प ओर बोदित्थ, नाम के जलया्नों का उल्लेख 
हे । जब जलयान चलाने पर भी नहीं चल्ञे तो बणिक्‌ लोगो को 





१. अगविजा के ३३कं अध्याय मे मी जल्यार्नो का उक्रेख 
मिरुता हे । 


३९१ पाण लछा० 
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बड़ी चिन्ता हई ओर बत्तीस लक्षणों से युक्तं किसी परदेशी 
की बलि देने का निश्चय करिया गया। बब्वरदेश मे पर्हुच- 
कर वो के अधिपति से श्रीपाल का युद्ध होता दै, ओर 
अन्त मे बव्वर राजकुमारी मदनसेना के साथ श्रीपालका 
विवाद हो जाता द । आमे चलकर विद्याधरी कन्या मदनमंजूषा 
से उसका बिाह होता है। साथवाह धवलसेठ श्रीपाल की 
हत्या कर उसकी पत्नियों को हथियाना चाहता दै । श्रौपाल को 
बह समुद्र मे गिश देता दे। श्रीपाल किसी मगरकी पीठ पर 
बेठकर ककण के तट पर ठाणा (आजकल भी इसी नाम से 
प्रसिद्ध ) नाम के नगर में पर्हैचता है । यां क्ते्रपालः सणिभद्रः 
पूर्णभद्र, कपिल ओर पिंगलः प्रतिहारदेव ओर चकेश्वरी देवी का 
उक्लेखं है जो धवलसेठ को मारने के किये उद्यत हौ जते हँ । 
ओर भी कन्याओं से श्रीपाल का विवाह होता हे। मरह 
सोरठ, लाड, मेवाड़ आदि होता हआ वह अपनी आटो परियों 
के साथ मालवा पर्वता है! उज्नेनी मे वह अपनी माता के 
दशन करता है । मदनसुन्दरी को बह पटानी बनाता है ओर 
धवलश्रेषठी के पुत्र विमल को कनकपदटरपू्क श्रेष्ठी पद पर स्थापित 
करता है । सिद्धचक्र की बह पूजा करता दहै ओर अमारिकी 
घोषणा करता है। इस प्रकार राजा श्रीपाल अपने राज्यका 
संचालन करता हुआ अपने टुंब-परिवार के साथ यमेध्यानपूवेक 
समय बिताता ह | 
रयणसेहरीकहा ( रलशेखरोकथा ) 

जयचन्द्रसूरि के शिष्य जिनहषेगणि प्राकृत गद्यपद्यमय 
इस प्राक्त भ्रंथ के लेखक हँ जो पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्तमं 
हृए हं ।* इस भ्रन्थ की स्वना चित्तौड मे हई दहै । जिनदषं- 
गणि ने बञ्युपालचरित्र, सम्यक्त्वकोमुदी तथा विंशतिस्थानक- 


१. आत्मानंद्‌ जेन मन्थमाखा मं विण सं० १९७४ मे निणंयसागर 
बबं से प्रकाित । 


रल्दोखरीकथा ४८२ 


चस्त्रिआदिकीभीस्वनाकी हैः ये संस्कृत ओर प्राक्त के 
बड़ पंडित ओर अनुभवी विद्वान जान पड़ते हँ । उन्होने बडी 
सरस ओर प्रौढ शेली मे इस कथा की रचना की हे । रनशेखरी- 
कथामे पर्वं ओर तिथियों का माहात्म्य बताया हे । गोतम 
गणधर भगवान महावीर से पवोँ के एल के संबंध में प्रभ करते 
है ओर उसके उत्तर मे महावीर राजा रनरेखर ओर रन्रवती की 
कथा सुनाते हे । रत्नरेखर रन्रपुर का रहनेषाला था, ` उसके 
महामती का नाम था मतिसागर । रन्रशेखर राजकुमारी रवती 
केखूपकी प्रशंसा सुनकर व्याङ्ुल हो उठता है। मतिसागर 
जोगिनीका शूप धारण कर िहलद्रीप की राजकुमारी रनवती 
से मिलने जाता दै । शलवातो के पश्चात्‌ राजकुमारी जोगिनी 
से उसके निवास-स्थान के संबंध मे प्रभ करतीदे। जोगिनी 
उत्तर देती दै- 

कायापाटणि दंस राजा फुरइ पवनतलार । 

तीणडह्‌ पारणि वसड जोगी जाणड जोगविचार ॥ 

एकदं मढली पांचजणाहो छटृहो वसइ चण्डालो । 

नीकालता न निकलद रे तीण किओ षिटाल्ली॥ 

--कायारूपी नगरी में हंसरूपी राजा रहता हे? वदां पबनरूपी 
नगररश्षक प्रकट होता है! उस नगरी में जोगी बसता ह, 
वह जोग का विचार करना जानता है । एक मंडली मे पांच 
आदमी हे, छटा चाण्डाल रहता दै । उसे निकालने से भी वहं 
नहीं निकलता, उसने सब कुट्ट बिगाड़ दिया हे । 
योग-विचार के संवंध में प्रभ करने पर जोगिनी ने वजाग- 

योनिगुद मध्यः को प्रभिन्न करने पर मोक्ष की प्रापि बताई । 


क 


तत्पश्चात्‌ रन्नवती ने अपने बरकी प्रापि के संबंध में 





१. डर्टर गोरीशंकर हीराचद॒ ओश्चा ने इसकी पह चान चित्तौद 
ते करीव ४० मीर पूर्वम गोरी नामक स्थानसे षी दै; जोज्ञा 
निबन्ध-सं्रह, द्वितीय भाग, पृ०२८१। 
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जोगिनी से पृष्धा । उसने उत्तर दिया किजो कों कामदेव के 
मंदिर मे य॒तक्रीडा करता हुआ वहाँ पर तुम्हारे प्रवेश को रोकेगा, 
वही तुम्हारा वर होगा । 

मतिसागर मंत्री ने लौटकर सब समाचार राजा रत्रशेखर को 
सुनाया । राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ । राजा ने अपने मंत्री के साथ 
सिंहलद्वीप की ओर प्रयाण किया ओर वहां कामदेव के मंदिर में 
पर्टुैचकर वह अपने मंत्री के साथ द्यतक्रीडा करने लगा । रनवती 
भी अपनी सखियों को लेकर बर्हां कामदेव की पूजा करने आई । 
मंदिर में कु पुरुषों को देखकर रल्नवती की सखी ने उन लोगों 
से कहा कि हमारी स्वामिनी राजकुमारी किसी पुरुष का मुंह नहीं 
देखती, वह्‌ यहाँ कामदेव की पूजा करने आई ह, इसलिये आप 
लोग मंदिर से बाहर चले जायं । मंत्री ने उत्तर दिया कि हमारा 
राजा रब्रेखर बहुत दूर से आया है, अपने परिवार के साथ 
मिलकर वह दयुतक्रीडा कर रहा हे, वह्‌ किसी नारी का मुंह न्दी 
देखता, इसलिये तुम अपनी स्वामिनी को कटो कि अभी मंदिर 
में प्रवेशन करे। सखीने राजाके खूपकी प्रशंसा करते हए 
राजकुमारी से जाकर कहा कि कोड अपूव रूपधारी राजा मंदिर 
मे बेठा हुआ युतक्रीडा कर रहा ह । राजकुमारी को तुरत ही 
जोगिनी के वचनो का स्मरण हो आया । हषं से पुलकित होकर 
उसने मंदिर में प्रवेश किया । इतने मे राजकुमारी को देखकर 
राजा ने वख से अपना मुंह दक लिया | रन्नवती ने मुँह ठँकने का 
कारण पृद्धातो मंत्रीने उत्तर दिया किं हमारे राजा नासि का 
मुह नहीं देखते । रन्नवती ने प्रभ्र किया कि नारियों ने एेसा कौन 
सा पाप क्रिया है । मंत्रीने उत्तर दिया- 
केता कटुड नारितणा विचार कुडां करई कोडिगमे अपार । 
गोलइं सविहूुनं विरूडं तिनीटु जाणडं नही बोरतणरं जे बीर ॥१॥ 
कथा न पोथे न पुराणि कीघी जे बात देवातनि न प्रसिद्धी | 
किंमईइ न सुमइं किहिरहिं जि बोल नारी पिसाची ति भणई निगोल॥।२॥ 
कुडातणी कोडि करई करावडं नारी सदा साचयपुरगं जणावहं । 
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रूडातणी रदाडि सदैव मांडडं नीचातणि संगि स्वधमय डदं ।२।।१ 

--नारी के विचारों के संबंध में मेँ किंतना कर्हः वे कितना 
अपार करूट-कपट करती है, सोगन्ध खा-खाकर ज्जू बोलती है, 
बेर की गुटली जितना भी उनको बातकाज्ञान नहीं। जो बात 
न कथाम दै, न पोथी-पुराणमें है, देवताओं भीजो बात 
प्रसिद्ध नही, ओर जो बात क्रिसी को नहीं सुमती, बह निष्टुर 
बोल पिशाची नारी बोलती दहै। बह करोड़ों कूट-कपट स्वयं 
करती है, ओर दृसरों से कराती है, इसमे वह अपना सच्ापन 
जता देती है । रूदियों से बह सदेव चिपटी रहती दै, लकीर की 
फकीर होती है, ओर नीच के संग से अपने धमेको द्धोड़्‌ 
देती हे। 

लेकिन रनरवती ने कहा कि ये सब बाते कुलीन खियोंके 
संबंध में नहीं कही जा सकतीं, जो एेसा कहता है उसका मनुष्य 
उन्म दही निरथेक हे । 

अस्तु, अन्त मे रतशेखर ओर रनवत्ती का बड़ी धूमधाम से 
विवाह होता ह । दोनों रन्रपुर लौट आते दहै ओर बड़े सजधज 
के साथ नगरी में प्रवेश करते ह।२ दोनों जेनधर्म का पालन 
करते हें तथा त्रत, उपवास, ओर प्रौषध आदि मे अपना समय 
यापन करते हैँ । 


एक बार कलिगदेश के राजा ने जनपद्‌ पर चदढाई कर दी । 
सामन्तो ने श्चुव्ध होकर जब राजा रनशेखर को यह संवाद सुनाया 
तो उत्तर मे उन्दने कदा कि आज मेरा प्रौषध दहै, ओर इस 
म्रकार की पापानुवंधी कथा तुम लोगों को नहीं करनी चाहिये । 
छिसी माननीय व्यक्ति ने राजा से निवेदन किया-महाराज ! 
एेसे समय क्षत्रिय कुल को कलंकित करनेवाले तथा कायर जनों 
दारा सेवित इस धमं का आपको पालन नदीं करना चाहिये । 


१. यर्हा तणा, तण, तणी, कीधी, मांडदं भादि रूप गुजराती के । 
२. मिराहये-- मर्क मुहम्मद्‌ जायसी की “पद्मावत ओर जरम 
के "गोरा बादर की बात" ढी कथा के साथ । 
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लेकिन रजा ने करिसीकी बात न मानी ओर वह आत्मधमं 
की मुख्यता का ही प्रतिपादन करता रहा । यहाँ बताया गया हे 
फि जेनधमं के प्रभाव से बिजयलदच्मी राजा रत्नशेखर को ही 
प्राप्न हृ । 
एक बार जब राजाने प्रोषध उपवास कर रक्खाथातो 
ऋतुस्नाता रत्नवती पुत्र की इच्छा से उसके पास गई लेकिन 
राजाने काकि किसीभी हालत मे बह अपने व्रत को भंग 
नहीं कर सकता । रत्नवती को बड़ी निराशा हई । वह कुपित 
होकर किसी दास के साथ हाथी पर बेठकर भाग गई । राजाने 
घोडे पर बेडकर उसका पीला किया, लेकिन उसे न पासका, 
यहाँ भी यदी दिखाया गया है कि यह्‌ केवल इन्द्रजाल था ओर 
वास्तव में राजा ओर रानी दोनों ही धार्मिकं प्रवृत्तियों मे अपना 
समय यापन कर रहे थे । 
प्राकृत ओर संस्कृत की यहां अनेक सुक्तियां दी हुई है- 
जा दत्ते होड मह, अहवा तरुणीसु ख्ववन्तीसु । 
ता जइ जिणवरधम्मे, करयलमज्छद्धिआ सिद्धी ॥ 
--जितनी बुद्धि धन में अथवा रूपवती तरुणियों म होती 
है, उतनी यदि जिनधमं के पालन मे लगाई जाये तो सिद्धि हाथ 


मे आई हुईं समम्िये । 


जिनश्रतिमा ओर जिनभवन का निमीण कराना तथा जिन- 
पूजा करना परम पवित्र कायं सममा जाने लगा था | 

देखिये- 

पुत्रं प्रसूते कमलां करोति राज्यं विधत्ते तनुते च रूपम्‌ | 

प्माष्टं दुक्खं दुरितं च हन्ति जिनेन्द्रपूजा कुलकामवेनुः ॥ 

-जिनेन्द्र पूजा से पुत्र की उत्पत्ति होती है, लद्मी की प्राप्रि 
होती है, राज्य मिलता है, मनुष्य रूपवान होता है, इससे दुख 
ओर पाप का नाश होता है, जिनेन्द्रपूजा कुल की कामधेनु है । 

त्रत, उपवास ओर पर्वों का महत्र भी बहुत बढता जा 
रहा था- 
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न्हाणं चीवरधोअण मत्थय-गुंथण अबंभचेरं च । 
खंडण पीसण पीलण वबञ्जेयव्वाडं पव्वदिे ॥ 

--स्नान करना, वख धोना, सिर गुंथना, अब्रह्मचये, खोटना, 
पीसना ओर पेलना यह्‌ सब पबे के पिनां मे वजित है | 

वर-कन्या के संयोग के संबंध मँ उक्ति है- 

कत्थवि वरो न कन्ना कलत्थवि कन्ना न सुंदरो भत्ता । 
वरकन्ना संजोगो अणुसरिसो दुह्लदो लोए ॥ 

--कभी वर अच्छा मिल जाता दे लकिन कन्या अच्छी नहीं 
होतीः कभी कन्या सुन्वर होती दै, लेकिन वर सुन्दर नहीं 
मिलता । बर ओर कन्या का एक दूसरे के अनुरूप मिलना इस 
लोकम दुलभ दे] 

वियोग दुख का वणन देखिये- 

दिण जाय जणवत्तडी पुण रत्तडी न जाई । 
अशुरागी अणुरागीआं सहज सरिपडं माई ॥ 

--दिनितो गपशप मे बीत जाता है, लेकिन रात नीं 
बीतती । हे मां ! अनुरागी अनुरागी से भिलकर एक समान हो 
जाता हे । 

खी कोकान सी वस्तुं प्रिय होती ह-- 

थीञह तिनि पियारडा कलि कञनल सिन्दूर । 
अनइ विसेणि पियारडां दूध जमाई तूर ॥ 

-खियों को तीन बस्तु रिय होती है-कलह, काजल ओर 
सिन्दूर । ओर इन से भी अधिक उनकी प्रिय वस्तुं ह--दध, 
जमाई ओर बाजा । 

महिवालकहा ( महीपालकथा ) 


मदहिवालकदा भराकरेत पद्य में लिखी हृदं वीरदेवगणिः की 
रचना हे । इस मन्थ की प्रशस्तिसे इतना ही पता चलता दे 


१. श्रीहीरारार द्वारा संज्ोधित यह ग्रथ विक्रम सवत्‌ १९९८ मे 
अहमदाबाद्‌ से प्रकाशित हुआ दै । 
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कि दे्रभद्रसूरि चन्द्रगच्छ मेँ हए थे । उनके शिष्य सिद्धसेनसूरि 
ओर सिद्धसेनसुरि के शिष्य मुनिचन्द्रसूरि थे। वीरदेवगणि 
मुनिचन्द्र के शिष्य थे । विषयवस्तु के विवेचन को देखते हुए 
यह्‌ रचना अवोचीन माद्टूम होती हे । 


महीपाल उञ्जेनी नगरी के राजा के पास रहता था। बह 
अनेक कलाओं मे निष्णात था। एक बार राजा नेगुस्सेमें 
आकर इसे अपने राज्य से निकाल दिया । अपनी पत्नी के साथ 
धूमता-फिरता महीपाल भ्डौँच मे आया ओर वाँ से जहाच में 
बैठकर कटाहृद्रीप की ओर चला गया । रास्ते मे जदा भग्न 
हो गया ओर बड़ी कठिनाई से फिसी तरह वह किनारे पर लगा । 
कटाहट्रीप के रत्नपुर नगर मे प्च कर उसने राजकुमारी चन्द्रलेखा 
के साथ विवाह किया। इसके बाद वह चन्द्रलेखा के साथ 
जहाज में बैठकर अपनी पूवं पत्नी सोमश्री की खोज में निकला । 
देखभाल के लिए राजा काअथवेण नामका मंत्री उनके साथ 
चला । रास्ते में राजयपुत्रीको प्राप्र करने ओर धन के लोभसे 
उसने महीपाल को समुद्र मे धक्का दे दिया । राजपुत्री चन्द्रलेखा 
बडी दुखी हुई, ओर वह चकरेश्वरी देवी की उपासना में लीन हो 
गई । उधर महीपाल समुद्र को तेरकर किसी नगर मे आया ओर 
उसने शशिप्रभा के साथ चिवाह्‌ किया। शशिप्रभा से उसने 
खटवा, लङुट ओर सबवेकामित विद्यायै सीखीं । उसके बाद 
महीपाल रत्रसंचयपुर नगर मे आया, ओर यहां चक्रेशवरी के 
मन्दिर मे उसे अपनी तीनों शिँ मिल गई । नगर के राजा 
ने महीपाल को सर्वराणसम्पन्न जानकर मंत्री पद्‌ पर बेठाया ओर 
अपनी पुत्री चन्द्रश्री का उससे विवाह कर दिया । महीपाल अपनी 
चारों खियों को लेकर उञ्जेनी वापिस लोटा । अन्त मे जेनधर्मं 
की दीक्षा प्रहण कर महीपाल ने मोक्ष प्राप्न किया । 

इस कथा मे नवकारमंत्र का प्रभाव, चण्डपूजा, शासनदेवता 
की भक्ति, यक्ष ओर कुलदेवी की पूजा, भूतों की बलि, जिनभवन 
का निमोण, केवलज्ञान की प्रापि होने पर देवों द्वारा कसुम-वषो, 
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आचार्यो का कनक के कमल पर आसीन होना आदि विषयों का 
वणेन किया हे । वेश्यासेवन को बजित बताया है । सोने-चोंदी 
( सोवन्नियदट् ) ओर कपड़े की दृकानों ( दोसियहट्र ) का उल्लेख 
है । उड़ते हए चिड की ( उड्िय चि व्व ) उपमा दी गईं हे । 
डिडिर्या शब्द का मेदुकी के अथं मेँ प्रयोग हुआ हे । 


इसके सिवाय आरामसोहदाकथा ( सम्यक्त्रसप्रति मे से 
उद्धूत )› अंजनासुन्दरीकथा, अंतरंगकथा, अनन्तकीर्तिकथा, 
` आद्रक्रमारकथा, जयसुन्द्रीकथा, भव्यसुन्दरी कथा, नरदेवकथा, 
पदाश्रीकथा, पूजाष्टककथा, प्रथ्वीचन्द्रकथा, प्रत्येकलुद्धकथ।, व्रह्म 
दत्ताकथा, बत्सराजकथा, विश्वसेनक्कमारकथा, शंखकलाबतीकथा, 
शीलवतीकथा, सवौगसुन्दरीकथा, सदखमल्लचौरकथा, सिद्ध 
सेनादिदिवाकरकथा, सुरसुन्दरचरपकथा, सुत्रतकथा, सुसमाकथा, 
सोमश्रीकथा, हस्धिन्द्रकथानकं आदि कितने दी कथाभ्न्थों की 
प्राक्त मे रचना की गई । इसी प्रकार मोन एकादशीकथा आदि 
कथायं तिथियों को लेकर तथा “गंडयस्सकथा, धमोख्यानककोशः 
मंगलमालाकथा आदि संप्रह-कथायं लिखी गड ।° 





१. देखिये जैन अंथावकि, श्री जेन श्वेताम्बर कान्फरेन्स, सुंबद, वि° 
सं० १९६५, पृष्ठ २४७-२६८। 


` ओपदेदिक कथा-सादित्य 


धमेदेशना जेनकथा-साहिव्य का मुख्य अंग रहा है । 
इसलिये इस सादित्य मँ कथा का अंश प्रायः कम रहता है, 
संयम; शील, दान, तपः, व्याग ओर वैराग्य की भावनाओंकी 
ही इत्में प्रधानता रहती दै | जेनथमं के उपदेशों का प्रचार 
करने के लिये ही जेन आचार्यो ने इस साहित्य की रचना की 
थी | इस उदेश्य की पूत्ति के लिये उपदेशमाला नाम के अनेक 
मन्थो की रचना हई । उदाहरण के लिये धमदास, पद्मसागर, 
मलधारि हेमचन्द्र आदि ने उपदेशमाला, तथा जयसिंह ओर 
यशेःदेव आदि विद्वानों ने धर्मोपदेशमाला नाम के प्रथक-प्रथक 
कथा-प्रन्थो की रचना की; जयकीतिं ने सीलोवएसमाला लिखी । 
हरिभद्र ने उपदेशपद्‌, मुनिसुंदर ने उपदेशरताकर, शांपिसूरि 
ने धमरन; आसड ने उपदेशकंदलि आदि उपदेशात्मक प्रथ 
लिखे ! इसी प्रकार उपदेशचितामणि, उपदेशरनरकोश, संवेगरंग- 
शाला, बिवेकमंजरी आदि कितने दही कथाग्न्थो की रचना हुई 
जिनमें त्याग-वैराग्य को मुख्य बताया गया । 


उवएसमाला ८ उपदेज्ञमाटा ) 


विविध पुष्पों से गूधी हुई माला की भति धमंदासगणिने 
पूव ऋषियों के दृष्टांतपूवेक जिनवचन के उपदेशों को इस उपदेश- 
मालाम गुफित क्रियादै।* इस कथा को बेराग्यप्रथान कदा 





9. यह प्रथ जेनधमंग्रसारकसभा की र से सन्‌ १९१५ मे 
भकारित इजा हे; रज्प्रमसूरि ( सन्‌ ११८२ ) की दोधद्टी रीका 
सहित आनंदहेमजेनमंथमाला में सन्‌ १९५८ मे प्रराश्चित। य्ह 
पराकृत पर्या को संस्कृत में सम्षाया गया हे ओौर कथा परङ्त में 


दी इईरहे। 
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गयादहे जो संयम ओर तप में प्रयन्न न करनेवाले व्यक्तियों 
को सुखकर नदीं होती ! उपदेशमाल, मे ल मिलाकर ५५४ 
गाथाय ह । भ्रन्थकार ने अपनी इस कृति को शांति देनेवाली, 
कल्याणकारी, मंगलकारी आदि बिशेषणों द्वारा उल्लिखित क्रिया 
है। जेन परम्परा के अनुसार धमेदासगणि महावीर के 
समकालीन बताये गये ह; लेकिन वे ईसनी सन्‌ की चौथी 
पांचवीं शताब्दी के विद्वान जान पडते हैँ। इस अन्थ पर 
जयसिंहः सिद्धर्षि, रामविजय ओर रल्नप्रभसूरि ने टीकाय लिखी 
ह । सिद्धपिं की हेयोपदेय नामक टीका पर अज्ञातकदठृक बृहद्‌ 
वृत्ति की रचना हई । उदयप्रम ने भी उवएसमाला के ऊपर 
कणकाव्ति लिखी ! ये दोनां वृत्तियां अप्रकाशित ई । आगे 
चलकर इसके अनुकरण पर॒ घर्मापदेशमाला आदि की रचनां 
हृद । इसमें चार बिश्राम दै। पटले विश्राम मँ रणसिदह 
चंदनबाला, प्रसन्नचन्द्रः भरत ओर ब्रह्मदत्त आदि की कथायें 
हं । दूसर विश्राम मे मृगावती, जम्बुस्वामी, भवदेव, कुबेरदत्तः 
मकरदाढा वेश्या, भोताचाय, चिलातिपुत्र, हरिकेश, बज्नस्वामी 
वसुदेव आदि की कथायं ह । जम्बृस्वामी की कथा में योगराज 
ओर एक पुरुप का संवाद हे! तीसरे विश्राम में शालिभद्र 
मेतायमुनि, प्रदेशी राजा, कालकाचाये, वारत्रक मुनि, सागरचन्द्‌, 
गोशाल, प्रेणिकः, चाणक्य, आयं मदागिरि, सत्यकि) अननिकापुत्र, 
चार प्रत्येक वुद्ध आदि की कथये ह । चतुर्थं विश्राम मे शेलका- 
चाये, पुंडरीक-कंडरीकः, द दुर, सुलस, जमालि आदि की कथा 
ह । शिष्य के संवंध मे कदा दै- 

थद्धा लिदप्येदी, अवण्णवादट सयंमई चवला | 

वका कोदणसीला, सीसा उन्वेअगा गुरुणो ॥ 

रूसइ चोडज्ंतो, बह्ई हियएण अशगुखयं मणिओ । 

न य कम्हि करणिजे, गुरुस्स आली न सो सीसो॥ 

--अमिमानी दविद्रान्वेषण करनेवाले अवणवादी, स्वयंमति 

चपल, वक्र ओर क्रोधी स्वभाववाले शिष्य गुरु के लिये इदरेग- 
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कारीहोतेर्ह। जो कुचं कटने पर रुष्ट हो जाते ई, कटी हुई 
बात को मन मँ रखते है, कन्तेव्य का ठीक से पालन नहीं करते, 
एेसे शिष्य शिष्य नहीं कटे जा सकते । 


रागद्वेष के सम्बन्ध मँ उक्ति दहै- 

को दुक्खं पाविज्ना ? कस्स व सुक्खे्हिं बिम्हओ हला ए 

को व न लभिन्न मुक्खं ? रागदोसा जइ न हूल्ना ? 

-यदि रागद्ेषन हों तो कौन दुखको प्रप्र करे? कोन 
सुख पाकर विस्मित हो ? ओर किसे मोक्षकी प्राप्चिन दहो ? 

कपटग्रथि के संबंध में कदा हैे- 

जाणिजडइ चिति, जम्मजरामरणसंभवं दुक्खं । 
न य विसयेसु विरजई, अहो सुबद्धो कबडगंठी ॥ 

-यहं जीव जन्म, जरा ओर मरण से उत्पन्न होनेवाले दुख 
को जानता है, समता है, किर भी विषयों से विरक्त नहीं 
होता । कपट की यह्‌ गड कितनी दृ वेधी हई हे ! 

विनय को मुख्य बताया दै- 

बिणओ सासणे मूलं, विणीओ संजओ भवे। 
विणयाओ विष्पमुक्कस्स, कओ धम्मो कओ तवो ? 

--शासन में विनय मुख्य हे । विनीत ही संयत हो सकता 
है। जो बिनय से रहित है उसका कँ धमे है ओर कटां 
उसका तप हे ! 


उवशएसपद ( उषटेश्चपद ) 


उपदेशपद्‌ याकिनीमहत्तरा के धर्मपुत्र ओर पिरहांक पद से 
भ्र्यात हरिभद्रसूरि की रचना है, जो कथा साहित्य का अनुपम 
मण्डार है । म्रन्थकत्ती ने धर्मं कथानुयोग के माध्यम से इस 
कृति में मन्द बुद्धिवालों के प्रबोध के ल्िए जेनधर्म के उपदेशों 
को सरल लौक्रिक कथाओं के रूप में संगृहीत किया हे | इसमें 
१०३६ गाथाय ह जो आयो छन्द मे लिखी गई ह । उपदेशपद 
के उपर स्याद्रादरतनाकर के प्रणेता वादिदेव सूरि के गुरु मुनि- 
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चन्द्रसूरि की सुखबोधिनी नामकी टीका हैजो प्राकृत ओर 
संस्कत मे पद्य ओर गद मे लिखी हे, ओर अनेक सुभाषितां 
ओर सूक्तियां से भरपूर दै; अनेक सुभाषित अपधंश में है। 
मुनिचन्द्र सूरि प्राकृत ओर संस्कृत भाषाओं के बड़े अच्छे 
विद्वान्‌ थे, ओर अणदिज्ञपाट नगर में विक्रम सवत्‌ ११७४ में 
उन्होने इस टीका की रचनां की थी ।° 


सर्वप्रथम मनुष्य-जन्म की दुलं भता बताई गई है । चोल्लक 
पाशकः, धान्य, दयत, रत, स्वप्नः चक्र चमे, यूप ओर परमाणु 
नामक दस रन्तो द्वारा इसका प्रतिपादन क्रिया है । धान्य 
का उदाहरण देते हए बताया हे छि यदि समस्त भरतक्तेत्र के 
धान्यो को मिला कर उनसे एक प्रस्थ सरसीं मिलादी जयेतो 
जसे किसी दुबेल ओर रोगी व्ृद्धाखरी के लिये उस थोड़ी सी 
सरसों को समस्त धान्यो से प्रथक्‌ करना अत्यन्त कठिन हे, उसी 
प्रकार अनेक योनियां मे भ्रमण करते हुए जीव को मनुष्य जन्म 
की प्राप्नि दुलभ दै । रत्न के दृष्टान्त द्वारा कहा गया दहै कि जैसे 
समुद्र मे किसी जहाज के नष्ट हो जाने पर खोये हृए रत्नकी 
प्रापि दुलेभ दै, वैसे दी मनुष्य जन्म की भ्राप्नि भी दुलभ समनी 
चाहिये | विनय का प्रतिपादन करने के लिये श्रेणिक का टृष्टंत 
दिया गया हे। इस प्रसंग में बृद्धकुमारी ( बड्कुमारी) की 
आख्यायिका दी है । सूत्रदान में नन्दसुन्दरी की क्था का उल्लेख 
ह । वुद्धि के चार भेद बताये ह-ओत्पत्तिकी, वैनयिकी, कर्मजा 
ओर पारिणाभिका । अनेक पदों द्वारा इनके विस्तृत उदाहरण 
देकर समञ्चाया गया है । भरतशिला नामक पद्‌ में रोहक की 
कथादीहे। राजा उसकी अनेक प्रकारसे बुद्धि की परीक्षाकर 
अन्त मे उसे अपना प्रधान मंत्री बना लेता दै । ओर भी अनेक 
पहेलियों ओर प्रश्नोत्तरो के रूप मे मनोरंजक आख्यान यहाँ 





१. सुक्तिकमल जेन मोहनमार, बदौदा से सन्‌ १९२३-५ मेदो 
भार्गो में प्रकाशित । 
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दिये गयेदहैजो भारतीय कथा-साहित्यके अध्ययन की दृष्टि 
से महत्वपूण हँ । 

एक वार किसी बौद्ध सिष्षु ने भिरगिर को अपना सिर धुनते 
हए देखा । उसी समय वहां एक श्ेताम्बर साधु उपस्थित हुआ। 
बौद्ध भिष्ठु ने उसे देख कर देसी में पृह्वा-े श्चुल्लक ! तुम तो 
सवेज्ञ के पुत्र हो, बताओ यह गिरगिट अपना सिर क्यो घुन 
रहा है ?" क्षुल्लक ने तुरत उत्तर दियाः-““शाक्यत्रति ! तुम्हें देख 
कर चिन्ता से आकुल हो यह्‌ उपर-नीचे देख रहा है । तुम्हारी 
डादी-सूंद् देखकर इसे लगता हे कि तुम भिष्षुहो, लेकिन जब 
बह तुम्हारे लम्बे शाटक ( चीवर ) पर दृष्टि डालता है तो माद्टम 
होता दै तुम भि्चणी हो। इसके सिर धुनने का यही कारण 
है 1 भिष्ु वेचारा निरुत्तर हो गया । 

एक वार किसी रक्तपर ( बौद्धभिष्ु) ने श्चुह्लकसे प्र 
किया--“इस वेन्यातट नामक नगर म कितने कौए ह १" श्चुल्लक 
ने उत्तर दिया-“साठ हजार 1” वौद्ध भिष्ु ने पृष्ला--५यदि 
इससे कम-उ्यादा हो तो ?" शुल्क ने उत्तर दिया--“यदि कम 
है तो समम लेना चाहिये छि छुञं विदेश चले गये, ओर 
अधिक ह तो समभना चाहिये कि बाहर से कद्ध मेदमान आ 
गये 1 

करिसी बालक की नाक मे खेलते-खेलते लाख की एक गोली 
चली गई । जव बालक के पिता को पतालगा तो उसने एक 
सुनार को बुलाया । सुनार ने गरम लोहे की एक सलाई नाक 
मे डालकर लाख की गोली को तोड़ दिया । उसके बाद उसने 
सलाई को पानीमें डालकर ठंडा कर लिया । फिर उसे नाकमें 
डालकर गोली बाहर खींच ली । 

एक बार मूलदेव ओर कण्डरीक नाम के धूतं कहीं जा रहे 
थे । रास्ते मे उनन्दोनि बेलगाड़ी मे अपनी तरण पत्ती के साथ 


~~~ = 





(4 
१. जेनधमं मे सर्वज्ञ की मान्यता का यह चिह्न कहा जा सकता है । 


उपदेशपदं ४९२९५ 


एक पुरुष को जाति हए देखा । तरुणी को देखकर कंडरीक का 
मन चंचल दो उटा । उसने यह्‌ बात मूलदेव से कटी । मूलदेव 
ने कण्डरीक को एक वृक्षों के ज्युरमुट मे दिपा दिया, ओर स्वयं 
रास्ते मे आकर खडा हदो गया। उब व्ह पुरुष अपनीखीके 
साथ गाडी से बेटा हआ बहोँ प्टुवा तो मूलदेव ने उषसे कदा- 
“देखो, मेरी परती वृक्षां के ज्ुरुट मे लेटी हई हेः वह प्रसवकाल 
म है, इसलिये जगा देर के लिये अपनी पन्नी को बहो मेज दो । 
पुरुष ने मृलदेव की प्राथना स्वीकार कर ली । कुदं समय पञ्चात्‌ 
कृण्डरीक के साथ कीड़ा समाप्र हो चुक्रने पर वह मूलदैव के 
समश्च उपस्थित हो ्दैसती हुईं उससे कहने लगी--हे प्रिय ! 
तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हुआ दै. 1” फिर अपने पतति को लच्य करके 
उसने निन्नलिखित दोहा पदा- 
खडि गडडी बडल्ल तुर्हु, बेटा जाया ताद्‌ । 
रण्णिचि हति मिलावड़ा मित्त सहाया जह्‌ ॥ 

तुम्हारी गाड़ी ओर बेल खड़े हुए हे, उसक्रे बेटा हुआ 
है । जिसके मित्र सहायक होते हं उसका अरण्य मे मी मिलाप 
हो जाता है । 

कोई बौद्ध भिक्षु सन्ध्या के समय चलते-चलते थक कर 
किसी दिगंबर साधुओं की वसति ( अवाउडवसही ) में ठहर 
गया । दिगंबर साधुओं के उपासको को यह्‌ बात अच्छीन 
लगी । उन्होने उसे द्रवाजेबाले एक कोठे में रख दिया । कुद 
ही देर वाद जव बह भिक्षु सोने लगातो, वहां एक दासी 
उपस्थित हई आर उसने फट से अन्द्र से दरवाजा बन्द कर 
लिया । बाद्ध भिष्ठु समम गयाकिये लोग मुञ्च बदनाम करना 
चाहते द । उसने कोठरी म जलते हृएट दीपक मं अपना चीवर 
जला डाला। संयोगवश वहं पर उसे एक पीद्ी भी रक्खी 
हुई मिल गई । बस प्रातःकाल दिगम्बर वेष मं अपने दाहिने 
हाथ से दासी को पकड़ कर जब वद कोठरी से बाहर निकला 
तो लोगों ने उसे देखा । भिष्चु उंच स्वर मं चिल्ला कर दिगम्बर 
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साधुरओं की ओर लय करके कहने लगा--“जेसा मेँ ह बेसे दी 
ये सब दहं । 


बेनयिक बुद्धि के उदाहरण देते हुए टीकाकार ने १८ प्रकार 
की लिपियों का उनले किया है-दंसलिपि, भूतलिपि; यक्षी; 
गक्षसी, उडी, यवनी, कुड्की, कीडी; दविडी, सिधविया; 
मालविणी, नटी, नागरी, लाटल्िपि, पारसी, अनिमित्ता 
चाणक्यी, मूलदेवी । खड़या मिह के अक्षर बनाकर खेल-खेल 
म लिपि का ज्ञान कराया जाता था। 

रावण के चित्रि का उञ्लेख करते हुए यहां राजा दशरथ की 
तीन प्रिय रानियां बताई गर है--कोशल्या, सुमित्रा ओर 
केकयी । इन्टोने कम से राम, लच्मणः ओर भरत को जन्म 
दिया | किसी समय दशरथ ने रानी केकयी से प्रसन्न होकर ` 
उसे बर दिया । केकयी ने कहा, समय आन पर मागृगी । राम 
के बडे होने पर ऊब दशरथ ने उसे अपने पद्‌ पर बेटाना 
चाहा तो केकयी ने भरत को राञ्यदेने के लिये राजा से कहा 
रामचन्द्र को इस बात का पता लगा ओर वे लद्मण ओर सीता 
सहित वन जाने के लिये उद्यत हो गये ¡ तीनों महाराष्ट मंडल 
के किसी गहन वन में जाकर रहने लगे | रावण का पहले से 
ही सीता के प्रति दद्‌ अनुराग था। बह छल करके वहां आया 
ओर पुष्पक बिमान में सीता को बेटाकर लंकापुरी ले गया। 
हनुमान ने रामचन्द्र को सीता के लकाम होने का समाचार 
दिया । तत्पश्चात्‌ राम ने लंका पहुंच कर अपने बंधु के साय 
रावण का वध कर सीता कोप्रात्त किया। चौदह वषं के पञ्चात्‌ 
राम, लदंमण ओर सीता अयोध्या लौटे । राम की अनुज्ञापूरवंक 
लच्मण का अभिषेक किया गया । कुद समय बीतने पर लोगों 
ने रावण के घर रहने के कारण सीता पर शीलथष्टहोनेका 
आरोप लगाया । यह्‌ देखकर एक दिन सीता की किसी सौत ने 
अपने शूप के लिये संसार भरम प्रसिद्ध रावण का चित्र 
बनाने के लिये सीता से अयुरोध रिया । लेकिन सीता रावण 
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के केवल पैरोका दही चित्र बना सकी ( उक्तके उपर सीता 
कीटष्टि दही नर्हीं प्टुची थी) | इसचित्र को अपनी कुटिल 
बुद्धि से सीताकी सौत ने रामचन्द्र को दिखाते हए कदा- 


देखिये महाराज, अभी भी यहु रवण का मोह नहीं द्वोडती | 
यह जानकर रामचन्द्र सीता से बहुत असंतुष्ट हुए । 


गृढा्रसूत्र की पिंडपरीष्छा मे पादलिप्र आचाय का उदाहरण 
दिया हः । पारिणामिकी बुद्धि के उदाहरण मे वच्रस्वामी के 
चरित का वणन है । स्तूपेन्द्र के उदाहरण में कूलवालग नामक 
ऋषि का आख्यान है ¡ यह ऋषि गुरु के शाप से तापस आश्रम 
मे जाकर रहने लगा । मागधिका वेश्या ने उसे खाने के लिये 
लडद््‌ दिये ओर वह वेश्या के वशीभूत हो गया । आगे चलकर 
वह वैशाली नगरी के प्रिनाश का कारण हुआ । 

किसीराजा की सभाम कोई भीमतरी नदहींथा। उसे 
सुमति नाम के किसी अंधे ब्राह्मण कापता लगा। राजा ने 
रास्ते मे लगी हुई बेर की भाडी, अश्च ओर कन्याओं की परीक्षा 
करा कर उसे मंत्री पद पर नियुक्तं किया। वेद का रहस्य 
समम्ाने के लिये गुरु ने पवेतक ओौर नारद को वध करने के लिये 
एक-एक बकरा देकर उनकी परीक्षा की । अहिंसा को स्वं धर्मो 
का सार कहा है} आयमहागिरि ओर आयेसुहस्ति का यहाँ 
आख्यान दिया दै । दशाणेपुर एडकक्षुपुर नाम से भी कहा 
जाता था, इसकी उत्पत्ति का निदशेन किया है । गजाग्रपदः 

१. ब्रजभावा कं रोकगीतो मँ यह प्रसंग आता है। अन्तर केवर 
इतना हीह कि सौत का स्थान य्ह ननद्‌ को भिरुतादै। देखिये 
डाक्टर सत्येन्द, बजरोक साहित्य का जध्ययन, ० १२३७-१३८ । 

२. गजाग्रपदगिरि का दुसरा नाम दशाण था। यह 
दृश्षाणंपुर ( एडकाच्छपुर, एर, जिला श्रसी ) में अवस्थित था। 
गजाग्रपदगिरि को इन्द्रपद्‌ नामसे भी कहा गयाहै।! इसके चार्यो 
ओर तथा उपर ओर नीचे बहुत से गौव थे। देखिये जगदीशचन्दर 
जेन, राहफ इन दंरियेण्ट इण्डिया, प° २८४, २८३ । 
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तीथ में आचाये महागिरि ने पादोपगमन धारण कर मुक्ति प्राप्र 
की | अबन्तिसुकुमाल का आख्यान वर्णित है । शुद्ध आज्ञा के 
बिना क्रियाफल की शूल्यता बताई गई हैः! गोषिन्दबाचक का 
आसर्यान दिया है । चे बौद्ध धम के अनुयायी महावादी थे ओर 
श्रीप्रसूरि से बाद मेँ पराजित होकर इन्दोने जैनधर्म मेँ दीक्षा 
ग्रहण की थी । ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की कथा दी गई हे | 


दूसरे भाग में देव द्रव्य का स्वरूप ओर देव द्रव्य के रष्षण का 
फल प्रतिपादित किया है। व्रतो को समाने के लिये सुदर्शन 
सेठ आदि के उदाहरण दिये दँ । अगगुत्रत-पालनमें सोमाकी 
कथा दी हेः! उपकथाओं मे इ्ुटन बणिक्‌ की एक सरस कथा 
दी दहै, इसमें रूपक द्वारा धम का उपदेश दिया गया हे | धन 
सेट के पुत्र ओर शंख सेठ की पुत्री दोनों का षिवाह्‌ हो गया | 
दुर्भाग्य से धन-सम्पत्ति नष्टहो जनि सेवे दरिद्रिहो गये! 
धन-पुत्र की पत्नी ने अपने पति को उसके मायके जाकरं द्यंटणक 
नामका पड लाने के लिये कटा । उसने कहा कि इस पञ्च के 
रोमों से कीमती कम्बल तेयार कर हम लोग अपनी आजीविका 
चलार्येगे, लेकिन तुम रात-दिन उसे अपने साथ रखना, नहीं 
तो वह मर जायेगा । अपनी पल्ली के कहने पर धनपुत्र हयंटणक 
को अपने सुर के घर से ले आया, लेकिन उसे एक बगीचे मेँ 
छोडकर घर मे अपनी पन्नी से भिलने चल दिया। पन्नीके 
पने पर उसने उत्तर दिया कि उसे तो वह॒ एक बगीचे में होड 
आया ह । यह सुनकर उसकी पल्ली ने अपना सिर घुन लिया । 
इस उदाहरण हारा यहाँ बताया गया है कि जेसे धनपुत्र नाम का 
संसारी जीव अपनी पन्नी के उत्साहपुणे वचनो को सुनकर श्यटणक 
को पाने के लिये अपने सुर के यहां गया ओर उसे अपने घर 
ले आया, इसी प्रकार मोहनीय कमे के क्षयोपशम से यह जीव 
गुरु के पास उपस्थित होकर धमं प्राप्न करना चाहता दै, ओर धमं 
को वह प्राप कर भी लेता है । लेकिन जेसे धनपुत्र मन्दभाग्य 
के कारण लोकोपहास के भयस प्युको छोड़ देता है, उसी 
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प्रकार दीर्धसंसारी होने के कारण धमे को प्राप्र करके भी यहं 
. जीव अज्ञान आदि के कारण उसे सुरक्षित नहीं रख सकता । 
धमे आदि का लक्षण प्रतिपादन करते हुए उपदेशपद्‌ मे कटा हे-- 
को धम्मो जीवदया, किं सोक्खमरोग्गया उ जीवस्स | 
को णेहो सठ्भावो, किं पंडिच्चं परिच्छेओ ॥ 
किं विसमं कञगती, किं लद्धब्वं जणो गुणग्गाही । 
किं सुहगेऽमः सुयणो, कं दुगगेऽमं खलो लोओ ।॥ 
-घमक्या हे? जीव दया। सुख क्यादै? आरोभ्य। 
खेह क्या दे ? सद्धाब । पांडित्य क्या हे ? हितादित का बिवेक । 
विषम क्या है? कायकी गति प्राप्र क्या करना चाहिये? 
मनुष्य द्वारा गुण-ग्रहण । सुख से प्राप्न करने योग्य क्या हे १ सजन 
पुरुष । कटिनता से प्राप्न करने योग्य क्या ह ९ दुजेन पुरुष । 
महाव्रत अधिकार में समिति-गुध्ि का स्वरूप ओर उनके 
उदाहरण प्रस्तुत कयि हँ । नन्दिषेण चरित के अन्तगेत वसुदेव 
कीकथा हे नागश्रीके चरितिमें द्रौपदी का आख्यान है| 
देशविरति गुणस्थान का प्ररूपण करते हए रतिसुन्दरी आदि के 
उदाहरण दिये है । धमोचरण मेँ शंखकलावती का उदाहरण हे । 
इस प्रसंग पर शक्र ओर आटे से भरे हुए वत्तन के उलट जाने, 
खांडमिश्रित सत्त ओर धी की कंडी पलट जने तथा उफान से 
निकले हुए दूध के हाथ पर गिर जाने से किसी सनन पुरुष के 
कुटुंब की दयनीय दशा का चित्रण टीकाकार ने किया है-- 
अह सो सक्रव्ुन्रमञ्िगययपुन्ु बिलोटटद । 
खंड्म्मीसियसन्तुकुंडिधय बाह पलट ॥। 
बाउज्नायं कदियदुद्धि लसि हत्थह पडियं । 
जं दइविं सञ्नणङ्डब एरिस निम्मवियं ॥ 
शंखकलाबती के उदाहरण में कपिलनामक ब्राह्मण का 


१. यह गाथा कान्यानुशासन ( प° ३९५ ), काव्यप्रकाञ्च 
८ १०-५२९ ) जीर साहिस्यदुर्प॑म ( पृण ८१५) मे ऊ हेरफेर के 
साथ उद्धत हे । 
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आख्यान है । यह ब्राह्मण गंगा के किनारे रहता था ओर शौचधमं 
का पालन करता था । एक दिन उसने सोचा कि गंगा मे मनुष्यः 
कृत्ते, गीदड़ ओर बिल्ली आदि सभी की विष्ठा बहती है, जिससे 
गंगा का जल गंदा हो जाता है । इसलिये मनुष्य ओर पञ्युओं से 
रहित किसी अन्य द्रीप मे जाकर मुञ्चे रहना चाहिये जिससे में 
शौचधमं का निर्विन्न पालन कर सरं | इस बात को उस ब्राह्मण 
ने किसी मल्लाह से कहा ओर बह मल्लाह उसे अपनी नावमें 
बैटाकर चल दिया । किसी द्वीप मेँ पर्हुच कर बाह्मण ने ईख का 
खेत देखा, ओर वह वहाँ गन्ने चुसकर अपना समय यापन करने 
लगा । जब गन्ने चुसते-चूसते उसके दोनों हठ दिल गये तो 
वह सोचने लगा कि क्या ही अच्छा होता यदि इईंख पर भी फल 
लगा करते जिससे लोगो को गन्ने चूसने की मेहनत न करनी 
पड़ती । खोज करते-करते उसे एक जगह पुरुष की सुखी हूर्ई 
विष्ठा दिखाई दी; ईख का फल सममकर वद उसका भक्षण 
करने लगा । बाद्‌ मे बणिक्‌ने उसे समाया ओर सद्धमंका 
उपदेश दिया | 

आगे चलकर शंखराजर्षिं ओर चौर ऋषि की कथय दी हें । 
दुषमाकाल में भी चरित्र की संभावना बताई गई है! स्वग्रा्टकों 
का वणेन है। सपं ओर गरुड़ की पूजा, तथा कन्याविक्रयका 
उल्लेख हे । वाक्य, महावाक्याथं आदि भेदोंका प्रतिपादन हे। 
लोकरूदित्याग का उपदेश दै । धसरन्न प्राप्ति की योग्यताको 
उदाहरणपूबेक समाया हे । विषयाभ्यास में शुक ओर भावाभ्यास 
म नरसखन्दर का आख्यान दिया है । जुद्धयोग में दुगेत नारी तथा 
शुद्धानु्ान में रनशिख की कथादीदहे। 

धर्मापदेशमाला-विवरण 
धर्मोँपदेशमाला ओर उसके विवरण के रचयिता कृष्णमुनि 
के शिष्य जयसिंह सूरि दै! धमेदास गणी की “उपदेशमालाः 


१. पंडित लारुचन्द्‌ भगवानदास गांधी द्वारा सम्पादित सिघी 
१ क श 
जन अथमाखामं १९४९ में प्रकाशित । 
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का अनुकरण करके जयसिंहसूरि ने संवत्‌ ६१५ ( ईसवी सन्‌ 
८४८ ) में गद्य-पदयं मिश्रित इस कथा-न्थ की रचना की ह । 
इस छरति मे ८ गाथाये ह जिनमें १५६ कथाये गुंफिति हं | 
अनेक स्थानो पर कादंबरी के गद्य की काव्यमयलछंटा देखने में 
आती है । जयरसिहसूरि अलंकारशाख के पंडित थे । इस मन्थ 
से अनेक देशो, मदिरो, नदियों, सरोवरं आदि के प्राकृतिक 
दृश्यो के वर्णन दै, तथा प्रेमपत्रिका, प्रश्नोत्तर, पादपूति, वक्रोक्ति; 
व्याजोक्ति, गृढोक्ति आदि के उदाहरण यत्र-तत्र बिखरे पड़ ह । 
महाराप्री भाषा को सुललित पद-संचारिणी होने के कारण 
कामिनी ओर अटवी के समान सुन्दर कटा गया है ।* धािक 
तच्ज्ञान के साथ-साथ यहाँ तत्कालीन सामाजिक ओर व्याव- 
हारिक ज्ञान का भी चित्रण मिलता है । इस भ्रन्थ की बहुसंख्यक 
कृथाये यद्यपि प्राचीन जेन म्र्न्थो से ली गई है, फिर भी उनके 
कथन का ढंग निराला ह । 


दान के फल म धन साथवाह ओर शील के फल मेँ 
राजीमती की कथा वणित ह । राजीमती के आख्यान मे खियों 
की निन्दा है, लेकिन साथ दही यह भी कटाह छि ऋषभ 
आदि तीर्थ॑कसे ने खी-भोग करने के पश्चात्‌ ही संसार का त्याग 
किया था। राजीमती के विवाह ( वारेज्य ) महोत्सव का वणेन 
है| पर्वत की गुफा में राजीमती को वसन रहित अवस्थामें 
देखकर रथनेमी उसे भोग भोगने के लिये निमंत्रित करता 
है| राजीमती उसे उपदेश देती है। तप के परिणाम में 
दृद्प्रहारी ओर भाव के फलम इलापुत्र आदि की कथाओं का 
वर्णन है । यथार्थवाद का कथन करने मे आचाये कालक का 
आख्यान दहै । बणिक्‌पुत्र की कथा मँ दिव्य महास्तुपसे 
विभूषित मथुरा नगरी का उल्लेख है । बणिकूपुत्र मथुरा के 
राजा की रानी को देखकर उसके प्रति अनुरक्त हो गया 


१, सरुखियपयसंचारा पयड़ियमयणा सुवण्णरयणेन्ञा । 
मरद्यमासा कामिणी य अडवी य रेति ॥ 


५०२ प्राङ्कत साहित्य का इतिहास 


था! उसने एक पुडिया पर निभ्रलिखित श्लोक लिखकर उसके 
पास यिजवाया- 
कले प्रसप्रस्य जनादं नस्य, मेघांधकारासु च शवरीमु । 
मिथ्या न भाषामि विशालनेत्रे, ते भत्यया ये प्रथमाक्षरेषु ॥ 
इस ऋोक के प्रत्येक पद के प्रथम अक्षरों को भिलाने से 
“कामेमि ते" रूप बनता दै, अर्थात्‌ भ तुमसे प्रेम करता ह| 
उत्तर मे रानी ने निश्नलिखित उत्तर भेजा- 
नेह लोके य॒खं किचिज्छादितस्यांहसा भ्रशम्‌ । 
मितं (च) जीवितं न॒णां तेन धमं मति कुरु ॥ 


चासते पादो के अष्छयें को मिलाकर नेच्छामि तेः रूप बनता 
है, अथौत्‌ मेँ तुञ्धे नहीं चाहती ।* 
पुष्पचूला की कथा म संस्कृत, प्राकृत, अपशंश, पेशाची 
मागधी, मध्यरउत्तर, बहिःउत्तर, एकालाप; ओर गत-प्रत्यागत 
नाम के प्रभोत्तरों का उद्ेख हं । 
संस्कृत प्रञरोत्तर का उदाहरण- 
कां पाति न्यायतो राजा ? विश्रसा बोध्यते कथं ! 
टवर्ग पंचमः को वा ? राजा केन बिराजते ? 
घरणेन्दो कं धारेड । केण व रोगेण दोज्बला होति ! 
केण व रायई सेण्णं १ पडिवयणं “कुजरेणः त्ति ॥ 
--राजा किसका न्यायपूवंक पालन करता है ? प्रथ्वीका 
( कु ) । कोई बात विश्वासपूवेक केसे समाई जा सकती है ! 
बद्ध पुरुषों के द्वारा ( जरेण ) ।! रबगं का पाँचवाँ अक्षर कौन-सा 
है? ण। धरणेन्द्र किसको धारण करता है ? तीनों लोकों 
को ( कुं ) । किस रोग से मनुष्य दुबल हो जाता है ¶ बरद्धावस्था 
से ( जरेण ) । किस सेना से राजा शोभाकोप्राप्रहोता है? 
हाथी से ( कुंजरेण ) । 


१. हरिभद ङी आवश्यकटीका मे भी ये दोनों श्छोक जाये ड, 
दैखिये पहङे पृष्ट २१३ । 


धर्मापदेदामाला-विवरण ५०३ 


याँ प्रयागतीथं की उत्पत्ति का उल्लेख है । 

नूपुरपंडित की कथा प्राचीन जेन शाखो मे वर्णित है । 
खियों के निन्दासूचक वाक्यो का यहां उल्लेख दहै । आत्मदमन 
के उपदेश के लिये सिद्धकः; ओर भाव के अनुरूप फल का 
प्रतिपादन करने के लिये सांब-पालक के आख्यान वर्णित हैँ । 
समद्रा की कथा जैन शाखं मे सुप्रसिद्ध हे । सत्संग का फल 
दिखाने के लिये वंकचूलि, कन्तेभ्य का पालन करने के लिये 
बणिकखी, रुरु के आदेश का पालन करने के लिये राजपुरुष, 
गुरु का पराभव दिखाने के लिये इन्द्रदत्त के पुत्र, ओर क्रोधन 
करने के लिये मेताये ओर दमदन्त की कथाये कही गईं हं । 
आषादसूरि, प्रेयां स, आयो चन्दना, कृतपुण्य, शालिभद्रः मूलदेवः 
आयरक्षित, चित्रक्र-सुत ओर दशाणमद्र के आख्यान, प्राचीन 
जेन प्रथो मे भीआतेद। मूलदेव की कथाम एक स्थान पर 
क ॥ 

अपात्रे रमते नारी, गिरो बषेति माधवः | 
नीचमाश्रयते लच््मीः, प्राज्ञः प्रायेण निधेनः ॥ 

-नारी अपात्रमें रमण करती दहे, मेध पवेत पर बरसता 
है, लचमी नीच का आश्रय लेती है, ओर षिद्रान्‌ प्रायः निधेन 
रहता हे । 

फिर-- 

सारय-ससंक-धवला कित्ती भुवणं न जस्स धवलेड्‌ 
नियपोटभरणवावडरिहसर्च्छिण किं तेण ?॥ 


-शरद्‌कालीन चन्द्रमा के समान जिसकी धवल कीत्ति 
लोक को उज्ज्वल नहीं करती; बह अपने पेट भरने में संलग्न 
किसी मदोन्मत्त सांड के समान ह, उससे क्या लाभ ? 

तत्पश्चात्‌ नन्दिषेण, सुलसा, प्रत्येकलुद्धः बह्यदत्त, त्रिप्रषठ- 
वासुदेव, चाणक्य, नागिलः वंचक वणिक्‌, सुभूम चक्रवर्ती चित्रकार 
सुता, सुबन्धु, केशी गणधर आदि की कथाओं का वणेन है । 
मधुबिन्दु कूप-नर की कथा समराइशचकदा म आ चुकी हे । 


५०७ प्राकृत साहित्य का इतिदास 


द्विजतनय की कथा से माद्धूम होता है युवती-चरित्र की 
शिक्षा प्रात्र करने के लिये लोग पाटलिपुत्र जाया करते थे। 
लाटदेश में मामाकी लडकी से, उत्तरम सौतेलीमां से ओर 
कहीं अपनी भोजाई के साथ विवाह करना जायञ्र माना जाता 
था । सियो के संबंध में उक्ति दै- 

रज्नावेति न रउ्जंति लंति दिययादं न उण अप्पति । 

छष्पण्णयवुद्धीओ जुवदंओ दो विसरिसाओ । 

-खियां दूसरे का रंजन करती हँ लेकिन स्वयं रंजित नहीं 
होती, वे दसयो का हृदय हरण करती हैँ लेकिन अपना हृदय 
नही देती । दूसरों की दप्पन वुद्धियं उनकी दो बुद्धयो के 
बराबर ह| | 

धन साथवाह की कथा मे मार्गो के गुण-दोष प्रतिपादन 
करते हुए साथं के साथ जानेवान्ते व्यापारियों के कर्तव्यो का 
उल्लेख हे । प्रामेयक की कथा मे एक भ्रामीणकी कथादै। 
समयज्ञ साधु की कथा मे एक उक्ति हे- 


सुद्धसदावम्मि जणे जो दोसं देइ पडडइ तस्सेव । 
गुंडिजईइ नणु सो च्चिय जो धूलि खिवडइ चंदस्स ॥ 

- शुद्ध स्वभाव वाले मनुष्य को जो कोई दोषी ठहराता है, 
वह दोष उसके ऊपर आता हे । उदाहरण के लिये, यदि कई 
व्यक्ति चन्द्रमा के उपर भूल फेकने का प्रयत्र करे तो बह धूल 
उसी के ऊपर आकर गिरती ह । 


विष्ुक्ुमार की कथा भँ १४ रतो की उत्पत्ति का उल्लेख 
हे । श्रावकलुत की कथा मे श्मशान मे परैव कर कापालिको 
दवारा मंत्रसिद्धि किये जाने का उल्लेख दहै । काकजंघ की कथा 
म युवतियों के सामने कोई गुह्य बात प्रकट न करने का अदेश 
हे । ओत्पत्तिकी आदि चार प्रकार की बुद्धियों का प्रतिपादन 
करने के तिये जेन आगम-न्थों भ वर्णित रोहक आदि की 
कथाये यहां भीकदीगरईदहं। दोमल्ञोकी कथाम मल्ल-महोत्सव 
का वणेन है| 


सीलोवपसमाला ५९०५ 


सीरोवएसमाला 
इसके कतौ जयसिहसूरि के शिष्य जयकीतिं हँ । इनमें 
उन्होने ११६ गाथाओं मे शील अथात्‌ बद्यचयं-पालन का उपदेश 
दिया दहै इस ग्रन्थ के ऊपर संघतिलक के शिष्य सोमतिलक 
सूरि ने शीलतरंगिणी नाम की वृत्ति वि° संर १३६४ ( ईसबी 
सन्‌ १३३७ ) में लिखी है । विद्यातिलक ओर पुण्यकीतिने भी 
वृत्तियो की रचना की है । यह्‌ मन्थ अप्रकाशित है| 


भुवनसुन्द्री 
नागेन्द्रकृल के आचाय समुद्रसूरि के दीष्ित शिष्य विजयर्सिंह 
सूरि ने सन्‌ ६१७ में ११००० श्लोकप्रमाण प्राङ्कत मे भमुवनसुंदरी 
नामकीकथाकी रचना की। इसकी हस्तलिखित प्रति मुनि 
पुण्यविजय जी के पास है, इसे वे शीघ्र ही प्रकाशित कररहेह। 


भवभवना 


भवभावना के कत्त मलधारि देमचन्द्रसूरि ह । प्रश्नवाहन 
कुल के हषेपुरीय नामक विशाल गच्छं मे जय्विहसूरि हए, 
उनके शिष्य का नाम अभयदेवसूरि था । अभयदेव अल्प परि्रही 
थे ओर अपने वख की मलिनता के कारण मलधारी नाम से 
प्रसिद्ध थे । पंडित शवेतांबराचायं भट्ारक के शूप मे प्रसिद्ध 
मलधारी हेमचन्द्रसूरि इन्दी अभयदेव के शिष्य ये। इन्दोने 
विक्रम संवत्‌ ११७० ( सन्‌ ११२३ ) में मेड़ता ओर दत्रपल्ली मे 
रहकर भवभावना ( जिसे उपदेशमाला भी कटा है) ओर 
उसकी स्वोवज्ञ वृत्ति की रचना की दै ।* ये आचायें अनुयोगद्वार- 
सूत्र-उत्ति, आवश्यकरटिप्पण;, उपदेशमाला ८ पुष्पमाला ), शतक- 
विवरण, जीवसमासविवरण आदि मन्थो के भी रचयितारहै। 
मवमावना की बारह भावनाय बारह दिन में पदी जाती ई। 
इसमे ५३१ गाथाय हँ जिनमें १२ भावनाओं का वणन है। 


१. ऋषमदेव केशरीमरुजी जेन श्वेतांबर संस्था, रतलाम द्वारा 
वि० सण १९१९२ मंदो भागोंमें प्रकाशित । 


५०६ प्राक्त साहित्य का इतिदास 


अधिकांश भाग प्राक्त गाथाओं में लिखा गया हे, बीच-बीच में 
गद्यमय संस्कृत का भी उपयोग छियादहै, अपभ्रंशके पद्यभी 
हँ । म्नन्थ के पदात्मक स्वोपनज्ञ विवरण में अनेक धार्मिकव 
लोकिक कथायं गुफित हँ । कितने दी चित्रण बड़े स्वाभाविक 
ओर सुंदर बन पड़े है| प्राकृत ओर संस्कृत की अनेक उक्तां 
यहां दी हुईं ह । अधिकांश भाग में नेमिनाथके चरित्रकादही 
वणेन है । देशभाषा ओर देशाचार का ज्ञान लेखक ने आवश्यक 
बताया है- 


न मुणेड देसभासा देसायारं न नीह विन्नाण । 
तत्तो धुत्तेहिं पए पए य वंचिजणए अवुहो ॥ 
--जो देशभाषा ओर नीतिवेत्ताओं के देशाचार को नीं 
जानता बह मूखे, धूर्तो के द्वारा पद्‌-पद्‌ पर ठगा जाता हे । 
अपराजितङ्ुमार के सौन्दये को देखने के लिये देवक्रुल, हार 
ओर प्रासादो पर लोगों की भीड़ इक्ट्टीहोर्ही है । उसे देखकर 
युवतियों परस्पर ठटोलिर्याँ कर रही ईह- 
काऽवि भणड्‌ तं पिअसहि । मुणसि कयग्घत्तणं सिरीए जओं । 
परिभूअ पंकयंपि ह अहिअंसेणेड कमरमुहं ॥ 
अन्ना पभणडइ अच्छीणि निह एञस्स कन्नयत्ता । 
अन्ना जंपडइ न इमं जभिमे्हिं अहं पि नो पत्ता ॥ 
सा निदयत्ति मन्ने कंबुवममिमस्स कोमलं जीवं | 
जा बाहुपासएण बेधिहिइ भेद इअमन्ना 
सुरसेलसिलाविडले इमस्स वच्छत्थलम्मि कयउन्ना । 
काऽनि किर रइकिलन्ती अलीअनिदासुदं लदिदी ॥ 
अन्ना पेल्लड अन्नं अन्ना अन्नं च भणडई महमगगां 
दयु बहस्सइ इहरा ममाषि तं चिअ भणडई अन्ना ॥ 
--कोई अपनी सखी से कह रदी है-हे भरियसखि । तू 
ल्मी की इस कृतघ्नता को समफती है कि कमल का तिरस्कार 
करके उसने कुमार के मुख का आश्रय लिया हे । दूसरी कहने 
लगी--कानों तक फले हुए इसकै नेत्रो को तो रा देखो। 
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तीसरी ने कदा-यदि इसने म्चे प्रप्र नहीं कर लिया तो फिर 
यह्‌ हुआ दी क्या ? चौथी ने कदा-हे सखि ! मँ तो उसे बडी 
निदेय समक्षुगी जो कवु के समान इसकी भ्रीवा को अपने बाहुपाश 
से बांघेगी । पांचवीं कहने लगी--मेरुपवंत की शिला के समान 
विस्तृत इसके वक्षस्थल पर कोई कृतपुण्या ही कीडा से श्रान्त 
होकर अलीक निद्राको प्राप्त होगी । इस प्रकार वे एक दूसरे को 
धकेलती हृदं रास्ता मांग रही थी । 


शंख का जन्म होने पर राजा को बधाद्याँ दी गई । रगे हृए 
धागों से सारे घर में रंगोलियोँ बनाई गदं, कनकघटित हल 
ओर मूसलों को खड़ा कर दिया गया, सवत्र घी ओर गुड़ से युक्त 
सोने के दीपक जलाये गये, हारो पर कमलो से आच्छादित 
कलश रक्खे गये, लोगो की रक्षा के लिये द्वार पर दाथ में तलवार 
लिये सुभट नियुक्त किये गये, ध्वजाय फदराई गई, गली-मोहल्ञो 
मे तोरण लटकाये गये, मार्ग मे, चौरादो पर तथा नगरवासिर्यो 
के द्रासों पर सोने के चावलोंके टेर लगा दिये गये। बंदी जेल 
से छोड़ दिये गये, दस दिन की अमारी ८ मत मारो ) घोषणां 
की गईं । जिनमंदिरो मे पूजा की गई, दस दिन तक कर उगाहना 
ओरकिसी को दंडदेने की मनाईकर दी गई, दुंदुभि बजे 
बजने लगे, वारबनिताओं के शत्य होने लगे, पुष्प, तांबूल ओर 
वख आदि बांटे जाने लगे, द्राक्ष ओर खजूर का भोजन परोसा 
जाने लगा) द्रक्ष, खजूर ओर खांड का शबेत पिलाया जाने लगा । 


बड़ होने पर कुमार को लेखाचाये के पास भेजा गया जहाँ 
उसने उयाकरण, न्याय, निमित्त, गणित, सिद्धांत, मंत्र, देशीभाषा, 
शखविया, वास्तुशाख, वेयक, अलंकार, छंद, अ्योतिष, गारुड, 
नाटक, काव्य, कथा, भरत, कामशाख्, धलुर्वद, दस्तिशिक्षा, 
तुरगशिक्षा, य॒त, धातुवाद, लक्षण, कागरुत, शकुन, पुराण, 
अंगविया तथा ७२ कलाओं की शिष्षा प्राप्न की। 

मृतक की हर्या को गंगामें सिराने का सिज था। कोई 


राजा का मंत्री अपनी पन्नी से बहुत स्नेह करता था। पत्रीके 
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मर जने पर बह उसकी दडयो का संप्रह करके उनकी पूजा 
करने लगा | फिर एक दिन बनारस जाकर उसने उन हड्ियां को 
गगा मँ सिरा दिया। 

हरिवंशकुल की उत्पत्ति को दस आश्चर्यो में गिनाया हे। 
इस प्रसंग पर दशाहं राजाओं का उल्लेख है । फिर क्सका 
वृत्तान्त, वसुदेव का चरित्र, चारुदत्त को कथा, अनाय वेदों की 
उत्पत्ति, देवकी का षिबाह्‌; कृष्ण का जन्म; नेभिनाथ का जन्म, 
कंसबध, राजीमति का जन्म, नेभिनाथका वैराग्य आदिका 
वणेन दे | 


वेदां की उत्पत्ति के संवंध में कहा है किं जन्नवक् (याज्ञवल्क्य) 
नामकं तापस ओर सुलसा के संयोग से आश्रमम पुत्रकी 
उत्पत्ति हुई ! पीपल की छाया मेँ बड़ होनेकं कारण इसका 
नाम पिप्पलाद पड़ा । सांयोपांग वेदों का उसने अध्ययन किया 
तथा अपने माता-पिता को बाद मेँ हराया। वाद्‌ मे जब 
उसे पता चला किं वह शीलश्रष्टं माता-पिताकापुत्रदैतो 
उसने अपने माता-पिता को मारने के लिये अनाय वेदो की 
रचना की जिनमें पिव्मेध, मातृमेघ;, पञ्युमेधघ, आदि का प्रति- 
पादन किया गया । टंकण देश में भी पञयुमेध यज्ञ का प्रचार हो 
गया था, रुद्रदत्त ने इस यज्ञ को बंद कर जिन धमं का प्रचार 
शिया । जान पड़ता दहे कि खियों को भी वेदप्टन का निषेध 
नहीं था । वसुदेव जब धुमते-फिरते किसी म्राममें पर्हुचेतो 
वहां ब्राह्मण आदि सब लोग वेदाभ्यासं मे संलग्न यथे! किसी 
ब्राह्मण की क्षत्रियाणी भायो से उत्पन्न सोमश्री नाम की कन्या 
ने भी समस्त वेदों का अभ्यास किया था। उसका प्रणथा 
किजो उसे वेदाभ्यासं हरा देगा उसके साथ वह्‌ विवाह कर 
लेगी । कृष्ण जब ब्रह्मदत्त नामक ब्राद्यण के समीप वेदाभ्यास 
करने गये तो उसने प्रश्न किया कि तुम अनायं वेदों का अध्ययन - 
करना चादहतेषहयो याय वेदों का? यहो भरत चक्रवर्ती को 
आयं वेदों का तथा पव॑तक, मधुर्पिग ओर पिप्पलाद को अनाय 
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वेदों का कत्ता बताया गयादहै। वसुदेव ने इन दोनोंवेदोंका 
अध्ययन किया । 


वाचा, दृष्टिः निजूह ( मल्लयुद्ध ) ओर शख इन चार प्रकार 
के युद्धो का उल्लेख है । मल्लो मे निजृहयुद्ध, वादियों में वाक्‌- 
युद्ध, अधम जनों मे शखयुद्ध तथा उत्तम पुरुषों में टष्टियुद्ध 
होता हे । मथुरा नगरी मे मल्लयुद्ध के लिये बड़ी धूमधाम से 
तैयारियां की जाती थी, वणिक्‌ लोग यवनद्रीप से अपनी नां 
मे माल भर कर लाये ओर द्वारका में आकर उन्होने बहुत-सा 
धन कमाया । यहां से बे लोग मगधपुर ( राजगृह } गये । वहं 
रानी ने बहुमूल्य रत्र, कंबल आदि देखकर उनसे मांगे । इस 
पर बणिक्‌ लोगों को बहुत बुरा लगा, ओौर वे सोचने लगे कि 
हमारे भाग्य फूट गये जो हम द्वारका छोडकर यहाँ आये । 
व्यापारियों ने कहा, यादवों को छोडकर इन वस्तुओं का इच्छित 
मूल्य ओर कोद नहीं दे सकता । 


रेवतक पर्वत पर वसन्तक्रीडा ओर जलक्रीडा का सरस 
वणेन दै | 
८2. 


नेमिनाथ के चरित्र के बाद अनित्यभावना प्रारंभ होती ड । 
इस प्रसंग पर बलिराजा ओर भुवनभानु के चरित्र का विस्तार 
से बणन डहै। अशरणभावना मे कौशांबी के राजा चन्द्रसेन, 
सोमचन्द्रः नन्द चिकण, तिलकश्रेष्ठी, सगर चक्रवर्तीं ओर 
हस्तिनापुर के राजकुमार की कथायं ह । एकत्भावना में राजा 
मधु कादरष्टान्त दिया है। संसारभावनामें चारो गतियोंका 
स्वरूप उदाहर णपूेक प्रतिपादित किया है । इस प्रसंग में बताया 
है कि सरस्वती नाम की कोई साथवाह की कन्या किसी जाद्यण 
के पास खियोचित कलाओं का अध्ययन करिया करती थी । वणिक्‌- 
पुत्र देवदत्त आदि विद्याथीं भी उसी गुरु से विद्या का अध्ययन 
करतेथे। एक बार गुर जी अपनी श्लीको पीटने लगेतो 
विद्याथियों ने उन्हं रोका । विद्याध्ययन समाप्र करने के पश्चात्‌ 
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देवदत्त ओर सरस्वती का विवाह हो गया। भूहं नाम की 
कलहकारिणी सास का चित्रण देखिये- 
कम्मक्खणि य न गेह भुयंती । बहुयाए सह जुज्मि लगती । 
मुणिवर पेक्खिवि मुहु मोडंती, देती ताडण फोडिहिज्जंती ॥ 
गेहममत्तिण पाव कुणंती घम्म मणिवि न कयाइई धरती । 
एवह निक्खपणियम्मि हडः अच्छइ बारि बडी भूडइ ॥ ` 
-कर्मो की खान वह घर नदीं छोड सक्ती है, बहू के 
साथ वह लड़ाई-फगड़ा करती हे, मुनियों को देखकर मुह 
बिचकाती हे, उनका मारण-ताडन करती दहे । घर की ममता 
से बह पापकरती दै, मन में धमं कभी धारण नहीं करती-एेसी 
अभागी भूर घर के दार पर बेटी हई दै । 
कोशांबी के किसी ब्राह्मण कौ दरिद्रता का चित्रण कियागया है- 
नस्थि घरे मह॒ दव्वं विलसईइ लोओ पयट्ृह्ृणओ त्ति। 
डिभाईं रयति तदा हद्धी किं देमि घरिणीए 
दिति न मह ढायंपि हुं अत्तसमिद्धीड गच्विया सयणा | 
सेसाविह धणिणो परिहवंति न ह देति अवयासं ॥ 
अल्ल घरे नस्थि घयं तेह्लं लोणं च इधणं बस्थं। 
जाया ब अन्न तउणी* कल्ले किह होहिडई ड्बं ॥ 
वडढइ धरे कुमारी ` बाली तणओ न विदषप्प अस्थे । 
रोगबहुलं कुडुबं ओसहमोज्ञाइयं नत्थि ॥ 
उक्रोपा मह॒ धरिणी समागया पाहुणा बहू अज । 
जिन्न धरं च हट्टं रइ जलं गलडइ सव्वं पि॥ 
कलहकरी मह भजा असंबुडो परियणो बहू विरूवो | 
देसो अधारणिजो एसो वच्चामि अन्नत्थ॥ 
जलहि पविसेमि महिं तरेमि धाडं धमेमि अहवा बि | 
उजं मंतं सद्ेमि देवयं वावि अक्ेमि॥ 
जीवड्‌ अज्नवि सत्त्‌ मओ य इटो पहू य मह हो | 
दाणिगगहणं मग्गंति विहबिणो कत्थ वच्ामि ? 


१. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तौणी ज्ञ्द्‌ आजकल भी भ्रचछित हे । 
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-मेरे घरमे पसा नीं है ओर लोग उतसव मनानेमें 
लगे है| बवे मेरेरोरहे दै, अपनी घरवालीकोरैंक्यादू! 
भेटदेनेकोभीतो कुदं मेरे पास नही, मेरे स्वजन-संबेधी अपनी 
समृद्धि म मस्त ह दूसरे धनी लोग भी तिरस्कारदही करते है 
वे स्थान नहीं देते । आज मेरे घर घी, तेल, नमक, ईधन ओर 
वख कुद भी तो नदी दै । तोनी (मिद्रीका बतन) भी आज 
खाली हे, कल ऊुदटुम्ब का क्या होगा? घरमे कन्या सयानी 
होरही है, लङ्का अभी दह्ोटा है इसलिये धन कमा नहीं 
सकता । कुटुंब के लोग बीमार हँ ओर दवा लाने के लिये पास 
मे पेसा नदीं । घरवाली गुस्से से संद फौलाये बेटी है, बहुत 
से पाहूने घरमे आये हए है| घर पुराना हो गया है, बह 
भी चूता है, सब जगह पानी गिर रहा है । ओरतर मेरी लड़ाई- 
गडा करती है, पणार के लोग असंयमी ह, राजा प्रतिक्रूल 
हे, इस देश मे अब रहा नदीं जाता, कीं ओर जाना चाहता 
ह| क्याकरू? क्यासमुद्रमे प्रवेश कर जाड? प्रथ्वी के 
उस पार परैव जाऊ ? किसी धातु का धमन करं १ किसी विया 
या मंत्र की साधना करू? या फिर किसी देव की अचना कं? 
मेरा शु आज भी जीवित है, मेरा इष्ट प्रभु मुमसे रूट गया 
हे, धनवान अषना कञ़़ वापिस मांगते है, कँ जा ? 


यह ब्राह्मण अपनी गभेवती खी के लिये धी, गुड़ का प्रबंध 
करने के वास्ते घन का उपाजन करने गया है । रास्तेमे उसे 
एक बिद्यामठ मिला जहां अध्यापक अपने शिष्यां को नीतिशाख 
की शिक्षा देते हुए धनोपाजेन की मुख्यता का प्रतिपादन कर रे 
ये । ब्राह्मण ने प्रञ्न करिया कि महाराज ! किस उपाय से घन का 
उपाजेन फिया जाय । अध्यापक ने उत्तर दिया कि ईख का खेत, 
समुद्रयात्ना, योनिपोषण ( वेश्यावृत्ति ), ओर राजाओं की कपा- 
इन चार प्रकारो से क्षण भर मँ दरिद्रता नष्ट हो जाती है- 


खेत्तं उच्छुण समुदसेवणं जोणिपोसणं चेव | 
निवडईणं च पसाओ खणेण निहणंति दारिद ' 


५५१२ प्राक्रन साहित्य का इतिहासं 


आश्रवभावना के अन्तग॑त मान के उदाहरण मे राजपुत्र 
उञ्मित की कथा दी दै । उसके पदा होने पर उसे एक सूपमें 
रख कर कचरे की कंडी ( कयवस्क्कुरूडे )' पर डाल दिया गया 
था, इसलिये उसका नाम उञ्भितत रक्खा गया । बडा होने पर 
उसे कलाओं की शिक्षा के लिये अध्यापक के पास भेजा गया; 
लेकिन वह अपने गुरु का अपमान करने लगा! राजा को जब 
इस बात का पतालगा तो उसने कहला भेजा कि उसकी डंडे 
से खवरलो। गुरने उसे छडी से मारा लेकिन उञ्ित ने 
गुरुजी कै ठेसी जोर की लाटी जमाई किं वे जमीन पर गिरकर 
मूर्धित हो गये । 

माया के उदाहरण मे एक बणिक्‌ कन्या की कथा दी हे । यह्‌ 
कन्या बड़ी मायावती थी ¡ जब उसके पुत्र हआ तो कपटवंश 
उसने अपने पति से कहा कि म परपुरुष का स्पशे नदीं करती, 
इसलिये इसे दूध पिलाने के लिये आप किसी धाय की ठ्यवस्था 
कर । अन्त मे अपने दुश्चरित्रि के कारण उसे धर से निकाल 
दिया गया । 

निजेराभावना में कनकावलि, रत्नावलि; मुक्तावलि, सिह- 
विक्रीडित आदि त्पों का विवेचन हे | 

एक स्थान पर उपमा देते हए कहा है कि जसे युवतिजना 
के मन मे कोई बात गोपनीय नहीं रह सकती ओर बह्‌ चट से 
बाहर आ जाती है, इसी प्रकार समुद्र मे तुफान उठने पर जहाज 
के टूटने की तड़तड़ आवाज हई ( णुद्राइं पवहणाइं तडत्ति जुवईण 
मुणिअराज्मं व ) | जैसे मकोड़े गुड़ पर चिपट जाते है, वेसेदी 
धन-संपत्ति के प्रति मनुष्य की गृध्रता वतां गई हे । 

अनेक सुभाषित भी यहां देखने मे आते है- 

१. वरसंति घणा किमपेक्खिङण ? किं वा फलंति वरतरुणो 

१. गुजराती मे उकरडी; पश्चिमी उत्तरप्रदेश मे ऊरदी कहते ई 1 

राजा कूणिकं ( अजातकषत्र ) को भी पेदा होने के बाद्‌ कड़ी पर डाक 
दिया था। 


भमसभावना ५५१ 


किमविक्खो य पणासइ सुरो तिमिरं तिहुअणस्स ! 

-मेघ किसके लिये बरसते हँ १ सन्दर बश्च किसके लिये 
फलते ह ? सूयं तीनों लोकों के अंधकार को क्यों नष्ट करता हे ? 

२. जस्स न हिअयंमि बलं कुणंति किं हंत तस्स सत्थाइं ? ६ 

निअसस्थेणऽवि निहणं पावंति पहीणमाहप्या ॥ 

-जिसके हृदय मे शक्ति नहीं, उसके शख किस काममें 
आगे ? अपने शच होने पर भी श्चीण शक्तिवाते पुरुष मृत्युको 
प्राप्रहोते ह| 


३. दोसा कसीलदत्थी बाहीओं सत्तुणो खला दुहा । 

मूले अनिरुभंता दुक्खाय हवंति बडटढंता ॥। 

--दोष, व्यभिचारिणी खी, व्याधि, शत्रु ओर दुष्ट पुरुषां को 
यदि आर॑भसेद्ीनरोकाजायेतोवेदुखके कारणदहोते दह) 

४. महिला ह रत्तमेत्ता उच्छुखंडं व सक्षरा चेव । 

हरइ विरनत्ता सा जीविय॑पि कसिणाहिगरलबव्व ॥ 

--महिला जब आसक्त होतीदै तो उसमे गन्नेके पोरे 
अथवा शक्कर की भांति मिठास होता दहै, ओर जब वह विरक्त 
होतीदहै तोकालेनागकी भांति उसका विष जीवन केलिये 
घातक होता हे । 

५. पढमं पि आवयाणं चितेयन्वो नरेण पडियारो । 

न हि मेहम्मि पित्ते अवडं खणिडं तरइ कोड ॥ 

-विपत्तिके आने के पहते ही उसका उपाय सोचना 
चाहिये । घर मेः आग लगने पर कया कोई कुजं खोद सकता ह ! 

8. जाई रूयं विल्ना तिननिवि निवडंतु कदरे विवरे । 

अत्थोचिय परिवडदडउ जेण गुणा पायडा होति ॥ 

--जाति, रूप ओर षियाये तीनोंही गुफामें प्रवेशकर 
जार्यै, केवल एक घन की बृद्धि हयो जिससे गुण प्रकट होते है । 

मथुरा में सुपाश्व जिन के सुबणस्तूप होने का उल्लेख है 1 
रद्रदत्त क सुव्रणेभूमि की ओर प्रस्थान करते हुए बीच मे टकण 
देश पड़ा; वेत्रवन को लांघ कर उसने इस देश मे प्रवेश किया) 

३२ प्रा० सा० 
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दारका नगरी की पूर्वोत्तर दिशा मे सिणवल्ली का उल्लेख ह । 
प्रयागतीथं की उत्पत्ति वता गई है । मगध, बरदाम ओर प्रभास 
नामक पषित्र तीर्थो से जल ओर मद्री लाकर उससे देवों का 
अभिषेक किया जाता था! 


क्षत्रियां की अपेक्षा वणिक्‌ लोग बहुत छोटे सम्य जाते थे 
इसलिये क्षत्रिय अपनी कन्या उन्ह नहीं देतेथे। आठ वषेकी 
अवस्थाय कन्याकी शादीदहो जानेका उल्तेखदहै। गभे 
क क ॥ ७9 क 3 ७ $ ॐ र 
शिञ्यु के दाहिनी कोखमें होने से पुत्र, बाई केखमेदहोनेसे 

$ च ४ होने ऋ, 9 र > भवे 

पत्रीतथा दोनोंके बीच मँ होनेसे नपुंसक पदा होतादहं। 
पचास वषे के पश्चात्‌ खी गभ धारण करने के अयोग्य हो जाती 
है ओर ७५ वषे की अवस्था मेँ पुरुष निर्बीज हो जाता है । 


हाथी पकड़ने की विधि बताई है । एक बड़ा गड्ढा खोदकर 
उसके ऊपर घास वगेरह विच्छा देते ह । उसके दूसरी ओर एक 
हथिनी बाँध दी जाती दै । उसे देखकर हाथी उसकी ओर दौडता 
है ओर गडटे मेँ गिर पड़ता हे । उसे कई दिन तक भूखा रक्ला 
जाता है, जव बह बहुत कमजरो जातादै तो उसे खींचकर 
राजाकेपासले जानेद्ँ। फिर उसे सुखे ब्क्न में चमदेकी 
रस्सी से बांध दिया जाता है। शकुनो के फलाफल का विचार 
किया गया दैः । एक स्थल पर उद्धिय क्षपक का उल्लेख है | ये 
लोग आजीवक मत के अनुयायी थे । प्रथ मे आवश्यकः व्याख्या- 
मज्ञप्नि, प्रज्ञापना, जीवाजीवाभिगम, पउमचरिय ओर उपमितिभव- 
प्रपचकथा को साक्षीरूप मेँ उल्लिखित फिया हे | 


उपदेक्ञमालाप्रकरण 
मलधारी हेमचन्द्रसूरि की दूसरी उल्टःखनीय रचना उपदेश्त- 
माला या पुष्पमाला है 1 भवभावना की भांति उपदेशमाला भी 
विषय, कवित्व ओर शेली की दृष्टि से अत्यन्त महच्छपूणं ह । 


१. षभदेवजी ऊेशरीमर संस्था द्वारा सन्‌ १९३६ में इन्दौर 
से प्रकाशित । 


उपदेशमालाप्रकरण ९५१९५ 


इसमें ५०४ सूल गाथाये हँ जिन पर लेखक ने स्थोपज्ञ दीका लिखी 
है । साधुसोमनेमी इस पर टीकाकी रचनाकी दै । लेखक 
के कथानुसार निनवचनशूपी कानन से सुंदर पुष्पों को चुनकर 
दस श्रे पु्पमादा की रचना की गई है । इसे श्रत के अनुसार 
विविध दृष्टान्तो द्वारा कर्मो के क्षय का उपाय प्रतिपादित करिया 
गया है । यह्‌ रंय दान, शीलः तप ओर भावना इन चार मुख्य 
भागों से विभक्त हेः । भावना के सम्यक्त्वह्ुद्धि, चरणविद्द्धि, 
इन्द्रियजय, कपायनिग्रह आदि अनेक विभाग) इसकृतिमें 
जेन तस्पपदेश संबंधी फितनी टी महतपृर्णं धार्मिक ओर लौक्षिक 
कथय विशद शेली मेँ प्रथित दै । 


सवरप्रथम मनुष्य की दुलेभता के दृष्टान्त दिये गये दं । धर्मं 
मोक्षसुख का मृल दै । अदिसा सब धर्मो मेँ प्रधान है- 
करि सुरगिरिणो गर्यं १ जलनिदिणो किं व होल गंभीरं ? 
किं गयणा उ विसालं? कोव अहिंसास्रमो धम्मो! 
-सुरगिरि के समान कौन वडादहै? समुद्र के समान कौन 
गंभीर दहै? आकाश के समान केन विशालदै? ओर अरिसा 
के समान कौन सा घम! 


वज्ञायुध के दृष्टान्त से पता लगता हे कि ब्राह्मण ओर उसकी 
दासी से उत्यन्न हुए पुत्र को वेदाध्ययन का अधिकार नह था। 
महायुजग की व्रिपदेदना को दूर्‌ करने के लिये मंत्र-तंत्र के 
स्थान पर अहिंसा, सत्य आदि के पालन को ही महाक्रिया बताया 
द । शरद्‌ ओर बीम ऋतुं का वर्णन है । हिसाजन्य दुख को 
स्पष्ट करने के लिये खगापुत्रका दृष्टान्त दिया ह! ज्ञानदान 
मे पुरन्दर का उदाहरण है । बिदाशिद्धिे लिये एक मास के 
उपवासपूवक कृर्णचतु्दैशी के दिन श्मशान मे रहने का भिधान 
दै । इस विधि का पालन करते हुए दो मास तक किसीखीका 
संह देखना दक निषिद्धिद। उगविद्ाका यां उल्लेख हे | 
कोध को दवाप्नि, मान को गिरि, मायाको भुजी ओर लोभ 


५५१६ प्रारृतं साहित्य का इतिहास 


को एक पिशाचके रूपमे चित्रित कियाद । इसीप्रकार मोह 
का राजा, राग का केशरी, मदन का मांडलिक राज्ञा ओर विपयांस 
का सामन्त के शूप उल्लेख है । अल्प आधार को नाशका 
कारण बताया ह । 

विशेष बुद्धिशाली न होने पर पटने मँ उद्यमकरते ही 
रहना चाहिये- 

मेदा होज्न न दोज ब लोए जीवाण कम्मवसगाणं | 
उजञ्ोओ पुण तहबिहू नाणंमि सया न मोन्तव्वो ॥ 

--कमं के वशीभूत जीवों के मेधादयोयानदहोः ज्ञान प्रापरि 
के लिये सदा उद्यम करते रहना चाहिये । 

सूत्रों की प्रधानता के संबंध में कहा दै- 

सुई जह ससुद्ा न नस्सद कयवरंमि पडिया वि। 
तद्‌ जीबोऽवि ससुत्तो न नस्सदइ्‌ गओऽवि संसारे \ 

-जेसे धागे बाली सुई क्रूडे-कचरे मे गिरने पर भी खोई 
नदीं जाती, उसी प्रकार संसार में भ्रमण करता हुआजीवमभी 
सूत्रं का अध्येता होने के कारण नष्ट नहीं हता । 

सुपात्रदान का फल अनेक द्टातो द्वारा प्रतिपादित किया हे । 
अमरसेन ओर वरसेन के चरित में पादुक्रा पर चदृकर आकाश 
मे गमन करना तथा लाटी संघाकर रासभी बना देने आदि 
का उल्लेख हे। धनसार नामक ब्र करोड रुपये की धन- 
सम्पत्ति का मालिक दोते हए भी कणभरभी वस्तुकरिसीको 
दान नहीं करता था | 

शील्मार मं शील का माहात्म्य बताने के लिये रतिसुंदरी 
आदि के दृष्टान्त दिये ह। सीता का चरित दियागयादहै। 
जिनसेन के चरित में ताम्रलिप्रि नगर में यंगसिद्धि नामक मठ 
था, इसमें कोई परिव्राजिका रहती थी । 

तपद्वार मे वसुदेव, दृदृश्रहारी; विष्रणुद्कमार ओर स्कदक 
आदि के चरित है| 


उपदेदामालापभरकरण ९५१७ 


भावना के अन्तत सम्यक्त्वहुद्धि आदि १४ हासो का 
प्ररूपण दै । सम्यक्त्वहुद्धिद्रार मे अमरदत्त की भायों ओर 
विक्रम राजा आदि के दृष्टन्तं । चरणद्रार में बारह त्रतोंका 
प्रतिपादन दहै । अठारह प्रकार के पुरुष, बीस प्रकारकीलखी 
ओौर दस्त प्रकार के नपुंसकों को दीक्षाका निषेधदह। दयाम 
धर्मरुचि, सस्य मे कालकाचाये, अदत्तादान मे नागदत्त, ब्रह्मचयं 
मे सदशन ओर स्थूलमद्रः अपरिग्रह मे कीर्तिचन्द्र ओर समर- 
विजय आदि के कथानक दिये द । रात्रिभोजन-त्याग के समथन 
मै ब्राह्मणों की स्मृति से प्रमाण दिये गये ह| अपुत्रस्य 
गतिनौस्तिः ( पुत्रदित शुभ गति को प्राप्र नहीं करता) के 
संबंध मँ कहा है- 

जायमानो दरेदध।यौ वधमानो हरेद्धनं । 
प्रियमाणो हरेत्‌ प्राणान्‌, नास्ति पुत्रसमो रिपुः । 

पुत्र पेदाहोते दी भाय का हरण कर लेता है, बड़ा 
होकर घन का हरण करता हे, ओौर मरते समय प्राणों को हरता 
है, इसलिये पुत्र के समान ओर कोई शत्रु नदीं है । 

ब्राह्मणों के जातिवाद का खंडन करते हए अचल आदि 
ऋषि-मुनियां की उत्पत्ति हस्तिनी, उदकी, अगस्ति के पुष्प, 
कलश, तित्तिर, केवरिनी ओर शुद्रिका आदि से अता हे। रनों 
के समान मदात्रतो की रक्षा करने का विधान ह। दरिद्र के 
दृष्टान्त मँ जाति, रूप ओर विद्या की तुलना मे घनाजनकी 
ही मुख्यता बताई दै। पाँच समिति ओर तीन गुप्रियंको 
उदाहरणपूर्वंक समाया गया है । सूत्राभध्ययनः विहार, परीषह- 
सहन, मनःस्थेय, भावस्तव आदि की व्याख्या की गई है। 
अपवादमागं के उदाहरण मे कालकाचाये की कथा दी हे । 

इन्द्रियजय के उपदेश सँ पँचों इन्द्रियों के अलग-अलग 
उदाहरण द्ियेहुं। चक्षु इन्द्रिय के उदाहरण मे लक्षणराख 
के अनुसार श्री-पुरुप के लक्षण द्यि ह| कषायनिग्रदद्वार में 
कषायो का स्वरूप बताते हए उनके उदाहरण दिये हं । लोभ 
की मुख्यता वताते हए कहा द- 


५१८ प्राक्त साहित्य का इतिदास 


पियविरहाओ न दुह दारिद्यओ परं दुद न्थि। 
ल्ेहसमो न कसाओ मरणसमा आवद नस्थि ॥ 

-प्रियके बिरह से बदृकर कोर दुख नही, दारिद्रय से 
बकर कोई क्लेश नदीं, लोभ के समान कोई कषाय नही, ओर 
मरण के समान कोई आपत्ति नदीं | 

कुलवासलक्षणद्वार मे गुरु के गुणों का प्रतिपादन करते 
हुए शिष्य के ज्िये विनयवान होना आवश्यक बताया ह । 
शिष्य को गुरु के मन को समफनेवाला, दक्ष आर शात स्वभावी 
होना चाद्ये । जसे कुलवधु अपने पति के आक्रष्ट होने पर 
भी उसे नदीं छोडती, वेसे ही गुर के आक्रुष्ट होने पर भी शिष्य 
कोशगुरु का त्याग नहीं करना चाहिये। उसे सदा रुरु की 
आज्ञालुसार दी उठटना-बेटना ओौर व्यवहार-बतोव करना चाहिये । 
दोषबिकटनालक्षणद्रार मे आगमः, श्रत आज्ञाः धारणा ओर 
जीतके मेद से पाँच प्रकार का व्यवहार बताया गयाहे। 
आद्रेककुमार का यहाँ उदाहरण दिया हे । विरागलक्षणद्रार में 
लदमी को कुलटा नारी की उपमा दी हे} विनयलक्षणप्रतिद्वार 
मे विनय का स्वरूप प्रतिपादित किया हे । स्वाध्यायरति- 
लक्षणद्वार मे बेयावृत्य, स्वाध्याय ओर नमस्कार का माहात्म्य 
बताया है । अनायतनत्यागलक्षणद्रार मे महिला-संसमत्यागः 
चैत्यद्रव्य के भक्षण मे दोप, कुसंग का फल आदि का प्रतिपादन 
ह । परपरिवादनिष़तिलक्षण मे परदोपकथा को अर्हित कहा 
है । धमेस्थिरतालक्षणद्ार मे जिनपूजा आदि का महत्व 
बताया दहै। परिज्ञानलक्षणद्रार मे आराधना कौ विधि का 
प्रतिपादन हे । 


सवेगरमसाला 
इसके कती जिनचन्द्रसूरि ई, उन्दने वि सं १५२५ 


( सन्‌ ११६८ ) मे इस कथात्मक प्रथ की रचना की । नवांग- 


१. जिनदत्तसूरि प्राचीन पुस्तकोद्धार फंड द्वारा सन्‌ १९२४ मं 
निणंयसागर, बबडं मे प्रकाशित । 


संवेगर॑ग्ाला ५५१६ 


वृत्तिकार अभयदेवसृरि के शिष्य जिनवल्नभसूरि ने इसका संशोधन 
किया। इस कृति में स्ंवेगभाव का प्रतिपादन है ओर यह 
शान्तरस से भरपूर है । संवेगरस की मुख्यता प्रतिपादन करते 
हए कदा दै- 

जह जह संवेगरसो वण्णिजइ तह तहैव भव्वाणं । 

भिजम्ति खिततचलमिम्मयामक्कुभ उव हिययाईं | 

सुचिरं बि तवो तवियं चिण्णं चरणं सुयं पि बहुपदियं । 

जइ नो संवेगरसो ता तं तुसखण्डणं सव्वं॥ 


--जेसे जेसे भव्यजनों के प्रति संवेगरस का वणेन किया 
जाता है, वैसे वेसे-जिस प्रकारमिद्री के बने हुए कच्चे घड़े 
पर जल फेकने से वह दूट जाता है-उनका हृदय द्रवित हो जाता 
है । बहुत काल तक तपचश्ियाः चारित्रिका पालन क्ियाःश्रुतका 
बहुपाठ करिया, लेकिन यदि संवेगरस नहीं हे. तो सव कुं धान 
के तुपकी भांति निस्सार दै। 


गौतमस्वामी महसेन राजपिं की कथा कहते ह ! राजा संसार 
कास्याग कर मुनजिदीक्षा ग्रहण करना चाहता दै । इस अवसर 
पर राजा-रानी का संवाद देखिये- 

राजा-वियुत्‌ के समान चंचल इस जीवन मं पता नहीं 
कब क्या हो जाये ? 

रानी- तुम्हारे संदर शरीर की शोभा दुस्सद परीषह को केसे 
सहन कर सकेगी ? 

राज्ञा-अस्थि ओर चमं से बद्ध इस शरीर मेँ सुन्दरता कदां 
से आई !? 

रानी--हे राजन्‌ ! कुड दिनि तः ओर गरृहवास करो, रेसी 
क्या जल्दी पड़ी दहै? 

राजा-कल्याण के कायम बहुत विघ्न आते हं, इसलिये 
श्णमर भी यदं रहना उचित नदीं । 

रानी-फिर भी अपने पुत्रो ओर राञ्यलदंमी के इतने बड़े 
विस्तार कातो जरा ध्यान करो। 
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राजा--संसार मे अनन्तकाल से भ्रमण करते हुए हमने तो 
कोई भी बस्तु स्थिर नदीं देखी । 

रानी--इतनी बड़ी समद्धि के मौजूद होने पर इतना दुष्कर 
काये करने क्यो चल पड़े ! 

राजा-शरद्कालीन मेघो के समान क्षणभंगुर इस सद्धिं 
म तुम क्यों विश्वास करतीटो! 

रानी--युवावस्थामें दही पांच प्रकार के इन सुंदर विषयभोगों 
का तुम स्यो स्यार करते हो ? 

राजा-जिसने इनका स्वरूप जान लिया हे, बह परिणाम 
मं दुखकारी इन विषरयभोगों का स्मरण क्यों करेगा 

रानी-यदि तुम प्रत्र्या ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारे स्वजन- 
संबंधी रुदन करेगे । 

राजा--घमेकी परवा न करते हए ये लोग अपने-अपने 
स्वाथंके वश ही रुदन करेगे 

आराधना को स्पष्ट करने के लिये मधुराजा ओर सुकोसल 
मुनिके दष्टात दिये गये ह| फिर विस्तार से आराघनाका 

स्वरूप प्रतिपादन करने हूए उसके चार मूल हयार बताये दें । 


१. राजा-तंहोजन वाको ञयुमति तडिख्याच॑चरे जीए । 
देवी--दुस्सहपरी सहे कहं सहिदहि तुह सुंदरा सरीरतसिरी ॥ 
राजा--किं सुन्द्रत्तमेयाए अदहिचम्मा वणद्धाप्‌ । 
देवी--ङ्इयवि दिणाणि निवसह सगिहे चिय कीस ऊसुगा दोह ॥ 
राजा--बडुविग्धे सेयस्थे खणंपि कह गिवसिउं जुत्तं । 
देवौ--पेच्छंह तहावि नियपुत्तरजरुच्छीएु पवर विच्छंडड ॥ 
राजा--संसारंमि भमतेहि णतस्रो किं वियमदिह्‌ं। 
देवी--किं दु्धरेण इमिणा सतीष्ट ससुद्धराए रिद्धीए्‌ ॥ 
राजा--सरयव्मभंगुराए्‌ इमीए को तुञ्क् वीसंभो। 
देवी--पंचप्पयार पवरे अपत्तकारे वि चयसि किं विस ॥ 
राजा--मुणियसस्वो को ते सरेज पजतदुक्खकरे । 
देवी- तइ प्वज्ो वरए्‌ सुचिरं परिदैविही सयणवर्गो ॥ 
राजा--नियनियक्जादं इमो परिदैवइ धम्मणिरवेक्खो । 


विवेकमंजरी ५२१ 


आराधना धारण करनेवालों में मरदेवी आदि के दृष्टंत दिये 
गये ह । तत्पश्चात्‌ अहत्‌ , लिंग, शिक्षा, विनय समाधि, मनो- 
शिक्षा, अनियतविहार, राजा ओर परिणाम नामके यारों को 
स्पष्ट करने के लिये करम से वंकचूल्ल, कूलवालः मंगु आचाय 
प्रेणिक, नभिराजा, वसुदन्त, स्थविरा, कुरुचन्द्रः ओर बजमित्र 
के कथानकं दिये गये ह । श्रावकां कीदस प्रतिमाओं का स्वरूप 
बताया गया है! फिर जिनभवन, जिन्बिंज, जिनविम्ब का 
पूजन, प्रोषधशाला आदि दस स्थानों का निरूपण हे । 
पिवेकमजरी 

इसके कतो महाकवि श्रावक आसड हँ जो भिन्नमाल 
( श्रीमाल ) वंश के कदुकराज के पुत्र थे । वे भीमदेष के महामात्य 
पद्‌ पर शोभित थे। विक्रम संवत्‌ १२४८ ( ईसबी सन्‌ ११६१) 
मे उन्होने बिदेकमंजरी नामके उपदेशात्मक कथा-मरन्थ की 
रचना की ! आसड ने अपने आपको कवि कालिदास के समान 
यशस्वी बताया हे । वे कविसभाश्रज्गार'के रूप मे प्रसिद्ध थे। 
उन्टोने कालिदास के मेघदूत पर टीका, उपदेशकंदलीभ्रकरण 
तथा अनेक जिनस्तोत्र ओर स्तुतियों की रचनाकीदे। बाल- 
सरस्वती नामक कविका पुत्र तरुण वयम ही काल्-कवलित 
हो गया, उसके शोक से अभिभूत हो अभयदेवसूरि के उपदेश 
से कवि इस ग्रन्थ की रचना करने के लिये प्रेरित हृए१। इस 
पर बालचन्द्र ओर अकलंक ने दीकायं लिखी हं । 

उपदेश्शकदणि 

उपदेशकंदलि में उपदेशात्मक कथायं हं । इसमे १२० 

गाथाये हं । 
उवएसगयणायर ( उपदेशरल्ञाकर ) 
इसके कतो सहस्राव्रधानी मुनिघन्दस्सूरि है जो बालसरस्वती 





१. देखि मोह नलारु दलीचन्द्‌ दसा, जेन साहिव्यनो संक्षिप्त 
इतिहास, पृष्ठ ३२३८-९ । 
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ओर बादिगोद्धलषण्ड के नाम से सन्मानित किये जाते थे।; 
उपदेशरन्नाकर विक्रम संवत्‌ १४७६ ( ईंसवी सन्‌ १३१९ ) से 
पूवेकी रचना दै जो लेखक के स्वोपज्ञविवरण से अलंकृत 
है । यड्‌ प्रन्थ चार अंशोमे समाप्त होता हः इसमें १२ तरंग 
ह| अनेक दृष्टान्तो दारा यडोँ धमं का प्ररूपण किया गयादहं। 
अनेक आचार्याः श्रेष्ठियो, ओर मंत्रियों आदि के संक्षि कथानक 
विवरण मेँ दिये ह | इसके अतिर्कि, मदाभारतः महानिशीथः 
व्यवदारभाष्य, उत्तराध्ययनवत्ति, पंचाशाक, धनपाल कौ ऋषभः 
पंचाशिका आदि कितने ही म्रन्थों के उद्धरण यहाँ दिये गये 
ह । रागी, दुष, मूढ, ओर पूर्वप्रह से युक्त व्यक्ति को उपदेश 
के अयोग्य बताया है! इसके टदष्टात भी दिये गये ह। 
अर्थी ( जिज्ञासु ), समथ, मध्यस्थ, परीकक; धारक, विशेषज्ञ, 
अप्रमत्त, स्थिर ओौर नितेन्द्रिय व्यक्ति को धमे कां साधक 
बताया गया है । चषक आदि पश्चियों के दृष्टान्त द्वाया धमं का 
उपदेश दिया है । सपं, आमोषक ( चोर ), ठग, वणिक्‌; बन्ध्या 
गाय, नट, वेणु, सखा, बन्धु, पिता, माता ओर कल्पतरु इन 
बारह दृष्टान्तो द्वारा योभ्य-अयोग्य गुरु का स्वरूप बताया ह| 
गुरुओं के निबोली, प्रियाल, नारियल ओर सले की भाति चार 
भेदक्रियिदहं। जैसे जल, फल, हाया ओर तीथं से षिरहित 
पवेत आश्रित जनो को कष्टरद होते है उसी प्रकारं श्रुत, चारितिः 
उपदेश ओर अतिशय से रहित गुर्‌ अपने शिष्यां के लिये 
क्लेशदायी होते ह। गरु को कीटक, खद्योतः घटप्रदीपः 
गृहदीप, गिरिप्रदीप; ग्रहः चन्द्र ओरसूये की उपमादी ह; 
अकं (आख ), दराक्, बट ओर आम्र की उपमा देकर मिध्या- 
क्रिया, सम्यक्क्रिया, मिथ्यादानयात्रा ओर सम्यक्दानयात्रा को 
समञ्चाया ह । धर्मा के संबंध में कडा है- 


येय 


१. देवचन्द्र्‌ रारुमाई जेन पुस्तओोद्धार अंथमाला में सनू १९१४ 
मे बबं से प्रकार्ित। 


उपदे्ारल्न!कर ५२३. 


मुहपरिणामे रम्मारम्म जह ओसहं भवे चडहा । 
इअ वुद्धधघम्मजिणत्तवपभावणाधम्ममिच्छाणि ॥ 


-- ओषधि चार प्रकार की होती है (१) स्वादिष्ट लेकिन 
परिणामे कटु, (२) खाने में कड़वी लेकिन परिणाम में सुन्दरः 
(३) खाने मं अच्छी ओर परिणाम म भी अच्छी, (४) 
खाने मेँ कड्वी ओर परिणाम में कटु इसी प्रकार क्रमसे 
वुद्धघमे, जिनधमे, प्रभावनाधमं ओौर मिथ्यात्वहूप धमे को 
समना चाहिये । | 


फिर मिथ्यात्व, कभावः, प्रमादत्रिधि तथा सम्यक्त्वज्ुभभाव- 
अप्रमत्तविधि की कम से परिखा, पञुओं से कलुषित जल, 
नवीन जल ओर मानससरोवर से उपमादी गङ्हे। शुकः 
मशक, मक्षिका; करि, हरि, भारंड, रोदित ओर मश ( मह्मली ) 
के रृष्टान्तों हारा मिथ्याख के वंन मे बद्ध अधम जीवोंका 
प्रतिपादन क्रिया दै। मोदक के दृष्टान्तं द्वारा आठ प्रकारके 
मनुष्यजन्म का स्वरूप बताया द । यवनाल, इष्षुदण्ड, रस, 
गड, खांड ओर शक्र के रृष्टान्तं से धमं के परिणाम का 
प्रतिपादन किया दहे । 


वधेमानदेश्षना 


इसके रचयिता साधुविजयगणि के शिष्य शुभवधनगणि 
ह विक्रम संवत्‌ १५५८२ ८ ईस्वी सन्‌ १५६५) मे इन्दने 
वधेमानदेशना नामक प्र॑थ की रचना की । प्राक्त पयो मे लिखा 
हुआ यह प्रथ उपासकदशा नाम के सात्त्व अंगम से उद्धृत 
करिया गया है । इसके प्रथम विभाग मे तीन उल्लास है । यहाँ 
विविध कथाओं दारा महावीर के धर्मोपदेश का प्रतिपादन दे, 
उदाहरण के लिये, सम्यक्त्वं का प्रतिपादन करने के लिये हरिबले, 
हंसनेप, लदमीपुंज, मदिरावती, धनसार, दंसकेशव, चारुदन्त, 





र [1 
१. जेनधमप्रसारक सभा, भावनगर की भोर से विक्रम संवत्‌ 
१९८४ मे प्रकाित । 


५२४ प्राङ्ूत खाहित्य का इतिहास 


धर्मनृप, सुरसेन महासेन, केशरि चोर, सुमित्र मंत्री, रणशूर्‌ चप 
ओर जिनदत्त व्यापारी की कथाओं का वणन हे । दूसरे उल्लास 
म कामदेव श्रावक आदि ओर तीसरे उल्लास में चुलनीपिता श्रावक 
आदि की कथायं कही गह हं | 

इसके अतिरिक्तः अंतरंगप्रबोध, अंतरंगसंधि, गौतमभाषितः 
द्शदृष्टांतगीतां ( कतौ सोमविमल ), नारीबोध, हिताचरण, 
हितोपदेशा्रत आदि प्राकृत प्रन्थो की जेन ओौपदेशिक-साहित्य 
मे गणनाकीजा सकती दहै । 


न्त > ~ 








७, क # 
१. देखिये जेन म्रथावकि, पृष्ट १६८-९९४। 


सातां अध्याय 
प्राक्त चरिल-सारित्य 
८ सवी सन्‌ की चोथी श्ताब्दो से लेकर 
१५७ शताब्दी तकर ) 


कथा ओर आख्यानं की भाँति जेन सुनियों ने महापुरुषों 
के चरितोकी भी रच्नाकी है। जब ब्राह्मणों के पुराण-पन्थों 
की रचना हीने लमी, तथा रामायण, महाभारत ओर हरिवंश- 
पुराण आदि की लोकप्रियत्ता बदने लगी तो जेन चिद्रानोंने 
भी राम, कृष्ण ओर तीथकर आदि महापुरुषों के जीवन-चरित 
लिखना आरभ किया। तरेसटशलाकापुरुषों के चरित में 
चौबीस तीथकर, बारह चक्रवर्ती, नौ बासुदेव, नौ बलदेव ओर 
नौ प्रतिवासुदेवों के चरितां का समावेश किया गया । कल्पसूत्र 
मे ऋपभदेव, अरिष्टनेमि, पाश्वेनाथ ओर महावीर आदि तीर्थकरों 
के चरितों का वणेन क्रिया गया । वसुदेवहिण्डी में तीर्थकसो के 
चरित लिखे गये । भरहेसर ने अपनी कहावलिष मे तीर््कसो के 
चरितो की रचना की। यतिवृपभ की तिल्लोयपण्णत्ति ओर 
जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण के पिशेषाश्यकभाष्य मे महापुरुषों के 
चरितो को संकलित किया गया । निवरेतिङ्कल के मानदेवसूरि के 
शिष्य शीलांकाचाये ( अथवा शीलाचायं) ने सन्‌ ८ भं 
चउपन्नमहापुरिसचरिय मे चौवन शलाकामहापुरुषों का जीवन 





१. डाक्टर यू° पी० शाह द्वारा संपादित होकर यह भरंथ गायकवाड्‌ 
ओरिषुटर सीरिज्ञ, बदौदा से प्रकाशित हो रहा है । 


५२६ पार्त साहित्य का इतिहास 


चरित लिखा ।° स्वतंत्रहूप से भी असेक चरितो की रचना हृदं । 
उदाहरण के लिये, वधंमानसूरि ने आदिनाथचरितः बिजयसिंह 
के शिष्य सोमप्रभ ने सुमतिनाथचरित, देवसूरि ने पद्मप्रभस्वामी- 
चस्ति, यशोदेव ने चन्द्रप्भस्वामीचरित) अजितसिंहं ने प्रेयांसनाथ- 
चरित, चन्द्रप्रभ नै वाघुपूज्यस्वाभिचरितः नेभिचन्द्रं ने अनंतनाथ- 
चरित, देवचन्द्र ने शांतिनाथचरित; जिनेखर ने मल्लिनाथचरितः 
भ्रीचन्द्र ने मुनिसुत्रतस्वामिचरितः रन्रप्रभ ने नेमिनाथचरित 
आदि चरितो की स्वना की}* इसी प्रकार अतिमुक्तकचरितः 
ऋषिदत्ताचरित, देवकीचरित; रोहिणीचरित, दमय॑तीचरितः 
मनोरमाचरित, मलयदुन्दरीचरित, पद्यावतीचरितः सीताचरितः 
हरिबलचरित, वज्रचरित; नागदत्तचरित;, भरतचरित आदि 
कितने ही चरित लिखे गये जो अभी तक अप्रकाशित पड़ दहं ।* 


जेनधमं के उन्नायक महान्‌ आचार्यो के चरति भी जेन 
आचार्यो ने लिखि । उदाहरण के लिये, जिनदत्त ओर चासितिसिह 
गणि ने" गणधरसाधेशतक की रचना की । इसमे आयस्सुद्र, 
मंगु, बजरस्वामी, भद्रगुप्र, तोसलिपुत्र;, आयेरक्षित, उमास्वाति, 
हरिभद्रशीलांक, नेमिचन्द्रः उद्योतनसूरिः, जिनचन्द्र;ः अभमयदेव 
आदि आचार्या के चरित लिखे गये ¡ आगे चलकर जिनसेनः 


१. सुनि पुण्यविजय जी इसे प्रकाशित कर रहे दह । इसके मुद्रित 
फर्म ( १-३३५ ) उनकी कृपा से सुने देखने को मिरे । क्लौस बृहन 
( ए18पऽ उपा ) द्वारा संपादित, हैम्ब्गं से १९५४ में प्रकाशित । 

२. विज्ञेष ॐ ये देखिये जैन प्रंथावरि, श्रीश्वेतवर जेन कान्फरेन्स, 
बर्ह, वि० स० ११६५, पृष्ठ २३८-२४५ । आदिनाथ, शान्तिनाय, 
नेमिनाथ, पाश्व॑नाथ ओर महावीर के चरित सिरिपयरणसंदोह ( ऋषभदेव 
ङेशरीमल संस्था, रराम, सन्‌ १९२९ ) मेँ प्रकाहित हुएर्है। 

३. इसे मुनि जिनविजयजी भ्रकाशित कर रहे दै । 

४. जेन अंथावलि, पृष्ठ २२०-२३७। 

५. चुन्नीरारू पन्नारारु द्वारा बबदं से सन्‌ १९१६ मं प्रकारित। 


पडमचरिय ५२७ 


गुणमद्र॒ ओर आचाये हेमचन्द्र ने त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित की 
संस्क्रत मै रचना की। षरि पुष्पदन्त ने अपश्रंश में, ओर 
चामुरुडराय ने कन्नड मे महापुरर्षो के जीवन चरित लिखे । तमिल 
मेभी चरितों की रचना हुई । इन चरितां लौकिक ओर 
धार्मिक कथाओं का समादेश किया गया । 

अपनी कल्पना के आधार से भी कल्पित जीवनचरितो की 
जैन आचार्यो ने रचना की। बासुेवों मे रामर कृष्णक 
अनेक लेकम्रिय चरित लिखि गये | नायाधम्मकहाओ, अंतगड- 
दसाओ ओर उत्तराध्ययनसूत्र मे कृष्ण की कथा आतत्ती हे। 
विमलसूरि ने पउमचरियमें राम का ओर दरिवंसचरिय में कृष्ण 
का चरिति दिखा हेः । भद्रबाहु का वसुदेवचरित अनुपलब्ध 
हे। संघदास के बसुदरेवरिण्डी मँ वसुदेव के भमणकी कथा 
ड | जिनसेन ने संस्कृत मेँ ओर धवल ने अपथ्ंशमें दरिविंश- 
पुराण की रचना की। इसके सिवाय करकंडु; नागङुमारः 
यश्ेधर, श्रीपाल, जीवंधर, सुसढ आदि महापुरुष तथा अनेक 
गणधर, वियाधर, केवली, यति-मुनि, सती-सःध्यीः राजा-रानीः 
सेठ-साहकार, व्यापारी, दानी आदि के जीवनचरित लिखि गये । 


पउमचरिय ( पञ्चचरिति ) 
बाल्मीकि की रामायण की अति पडमचरियिनें जेन परंपरा 


के अनुसार ११८ पर्वो मे पद्म (राम) के चरित का बणेन 
किया गया है ।* पउमचरिय के क्तौ विमलसृरि ईह जो नागिल 

१. डाञ्टर हर्यन याकोबी द्वारा सम्पादित सू १९९४ मं भावनगर 
से प्रकाशित! इसका मुरु के साथ शान्तिकारू शाहकरत हिन्दी अनुवाद 
प्राक्त सैन >वस्ट सोसायरी की ओर से प्रकाशित हो रहाहे। इसके 
ऊुद्ध मुद्धित फमें प्रोफेसर दरघुख मार्वणीया की पा से मुक्षे देखने 
को मिखे। दिगम्बर जाचा्यं रविवेणने इस ग्रन्थ के जाधार पर सन्‌ 
६७८ मं संस्कृत मे पद्मपुराण की रचना की है । देखिये नायूराम प्रेमी, 
सैन साहित्य का इतिहास, पर ८७ 1 


५९२८ प्राङत साहित्य का इतिहास 


वंश के आचाय राहु के प्रशिष्यथे। स्वयं अन्थकर्तां के कथना- 
नुसार महावीर निर्वाण के ५३० वषं पश्चात ( ईसवी सन्‌ के ६० 
के लगभग ), पूर्वो के आधार से उन्होनि जेन महाराष्ट आरत 
मे आर्या छंद मे इस राघचचरित की रचनाकी है। लेकिन 
प्रोफेसर याकोबी ने षिमलसूरि का समय ईसबी सम्‌ की चौथी 
शताब्दी माना ह) के एच० धुव के कथनानुसार इस कृति 
मे गाहिनी ओर ससह छंद का प्रयोग देने से इसका समय 
ईसवी सन्‌ की तीसरी शताब्दी मानना चाहिये ¡ विसलसुि 
के मतानुसार बाल्मीकिरामायण विपरीत ओर अविश्वसनीय 
बातों से भरी हई दै, इसलिये पंडित लोग उसमे श्रद्धा नहीं 
करते । उदाहरण के लिये, बाल्मीकि रमायणमें कटाहे कि 
रावण आदि राक्षस मांस आदि का भक्षण करते थे, रावणका 
भाई कुभकणे छह महीने तक सोता रहता था, ओर भूख लगने 
पर वह्‌ हाथी, मंस आदि जो मी कुदं मिलता उसे निगल जाता 
था, तथा इन्द्र को पराजित कर रावण उसे श््भुला में बांधकर 
लंका लाया था। लेखक के अनुतारये वतिं असंभवः 
ओरप्सीहीहं जैसे कोई कटे कि किसी हरिण ने सिहको 
मार डाला अथवा कुत्ते ने हाथीको भगा दिया। राजा श्रेणिक 
केद्वारा प्रम्रकरने पर गोतम गणधर द्याया कदी हुई रामकथा 
का षिमलसूरि ने पउमचरियमें वणन करिया है। बीच-बीचमें 
अनेक उपाख्यानों, नगर, नदी, तालाब, ऋतु, आदि का वणेन 
देखने मे आता है। शेली मे प्रवाह ओर ओर दै । कान्य- 
सोष्रव की अपेक्षा आख्यायिका के गुण अधिक है; ठेसा लगता 
है जेसे कोई आख्यान सनाया जा रदाहो। वर्णन आदिक 
प्रसंगो पर कान्यत्व भी दिखाई दे जाता है| शब्दकोष समृद्ध 
है, कितने ही देशी शब्द जां -तदां देखने मे आति दं । व्याकरण 
के विचित्र रूप पाये जाते हैँ । "एवि," क्वणः आदि रूप अपश्रंश 
के जान पड़ते ह | 


सूत्रबिधान नाम के प्रथम उदेशक मे इस मन्थ को सात 
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अधिकारों मेँ षिभक्त फिया गया है--विश्च की स्थिति; वंशोत्पत्ति, 
युद्ध के लिये प्रस्थान, युद्ध, लब ओर कुश की उप्पत्ति, निवौण 
ओर अनेक भव । तत्पश्चात्‌ विस्तृत विषयसूची दी हई ह । 
भरेणिकचिन्ताविधान नामक दूसरे उदेशक मे राजगृह राजा 
प्रेणिक, महावीर, उनका उपदेश ओर पद्यचरिति के संब॑धमें 
राजा श्रेणिक की शंकाआदिका वणेन हेः। विद्याधरलोकव्णेन 
में राजा श्रेणिक गौतम के पास उपस्थित होकर रामचरितिके 
संबंध में प्रभ्मकरतेर्ह। गोतम केवली भगवान्‌ के कथन के 
अनुसार प्रतिपादन करते ह कि मू कवियों का रावणकरो 
राक्षस ओर मांसभक्षी कहना मिथ्या है । इस प्रसंग पर ऋषभदेव 
के चरित का वणेन करते हुए बताया हैः कि उस समय कृतयुग 
म क्षत्रियः वेश्य ओर शूद्र केवल यदी तीन वणे विद्यमान ये । 
यहां विद्याधरो की उत्पत्ति बताई है । चौथे उदेशक मे लोक- 
स्थिति, भगवान्‌ ऋषभ का उपदेश, बाहुबलि, की दीक्षा, भरत 
की ऋद्धि ओर ब्राह्यणो की उत्पत्ति का प्रतिपादन है) पांचवें 
उदेशक में इदंबाङ, सोम, विद्याधर ओर हरिवंश नाम के चार 
महावंशो की उत्पत्ति तथा अजितनाथ आदि के चरित का कथन 
है। टे उदेशक मे राक्षस एवं वानरो की प्रत्रज्याका बणेन 
हे । बानरवंश की उत्पत्तिके संबंधमे कटाहे कि वानर लोग 
विद्याधर वंश के थे तथा इनकी ध्वजा आदि पर वानर का चिद्व 
होने के कारण ये विद्याधर वानर कहे जति ये । सातवें उदेशक 
मे दशमुख (रावण) की विद्यासाधना के प्रसंग मे इन्द्र 
लोकपाल ओर रनध्रवा आदि का वृत्तान्त है| रावण का जन्म, 
उसकी बिदयासाधना आदि का उल्लेख है। रावणकी माताने 
अपने पुत्र के गले मेँ उत्तम हार पहनाया; इस हार में रावण के 
नो मुख प्रतिजिम्बित होते थे, इसलिये उसका नाम दशमुख ` 
रक्खा गया । भीमारण्य मे जाकर दशमुख ने विद्याओं की 
साधना की । यहाँ अनेक विद्याओं के नाम उल्लिखित हैं| 
आवे उदेशक में रावण का मन्दोदरी के साथ विवाहः कुंभकणं 
ओर बिभीषण का विवाहः इन्द्रजीत का जन्म, रावण ओर 
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वैश्रमण का युद्ध, भुवनालंकार हाथी पर राबण का आधिपत्य 
आदि का वृत्तान्त हे । नौवें उदेशक में बाली ओर सुभ्रीव का 
जीवन इत्तान्त, खरदूषण का चन्द्रनखा के साथ विवाहः बाली 
ओर रावण का युद्धः अष्टापद पर बाली मुनि यारा रावण का 
पराभव ओर धरणेन्द्र से शक्ति की प्राप्रिका वणेन है| दसवें 
उदेशक में रावण की दिजिजय के प्रसंग मे राबणका इन्द्रके 
प्रति प्रस्थान; तथा रावण ओर सदहस्रकिरण के युद्ध का वृत्तान्त 
हे । ग्यारह उदेशक मे राण को जिनेन्द्र का भक्त बताया 
है, उसने अनेक जिन मदिरो का निमोण कराया था। यज्ञकी 
उत्पत्ति की कथा के प्रसंग मँ नारद ओर पवेत का संवाद है। 
नारद के जीवन-वृत्तान्त का कथन हदै। नारद ने आषेवेदों 
से अनुमत वास्तविक यज्ञ का स्वप प्रतिपादन करते हुए 
कदा है- 

वेइसरीरल्लीणो मणजलणो नाणघयसुपजलिओ । 

कम्मतरुसयुप्पन्नं, मलसमिहासंचयं उहडइ ॥ 

कोहो माणो माया लोभो रागो य दोसमोहो य । 

पसवा हबन्ति एए हन्तव्वा इन्दिएहि समं ॥ 

सच्वं खमा अहिंसा दायव्वा दक्खिणा सुप्ता । 

दंसणचरित्तसंजमबंभाईेया इमे देवा ॥ 

एसो जिणेहि भणिअ जन्नो सच्चत्थवेयनिदिद्धो । 

जोगविसेसेण कओ देह फलं परमनिव्वाणं ॥ 


-शरीर रूपी वेदिका मेँ ज्ञानरूपी घी से प्रज्वलित, मनरूपी 
अभि, कमरूपी बरक्ष से उत्पन्न मलरूपी काष्ठ के समूह्‌ को भस्म 
करती है । कोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष ओर मोह ये 
पञ्च है, इन्द्रियो के साथ इनका वध करना चाहिये । सत्य, 
क्षमा, अर्दिंसा, सुयोग्य दक्षिणा का दान, सम्यक्दशेन, चारभ्य, 
संयम ओर ब्यचयं आदि देवता ह । सचे वेदों में निर्दिष्ट यह्‌ 
यज्ञ जिनेन्द्र भगवान्‌ ने कहा दहै । यदि यह्‌ योग-विशोष पूर्वक 
किया जाये तो परम निवीण के फल को प्रदान करता है । 
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उषके पश्चान्‌ तापसों की उत्पत्ति का वर्णेन है । वारव 
उदेशक मे रावण की पुत्री अनोरमा के बिषाह, शूलरत्र की 
उत्पत्ति, रावण का नलक्रूबर के साथ युद्ध ओर इन्द्र के साथ युद्ध 
का वृत्तान्त है । तेरह उदेशक में इन्द्र के निवोणगमन का 
कथन है । चौदहवें उदेशक मे राबण मेरु पर्वत पर जाकर चेत्य- 
गृहो की बन्दना करता दै । अनन्तवीये धमे कां उपदेश देते 
है । यदहं श्रमण ओर श्रावकधमे का प्ररूपण है । रात्रिभोजन- 
त्याग ओर उसका फल बताया गया है । तत्पश्चात्‌ अंजनासंदरी 
के विवाह-विधान में हमुमान का चरित, अंजना का पवनंजय 
के साथ संबध आदि का वणेन है । सोलदवें उदेशक मे पबनंजय 
ओर अंजनाघंदरी का भोग ओर सतरहवं उदेशक में हनुमान 
के जन्म का इत्तान्त है । बीस्वे उदेशक मे तीर्थकर, चक्रवतीं 
ओर बलदेव आदि के भवोंका वणेन है| मल्ली, अरिष्टनेमि, 
पाश्नाथ, महावीर ओर वासुपूज्य के संबंध मे कहादहैकिये 
कृमारसिंह ( बिना राज्य क्यिही) गरृहका त्याग करके चले 
गये, शेष तीथकर प्रथ्वी का उपभोग कर दीक्षित हुए ।* इक्कीसवें 
उहेशक मे हरिवंश की उत्पत्ति ओर मुनिसुव्रत तीथकर का वृत्तात 
है। बीस उहेशकों की समापि के पश्चात्‌ सवप्रथम यहां राजा 
जनक ओर राजा दशरथ कां नामोल्लेख किया गया है । बाईंसवें 
उदेशक मे दशरथ के जन्म का वणेन करते हए वित्रिध तषां 
का उल्लेख रहै । मांसभक्षण का फल प्रतिपादित करिया हे! 
अपराजिता, केकेयी ओर युभित्राके साथ दशरथ का विवाह 
हज ।* किसी संध्राममें दशरथ की सारथि बनकर केकेयी ने 
उसकी सहायता की जिससे प्रसन्न होकर दशरथ ने उससे कोई 
वर मांगने को कहा, चौबीस उदेशक मे इसका कथन है । 





१, एए ऊुमारसीदहा गे्ाओ निग्गया जिणवरिदा । 
सेवि इ रायाणो पह मोत्तण निक्खता ॥ ५८ ॥ 
२. अन्यत्र अपराजिता ॐ स्थान पर कौशल्या का नाम मिरुता है! 
देखिये हरिभद्र का उपदेश्पद्‌, भाग १। 
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पच्चीस्ं उदेशक मे अपराजिता से पद्म (राम) सुमित्रासे 
लदमण तथा केकयी से भरत ओर श्रुत की उत्पत्ति बताई हे । 
छ्बीस्े उदेशक में सीता ओर भामंडल की उत्पत्ति का वृत्तान्तं 
है । यहाँ मांसिरति का फल बताया गया है । राम द्वार म्लेच्छों 
की पराजय का उल्लेख हे । राम-लदमण को धनुषरनन की प्रापि 
हई । मिथिला में सीता का स्वयंवर रचा गया। राम ने धलुष 
को उठाकर उस पर डोरी चदढादी ओर सीताने उनकरेगलेमें 
बरमाला पहना दी । उनतीसवें उदेशक मे दशरथ के वेराग्य का 
वणेन हे । इस प्रसंग पर आषाढ शुद्धा अष्टमी के दिन दशरथ 
ने जिन चेत्यो की पूजा का माहात्म्य मनाया । जिनपूजा करने 
के-पश्चात्‌ उसने गंधोदक को अपनी रानिर्यो के लिये भेजा । 
रानी ने गंधोदक को अपने मस्तक पर चदाया । पटरानी को 
यह पवित्र जल नहीं मिला जिससे उसने दुखी होकर अपने 
जीवन का अन्त करना चाहा । इतने मे कचुकी जल लेकर पर्हुचा 
ओर उसका मन शान्त हो गया । तप्पश्चात्‌ दशरथ ने भ्रत्रज्या 
ग्रहण करने का निश्चय करिया । अपने पिता का यह्‌ निश्चय देख 
भरत ने भी प्रतिबुद्ध होकर दीक्षा लेने छा विचार किया । केकेयी 
यह जानकर अत्यंत दुखी हुई । इस समय उसने दशरथ से 
अपना वर माँगा कि भरत को समस्त राज्य सप दिया जाये । 
दशरथ ने इसे स्वीकार कर लिया । राम ने भी इसका अनुमोदन 
किया ओर वे स्वेच्छा से बनगमन के लिये तैयार हो गये । 
लच्मण ओर सीताभी साथमे चलने को तैयार हो गये । वनं 
म जाकर तीनों इधर-उधर परिश्रमण करते रहे । दण्डकारण्य 
मे वास करते समय लच्मण ने खरदूषण के पुत्र शंबृक का वध 
कर डाला । चन्द्रनखा रावण की बहन ओर खरदूषण की पत्नी 
थी । उसने अपने पुत्रके भारे जने के कारण बहत विलाप 
किया । यह समाचार जब रावण के पास पर्हुचा तो वह्‌ अपने 
पुष्पक बिमान में वैठकर आया ओौर सीता को हर कर ले गया | 
सीताहरण का समाचार पाकर रामने बहुत विलाप किया। 
तत्पश्चात्‌ लदमण के साथ वानरसेना को लेकर उन्होने लंका 
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के लिये प्रस्थान क्रिया| उधर से रावण भी अपनी सेना लेकर 
यद्ध के किये तैयार हो गया। दोनों सेनाओं मे घमासान युद्ध 
हुआ । लद्मण को शक्ति लगी जिससे वे मूर्धत होकर गिर पड़े । 
लंका सं फाल्गुन मास में अष्टाहिका पवं मनाये जाने का उल्लेख 
है । पृणेभद्र ओर मणिभद्र नामके यक्षो के नाम आते है ।' 
रावण ने किसी मुनिके पास परदारत्याग का ब्त ग्रहण किया 
था, अतएव सीता को प्रसन्न करके ही उसने उसे प्राप्रकरने का 
निश्चय करिया । मन्दोदरी ने रावण को समाया कि अठारह 
हजार रानियों से भी जव तुम्हारी तपि नदीं हृदंतो फिर सीता 
से क्या हो सकेगी ? उसने अपने पति को परमहिला का त्याग 
करने का उपदेश दिया । लच्मण ओर रावणका युद्ध हज 
ओर लदमण कं दाथसे राबणका वध हृआ। सीताओर राम 
का पुनर्मिलन हआ । सब ने मिलकर अयोध्या के लिए प्रस्थान 
करिया । राम, लदमण ओर सीता का भव्य स्वागत हुआ । भरत 
ओर कैकेयी ने दीक्षा ्रहण कर ली । भरत ने निबौण प्राप्त क्रिया; 
केकेयी को भी सिद्धि प्राप्न हई । इसके बाद बड़ी धूमधाम से 
रामचन्द्र का राज्याभिषेक हआ । यहां राम ओर लच्मणकी 
अनेक शिवो का उल्लेख है । सीता को जिनपूजा करने का दोहद्‌ 
उत्पन्न हुआ । एक दिन अयोध्या के कुछ प्रमुख व्यक्ति राम से 
मिलने आये । उन्होने इस बात की खबरदी किंनगर मरमं 
सीता क संध मे अनेक क्रंबदंतियोँ फैली हई दँ । लोग कहते दँ 
क्रि सीता को रावण हर कर ले गया था, उसने सीता का उपभोग 
किया,फिर भी रामे उसे अपने घरमे रख लिया। यह्‌ 
सुनकर राम को बहुत दुःख हुआ । वे सोचने लगे--“जिसके 
कारण मैने राक्षसाधिप के साथ युद्ध क्रिया, वही सीता मेरे यश 
को कलंकित कर रही है । तथा लोगो का यह कहना ठीक दही हे 
क्योकि परपुरुष के घरमे रहने के पश्चात्‌ भी मदन से मृद्‌ 





१. यन्तो के लिये देखिये जगदी शचन्द्र॒ जेन, खादफ इन रेंशियेष्ट 
इण्डिया; पृष्ठ २२०-२१। 
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बना हुआ भ सीता को अपने घर ले आया । अथवा स्वभावतः 
कुटिल ख्यो का स्वभावदही पेसादहोतादहै, वे दोषों की आगार 
` दह ओर उनके शरीर मे कामकावासदहे। खयां दुश्चसित्रिका 
मूल हँ ओर मोक्ष मे विन्न उपस्थित करनेवाली दँ 1 यह्‌ सोचकर 
राम ने लच्मण को आदेश दियाकि सीता को निवोसित कर 
दिया जाय । इस समय सीता के साथ जाने वाल्ञे सेनापति का 
हृदय भी द्रवित हो उठा । उसने इस अकमं के लिये अपने आपको 
बहुत धिक्कारा । बन में सीता ने लव ओर कुश को जन्म दिया । 
लव-ुश का रामचन्द्र से समागम हआ, सीता की अभिपरीक्षा 
ली गईे। सीता ने घोषणा की कि राम को द्योड़कर अन्य 
छिसी पुरुष की मन, वचन, काया से स्वघ्नमे भी यदि उसने 
अभिलाषा की हो तो. यह अन्ि उसे जलाकर भस्म करदे, ओर 
वह्‌ अभि में कुद पड़ी । लेकिन सीता के निर्मल चरित्र के प्रभाव 
से अभ्रिङुंड के स्थान पर निर्मल जल प्रवाहित होने लगा। 
रामचन्द्र ने सीता से क्षमा प्राथना की, लेकिन सीता ने केश- 
लोच कर के जेन दीक्षा स्वीकार कर ली । लव ओर कुशनेभी 
दीक्षा रहण कर ली । इधर लद्मण की मृत्यु हो गई, मरकरवे 
नरक में गये । रामचन्द्र ने तप करके निबौण प्रात्र क्रिया | 


हरिविसचरिय 

बिमलसूरि की दुसरी रचना हरिवंसचर्य है जिसमे उन्होने 

हरिवंश का चरित लिखा हे । यहं अनुपलब्ध है । 

जंबूचरिय ( जंबुचरित ) 

जंबूचरित प्राक्त भाषा की एक सुंदर कृति है जिसके 
रचयिता नाइलगच्छीय वीरभद्रसूरि के शिष्य अथवा प्रशिष्य 
गुणपाल सुनि थे ।१ इस मन्थ की रचना-शेली आदि से अनुमान 
१. मुनि जिनविजय जी द्वारा संपादित होकर सिंघी जेन प्रथमाका, ` 


ववद दवारा यह अथ प्रकाशित दहो रहाहै। सुनि जिनविजय जी की 
कपा से इसकी मुद्धित भ्रति सक्ते देखने को मिरी हे । 


जक्चरिय ५३५ 


किया जाता है कि यह्‌ अन्थ विक्रम संवत्‌ की ११बीं शताब्दी या 
उससे कुच पूवं लिखा गया दै । जेन परंपरा मे जंवृस्वामी 
अंतिम केवली माने जाते है, इनके पश्चात्‌ किसी जेन श्रमण 
को निवोणपद्‌ की प्राति नदीं हृई। महावीरनिवीण के 
पञ्चात्‌ जंबूस्वामी ने सुधमेस्वामी के पास श्रमणधमं की दीक्षा 
स्वीकार की । सुधमं ने महावीर के उपदेशों को जंबू युनि को 
सुनाया । इसलिये प्राचीन जेन आगमं मे सुधमे ओर जंबू सुनि 
के नाम-निर्दैशपृूवेक दी महावीर के उपदेशों का उल्लेख किया 
गया है । जंवबूचरिय मे इन्दी जंचूस्वामी के चरित का वणेन 
क्ियादै। प्र॑थकी शैली पर हरिभद्रकी समराइचकहा ओर 
उद्योतनसूरि की कुबलयमाला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता हे । 
धमेकथाप्रधान यह्‌ मन्थ गद्य-पद्य मिश्रित है, भाषा सरल ओर 
सुबोध है । कथा का वर्णन प्रवाहयुक्त है, बीच-बीच में जेनधमं 
संबंधी अनेक उपदेशों को संग्रहीत किया गया हे । 
इस मन्थ मे १६ उदेश दँ । पहले उदेश का नाम कहावीढ 
(८ कथापीठ ) है । यदहो अथ, काम, धमे ओर संकीणे कथा नाम 
की चार कथाओं का उल्लेख है । दसरे उदेश का नाम कहानिबेध 
( कथानिवंध ) हे । तीसरे उदेश में राजा श्रेणिक महावीर की 
वन्दना के लिये जाते दँ । चौथे उदेश में वे अंतिम केवली जंबू- 
स्वामी के संबंध मे भगवान्‌ महावीर से प्रभ करते हें । महाबीर 
उनके पूवंभवों का वणेन करते दै। किसी पथिक के दोहे 
को देखिये- 
सा मुद्धा तहिं देसडडइ, दुक्खं दियह गमेइ । 
जइ न पहूष्पह्‌ सुयण तुद, अवसि पाण चणएई ॥ 
-वह मुग्धा उस दशमे दुःखसे दिन बिता रही दै 
हे सुजन ! यदि तुम नहीं आते हो बह अवश्य ही प्रार्णोको 
गवा देगी । 
किसी पूवं कवि की गाथा देखिये- 
दूरयरदेसपरिसंहियस्स पियसंगमं महंतस्स । 
आसाधो च्िय माणुखस्स परिरक्खए जीयं ॥ 
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--दूरतर देश मेँ स्थित प्रिया के संगम की इच्छा करते हष 
मनुष्य के जीवन की आशाकातंतुही रक्षा कर सकता ह । 

लाटदेश मेँ स्थित भरुयच्छं ( भृगुकच्छ ) नगर में रेवाइचच 
नामक ब्राह्यण आवया नाम की अपनी पत्नी के साथ रहता था । 
उसके पन्द्रह लड़कियों ओर एक लडका था । ब्राह्मणी पानी भर 
कर, चक्ी पीसकर, गोबर पाथकर ओर भीख मांगकर अपने 
कुटुम्ब का पालन करती । पेट के लिये आदमी क्या नहीं करता 
इसके संबंध मे कहा है- 

बसि चडंति धुणंति कर, धूलीधूया हंति । 
पोट्रहकारणि कापुरिसः, के कंजं न कुणंति 

--कापुरुष लोग बंस पर॒ वचदृते ह, हाथ को मटकाते रहः 
धूलि मे लिपटे रहते है, एेसा कोन सा काम है जो पेट के कारण 
वे नहीं करते ! 

पोंचवें उदेश मे जंबुस्वामी के दूसरे भवों का वणेन है । यहाँ 
म्रहेलिका, अंत्याक्षरी, द्विपदी भ्रश्नोत्तरः अक्षरमात्रबिन्दुच्युत ओर 
गूढचतुथेपाद का उल्लेख हे । छठे उदेश का नाम गृदिधम- 
प्रसाधन है । एक उक्ति देखिये- 

जं कलले कायव्वं अञ्जं चिय तं करेह तुरमाणा । 
बहूविग्धो य मुहुत्तो मा अवरण्टं पडिक्खेह ॥° 

-यो कल करना है उसे आड ही जल्दी से कर डालो। 
श्रव्येक मुदुत्ते बहुविन्नकारी है, अतएव अपराह की अपेश्चा मत करो । 

सातवें उदेशमं धर्मोपदेश श्रवण कर जंबङुमार को वैराग्य 
हो जाता दहै । अपने माता-पिता के अनुरोध पर सिधुमती; दत्तश्च; 
पद्धश्री, पद्मसना, नागसेना, कनकश्री, कमलावती ओर विजयश्री 

नाम की आठ कन्याओंसे वे विवाहं करतेहं। एक वार राति 


१, मिलादये-~ 
क, क [२१ 
कारु करं सो आज कर आज करं सो अव । 
पर में परर होयगी बहुरि करोगे कब ॥ 
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ॐे समय जंचूकुमार अपनी आटो पञ्नियों के साथ सुख से बेठे 
हुए कीड़ा कर रहे थे, उस समय प्रभव नाम के चोर सेनापति 
ने अपने भटो के साथ उनके घर में प्रवेश करिया । जम्बृस्वामी 
प्रभव को देखकर किंचिन्मात्र भी भयभीत नदीं हुए । वे उसे 
उपदेश देने लगे । जंवृङ्कुमार ने प्रभव को मधुचिन्दु का दृष्टान्त 
सुनाया ओर ुवेरदत्ता नाम के आख्यान का बणेन किया । 
तत्पश्चात्‌ जंवृकुमार ने अपनी आटो पक्ियों को हाथी, बन्दर 
गीदड़, धमक, वृद्धा, राममूखं, पक्षी, भदटरदुदिता आदि के वेराग्य- 
वर्धक अनेक कथानक सुनाये । अंत मँ उन्होने श्रमणदीक्षा ्रहण 
की ओर केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्धि पाई । प्रभव ने भी जंवृङ्कुमार 
का उपदेश श्रवण कर सुनि दीक्षा ली। जंबूस्वामी के निबोण्‌ के 
पदात्‌ प्रभव को उनका पद मिला, ओर उन्होने भी सिद्ध- 
गति पाई ।१ 
सुरसुंदरी चरिय 

कहाणयकोस के कतो जिने्वरसूरि के शिष्य साघु धनेश्वर ने 
सुबोध प्राक्त गाथाओं में बि० सं० १०३५ ( ईसवी सन्‌ १०३८) 
मे चड्ावल्लि नामक स्थान मं इस मरन्थकी रचना की हे ।* यह 





१, इसके अतिरिक्त सकल्चन्द्र के शिष्य भुवनकीतिं ८ विक्रम 
संदत्‌ की १६्वीं शताब्दी ) ओौर पद्मसुन्दर ने प्राङ़्त में ज॑वृस्वामिचरित 
की रचना की । विजयदयासूरि के आदेश्च से जिनविजय चायं ने 
वि° सं० ५७८५ (८ सन्‌ १७२८ >) मे जंबृस्वामिचरित छिखा ८ जैन 
साहित्यवधेक सभा, भावनगर से विण सं० २००४ में [भरकाडित )। 
संस्कत भौर अपञ्चंश मे भी श्वेताम्बर आौर दिगम्बर विद्धानोने जवृस्वामि- 
चरितो की रचना की 1 राजमन्ल का संस्छरतमे ल्खिा हुजा जंबू 
स्वामिचरित जगदीशचन्द्र जेन द्वारा संपादित होकर मणिकुचन्द्र 
दिगम्बर जेन अंथमाला मे वि० सं० १९९३ में प्रकाशित हुजा ह । 

२. जेन त्रिविध साहित्यज्ञाखरमाला मेँ मुनिराज श्रीराजविजय जी 
द्वारा संपादित ओर सन्‌ १९१६ मे बनारस से प्रकाशित । 
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कृति ९६ परिच्छदां मे विभक्त हे, प्रत्येक परिच्छेद में २५० 
पय द । यह एक प्रेम आख्यान है जो काव्यगुण से संपन्न हे । 
यहाँ शब्दालंकासे के साथ उपमालंकारों का सुन्दर प्रयोग हआ 
ह । उपमायें बहुत सुन्दर बन पड़ी ह । रसों की विभिधतामें 
कवि ने बड़ा कौशल दिखाया दे । अपथरंश ओर भराम्यभाषा के 
शब्दों का जं -तहोँ प्रयोग दिखा देता हे | 

धनदेव सेठ एक दिव्य मणि की सहायता से चित्रवेग नामक 
विद्याधर को नागपाश से दछुडाता दे । दीघेकालीन बिरह के 
पश्चात्‌ चित्रवेग का विवाह उसकी प्रियतमा के साथ होता हे। 
बह सुरसुंदरी ओर अपने प्रेम तथा विरह-मिलन की कथा सुनाता 
है। सुरसदरी का मकरकेतु के साथ विवाह हो जाता है] अन्त 
मे दोनों दीक्षाले लेते द। भूलकथा के साथ अंतकेथायें इतनी 
अधिक गुंफित हँ कि पदृते हए मूलकथा एक तरफ रह जाती 
है। कथा की नायिका सुरसुंदरी का नाम पहली बार ग्यारहवें 
परिच्छद्‌ मे आता है। इस प्रन्थ मे भीषण अटवी, भीलोका 
आक्रमण, वषोकाल, वसन्त ऋतु, मदन महोत्सव; सूर्थोदय 
सूयास्त, सुतजन्म महोत्सव, विवाहः युद्ध, पिरह, महिलाओं का 
स्वभाव, समुद्रयात्रा तथा जैन साधघुओं का नगरी मे आगमन, 
उनका उपदेश, जेनधमं के तत्व आदि का सरस वणेन द । 
विरहावस्था के कारण विस्तरे पर करवट बदलते हुए ओौर दीघ 
निश्वास द्ोद़कर संतप्र हए पुरुष की उपमा भाड़ मे भूने जते 
हुए चने के साथदी दहै! कोड प्रियतमा दीघेकाल तक अपने 
प्रियतम के मुख को टकटकी लगाकर देखती हुई भी नदी अघाती- 

एयस्स वयण-पंकय पलोयणं मोत्त्‌ मह्‌ इमा दद्ध 
पंक-निवुडा दुव्बल गाइव्व न सक्ष गंतुं। 

--जिस प्रकार कीचड़ मे फंसी हरं कोई दुबल गाय अपने 
स्थान से हटने के लिये असमथं होती है, उसी प्रकार इसके 
मुख-कमल पर गड़ी हृद मेरी दृष्टि वापिस नदीं लौटती । 


1 षि 


१. भटटदहियचणगो वि य सयगीये कीस तडफ़डसि । (३, १४८) । 
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राजा के विद्ध काये करने वाक्ते व्यक्ति को लद्धय करके 

कहा ह- 
काड रायविरुद्धं नासंतो कत्थ दछुटसे पाव । 
सूयार-साल-वडिओ ससखन्व विणस्ससे इण्िं ॥ 

-हे पापी । राजा के विरुद्ध कायं करने से भाग कर तू कहां 
जायेगा ? रसोइये की पाकशाला में आया हआ खरगोश भला 
कीं बचकर जा सकता है ? 

योवनप्राप्र कन्या के लिये बर की आवश्यकता बतादे हे- 

धुया जोव्वणपत्ता वररहिया कुल-हरम्मि वसमाणा । 
तं किंपि कुणडइ कज्जं लहईइ कुलं महलणं जेण ॥ 

-युवावस्था को प्राप्न वररदहित कुलीन घरमे रहनेवाली 
कन्या जो कु कायं करती दै उससे ऊङुल मे कलंक ही लगता है । 

राग दुःख की उत्पत्ति का कारण है- 

तावश्विय परमसं जाब न रागो मणम्मि उच्छुरइ । 
हंदि ! सरागभ्भि मणे दुक्खसहस्साईं पविसंति ॥ 


-जब तक मनमें राग काउदय नहीं दहोता तबतकदही 
सख ह । रागसहित चित्तवाले मन मे सखो दुःखों का प्रवेश 
होता हे । 

पुत्रवती नारी की प्रशंसा की गईं है- 

घन्नाड ताड नारीओ इत्थ जाओ अहोनिसि नाह । 
निथयं थणं धयंतं थणंधयं हदि ! पिच्छंति ॥ 

--वे नारियाँ घन्यर्है जो नित्य स्तनपान करते हुए अपने 
बालक को देखती हँ | 

सियो के स्वभाव का वणेन करते हुए बताया गया देष 
चंचल चित्तवाली महिलाओं में कापुरुष जन दही आसक्तिभाव 
रखते है, सञ्जन नहीं । अपने मनम वे ओर कद सोचती है, 
ओर किंसी को देखती ह तथा किसी ओर के साथ संबंघ जोडती 
ई; चंचल चित्तवाली पेसी महिलाओं को कौन प्रिय हो सकता 
हे ? श्ियोँ सत्य, दया, ओर पवित्रता से विहीन होती है, अकाय 
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मे रत रहती है, चिना बिचारे साहसपूणे कायं करती है, भय 
उत्पन्न करती है, एसी हालत मे कौन टेसा बुद्धिमान्‌ पुरुष हे 
जो उनसे प्रेम करेगा ? गुरु के मुख से शिरया के संबंध मेँ उपयुक्त 
वाक्य सुनकर शिष्य ने शंकाकी कि महाराज! मेरीखीतो 
सरल, पतिव्रता, सत्य, शील ओर दया से युक्त दै, तथा वह्‌ 
मुमः से प्रेम करती हे ओर विनीत है । गुरु ने उत्तर दिया-भले 
ही बह गुणवती हो, लेकिन फिर भी वह्‌ विष से भिधरित भोजन 
कीति दुगतिकोदही ले जानेवाली है । 

जीव, सवेज्ञ ओर निवांण को स्वीकार न करनेवाले नास्तिकः- 
वादी कपिल का उल्लेख हे । भूत-चिकिंत्सा के लिये नमक 
उतारना, सरसों मारना ओर रक्चा-पोटली बांधने का विधान है । 

शत्रु का आक्रमण होने परजो गांव शत्रुके मागे मँ पड़ते 
थे, वहाँ के निवासी गव को खाली करके अन्यत्र चले जाते थे, 
वहां के कओं को टंक दिया जाता ओर तालाोंके पानीको 
खराब कर दिया जाता था जिससे बह शत्रुसेना के उपयोग में 
न आ सके । 


गंभीर नाम के समुद्रतट का सुन्दर वणेन हे! यांस 
व्यापारी लोग सुपारी नारियल; कपरः, अगुरु, चंदन, जायफल 
आदि से यानपात्र को भरकर ञ्युम नक्षत्र देखकर मंगलघोष के 
साथ बिदेशयात्रा के लिये प्रस्थान करते द । यानपात्र शनेः शनेः 
बड़ी सावधानी के साथ किसी संयमशील मुनि की भांति आगे 
अद्ता हे | 


उद्यान मं कीडा करते हुए सुरसुंदरी ओर मन्दरकेतु का विनोद- 
पूणे प्रभोत्तर देखिये-- 
किं धरइ पुन्नचंदो, किं वा इच्छंति पामरा खित्ते ! 
आमंतस्ु अंत-गुरुं किं वा सोक्खं पुणो सोक्खं १ 
दटूट्ण कि बिसट्इ कुसुमवणं जणियजणम्णाणंदं १ 
कट्‌ रगु रमिज्इ पढमं परमहिला जारपुरिसे्हिं ! 
( इन सब प्रभं का एक ही उत्तर है-स-सं-कं ) 
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--१. पणचन्द्र किसे अपने मँ धारण करता है? ससं 
( शश अथात्‌ हरिण को ) | 

२. किसान लोग खेत मँ किसकी इच्छा करते दह?कं 
(जल की )। 

३. अंतगुरु ( जिसके अन्त मँ गुर्‌ आतादहो) कौनदै ? 
स ( सगण )। 

४. सुख क्या है. ? सं ( शं-सुख ) ४. फिर सुख क्या हे 
कं ( सुख ) । ५. पुष्पों का समूह्‌ किंसे देखकर प्रफुल्लित हो उठता 
है ? ससंकं ( शशांक-चन्द्रमा को ) । ६. परखरी किसी जार पुरुष 
से केसे रमण करती ? ससंकं ( सशंक-सशंक होकर ) | 
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प्राक्त गद्य मेँ रचित धमेकथाप्रधान यह कृति ज्ञाठधमेकथा 
नाम के आगम अन्य का सुचक ह जिसमें देवपूजा ओर सम्यक्त्व 
आदि धर्मो का निरूपण किया है ।° इसके रचयिता उत्तराध्ययन- 
सूत्र पर सुखबोधा नाम की टीका (रचनाकाल विक्रम संवत्‌ ११२६) 
लिखनेवाल्ते तथा आख्यानमणिकोश के रचयिता सुप्रसिद्ध आचाय 
नेमिचन्द्र हँ । यह्‌ कृति डिडिलवदहनिवेश मे आरंभ हुई ओर 
चड़ावल्चि पुरी मे समाप्र हई । संस्क्रत से यह प्रभाषित दे, इसमें 
काञ्य की छटा जगह-जगह देखने मँ आती है । अनेक सूक्तियां 
भी कदी गई ह । लेखक ने अनेक स्थलों पर बडे स्वाभाविक 
चित्र उपस्थित किये ह । गौतम गणधर राजा श्रेणिक को रन्नचूड 
की कृथा सुनाते हं । 

रत्रचूड जब आर वषेका हुआ तो उसे शेत वख पहना 
ओर पुष्प आदि से अलंकृत कर विद्याशाला मे ले गये ओर 
समस्त शाख आदि के पंडित ज्ञानगमे नामक कलाचाय का वख 


आदि द्वारा सत्कार कर शुभ नक्षत्र म गुरुवार के दिन उसे 


१, पन्या मणिविजय गणिवर अ्थमाला मं सन्‌ १९४२ में 
अहमदाबाद से प्रकारित । 
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विद्याध्ययन करने के लिये बैठा दिया । रलनचूड ने छंद, अलंकार, 
काव्य, नाटकं आदि का अध्ययन किया । 


जब वह्‌ बड़ा हआ तो कोर विद्याधर उसे उठाकर ले गया । 
किसी जंगल में पर्टैचकर वह एक तापस से मिला । बर्हं राज- 
कुमारी तिलकलुन्दरी से उसकी भेंट हई । दोनों का विवाह हो 
गया । जबवे नंदिपुर जा रहेथे तो तिलकसन्दरी को कोई 
विद्याधर हर कर ले गया । रत्नचूड रष्पुर चला गया । रिष्टपुर के 
कानन मेँ चामंडा देवी के आयतन का उल्लेख है ! रत्चूड ओौर 
सुरानन्दा का विवाह हो जाता ह । 


राजा मध्याह्न के समय अपनी अपनी रानियां के साथ वेट 
कर प्रश्नोत्तर गोष्ठी किया करते थे | 


, रतचूड वेताढ्य पवत के लिये भस्थान करते समय कनकर्वंग 
पव॑त पर शान्तिनाथ के चेत्यके दशन के लियेजतिहे। 
शान्तिनाथ के स्नान-महीत्सव का यह वर्णन है| स्वप्न सत्य 
होता है या नही, इसको दृष्टातों द्वारा समाया गया है । शान्ति- 
नाथ के चरित्र का वणन है। आगे चलकर रन्नचूड राजश्री के 
साथ विवाह करता है ओर उसका राज्याभिषेक हो जाता 
हे 1 अपनी प्रथम पत्री तिलकलुन्दरी को बह निम्नलिखित पत्र 
भमेजता हे । 


“स्वस्ति वेताव्य की दक्षिणग्रेणि में स्थित रथनूपुरचक्रवाल 
नामक नगर से राजा र्चृड प्रियभ्रियतमा तिलकसंदरी को सस्नेह 
आलिगन करके कहता है । देव द्वारा अपनी कुशल का पत्र 
भेजने से हृदय को परम संतोष मिला ओर चिन्ताका कठिन 
भार हलका हआ ।' तथा 


“नरयसमाणं रज्जं विसं ब विसया दुहंकरा लच्छी । 
तुह विरहे मह सुंदरि, नयरमरण्णेव पडिहाई ॥ 
पुरओ य पिदधओ य पासेसु य दीससे तुमं सुय । 
द्हइ दिसाबलयमिणं, मन्ने तुह चित्तरिच्छोली ॥ 
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चित्ते य बटरसि तुमं, गुणेसु न य खुद्रसे तुमं सुयणु । 
सेज्ाए पलोटरसि तुमं विबटरसि दिसामुहे तंसि ॥ 
बेह्लमि बटरसि तुमं, कन्वपवंषे पयसि तुमं ति । 
तंह बिरहे मह सुंदरि ! भुवणंपिहु तं मयं जायं ॥।* 


--राञ्य मुद्ध नरक के समान लगता है, पिषयभोग विष के 
समान प्रतीत होते हँ ओर लदमी दुःखदायी हो गईं है । हे सुंदरि । 
तुम्हारे बिरह मे यह्‌ नगर अरण्य के समान जान पड़ता हे । हे 
सुतनु ! आगे, पीट ओर आस-पास जहं-जदां तुम दिखाई देती 
हो, बो -वहं यह दिशामंडल जलता हुआ जान पड़ता हे; मेँ तुच 
अपने चित्त की रथ्या समता ह । तुम सदा मेरे मन मे बसती 
हो । दे सुवनु ! तुम गुणों से क्षीण नदीं हो । तुम जेसे-जेसे शय्या 
पर करवर लेती हो, वेसे-वेसे उस दिशा मे मेरा मन चला जाता 
है | प्रव्येक बोल मे तुम रहती हो, काव्यप्रवेध मे बसती हो । 
हे संदरि ! तुम्हारे विरह के कारण यह सारा संसार तद्रपहो 
गया हे 

“तुम्हे अब अधिक संताप नहीं करना चाहिये । कमं के वश 
से किसकी दशा विषमता को प्राप्न नहीं हो जाती । तुम्हारी अब 
मै शीघ्र ही खबर लंगा 1" 


रतनचूड ओर मदनकेशरी के युद्ध का वणेन हे । रनचूड 
मदनकेशरी को पराजित कर तिलकुंद्री को वापिस लाता हे । 
तत्पश्चात्‌ अपनी पाचों शिरया को लेकर वह्‌ तिलकद्ंदरी के माता- 
पिता से भिलने नन्दिपुर जाता हे । 


घनपाल सेठ की भायौ ईरी बड़ी कटुभाषिणी थी ओरं 
साधुओं को भिक्षा देने के बहुत खिलाफ थी। एकं बार 
बहूत से कापटिक साधु उसके घर भिक्षा के लिये आये । आते 
ही उन्दने उसे आशीबौद्‌ दिया--““सोमेश्वर तुम पर प्रसन्न ह, 


१. ये अन्तकी दोनो गाथाय कुदं हेरफेर के साथ काव्यप्रकाश 
( ८-३४३ ) सं मिरूती ई जो कपूरमजरी ( २-४ ) से टी गई हे 1, 
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माई ! हमें कुं खाने को दो ।” यह्‌ सुनते दी भछ्कुटी चदाकर 
बड़ गुस्से से बह बोली-“सोमेश्वरने तुम लोगों के लिये जो 
कुं दिपाकर रक्खा हे । उसे खाओ। जाओ ययँ से, किसी ने 
तुम्हारे लिये खाना बनाकर यहाँ नदीं रक्खा।” श्रमणो ने 
फिर उसे धमेलाभ कहा । अब की बार गुस्से से लाल-पीली 
हो वह्‌ कहने लगी--“धमलाभ तुम्दारे सिर पर पड़ेगा । जो दुःख 
से बहुत पीड़ति हे, इच करने मे असमथ, वे ही मुंडित 
होने के लिये दौड़े जाते हँ । जाओ, अभी भिक्षा का समय नहीं 
हभ ।” उसके बाद वे लोग वेदपाठ करने लगे । यह सुनकर 
ईश्वरी ने कदा-“क्यों ककफक करते हो, बहुत हुआ तुम्हारा 
पाठः, कन्याओं के लिये यह्‌ भयंकर है । जाओ कोर दूसरा घर 
देखो । अभी भोजन तेयार नहीं ह |” तत्पश्चात्‌ वे कहने 
लगे-“अरी माई ! केवल अनाज दीदे दो, साधुओं को मना 
नहीं करते हँ ।* यह सुनकर ईश्री बोली- “यह कोई तुम्दारे 
बापकाधर हं १” ओर गुस्से से लाल-पीली हो “इनका पेट 
फाड़कर गै इन्दं ठीक बतारगी--यह कह कर धकधक जलती 
हई एक लड़की ले, खिसकते हुए आभूषण ( कलाय ) को बायें 
हाथ से संभालती हुई, सिर के उपर से वख खिसक जाने से 
खुले हए केशों के जडे कोले बह्‌ उन श्रमणो की ओर दौडी । 
भ्रमण भी उसे यमराक्सी सममः कर वहाँ से भाग गये । थोड़ी 
देर बाद्‌ वहां सरजस्क साधु आ पर्हे । उन देखकर बह कहने 
लगी--“अरे } ये नंगे, निगोड़े, गधे के समान धूल में लिपटे 
हए स्वयं अपना दी तिरस्कार कर रहे ह ।" उसने उन्हें 
यह कहकर चलता करिया किं भोजन का समय हो चुका, 
आगे बद 

किसी सपत्नी के दुःख का नीचे लिखी हई गाथाओं मे सुन्दर 
चित्रण करिया गयां है- 


वरिहं मुय वरि गल्ियगन्भ वरि सेल्लेहिं सक्लिय । 


वरि जालावलिपञ्जलंति दावानल्ति वघुक्लिय । 
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वरि करि कबलिय नयणजुयलु वरि महू सदि फुदटरड ॥ 
मं ठोल्लड मण्टंतु अन्ननारिहिं सहु दिड ॥ १॥ 
तहा वरि दारिदड वरि अणाहु वरि वर्‌ दुज्नालिड । 
वरि रोगाउरु वरि कुरुवु वरि निग्गणु हाल्िड | 
वरि करणचरणबिहूणदेहू वरि भिक्खभमंतउ 

मं राउरि सवत्तिजुत्त मदं पड संपत्तड ॥ २॥ 


--कोई गर्विणी अपनी सखी को लद्य करके कह रही है, 
मर जाना अच्छादहै, गभेमेनष्टहो जाना श्रेयस्कर है, बर्धियों 
के द्वारा चायल हो जाना उत्तम है, प्रज्वलित दावानल मेँ फक 
दिया जाना ठीक दै, हाथी से भक्षण क्रिया जाना प्रेयस्कर है, 
दोनो आंखों का फूट जाना उत्तम दै, लेकिन अपने पति को पर 
नारियों के साथ देखना अच्छा नदीं । इसी प्रकार दारिद्रय श्रेयस्कर 
हे, अनाथ रहना अच्छा हे, अनाड़ी रहना उत्तमे, रोगसे 
पीडति होना ठीक हे, कुरूप होना अच्छा हे, निरुण रहना 
्रेयस्कर है, टला लँगडा हो जाय तो भी कोई बात नदीं, भिक्ष 
मोगकर खाना उत्तम है, लेकिन कभी अपने पति को सपल्नियों के 
साथ देखना अच्छा नदीं । 

पाटलिपुत्र मे एक अस्यत सुंदर देवभवन था। वह सुंदर 
शालभंजिकाओं से शोभित था। उसके काघ्ठनिमित उत्तरंग ओर 
देहली अनेक प्रकार के जंतु-रूपकों से शोभायमान थे । वहां बाई 
ओर रति के समान रमणीय एक स्तंभ-शालभंजिका बनी हूर 
थी, जिसके केशकलापः; नयननित्तेप, मुखाङकृति तथा अंग-प्रत्यग 
आकषक थे । अमरदन्त ओर मित्रानंद नामके दो मित्त्रोने इस 
देवमवन से प्रवेश किया। अमरदत्त पुत्तलिका के सौन्दयं को देख- 
कर उस पर आसक्त हो गया । पता लगा कि सोप्पारय (शुपोरक) 
देश के सूरदेव नामक स्थपति ने उञ्जेनी के राजा महेश्वर की 
कन्या रन्नमंजरी का रूप देखकर इस पुत्तलिका को गढ़ा हे। 
मित्रानंद पहले सोध्पारय गया, वहाँ से फिर उञ्जेनी पर्वा, ओर 
अपनी बुद्धि के चातुयं से वह महेश्वर की राजकुमारी रननमंजरी 


२५ प्रान् सार 
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को घोड़े पर वेटाकर पाटलिपुत्र ले आया । अमरदत्त उसे प्राप्र 
कर अव्यत प्रसन्न हु । 


पासनाहचरिय ८ पाश्चनाथचरित ) 


पाश्वनाथचरित कहारयणकोस के कर्तां गुणचन्द्रमणि की 
दूसरी उत्कृष्ट रचना है ।१ इस प्रथ की बिः सं ६१६ 
( सन्‌ ११११ मे) भडोच मेँ रचना की गई । पाश्वनाथचरित में 
पोच प्रस्तावों मे रदवं तीथकर पाश्चनाथ का चरित हे। 
प्राकृत गद्य-पद्य मे लिखी गई इस सरस रचना मं समासान्त 
पदावलि ओर छन्द की विविधता देखने मेँ आती ह । कान्य पर 
संस्कृत शेली का प्रभाव स्पष्ट हे | अनेक संस्कृत के सुभाषित 
यहां उद्धृत हे । 

पहले प्रस्ताव मे पाश्वनाथ के तीन पूत्र॑भवों का उल्लेख हे । 
पहले भव मे वे मरुभूति नाम से किसी पुरोहित के घर पेदा 
हए । उनके भाईं का नाम कमठ था। कमठटका मरुभूति की 
खरी से अनुचित संबंध हो गया जिसका मरुभूति को पता लग 
गया । राजा मे उसके कान काटकर ओर रषे पर चदाकर नगर 
से निकाल दिया । कमठ ने तपोवन मेँ पर्हुवकर तापसो के व्रत 
स्वीकार कर लिये ! मरुभूति जब कमठ से क्षमायाचना करने 
गया तो कमठ ने उसके उपर शिला फक कर उसे मार डाला । 
दुरे भव मे दोनों माई कमशः हाथी ओर सपं की योनिमें 
उत्पन्न हुए । 

दूसरे प्रस्ताव मे मरुभूति किरणवेग नामका विद्याधर हुआ । 
उसके जन्म आदि क वृत्तान्त के साथ बीच-गीच मे मुनियोंकी 
देशना ओर उनके द्वारा कथित पूवेभवों का बणेन भी यहाँ 
दिया है । उसके बाद मरुभूति ने वज्नाभ का जन्म धारण 


१. जहमदाबाद्‌ से सन्‌ १९४५ मं प्रकाशित । इसका गुजराती 
जनुवाद्‌ आत्मानन्द जेन सभा की ओर से विण सं०२००५ ने प्रकाङित 
दुआ दै । 
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करिया । वज्नाभ किसी पथिक के मुख से बंगाधिपतिकी कथा 
सुनते ह । बंगाधिपति की विजया नामकी कन्याको को 
प्रियाधर उठाकर ज्ञे जाता है । उसकी प्राप्ति के लिये बंगराज 
मन्त्र की साधना करते ह । कुलदेवता कात्यायनी की पूजा करके 
वे अपनी कन्या का समाचार पृच्छते द । उस समय वहां अनेक 
मन्तर-तन्तरो मे कुशल, वाममागं मे निपुण भागुरायण नामका 
गुर रहता था। उसने यह्‌ दुस्साध्य काये करने के लिये 
अपनी असमर्थता प्रकट की । राजा को उसने एक मन्त्र दिया 
ओर कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को श्मशानमें लाल कणेर के 
पुष्पां की माला धारण कर उस मन्त्र की १००८ जाप द्वारा 
चण्डसिंह नाम के वेताल को सिद्ध करने की बिधि बताई । 
राजा ने श्मशान में पर्हुवकर एक स्थान पर एक मण्डल 
बनाया; दिशां को बलि अर्पितं की, कवच धारण किया ओर 
नाक के अथ्रभागपर टदष्टि स्थापित कर चण्डसिह वेताल का 
मन्त्र पद्ना आरम्भ कर दिया । कुद समय पश्चात्‌ वेताल दाथ 
मे कची लिये हुए उपस्थित हुआ । उसने राजा से अपने मांस 
ओर रक्त से उसका कपाल भर देनेके लिये कंहा। राजान 
तलवार से अपनी जांघ काट कर उसे मांस अर्पित किया ओर 
रुधिर पान कराया । वेताल ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का पता 
अता दिया । राजकुमारी का वज्रनाम के साथ विवाह हो गया 
ओर बाद में मुनि का उपदेश सुनकर वज्रनाभ ने दीक्षाल्ते ली। 


तीसरे प्रस्ताव में मरुमूति वाराणसी के राजा अश्वसेन के 
घर पुत्ररूप में उत्पन्न हुए, उनका नाम पाश्वनाथ रक्खा गया । 
वाराणसी नगरी का यहाँ सरस वणेन किया गया दहै। राजा 
अश्सेन ने पुत्रजन्म का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। 
व्धघौपन आदि क्रियाय संपन्न हृदं । बड़े होने पर प्रभावती से 
उनका बषिवाह्‌ हआ । बषिवाह-विधि का यदं वणन है | उधर 
कमठ का जीव तापसीं के त्रत धारण कर पचामि तप करने 
लगा । नगरी के बहुत से लोग उसके दशेनों के लिये जाते ओौर 
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उसकी पूजा-उपासना करते । एक बार पाश्वनाथ भी वरँ गये । 
जिसका को कमठ अग्निकुण्ड मे जला रहाथा, उसमे सं 
पाश्वेनाथ ने एक सपं निकाल कर दिखाया । इससे कमठ अत्यंत 
ललित हआ । कमठ मरकर देवयोनि में उत्पन्न हुआ । कच 
समय पश्चात्‌ पाश्चनाथ ने संसार से उदासीन होकर श्रमण दीक्षा 
धारण की। उन्होने अंगदेशमें विहार शिया! वहां एक कुंड 
नामका सरोवर था जहाँ बहुत से हाथी जल पीने के लिए आते 
थे | पाश्चनाथ को कलि पवंत पर देखकर एक हाथी को अपने 
पूवेभव का स्मरण दो आया । यदं देवो ने एक मंदिर का निर्माण 
किया ओर उसमे पाश्वेनाथ की प्रतिमा विराजमान की, तब से 
यह पवित्र स्थान कलिकरुड नाम से कटा जाने लगा ¡1 अहिच्छत्र 
नगरी का भी यहाँ उल्लेख दै । कुक्कुडेसर चेत्य के इतिहास पर 
प्रकाश डाला गया हे । 


चौथे प्रस्ताव मे पाश्वनाथ को केवलज्ञान की प्राप्रि हो जाती 
है । सुभदत्त, अघोष, वसिट्ध, वंभ, सोम, सिरिधर, वारिसेणः 
मदजस, जय, ओर विजय नामके दस गणधरो को वे उपदेश 
ठेते ह । राजा अश्वसेन के प्रम करने पर पाश्वनाथ गणधरों के 
पूवेभरवों का षिस्तार से वणेन करते द । यां शाकिनियों का वणेन 
करते हए कहा है कि वे वट बरृ्ष के नीचे एकत्रित हुई थी, डमरू 
बज रहा था, जोर जोर से चिल्ला रही थी, ओर श्मशान से लाये 
हुए एक मुदं को लेकर बेटी हई थीं । किसी कापालिक के बिद्ा- 
साधन का भी उल्लेख है । कृष्ण चतुदेशी के दिन श्मशानमें 
पहुंचकर एक स्थान पर मंडल बनाया; उस पर एक अक्षत 
मुदं को स्नान करा कर रक्खा ओर उसपर चंदन काल्लेप 
किया । तत्पश्चात्‌ अपने दायं हाथ के पास एक तलवार रक्खी । 
मुदं के पांबों को जल से सचा ओर सब दिशाओं को बलि 
अपित की । फिर कापालिक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टिरख 


१. जिनप्रभ के विविधतीर्थकरप के अन्तर्गत कचिकुड ऊक्कुडेसर 
तीथं ( १५) में भी इसका वणन हे । 
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करमंत्रका स्मरण करने लगा। यहां चंडिका के आयतन का 
भी उल्लेख है जिसे पुरुष की बलि देकर संतुष्ट किया जातां 
था । उसके उपर पानी भर कर लटकाये हए घड़ेमेँं से पानी 
चूता रहता था । बनारस के ठग उस समय भी प्रसिद्ध थे । वेदो 
का पाठ करने से भिक्षा मिल जाती थी । यानपात्र में माल भर 
कर, समुद्रदेवता की पूजना-उपासना कर श्युभ सुहूत्ते म समुद्र 
यात्रा की जाती थी । विवाद के अवसर पर अम्नि मे आहूति दी 
जाती, ब्राह्मण लोग मंत्रपाठ करते तथा कुलखियां मंगलगान 
करती थी । मद्र, मन्द ओर मृगनामके हाथियों के तीन प्रकार 
गिनये द उत्तमदहाथीका दाम सवा लाख रुपया होता था। 
पु्रोत्पत्ति की इच्छा से कुश की शय्या पर बैठकर दस राततक 
कुलदेवी भगवती की आराधना की जाती थी। गोहल देश 
का याँ उल्लेख दहै । विवाह की भवर पड़ते हए यदि चोथा 
फेर समप्र होने के पू्ही कन्याके वर कीमरत्युहोजायतो 
कन्या का पुनर्विवाह हो सकता था। मृतक की हड्ियां गंगा 
मे बहाने का र्वाज था। यहां हस्तितापसों का उल्लेख 
है। ये लोग हाथी को मार कर बहुत दिनों तक उसका 
मांस मक्षण करते थे। इनकी मान्यता थी किं अनेक जीर्वो 
के वध करने की अपेक्षा एक जीव का वध करना उत्तम हे; 
थोडा सा दोष लगने पर यदि बहूत से ग्णोकी प्रापि होती 
होतो उत्तमे, जेसे किं उंगली मे सांप के काट लेने पर 
शेपशरीरकी रक्षाके लिये उगलीका उतनादही हिस्सा कार 
दिया जाता है। भरवां को कात्यायनी का मंत्र सिद्ध रहता था । 
वे लोग शशि ओर रवि के पवनसंचार को देखकर फलाफल 
जताते ये । भैरव ने तिलकसंदरी को नीरोग करने के लिए एक 
कुमारी कन्या को स्नान कराकर, श्वेत दुकूल के वख पहना, 
उसके शरीर को चंदन से चर्चित कर मंडल के उपर बेटाया ।* 





१. नैपाल मं हिरण्यगर्म आदि के मदिरो म जाज् मी कुमारी कन्या 
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मंत्र की सामथ्यै से आवेशयुक्त होकर बह प्रभोंका उन्तर देने 
लगी | ओषधि अथवा मंत्र आदि वशीकरण अथवा उच्चाटन करने 
मे समथं माने जाते थे । इसे कम्मणदोस कदा गया है । किसी 
गुटिका आदि से यह दोष शान्त हो सकता था । 


पांचवे प्रस्ताव म पाश्वनाथ का मथुत नगरी मे समवशरण 
आतादहै, ओर वे दान आदिका धर्मोपदेश देते ह । उन्होंने 
गणधर को उपदेश दिया । तत्पश्चात्‌ काशी मे प्रवेश किया। 
सोमिल जाद्यण के प्रश्नों के उत्तर दिये । शिव, सुन्दर, सोम 
जीर जय नाम के उनके चार शिष्यां का वृत्तान्त है । बहो से 
पाश्यनाथ ने आमलकल्पा नगरी मेँ विहार किया । चातुयौम धमं 
का उन्होने प्रतिपादन किया । अन्तम सम्मेय शैल शिखर पर 
पर्हैचकर मुक्ति पाई । 


महावीरचरिय ( महाषीरचरित ) 


महावीरचरित गुणचन्द्रगणि की तीसरी रचना है ।* विँ 
सं ११३६ ( ईसवी सन्‌ १०८२ ) मे उन्होने १२०२४ श्लोक- 
प्रमाण इस प्रौढ़ प्रन्थ की रचना की थी । गुणचन्द्र की रचनाओं 
के अध्ययन से इनके मन्त्र-तन्त्र, विद्या-साधन तथा वाममार्गियों 
ओर कापालिकं के क्रियाकाण्ड आदि के विशाल ज्ञान का पता 
लगता दहै । महावीरचरित मे आट प्रस्ताव ह जिनमे से आधे 
भाग मे महावीर के पूवबभवों का बणेन किया गया हे। यहां 
राजा, नगर, वन, अटवी, उत्सव, विवाहविधि, बिद्यासिद्धि आदि 
करे रोचक वर्णेन मिलते ्है। काञ्यकी दृष्टिसे यह्‌ ग्रन्थ एक 
सफल रचना है । कालिदास, बाणभट, माघ आदि संस्कृत के 


का बहुत महस्व है । मदिरो में दीपक जाने ओर मूर्तिं को स्पशं जादि 
करने का कायं कमारी ही करती दे ! 
१, यह अन्थ देवचन्द्‌ रारभाई जेन पुस्तक उद्धार अन्थमारा में 
सन्‌ १९२९ मे बम्बहं से प्रकाशित हुआ है । इसका गुजराती अनुवाद 
वि० संवच्‌ १९९४ में सैन आरमानन्द्‌ पभा ने प्रकाशित छ्किया दै । 
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सुप्रसिद्ध कवियों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । संस्कृत के 
काव्यां के साथ इसकी तुलना की जा सकती हे । वीच-बीच में 
संस्कृत के श्लोक उद्धत ह, अनेक पद्य अवद्ध भाषा म लिखे 
गये ह जिन पर गुजरात के नागर अपथंश का प्रभाव हे । देशी 
शब्दों के स्थान पर तद्धब ओर तत्सम शब्दों का प्रयोग ही अधिक 
है । छन्दो की विविधता देखने मे आती हे । 


प्रथम प्रस्ताव मे सम्यक्तवध्राप्निका निरूपण है। दूसरे 
म ऋषभ, भरत, बाहूबलि तथा मरीचि के भवों आदि का 
वर्णन है] मरीचि के बणेन-प्रसंग मे कपिल, ओर आघ्वुरि की 
दीक्षा का उल्ञेख है । तीसरे प्रस्ताव में विश्वमूति की वसन्त- 
क्रीड़ा, रणयात्रा, सभूति आचाय का उपदेश ओर विच्भूति की 
दीक्षाका वणन ह । रिपुप्रतिशचु ने अपनी कन्या मृगावती के 
साथ गन्धर्वविवाह कर लिया, उससे प्रथम वासुदेव त्रि का 
जन्म हज । त्रिपष्ठ का अश्वग्रीव के साथ युद्ध हुजा जिसमें 
अश्वग्रीव मारा गया | यदो गोहत्या के समान दूत, वेश्या ओर 
मांडा के वध का निषेध किया है। धमंघोषसूरि का धर्मोपदेश 
संगृहीत है । प्ियभित्र चक्रवती की दिग्विजय का वणेन दै । अन्त 
न प्रियमित्र दीक्षा रहण कर मुनिधमं का पालन करते ह । चौथे 
प्रस्ताव मेँ प्रियमित्र का जीव नन्दन नामका राजा बनता हे 
घोरशिव तपस्वी वशीकरण आदि विद्याओं मे निष्णात था। 
बह श्रीपर्वेतग्से आया था ओर जालंधर के किए प्रस्थान कर 





१. यद प्रस्ताव नरविक्रमचरित्र के नाम से संस्छरृत दाया के 
साथ नेमिचिज्ञान मंथमाखङा्मे विण सं° २००८ म अहमदाबाद से 
प्रकाशित हुजादहे। 

२. यह मदाख राज्यम करनूल ज्ञिरे मे एक पवित्र पवंत माना 
जाता हे । सुबन्धु ने अपनी वासवदत्ता मे श्रीपवंत का उक्रेख च्या 
हे । पद्मपुराण ( उन्तरखण्ड, अध्याय ११) में इसे मलिकाञ्चन का 
स्थान माना 1 मवभूति ने मालतीमाधव (अंक १) में इसका 
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रदा था । राजा नरसिंह मे उसे अपने मन्त्र-बल से कोई कौतुक 
दिखाने की प्राथना की । घोरशिव ने कृष्णचतुदंशी को रानि के 
समय श्मशान मे जाकर अभधितपेण करने के किये राजा से 
कहा । राजा ने इसे स्वीकार कर लिया। श्मशान मेँ प्च कर 
घोरशिव ने वेदिका रची, मण्डल बनाया । फिर वहं पद्मासन 
लगाकर प्राणायामपूवेक मन्त्र जपने लगा। श्मशान का 
वणेन देखिये- 


निलीणविज्नसाहगं पवूढपूयवाहग, 
करोडिकोडिसंकडं, रडंतधूयकक्छडं । 
सिवासदहस्ससंकुलं, मिलत जो गिणीङलं, 
पभूयभूयभीसणं, कसत्तसत्तनासणं । 
पधुददुट्रसाबयं जलंततिव्वपावयं, 
भसंतडाइणीगणं पवित्तमंसमग्गणं ।॥ १॥ 
कटकटद्ृदासोवलक्खगुरुरक्खलक्खदुप्पेच्छ | 
अइसरुक्खस्क्खसंबद्धगिद्धपारद्धघोररवं ॥ २॥ 
उत्तालतालसद्‌दुम्मिलंत वेयालविदहियदहलनोलं । 
कीलावणं व बिदहिणा विणिम्मयं जमनरिन्दस्स ॥ ३॥ 


-- यहां विदया-साधक बेठे हुए हं, पूजा-वाहक उपस्थित हं 
यह स्थान कापालिको से व्यप्र है ओर उत्लओं के बोलने का 
शब्द्‌ यहा सुनाई दे रहा है । अनेक गीदड़ भाग-दौड़ रहे ह, 
योगिनियां एकत्रित द, यह्‌ स्थान भूतो से भीषण हे, प्राणियों 
का यहां वधक्रियाजा रहा दहे । अनेक दुष्ट जंगली पञ्ज का 
घोष सुनाई पड़ रहा हे, अमि जल रदी है, डाकिनियोँ इधर-उधर 
भ्रमण कर रही ह, पवित्र मांस वे मांग रही ह । अद्ृहास करने 
. बालि राक्षसो के कारण यह्‌ स्थान दुख्बरेद्य है, वृक्षों पर बैठे हए 

गीर्धों का भयानक शच्ड सुनाई दे रहा है, वेतालिक ची ताल 





उल्रेख किया है । देखिये ॐे०° के० हण्डी का यज्ञस्तिरुक एण्ड इण्डियन 
कलवर, पृष्ठ ६५९ ओर उसका फुटनोट । 
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देकर कोलाहल मचा रहे दँ । माद्म होता है ज्रह्या ने यमराज का 
क्रीड़ास्थल ही निर्माण किया दहै। 

इसी प्रसंग मेँ महाकाल नामके योगाचाये का उल्लेख ई । 
तीनों लोकों को षिजय करनेवाले मन्त्र की साधन-बिधि का 
प्रतिपादन करते हूए उक्षने कदा कि १०८ प्रधान क्षत्रियो का वध 
करके अग्रिका तपण करना चाहिये, दिशाओं के देवताओं को 
वलि प्रदान करना चाहिये ओर निरन्तर मन्त्रका जप करते 
रहना चाहिये । तत्पश्चात्‌ कलग आदि देशों मे जाकर क्षत्रियो का 
वध किया गया । 


युद्धवणन पर रष्िपात कीजिये- 
खरु निटडरम॒द्टिहिं उदिति, खण पच्छिमभागमणव्वयंति । 
खण जणगजणणि गालीड देति, खण्‌ नियसोंडीरम्मि कित्तयंति ॥ 

--( कभी योद्धा गण ) क्षणभर मे अपने निष्टुर मुक्ते दिखाते 
ह, क्षणभर में पील की ओर धूमकर आ जाते ह, कभी मां-बाप 
की गालियां देने लगते है, ओर कभी अपनी शूरवीरता का बखान 
करने लगते ह | 

आगे चलकर कालमेध नाम के महामल्ल का बणंन हे। 
इसे मल्लयुद्ध मे कोद नहीं जीत सकता था नगरके राजाने 
इसे विजयपताका समर्पित कर सम्मानित क्रिया था | नरविक्रम- 
कुमार ने उसे मल्लयुद्ध मे पराजित कर शीलमती के साथ विवाह 
करिया । आगे चलकर नरविक्रमङ्ुमार शीलमती ओर अपने 
पुत्रों को लेकर नगर से बाहर चला जाता हे ओर किसी माली के 
यहाँ पुष्पमालायं वे चकर अपनी आजीविका चलाता ह । देहिल 
नाम का एक व्यापारी छलपूवेक शीलमती को अपने जहाज्ञमं 
वेठाकर उसे भगा ज्ञे जाता है । अन्त मे नरविक्रमक्कुमार का उसके 
पुत्रो ओर पत्नी से मिलन हो जाता है । नरविक्रमङुमार जेन दीक्षा 
धारण कर मोक प्राप्र करते हें | 

नन्दन का जीव देवानन्दा बाह्मणी के गभ मे अवतरित होता 
है । उसे क्षत्रियक्कुडनाम की त्रिशला क्षत्रियाणी के गभर्मे 
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परिवर्तित कर दिया जाता है । बालक कां नाम वधमान रक्खा 
जाता है । जन्म आदि उत्सव बड़ी धूम-धाम से मनाये जाते हे । 
पराक्रमशील होने के कारण महावीर नामसे वे प्रख्यात हो जाते 
ह । बड़े होने पर महाव्रीर पाठशाला में अध्ययन करने जाते हँ । 
बसन्तपुर नगर के राजा समरवीर की कन्या यशोदा से उनका 
बिवाह हो जाता हे । विवाहोत्सव बड़ी धूम से मनाया जाता हे । 
महावीर के प्रियदशेना नाम की एक कन्या पैदाहोतीदहै। २८बें 
वषे मे उनके माता-पिता का देहान्त हो जाता ह। उनके बड़ 
भाई नन्दिविधन का राज्याभिषेक होता है। अपने भाई की 
अनुमतिपू्क महावीर दीक्षा रहण करते ह । निष्क्रमणमदोत्सव 
धूमधाम से मनाया जाता है । 


पांचवें प्रस्ताव में शूलपाणि ओर चण्डकोशिक के प्रबोधका 
वृत्तान्त है 1 महावीर ने क्षत्रियकुडभ्ाम के बाहर ज्ञातृखण्ड 
नामक उद्यान मे श्रमण-दीक्षा ग्रहण की ओर कुम्मारगाम पर्हुच- 
कर वे ध्यानावस्थित हो गये । सोम ब्राह्मण को उन्ोने अपना 
देवदृष्य वख दे दिया । कम्मारगाम मे गोप ने उपसगं किया । 
श्रमण करते हुए वे वधेमानग्राम में प्रैव । वधमान का दूसरा 
नाम अस्थिप्राम था। यहां शलपाणि यक्षने उपसग किया। 
कनकखल आश्रम में पर््ुवकर उन्होने चंडकोशिक सपं को 
प्रतिबोधित किया । यहं गोभद्र नामक एक दरिद्र ब्राह्मणकी 
कथा दी हे । धन प्राप्निकेलिये गोभद्रकीस्रीने उसे वाराणसी 
जाने के जिए अनुरोध किया । उस समय बनारस मे बहुत 
दूर-दूर से अनेक राजा-महाराजा ओर श्रेष्ठी आकर रहते ये ! 
कोई परलोक सुधारने की इच्छा से, कोई यश-कीर्िं की कामना 
से, कोई पाप-शमन की इच्छा से ओर कोई पितरस के तपण की 
भावना से यहां आता था । लोग यहाँ महा होम करते, पिंडदान 
देते ओर सुवणदान द्वारा ब्राह्मणों को सम्मानित करते ये। 
गोभद्र बनारस के लिये रवबानाहो गया। मागं मे उसे एक 
सिद्धपुरुष भिला । दोनों साथ-साथ चलते । सिद्धपुरुष ने अपने 
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मन्त्र के बल से भोजन ओर शय्या आदि तयार करके गोभद्र को 
आश्चयचकित कर दिया । ( इस प्रसंग पर सुंदर रमणियां ओर 
जोगिनियों से शोभित जालन्धर नगर का वणेन किया गया हे | ) 
यहां चन्द्रलेखा ओर चन्द्रकान्ता नाम की दो जोगिनी बहनें 
रहा करती थीं । कुद समय पश्चात्‌ परदेशी मलों मँ ८ विदेतिय- 
मठेसु=विदेशी लोगों के ठहरने के मठ ) रात्रि ठ्यतीत कर दोनां 
वाराणसी प्च गये । वहां प्च कर उन्होने स्कन्द्‌, मुकुंद, रद्र 
आदि देवताओं की पूजा की । दोनों गङ्गा के तट पर आये । 
सिद्धपुरुष ने दिव्यरश्चा-बलय को गोभद्र को सोप कर स्नान 
करने के लिये गङ्गाम प्रवेश किया, ओर वह प्राणायाम करने 
लगा । कुच्छ देर हो जाने पर जव सिद्धपुरुष जल से बाहर नदीं 
निकला तो गोभद्र को बडी चिन्ता हदं । बह समम नहीं सका 
कि उसका साथी करीं लहरो मे दिपारह गयादहै, या उसे 
मगर-मच्छ निगल गये, याकि बह करीं दलदल में फंस 
गया है । गोभद्र ने गोताखोसे से यह बात कही । उर्दोनि गङ्गा 
म गोते लगाकर, अपनी भुजाओं को चारो ओर फेलाकर सिद्ध- 
पुरुष की खोज की, लेकिन उसका कीं पता न चला । अपने 
साथीकोगङ्गाभेसे वापिसन आता देखकर गोभद्रगङ्गासे 
प्राथना करता हुआ विलाप करने लगा । बीं पासमं कोड 
नास्तिकवादी बेटा हआ था । उसने गोभद्र को सममाते हए 
कहा कि क्या इस तरह विलाप करने से गङ्गा मैयातञ्चे तेरे 
साथीको वापिसदे देगी? उसने काकि इस गङ्गाम स्नान 
करने वाले देश-देश के कोद आदि रोगां से पीडित नर-नारियों के 
स्पशे का अपवित्र जल प्रवाहित होता है, एेसी हालत मेँ अनेक 
मृतक शरीर तथा दहड़ी आदि का भक्षण करनेवाली किसी 
महाराक्षसी की भाँति यह गङ्धा मनोरथ की सिद्धि केसे कर 
सकती हे ? तथा यदि गङ्गाम स्नान करने से पुण्य मिलता हो 
तो फिर मत्स्य, कच्छप आदि जीव-जन्तु सबसे अधिक पुण्य 
के भागी होने चाहिये । गोभद्र जाह्यण एकाध-दिन बनारस रह कर 
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वहां से चला आया । वह जालंधर गया ओर वहां सिद्धपुरुष को 
देख आश्चयेचकित हो गया । तत्पश्चात्‌ गोभद्र अपने घर वापिस 
लोटा । लेकिन इस समय उसकी पत्नी मर चुकी थी । उसने 
धमेघोष मुनि के पास दीक्षा प्रहण कर ली । आगे चलकर गोभद्र 
ने चण्डकौशिक सपं का जन्म धारण फिया । 

महावीर धूमते-घामते सेयविया पर्वे । वरहो राजा प्रदेशी ने 
उनका सत्कार फिया । यहं कबल-शंबल नाम के नागकुमांरों के 
पूवेमव की कथाका बणन है। मथुरामे भंडीर यक्ष की यात्रा 
का उल्लेख हे । 

छठे प्रस्ताव म गोशाल की दुर्विनीतता का वृत्तांत हे। 
राजगृह के समीप नालंदा नामक संनिवेश मे महावीर ओर 
गोशाल का मिलाप हआ था। उत्तरापथ में सिलिन्ध नामक 
संनिवेश मे केशव नाम का एक यआामरक्षक रहता था। उसकी 
भायो से मंख का जन्म हआ । बह चित्रपट लेकर गांँव-गाव मे 
धूमा करता था। एक बार बहु घूमता हुआ चंपा नगरी में 
पर्चा । वहां मंखली नाम का एक गृहपति रहता था । उसकी 
ख्रीकानोम सुभद्रा था। मंखली मंख के पास रहकर उसकी सेवा 
करने लगा ओर गायन आदि विद्याओं मे बह पारंगत हयो गया । 
तत्पशात वह्‌ चित्रपट लेकर अपनी पल्ली के साथ वहां से चला 
गया । सरवण संनिवेश में पर्टैव कर किसी गोशाला मं युभद्रा 
ने गोशाल को जन्म दिया । गोशाल बड़ा होकर अपने माता- 
पिता से लड़कर अलग रहने लगा । यही मंखलिपुत्र गोशाल नाम 
से प्रसिद्ध हा ! कालांतर मे उसने महावीर से दीक्षा प्रहण की 
ओर गुरु-शिष्य दोनो साथ-साथ रहने लगे । 

महावीर की चयौ के प्रसंग में तरिभेलक नामक यक्ष के पू्वेभवों 
के वृत्तान्त का कथन है । इस प्रसंग मे शुरसेन ओर रत्नावली के 
विवाह का विस्तृत वणेन है । मद्य, मांस ओर राप्रिभोजन के 
निषेध का वणन ह । कटपूतना के उपसर्ग का कथन है । 
लादृदेश के अन्तगेत वज्रभूमि नामक अनायदेशो मे महावीर ने 
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गोशाल के साथ मण किया । वेश्यायन के प्रसंग में वेश्याओं 
दवारा गणिकाओं की विद्याओं के सिखाये जाने का उल्लेख हे । 
गोशाल को तेजोलतेश्या की प्रापि हुईं । 


सातवें प्रस्ताव में महावीर के परिषद-सहन ओर केवलज्ञान- 
प्राप्नि का वणन ह! उनके वैशाली प्ुचने पर शंख ने उनका 
आदर-सत्कार किया | गंडकी नदी पार करते समय नाविक ने 
उपस्म किया । वाणिज्यग्राम मे आनन्द गृहपति ने आहार दिया | 
दृद्भूमि मे संगम ने उपसग किये । उसके वाद्‌ महावीर ने 
आलभिका, सेयविया, श्रावस्ती, कोशांबी, वाराणसी, ओर मिथिला 
मे विहार किया। कौशांबीमे चन्दना दारा कुल्माष कादान 
ग्रहण कर॒ उनका अभिग्रह पूणं हआ । उनके कानों मे कीलं 
ठोक दी गडं | मध्यम पावा पद्ुचकर महावीर को केवलज्ञान की 
प्रापि हुईं । 


आयवे प्रस्ताव मे महावीर के निवीणलाभ का कथन हे। 
मध्यम पावा के महासेनवन उद्यान मे समवशरण की रचना की 
गई । भगवान्‌ का उपदेश हआ । ११ गणधरों ने प्रतिबोध प्राप्न 
कर दीक्षा ग्रहण की । यहाँ चन्दनबाला की दीक्षा; चतुविंध संव 
की स्थापना, ऋषभत्त ओर देवानन्दा की दीक्षा, क्षत्रियङ्कुड में 
समवशरण, महावीर के दामाद जमालि का माता-पिता की आज्ञा 
से दीक्षाग्रहण, जमालि का निहव, प्रियदशेना का बोघ, सुरभ्रिय यक्ष 
का महोत्सव, राजा शतानीक का मरणः, रानी मृगावती की दीक्षाः 
श्रावस्ती मे गोशाल का आगमन, उसका जिनत्व का अपलापः 
तेजोलेश्या का द्धोड़ना, गोशाल की मृत्यु, सिंह द्वारा लाई हरं 
ओषधि से महावीर का आरोग्यलाभ, गोशाल के पुवेभव, राजगरह 
मे महावीर का श्रेणिक आदि को धर्मोपदेश, मेघकुमार की दीक्षा, 
नंदिषेण की दीक्षा, प्रसन्नचन्द्र का प्रतिबोध, १२ व्रतो की कथार्ये, 
गागलि की प्रत्रज्या, महावीर का मिथिला में गमनः ओर उनके 
निबीणोत्सव का वणेन है | 
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सुपासनाहचरिय ‹ सुपाडवंनाथचरित ) 


सुपाश्वनाथचरित प्राक्त पद्यकी रचना ह जसम सातवं 
तीथकर सुपाश्वेनाथ का चरित लिखा गया हे । सुपाश्वनाथ का 
चरित तो यहां सं्तेप मे ही समाप्तो जाता हेः अधिकांश 
भागम उनके उपदेश की ही प्रधानता है । श्रावकां के बारह 
व्रतो के अतिचारसंबंधी यहां अनेक लोकिकं अभिनव कथायं 
दी हुई दँ । इन कथाओं में कदीं बुद्धि-माहात्म्य, कीं कला-कौशल 
आदि की मुख्यता का सरल ओर प्रभावोत्पादक शेली मँ दिष्दशन 
कराते हए लोकिक आाचार-व्यवहारः सामाजिक रीति-रिवाज, 
राजकीय परिस्थिति ओर नेतिक जीवन आदि का चित्रण किया 
गया है । सुपाश्वनाथचरित के कत्तं लदमणगणि श्रीचन्द्रसूरि के 
गुरुभाईं ओर हेमचन्द्रसूरि के शिष्य थे । उन्दीने विक्रम संवत्‌ 
११६६ ८ ईसवी सन्‌ ११४२) में राजा कृमारपाल के राज्याभिषेक 
के वषं में इस प्रथ की रचना की लेखक ने आरम्भमें 
हरिभद्रसूरि आदि आचार्यो का बड़े आद्रपूषेक उल्लेख किया 
ह । बीच-बीच मे संस्कृत ओर अपथ्रंरा का उपयोग किया गया 
डे; अनेक सुभाषित इस रचना मे संग्रहीत ह । 

पूवभव प्रस्ताव मे सुपाश्वनाथ के पूवभवों का उल्लेख हे । 
कुलो में श्रावक का कुल, प्रवचनों मे निग्रेन्थ प्रवचन, दानोंमें 
अभयदान ओर मरणो मे समाधिमरण को श्रेष्ठ बताया है । धम- 
पालन के संबंध मे कहा है- 

जाव न जरकडपूयणि सबव्वंगयं गसः 
जाव न रोयभुयंगु उग्गु निहड डसङ | 
ताव धम्मि मणु दिञ्नड किञड अष्पहिउ, 
अज्ञ कि क्लि पयाणउ जिउ निश्वप्प्टिड ॥ 

-जब तक जरारूपी पूतना समस्त अंग कोन उसने, उग्र 
ओर निदेय रोगरूपी सपे न काट ले, उससे पहले ही धर्म मे चित्त 
देकर आत्महित करो । हे जीव, आज या कल निश्चयदही प्रयाण 
करना हे । 
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दूसरे प्रस्ताव मेँ तीथकर के जन्म ओर निष्कमण का ब्णन 
करते हुए देवों द्वारा मेरुपवत के ऊपर जन्माभिपेक का सरस 
वणन है । केवलज्ञान नाम के तीसरे प्रस्ताव मँ लङ्क 
आसन, गरूड आसन तथा छह, अहम आदि उग्र तपों का उद्लेख 
करते हुए तीथकर को केवलज्ञान की प्रापि बताई है। इसके 
पद्चात्‌ भगवान्‌ घमं का उपदेश देते ई । इस भाग मे अनेक 
कथाओं का बणन है । सम्यक्त्व-प्रशंसा मे चम्पकमाला का 
उदाहरण हे । चम्पकमाला चृूडामणिशाख की पण्डिता थी ओर 
इस शाख की सहायता से बह यदह जानती थी कि उसका कौन 
पति होगा तथा उस फे कितनी संतान होगी 1 पुत्रोर्पत्ति के लिये 
कालीदेवी की तपेणाकी जाती थी। पुत्रों को अन्ह्मका हेतु 
प्रतिपादित करते हए कहा ह यदि पुत्रके होनेसे स्वगंकी 
प्रापि होती हो तो बकरी, सूअरी, कुतिया, शकुनि ओर कदबी को 
सब से पहले स्वगं मिलना चाहिये । शासनदेवी का यदहँ उल्लेख 
दे । अथशाख से अथे, काम ओर धमं नामक तीन पुरुषार्थो को 
बताया है ¡ सम्यक्त्व के आटो अंगों को समाने के लिये आट 
उदाहरण दिये हु । मक्खर दह्िजकी कथाम विदयाके द्वारा 
आकाश मेँ गमनः धन-कनक की प्राप्ति, इच्छानुसार रूपपरिवतेन 
ओर लाभादि का परिज्ञान बतायादहे। कृष्ण चतुदशी के दिन 
राति के समय श्मशानमे बेटकर विद्या की सिद्धि बताई है। 
ब्रह्मचयं पालनेवाले को ब्राह्मण, तथा ख्रीसंग मे लीन पुरुष को 
शद्रकहा गया दहै । भीमङुमार की कथाम नरमुंड की माला 
धारण किये हुए कापालिक का वणेन है । कुमार ने उसके साथ 
रात्रि के समय श्मशान म पर्हुंच कर मंडल आदि लिखकर ओर 
मंत्रदेवता की पूजा करके विद्यासिद्धि करना आरंभ किया । नरमंडों 
से मंडित काली का यँ वणेन है। बिजयचंद की कथामें 
शाश्वत सुख प्रदान करनेवाले जेनधम का अपथ्रंश मे वणेन है | 
पर पीडानदेनेकोदी सच्चा घमं कहा है- 


णहु धम्मु परमत्थयु कदिज्डइः तं परपीडि होइ तं न किन्नह | 
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जो परयीड करइ निच्चिंतड, सो भवि भमडई दुक्खसंतत्तउ ॥ 
--दुसरे को पीड़ा नहीं पर्हुचाना ही धम का परम अथं दहे) 
जो दूसरों को निधित होकर पीड़ा देता ह" वह दुखं से संतप्न 
होकर परिभ्रमण करता हे । 


यहां गारुडमंत्र ओर अवस्वापिनी विद्या का उल्लेख दहे) 
सिरिविच्डकदा मे विद्यामठ का उल्लेख है । वषौच्छतु का वणन 
है । उस समय हालिक अपने खेतो मे हल जोतते ह; दाति पीस 
कर ओर पूह्ठ मरोड़ कर वे बेल कते हँ । सीदकथा में मस्तक 
प्र चिचिच्र रंग की रोपी लगाये एक योगी का उल्लेख दहै । रक्त- 
चंदन का उसने तिलक लगाया था ओर वह्‌ मृगचमे धारण क्रिय 
दए था, वह हुंकार छोड़ रहा था ।° कमलसिद्धीकहा मे आमं 
की गाडी का उल्लेख दै । पारसदेश से तोते मंगाये जाते थे। 
बंधुदन्त की कथा मे जल की एक वृद मे इतने जीव बताये हँ जो 
समस्त जंवुद्रीपमे मीन समा सके। मित्र ओर अमित्रका 
लक्षण देखिये- 

भवगिह मञञ्म्मि पमायडलणजलियम्मि मोहनिदाए । 
जो जगगवहइ सख मित्त वारंतो सो पुण अभित्तं।। 

--संसाररूपी घर के प्रमादरूपी अस्मि से जलने पर मोहरूपी 
निद्रा मे सोते हए पुरूष को जो जगाता हे वह मित्रे, ओर जो 
उसे जगाने से रोकता हे वह अभित्र हे । 

देबदनत्तकथा मे भूतबलि ओर शासनदेवी का उल्लेख हे । 
वीरकुमारकथा में बंगालदेश का उल्लेख हे । दुग्गकथा मे त्रिपुरा 
विद्यादेवी के प्रसाधन के लिये कनेर के फूल ओर गृगल आदि 
लेकर मलय पवेत पर जाने का कथन हे ] दुल्लटकथा में इद्रमहः 
स्कंदमह ओौर मागमह की चचां है । दत्तकथा मेँ रात्रिभोजन- 
त्याग का प्रतिपादन है। रात्रिभोजन-त्याग करनेवाला व्यक्ति 


१. नैपार के राजकीय संग्रहाख्य मे कनटोप आदि धारण क्रिये इण्‌ 
जारुधर की एक मृतिं हे, इस वर्णन से उसकी समानता है ! 
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सौ बषे जीता है ओर उसे पचास वषे उपवास करने का फल 
हाता दहे। अवंतीनगरीमें योगिनी के प्रथम पीठका उल्लेख 
ह जहो सिद्धनरेन्द्र वास कसताथा। दिनि के समय वह 
प्रमदाओं ओर रात्रि के समय योगिनियो के साथ कोडा किया 
करता था । एक दिनि उसने श्मशान मे पर्हुचकर भूत, पिशाच, 
राक्षस, यश्च॒ ओर योगिनियों का आह्वान किया। असियक्न नाम 
का एक यक्ष उसके सामने उपस्थित हुआ । दीपक के उच्योत 
मे मोदक आदि अच्छी तरह देखकर खनेमें क्या दोष! 
इसका उत्तर दिया गया हे। सीदहकथा मे कपर्दिक यक्षका 
उन्लेख है । भोगों के अतिरेकमे मलदेव की ओर सल्ञेखना का 
प्रतिपादन करने के लिये मलयचन्द्र की कथा वर्णित हे । अन्त 
में सुपाश्वनाथ के निवणगमन का वणन है । 


सुद सणाचरिय ( सुदश्चनाचरित ) 


सुदं सणाचरिय मे शङुनिकाविहार नामक मुनिसुत्रतनाथ के 
जिनालय का वणन किया गया है। यह्‌ संदर रचना प्राङ्रत 
पयं मे है ।' संस्कृत ओर अपथरंश का भी इसमें प्रयोग हे। 
ग्रंथ के कन्तो जगन्न्द्रसूरि के शिष्य देवेन्द्रसूरि ( सन्‌ १२७० 
मे स्वग॑स्थ ) हँ । गुजर राजा की अनुमतिपू्ैक वस्तुपाल मंत्री के 
समश्च अबुदगिरि (आबू ) पर इन्दः सूरिपद प्रदान किया गया था। 
इस चरित मेँ घनपाल, सुदशना, विजयङ्कुमार, शीलवती, अश्वाव- 
चोधः भ्राता; धात्रीसुत ओर धात्री नाम के आठ अधिकारहं 
जो १६ उदेशों में षिभक्त ह। सब मिलाकर चार हज्रारसे 
अधिक गाथाये हं । रचना प्रौद्‌ दै, शादुंलबिक्रीडित आदि छंदों 
का प्रयोग हज है । तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति पर काफी 
प्रकाश पड़ता है 





१. आस्मवज्ञभ ग्रंथ सीरीज्ञ मे वाद्‌ (जहमदावाद्‌ ) से सनू १९३२ 
मे प्रकाशित । सुनि पुण्यविजयजी के कथनानुसार देवेन्दसूरि ने अन्य 
किसी प्राचीन सुदंसणाचरिय के आधारे इस भ्रथ की रचना कीदै। 


२३६ प्रा० सा० 
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प्रथम उदेश में श्रेठीपुत्र धनपाल की कथा के प्रसंगमें 
धमकथा का वणन ह । यहाँ पर रात्रि, खी, भक्त ओर जनपद 
कथाका त्याग करके धमक्थाका श्रवण हितकारी बताया हं। 
दूसरे उहेश मे सुदशना के जन्म का वणेन हे सुदशेना बडी 
होकर उपाध्यायशाला में जाकर लिपि, गणित आदि कलाओं का 
अध्ययन करती दै । तीसरे उहेश में सुदशना की कलाओं की 
परीक्षा ली जाती है । उसे जातिस्मरण हो आता हेः । भरूयकच्छं 
( भडच ) का ऋषमदत्त नाम का एक सेठ राजा के पास मेंट 
लेकर राजसभा मे उपस्थित होता है। राजा के प्रश्न करने पर 
ह पारस से लाये हुए तेज दौडनेवाले तुकखार नाम के घों 
की प्रशंसा करते हए घों के लक्षण कटता है- 

जिनके मुख मांसरदित हो; निनकी नसं दिखाई देती ही; 
विशाल वक्षस्थलवाले, परिमित उदरवाल्ते, चौड मस्तकयाल, 
छोटे नवात, जिनके कानों का अंतर संकीणेदहे, प्रष्ठभाग में 
प्रथु, पश्चिम पाश्वं मे मोटे, पसलियोँ से दुबल, स्निग्ध रोमवाले, 
मोटे कथेवात्तः घने बालोवाल, सुप्रमाण पुंह्धवालल, गोल खुरवाले, 
पवन के समान दौड़नवाले, लाल ओंखोंबाले, दपयुक्त सुप्रशस्त 
गरीवावाल्ञे, दक्षिण आवत्तेवा्े, शु का पराभव करनेवाले, तथा 
स्वामी को जय प्रप्र करानेवाल्ञे घोड़े शुभ कटे जाते दं । इसी 
प्रकार अश्युम घोड़ांके भी लक्षण बताये हं । सुदशना के पिता 
अपनी कन्या की परीक्षा करने के लिये उससे निम्नलिखित पेली 
का उत्तर मांगते ह- 

कः मते गगनतलं ? किं क्षीणं वृद्धिमेति च नितांतम्‌ ए 

कोवा देहमतीव, खीपुंसां रागिणां दहति ! 


--१ गगनतल म कोन उड़ता है ? २ कौन बस्तु नितान्त 
रीण होती है ओर ब्रद्धि को प्राप्न होती ह ? ३ रागयुक्त खी-पुरुषं 
के शरीर को कोन अधिक दग्ध करतादहै? 


सुदशना का उत्तर-विरह ( पक्षी, २ अह्‌ = दिन, 
३ विरह ) | 
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ज्ञात्वा कथितं च तया गगने धियति तात ! विख्यातः । 

अहरेति बृद्धिमनिशं, प्रियरहितं दहति विरदश्च ॥ 

--१ गगन मे पक्षी उड़ता हे, २ दिन निरन्तर बृद्धि ओर 
क्षय को प्राप्र होता दै, ओर ३ प्रियरदित बिरह खी-पुरर्षो को दग्ध 
करता ह । 

इसके बाद सुदशेना ने राजा से प्रणन किया- 

बोध्यो देववरः कथं बहुषु वे ? कः प्रत्ययः कमणां ! 

संबोभ्यस्तु कथं सदा सुररिपुः किं श्लाध्यते भूभृताम्‌ ! 

किं त्वन्यायवतामहो श्ितिश्रृतां लोकेः सदा निन्यते ? 

ठ्यस्तन्यस्तसमस्तकचनततः शीघ्रं विदित्वोच्यताम्‌ ॥ 

--१ बहत से देवो मे श्रेष्ठतर देव को केसे सममा जाये ! 
२ कर्मोँका कौनसा प्रत्ययै? ३ देवताओं के शत्रु को किस 
प्रकार सम्बोधित किया जाये? ® राजाओं की किस बात से 
प्रशंसा होती दः ? ५ किन्तु आश्चर्यं है कि अन्याययुक्त राजाओं 
की लोकम सदा निन्दा होती दै-सोच सम कर शीघ्रही 
इसका उत्तर दो | 

राजा ने जब उत्तर देने मे असमथता प्रकट की तो सुदशना 
ने उत्तर दिया--अयशः ( १ अय्‌ = देव, २ शस्‌ , ३ हें अ = कृष्ण. 
यश, ५ अयश ) | 

घर्माधमविचार नाम के चौथे उदेश मे राजसभां मे ज्ञान- 
निधि नाम का एक पुरोदित आतादहे। वह जाद्यण धमे का 
उपदेश देता हे, लेकिन सुदशना उसके उपदेश का खण्डन करके 
सुनि धमे का प्रतिपादन करती है । पांचवें उदेश मे शीलमती 
का विजयकुमार के साथ विवाह होता दहै! शीलमतीका हरण 
कर लिया जाता दै, इख पर विजयङ्कमार ओर विद्याधर मे युद्ध 
होता है । छठे उदेश मे धमेयश नाम के चारण श्रमण के घर्मो 
पदेश का वणन है । सातवें उदेश मे सुदशेना अपने माता-पिता 
आदि के साथ सिहलद्रीप से भरुयकच्छ के लिये प्रस्थान 
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करती ह । सव लोग बन्द्रगाह्‌ पर पर्वते हं । यदा से सुदशेना 
शीलमती के साथ जहाज में बेठकर आग जाती दह्‌ । इस प्रसंग 
पर बोहित्थ, खरकुल्लियः वेदुह्ल, आवत्त ( गोल नाव ), सखुरप्प 
आदि प्रवहणों के नामोल्लेख ह जिन पर नेत्तपटर, सियवत्थ, 
दोद्छडिय, पटर, मृगनाभि, खगनेत्र (गोरोचन) कपूर, चीण, पटरूसुयः 
कुकुम, कालागुरु, पद्मसार, रन्न, घृत, तेल, शस्य, वस्ति ( मशक); 
इधन, एला, कंकोल, तमालपत्र पोष्फल ८ पूगीफल = सुपारी ), 
नारियल, खजूर, द्राक्षा, जातीफल ८ जायफल ), नाराच, कुत, 
मुद्रः सव्वल ( बरही ), तृणा, चखुरप्प, खद, जंपाण, सुखासनः 
खद, तूलिः चाउरी, मसूरिका, गुर ८ डोर ), गुलणिय, पटमंडपः 
तथा अनेक प्रकार के कनक, रन, अंज्ुक आदि लाद दिये गये | 
आटवां उदेश अन्य उदेशों की अपेक्षा बड़ा हे । इसे विमलमिरि 
का वणेन, महामुनि का उपदेश, विजयङ्कुमार का शीलमती के 
साथ परिणयन, विजयकुमार की दीक्षा, धर्मोपदेश, िङ्ुद्धदान के 
संबंध सें वीरभद्रश्रष्ठीका ओरशीलके संबंधमे कलावती का 
उदाहरण, भावनाधमं के निरूपण मे नरविक्रम का दृष्टंत आदि 
वणित ह । महिलाओं के कुसंग से दूर रहने का यद्य उपदेश दै | 
पुत्री के संबेध मे कहा है- 
नियघरसोसा परगेहमंडणी कुलटरं कलंकाणं | 
धूया जेहि न जाया जयम्मि ते सुर्थिया पुरिसा ॥ 

-अपने घर का शोषण करनेवाली, दूसरे के घर को मंडित 
करनेवाली, पितरृघर की कलंकरूप, भिसके पुत्री पैदा नदीं हुई ३ 
पुरुप सुखी हें । 

कन्या के योग्य वर की प्रापि के सवव में उक्ति हे- 

सा मणडइजंन लन्द्‌ वरोऽशुरूवो तओ बरेणाऽलं | 

वरमुच्वसा वि साला, तक्षरभरिया न उ कया घि 

यदि योग्य बर नहीं मिलता तो फिर वरप्राप्तिसत ही 


क्यालाभ!? चोरो सेभरी हई शाला की अपेक्षा उजाडशाला 
भली हे। 
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तीन बिडम्बनाये-- 
तक्कव्रहूणो विज लक्खणहीणो य पंडिओ लोए । 
भावविहूणो धम्मो तिण्णि वि गरदं विडम्बणया ॥ 


--तकं विहीन वेच, लक्नणविहीन पंडित ओर भावविरीन 
धम ये तीन महान्‌ विडम्बना सममनी चाहिये । 

यहाँ पर सिदहलद्रीप में वृद्धदशन के प्रचार का उल्लेख ह । 
चोर शिब महाव्रती श्रीपवेत से आया था ओौर उत्तरापथमें 
जालन्धर जान के लिये उद्यत था; स्तम्भन आदि बिद्याओंमें 
वह निष्णात था राजा को उसने पुत्रोत्पत्ति का मंत्र दिया, 

निं उदेश मे मुनि ॐ दर्शन से सुदशना के मनम वेराग्य 
भावना उदित होने कावणेन दै। दसवें उदेश म नवकारमन्त्र 
का प्रभाव, प्रेयांसकुमार की कथा, मरुदेवी के गभं मे ऋषभदेव 
का अवतरण, ऋषपभदरैव का चरित्रः भरत को केवलज्ञान की 
उत्पत्ति, नरसुन्दर राजा की कथा, महाबल राजा का टष्टतः 
जीणे वृषभ की कथा आदि उल्लिखित दँ । रात्रिभोजन-त्याग का 
महात्म्य बताया हे । म्यारहवें उदहेश मे भ्रगुकच्छ के अश्चाववोध 
तीथं का वणन दे! अश्वको बोध देने के लिये मुनिसुत्रतनाथ 
भगवान्‌ का वहां आगमन होता हे ओर अश्व को जातिस्मरण 
उत्पन्न होता है। वारव उदेश में सुदशेना के आदेशानुसार 
स॒निसुत्रतनाथ भगवान्‌ का प्रासाद निर्मित क्रिये जाने का वणेन 
हे । जिनविम्ब की प्रतिषठाविधि सम्पन्न होत्तीहै। नमेदा के 
किनारे शकुनिकाविहार नामक जिनालय के पूणं होने पर उसकी 
प्रशस्ति आदि की विधि की जाती है । तेरहवें उदेश में शीलवती 
के साथ सुदशना द्रारा रत्नावली आदि षिविध प्रकार के तपश्चरण 
करने आदि का वणन है । चौदहवे उदेश मे शघरंजय तीथ पर 
महावीर के आगमन ओर उनके धर्मौपदेश का वणेन है । पन्द्रहवें 
उदेश मे महासेन राजाके दीक्षा-प्रहणका उल्लेख है। सोलहवें 
उद्धेश मे धनपाल संघ को साथ लेकर रेवतगिरि की यात्रा करता 
हे । यँ उञजयन्त पवेत पर नेमिनाथ के जिनभवन का वणेन 
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है । धनपाल ने पहले संस्कृत गद्य-पद्य फिर प्रात पद्य में नेमि- 
नाथ की स्तुति की । यात्रा सरे लोर कर धनपालने तीथोंद्यापन 
किया ओर गृहस्थ धमं का पालन करते हए वह समय यापन 
करने लगा । 


जयन्तीप्रकरण 


जयन्तीभ्रकरण को जयन्तीचरित नाम से भी कहा जाता हे।* 
भगवतीसूत्र के १२ वें शतक के दहितीय उदेशक के आधार से 
मानतुंगसूरि ने जयन्तीप्रकरण की रचना की द जिस पर उनके 
शिष्य मलयप्रभसूरि ने सरस वत्ति लिखी है। इस टीका में 
संस्कत गद्य-पद्य का भी उपयोग किया गया है । मलप्रभसूरि 
विक्रम सम्वत्‌ १२६० ( सन्‌ १२०३ ) मे विद्यमान थे । महासती 
जयन्ती कोशाम्बी के राजा सहस्रानीक की पुत्री, शतानीक की 
भगिनी ओर उसके पुत्र राजा उदयन की फूफी थी । महावीर के 
शासनकाल मे बह निप्रन्थ साधुं को वसति देने के कारण 
प्रथम शय्यातरीके शूप मे प्रसिद्ध हुईं । जयन्ती ने महाबीर 
भगवान्‌ से जीव ओर कमेविषयक अनेक प्रश्न पृडे । 

इस मेँ कुल मिलाकर केवल २८ गाथाये द, लेकिन इनके 
ऊपर लिखी हई विशदं वृत्ति मे अनेक आख्यान सं्रहीत ह । 
आरम्भ में कोशम्बी नगरी, शतानीक राजा ओर उसकी अगावती 
रानी का वणेन द । उञ्जेनी का राजा प्रोत सृगावती को प्राप्न 
करना चाहता था, इस पर दोनों राजाओं में युद्ध हआ । अन्त 
मे मृगावती ने महाबीर के समश्च उपस्थित होकर श्रमणी दीक्षा 
ग्रहण कर ली। राजा प्रद्योत को महावीर ने परदारा-वर्जनका 
उपदेश दिया । 


अभयदान मं मेघङ्कुमार की कथा हे । मेघङ्कमार का आड 
कन्या्ओं से विवाह होता है; विवाह सामग्री का यहाँ वर्णन किया 


9. पन्यास श्रीमणिविजय जी गणिवर प्रन्थमालाम विण०्सं०२००६ 
म प्रकाशित) 


कण्डचरिय ५६७ 


है । अन्त मे मेघकुमार दीक्षा ले लेते द| सुपात्रदान मे बीरभद्र 
ओर करूणादान में राजा सम्प्रति कीक्थादी हे । शीलमें 
सुदर्शन का दृष्टान्त है । तप के उदाहरण दिये गये हँ । ऋषभ- 
देव के चरित मे भर्त ओर बाहुबलि का आख्यान है! अटारह 
पापस्थानों की उदाहरणपृवेक व्याख्या की गहै है | फिर भव्य 
अभव्य के सम्बन्ध मेँ चचां है। अन्त मे जयन्ती महावीर 
भगवान्‌ के समीप दीष रहण करती हे ओर चासि्रि का पालन 
कर मोष प्राप्र करती है | 


कण्डचरिय ( कृऽ्णचरित ) 


रामचरिति की भांति कृच्णके भी अनेक चरित प्राक्त भँ 
लिखे गये ह । इस के कत्तों सुदंसणाचरिथ के रचयिता तपाः 
गच्छीय देवेन्द्रसूरि हँ ।१ यद्‌ चरित श्राद्धदिनक्रस्य की वृत्तिम 
से उद्धत किया गया हे, जिसमे चेमिनाथ का चरित भी 
अन्तभूत हे । 

्रस्तुत चरित मँ वसुदेव के पूवभव, कंस का जन्म, वसुदेव 
का रमण, अनेक राज्यों से कन्याओं का ग्रहण, चारूदत्त का 
वृत्तान्त, तेहिणी का परिणयन, कृष्ण ओर बलदेव के पूवंभव, 
नारद का वृच्वान्त, देवकी का ग्रहण, कृष्ण का जन्म, नेमिनाथ का 
पूवंभव, नेमि का जन्म-महोत्सव, कंस का वध, दारिका नगरी 
का निमौण, कृष्ण की अत्र सहिषिर्या, प्रद्युम्न का जन्म पाण्डवीं 
की परम्परा, द्रौपदी के पूबेभव, जराक्तंध के साथ युद्ध, कृष्ण की 
विजय, राजीमती का जन्म, नेमिनाथ ओर राजीमती के विवाह 
की चचौ, नेयिनाथ का पिवाह क्रि जिनादही मागंसेलोर 
आना, उनकी दीक्षा, धर्मोपदेश, द्रौपदी का हरणः गजसुक्कुमाल 
का वृत्तान्त, यादों की दीक्षा, दंडणचछपि की कथा; रथनेमि ओर 
राजीमती का संवाद, थावज्चापुत्र का वृत्तांत, शेलक की कथा, 
द्वीपायन द्वारा दारिका का दहन, राम ओर कृष्ण का निगेमन, 


१. केश्रीमरू जी संस्था, रतखाम द्वारा सन्‌ १९३० में प्रकारित । 
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कृष्ण की मृत्यु, बलदेव का विलाप, दीक्षा-प्रहण, पाण्डवो की 

दीक्षा ओर नेमिनाथ के निबीण का वणेन | कृष्ण मर कर तीसरे 

नरक में गये, भगे चलकर वे अमम नामके तीथकर होमे) 
१९ टै मे ~ (० ॐ 

बलदेवं उनके तीथ में सिद्धि प्रा करेगे) 


कुम्मापुत्तचरिय ( कूमापत्रचरित ) 


करूमोपुत्रचरित मेँ कूमोपुत्र की कथा हे, जो १६८ प्राकृत पयां 
मे लिखी गर है! इस म्रन्थ के कतां जिनमाणिक्य अथवा उनके 
शिष्य अनन्तहंस माने जातेद्द। भ्रन्थ की रचना का समय 
सन्‌ १५१३ हे । सम्भवतः इसकी रचना उत्तर गुजरात मे हई 
है । कुम्मापृत्तचरिय की भाषा सरल है, अलंकार आदि का प्रयोग 
यहाँ नहीं है । व्याकरण के नियमों का ध्यान रक्खा गया है| 


कुम्मायुत्त की कथा में भावश्ुद्धि क! वणेन है ! दान, शीलः 
रूप आदि की महिमा बताई गईं है । अन्त में गृहस्थावस्था में 
रहते हए भी कुम्मापुत्त को केवलज्ञान की प्राप्ति होतीह। 
प्रसंगवश मनुष्यजन्म की दुलमता, अहिंसा की मुख्यता, कर्मा का 
क्षय, प्रमाद का त्याग आदि विषयां का यहां प्ररूपण किया गया ह्‌ 


अन्य चरित-ग्रन्थ 


इसके अतिरिक्त अभयदेवसूरि के शिष्य चन्द्रभमममहत्तर ने संवत्‌ 
११:०७ ( सन्‌ १०५० ) मं देवावड नगर मेँ वरदेव के अनुरोध पर 
विजय चन्द्ेवलीचरिय की रचना की । इसमे धूपपूजा, अश्त- 
पूजा, पुष्पपूजा, द्रीपपूजा; नेवरे्यपूजा आदि के उदाद्रण प्रस्तुत 
किये हैँ | अभयद्रेवसृरि के शिष्य वधमानसूरिने सन्‌ १८८दमं 
१५,००० गाथप्रपाण मनोरमाचस्ि अर ११.००० श्लेकभ्रमाण 
आदिनाहचरियकी रचनाकी। अप्रंशकी गाथाये भी इसं 


१. प्रो० अभ्यंकर द्वारा सम्पादित सन्‌ ११३३ मे जहमदावाद्‌ से 
श्रकाहितत । 


अन्य चरित-मरथ ९५६९. 


रचना में पाई जाती ह । इस समय सुप्रसिद्ध देमचन्द्र आचायं 
के गुर्‌ देवचन्द्र सूरि ने लगभग १२,००० श्लोकप्रमाण संतिना- 
हचरिय कौ रचना की । फिर नभिचन्द्रसूरि के शिष्य शातिसूरि 
ने अपने शिध्य मुनिचन्द्र के अनुरोध पर सन्‌ ६१०४ मे पुहवी- 
चन्दचरिय लिखा । मलधारी हेमचन्द्र ने नेभिनाहचरिय, ओर 
उनके शिध्य श्रीचन्द्र न सन्‌ ४१३५ मे मुणिसुव्वयसामिचरिय 
की रचना की । देवन्द्रसूरि के शिष्य श्रीचन्द्रसूरि न सन्‌ ११५७ 
मे दणंङ्कमास्चरिय की रचना की । श्रीचन्द्रसूरि के शिष्य वाट- 
गच्छीय हरिभद्र ने सिद्धयज ओर कुमारपाल के महामात्य 
परथ्वीपाल के अनुरोध पर चौबीस तीथकरां का जीवनचसिति 
लिखा । इनमें चन्दप्पहचरिय, मल्लिनाहचरिय ओर नेमिनाहचरिय 
उपलब्ध हु । मह्लिनाह चरिय प्राकृत मे लिखा गया ह, इसमें 
तीन प्रस्ताव ह । छुमारपालप्रतिबोध के कतो सोमग्रभसूरि ने 
६००० गाथाओं में सुमतिनाहचरिय, ओर सन्‌ १३५३ मेँ मुनिभद्र 
ने संतिनाहचरिय की रचना की। नेमिचन्द्रसूरि ने भव्यज्नों 
के लामाथे अनन्तनाहचरिय लिखा जिसमे पूजा्टक, उद्धत 
क्या द। यहां द्ुसुमपूजा आदि के उदाहरण देते हए जिन- 
पूनाको पापहरण करनेवाली, कल्याण का भंडार ओर दरि 
द्रता को दूर करनवाली बताया है) दारिद्रय के संबेध में 
उक्तिदे 


हे दारिद्रय ! नमस्तुभ्यं सिद्धोऽदं व्स्रसादतः। 
जगत्पश्यामि येनाहं न मां पश्यति कश्चन ॥ 

हे दारिद्रय! तद्धे नमस्कारहो। तेरी कृपासेमें सिद्ध 
॥ [को 


बन गया हू, जिससे मे जगत्‌ को देखता हूँ ओर मुञ्च कोई नीं 
देखता । 





१. ऋषभदेव केशरीमरु श्वेतांवर जेन संस्था की ओर से सनू 
१९३९ मं रतखाम से प्रकाशित) 
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पूजाप्रकाश संघाचारभाष्य, श्राद्धदिनकरत्य आदि से उद्धूत 
करिया गया हे । 
प्राक्त के अतिर्क्ति संस्कृत ओर अपथ्रंशमें भी चरित- 
पन्थो की रचना हई, ओर आगे चलकर पंप, रन्न ओर दोन्नने 
कनादी भाषा में तीर्थकरों के चरित लिखे । 


स्तुति-स्तोत्र साहित्य 


चरित.प्रन्थों के साथ-साथ अनेक स्तुति-स्तोत्र भी प्राक्त में 
लिखे गये । इनमे धनपाल का ऋषभपंचाशिक्रा ओर वीरथुडः" 
नेदिषेण का अजियसंतिथव,^ धमवधेन का पासजिनथव, जिन- 
पद्मका संतिनाहथव, जिनप्रभसूरि का पासनादलहुथवः; तथा भद्र- 





१. श्ुतज्ञान अमीधारा सीरीज्ञ मं शाह रायचद्‌ गुलावचन्द्‌ की 
भोर से सन्‌ १९४० मे प्रकाशित । 

२. डा० ए० एम० घाटगे ने अमेदप्त आफ भांडारकर ओरिटिणएलः 
ईंर्टिव्युट, भाग १६, १९३४-५ में 'नरेरिव लिटरेचर इन महाराष्र' 
नामक रेख म चरित-अरन्थो का इतिहास दिया दै । 

३.-४. जमन प्राच्य विद्यासमिति की पत्रिकाके रेवं खडमं 
प्रकाशित । फिर सन्‌ १८९० में बम्ब से प्रकारितं काभ्यमाखा कं वें 
भाग में प्रकाशित । सावर्णिं ऋषभपंचाशिका के साथ वीरशुदरं देव- 
चन्द्रार भाद पुस्तकोद्धार अन्थमाखा की जोरसे सन्‌ १९३२ मं 
वब से प्रकाशित इदं हे । 

५, मुनि वीरविजय द्वारा संपादित अहमदाबाद से वि० सं° 
१९९२ में प्रकाशित 1 जिनप्रभसुरि ने १३६५ म इस पर 
टीका लिखी है। यह स्तवन उपखगं-निवारक माना गयाहै; जो 
इसका पाठ करता है जर इषे श्रवण करतादहै उषे कोहं रोग नहीं 
होता । रुघुअजितसंत्िथव के कर्ता जिनवल्वभसूरि ई । इसमे 9७ 
गाथाये हँ जिन पर धम॑ंतिरुक मुनि ने उल्ासिक्रम नाम की व्याख्या 


लिखी है । 


स्तुति-स्तोज्र साहित्य ५७९ 


बाहूस्वामी का उवसग्गहरः* मानतुग का भयहर, कमलम्रभाचाय 
का पाश्वप्रमुजिनस्तवन, पूणकलशगणि का स्तभनपाश्चाजन- 
स्तवन, अभयदेवसूरि का जयतिहूुयणःउ धमंघोषसूरि का इसि- 
मंडलथोत्त,* नन्नसूरि का सत्तरिसयथोत्त, महावीरथव'^ आदि 
मुख्य हं । इसके सिवाय, जिनचन्द्रसूरि के नमुक्छारफलपगरणः 


मानतुंगसूरि के पंचनमस्कारस्तवन, पंचनमस्कारफलः, तथा 
जिनकीर्चिसूरि के परमेष्ठिनिमस्कारस्तव ( मंत्रराजगुणकल्पमहो- 


ॐ 


१. सक्ठस्मरण के साथ जिनग्रभसुरि, सिद्धचन्द्रगणि ओर हष- 
कीर्तिंसुरि की व्याख्था्ओं सहित देवचन्द्‌ लार्भादं जेन पुस्तकोद्धार 
अन्थमाला की ओरं से सन्‌ १९३३ म॑ बंवदईं से प्रकाशित । 

२. प्राचीन साहित्य उद्धार अन्थावलिकी जोरसे सन्‌ १९३६ में 
प्रका्चित जैनस्तोत्रसंदोह मे संग्रहीत । तुद गुरु, खेमंकर ॥ 

३. सन्‌ १९१६ म व्रबद्‌ं से प्रकाशित । उपाध्याय समयसुन्द्र 
ने इस पर विवरण लिखा है । नमूना देखिये-- 

तुह सामि, तुह मायवप्पु तुह मित्त, पिय कर्‌ । 

तुह गइ, तुह मह्‌, तुह जि ताणु । तुह गुरू, खेमकर । 

हठं दुहभरभारिउ वराउ, राउर निड्भग्गह रीणड । 

तुह कमकमरुसरणु जिण, पारूहि चगह ॥ 

-तुम स्वामीहो, तुमर्मौ-ापहो, भित्र हो, त्रिय हो! तुम 
गति हो, त्राताहो, गुरुहो, चे्म॑रूर हो । ओँ रंक दुख के भारसे 
दवा हुञा ह, अभार्गो का राजा हँ। हे जिन! तुम्हारे चरणकमख 
ही मेरी शरण रहै, तुम मेरा भटी प्रकार पाटन करो । 

४. यश्लोविजय महाराज द्वारा संपादित विण सं° २०१२ में बडोदा 
से प्रकार्चित। इस पर शुभवधन, दषनन्दन, भुवनतुंग, पद्ममंदिर 
आदि अचार्यो ने बृत्तिर्यौँ छिखी ईह । 

५. आत्मानन्द खभा, भावनगर से वि० सं० १९७० में प्रकारित) 
समयसुन्द्रगणि की इस पर स्वोपड अवचूरि है । 


५७२ प्राङूत साहित्य का इतिहास 


द्धि) मँ नमस्कारमंत्र का स्तवन किया गया है। देवेन्द्रसूरि 
का चत्तारिअटदसंथव,* सम्यक्त्वस्वरूपस्तव, गणधरस्तवन, 
चतुर्विशतिजिनस्तबन, जिनराजस्तव, तीथमालास्तव, नेमिचरित्र- 
स्तव; परमेष्िस्तव; पुंडरीकस्तव, वीर्चरित्रस्तब, वीरस्तवन, 
शाश्चतजिनस्तव, सप्रशतिजिनस्तोत्र ओर सिद्धचक्रस्तवन आदि 
स्तोत्र-परन्थों की प्राक्त मे रचना की गई हे ।3 





१. ये सब ख्धु म्ंथ सिघी जेनग्रन्थमारा, बंबईं से प्रकाशित हो 
रहे है! मुनि जिनविजय जी की कृपा से मुन्षे देखने को मिरे है! 

२. देवचन्द्‌ लालभाईं पुस्तकोद्धार गरथमारा की भोर से सन्‌ 
१९३२ में प्रकाशित । 

३. देखिये जेन ग्रन्थावकि, प्र २७२-२९५ । नन्दीसरथव, 
जिणथोत्त, सिरिवीरथुई भौर कल्लाणयथोत्त सिरिपयरणसंदोह मे संम्रहीतत 
ह ( ऋषभदेव केशरीमल संस्था, रतलाम, १९२९ ) । डौङ्टर उन्ख्यू 
शूनिग ने स्तोत्र-साहिव्य के संवंध र्मे ज्ञानमुक्तवरटि, दिद्खी, १९५९ में 
एक महस्वपू्णं रेख प्रकाशित श्किया हि । 


आवां अध्याय 
प्रात काव्य-साहित्य ( ईसवी सन्‌ की पदी शताब्दी 


से लेकर १८बीं शताब्दौ तक ) 


पराक्रत सादहिस्य मे अनेक सरस काव्यो की भी रचना हुईं | 
इस साहित्य का धार्मिक उपदेश अथवा धार्मिक चरितो से कोई 
संबंध नहीं था, ओर इसके लेखक मुख्यतया अजेन विद्वान्‌ ही 
हए । संस्कत महाकाव्यं की शेली पर ही प्रायः यह्‌ सादित्य 
लिखा गया जिसमें श्ङ्गाररस को यथोचित स्थान भिला। 
छन्दोबद्ध पद्य से मुक्त मुक्तक काव्य इस युग की विशेषता थी | 
इस काव्य में पू्ोपर संबंध की अपेक्षाके बिना एकदीपष्द्यमें 
पाठक के चित्त को चमत्कृत करने के लिये वाच्यार्थं की अपेक्षा 
व्यंग्य की प्रधानता रही है 1 गीतात्मक होने के कारण इसमें गेय 
तत्व का भी समावेश हुआ । गाथासप्रशती प्राकृत साहित्य का 
इसी तरह का एक सवश्रे्ठ अनुपम काव्य हवै | 


गाहासत्तसई ( गाहासप्शचती ) 


गाथासप्रशती, जिसे सव्रशतक मी कहा जाता दै, ङ्गाररस- 
प्रधान एक मुक्तक काव्य है जिसमें प्राक्त के सवेप्रेघ कविग 


१. इनम रद्रराअ, भिजग, हार, पवरसेण, केव, गुणाव्य, 


जणिरूढ, मअरन्द्‌, कुमारि, चन्दसामि, अवन्तिवस्म, हरिउडढ, 
पोटिस, चन्दहर्थि, पालित, वज्खह, माहवसेण, ईसाण, मत्तगडन्द्‌, 
विसखमसेण, भोज, सिरिधम्म, रेवा, णरवाहण, स सिष्पहा, रोहा, दामोजर, 
मज्ञसेण, तिरोजण आदि यख्य ई । इनमे हरिउडढ ओर पोटटिख 
का उज्घेख राजशेखर की कर्परमंजरी में मिता है। भोज के सरस्वती- 
कंटाभरण ( १, ३२ ) मेँ भी हरिउ्डद का नाम आताहे। पाक्ति 
अथवा पादरिश्च सुभ्रसिद्ध जेन चायं है जिन्ोने तरंगवदकदा की 


५५.७७ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


ओर कवयत्रियों की चुनी हई लगभग सात सो गाथाओं का 
संग्रह हे ।१ पहले यदह गाहाकोस नाम से कहा जाता था ! बाणभटू 
ने अपने हषचरित मँ इसे इसी नाम से उल्िखित किया हे । 
उपमा, रूपक आदि अलंकारो से सनित ध्वनि-अथं-प्रधान ये 
गाथाय महारा प्राकृत में आर्यां छंद में लिखी गईहै। कदा 
जातादहे कि गाथासप्रशती के संप्रहकर्ताने एक करोड़ प्राकरुत 
पयो मे से केवल «०० पयो को चुनकर इसमे रक्खा दै । 
बाण, रद्रट, मम्मट, वाग्भट, विश्वनाथ ओर गोवधन आचायं 
आदि काव्य ओर अलंकार-मन्थों के रचयिताओं ने इस काव्य 
की मुक्तकंठ से प्रशंसाकी है ओर इसकी गाथाओं को अलंकार, 
रस अ।दि के उदाहरण के खूप मे उद्धत करिया है| गोवधेनचायं 
ने तो यहां तक कहा दहे किं प्राकृत काव्यम दी एेसी 
सरसता आ सकती हे, संस्कृत काव्य म नहीं । सचमुच 


रचना की है । यँ प्रवरसेन का नाम भी आताहे। रेकिन प्रवरसेन 
का समय ईसवी सन्‌ की “वीं शताब्दी माना जाता है । इसका समा- 
धान प्रोफेसर वासुदेव विष्णु मिराशी ने ५रेर्वींरजरः इण्डिया भरिंटिणुख 
कोन्फिरंस, नागपुर, १९४६ मेँ पठित द्‌ ओरिजिनल नेम ओव गाथा- 
सप्तशती" नामक चख में क्रिया हे कि गाथा सक्त्चती का मूर नाम 
गाहाकोस था। परे इसमे परयो की संख्या कम थी, वाद्‌ में 
जेसे-जेसे श्रेष्ट कवि होते गये, उनकी रचनार्जौ का इसमे समावेश 
होता गया । 

१. काश्यमाला २१ मे निणंयसागर प्रेस, बंबहं से सन्‌ १९३२ में 
प्रकाशित । वेवर ने इसके जारंम की ३५० गाथां (ह° यवर डास 
सक्तशतकम्‌ ठेस हार" नाम से खाइष्त्सिख, १८७० मे प्रकाशित कराई 
थी! उसके वाद्‌ सन्‌ १८८१ मे उसने सक्षश्चती का संपूण संस्करण 
प्रका्लित शिया-इसका जमन अनुवाद्‌ भी किया ) इसका एक उत्तम 
संस्करण दुर्गाप्रसाद ओर राशीना पांडुरंग परब ने'निकाराडैजो 
गंगाधरं भट की टीका सहित निणंयसागर प्रेस से काब्यमाखा के ३१ 
माग म प्रकादित हुआ हे । 


गादहा-सत्तसद ५५७५ 


गादासत्तसई के पटने के बाद यह्‌ जानकर बडा कौतूहल होता 
है किक्या ईंसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी के आसपास प्राक्त 
मे इतने भावपूणे उत्कृष्ट काव्यो की रचना होने लगी थी! 
गाथासप्रशती के अनुकरण पर संस्कृत भ आयोसप्रशती ओर 
हिन्दी मे बिहारीसतसई, आदि की रचनार्ये की गदं हं । अमर्‌ 
कवि का अमरुशतक भी इस रचना से प्रभावित है । 


हाल अथवा आंध्रवंश के सातवाहन ( शालिवाहन ) को 
इस कृति का संग्रहकतो माना जाता है । सातवाहन ओर कालका- 
चाये के संवंघ में पदे कहा जा चुका है । सातवाहन प्रतिष्ठान 
मे राञ्य करते थे,तथा बहत्कथाकार गुणाढ्य ओर व्याकरणाचायं 
शर्वव्मां आदि विद्वानों के आश्रयदाता थे। भोज के सरस्वती- 
कंटाभरण (२. १५) के अनुसार जेसे विक्रमादित्य ने संस्कृत 
मापा के प्रचार के लिये प्रय करिया, उसीग्रकार शालिवाहन ने 
प्रक्रत के लिये किया । राजशेखर काव्यमीमांसा ( प्रु ५०) के 
अनुसार अपने अंतःपुर में शालिवाहन प्राकृत में ही बातचीत शिया 
करते थे (श्रुयते च कुतलेषु सातवाहनो नाम राजा, तेन प्राकृतभापा- 
त्मकरमन्तःपुर एवेति समानं पूर्वेण ) । बाण ने अपने हपचसिति 
मे सातवाहन को प्राचरृत के सुभाषित र्नं का संकलनकती कहा 
हे । इनका समय ईसवी सन्‌ && माना जाता ह । गाररस 
प्रधान होने के कारण इस कृति मे नायक-नायिकाओं के वर्णन- 
प्रसंग में साध्वी; लटा, पतिव्रता, वेश्या, स्वकीया, परकीया, 
संयमशीला, चचला आदि सियो की मनःस्थित्तियां का सरस 
चित्रण कियाद । प्रेम की अवस्थाओं का वणेन अत्यंत मार्मिक 


१. त॒ख्ना के सिये देखिये श्री मथुरानाथ शाखी की गाथासक्षश्ती 
की भूमिका, पर ३७-५३; पद्मसिह शमां का बिहारीसतसईं पर 
संजीवनी भाष्य । डगर के कवि सूयंमन्ल ने वीरसतसईं की रचना की । 
इसी प्रकार गुजराती मे दयाराम ने सतसया जौर दरूपतराय ने दरुपत- 
सतसद्रं की रचना की- प्रोफेसर कापडिया, प्राङ्कत भाषाओ अने 
साहित्य, पृष्ठ १४५ फुटनोट । 
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बन पड़ा हे । प्रसंगवश मेघधारा, मयुरचव्य, कमलवनलदमी, 
मरने, तालाव, ्राम्य जीवन, लहलदाते चेत, विन्ध्य पर्वत, नम॑दा, 
गोदावरी आदि प्राकृतिक दृश्यों का अनूठा वणेन किया है। 
बीच-वीच मे होलिका मदोत्सवः मदनोत्सव, वेशभूषा, आचार- 
विचार, बत-नियम, आदि के कान्यमय चित्र उपस्थित किये 
गये हँ । निस्सन्देह पारलोकिकता की चिता से मुक्त प्राक्रतकाव्य 
की यह्‌ अनमोल रचना संसार के साहित्य मे बेजोड़ है । गाथा- 
सप्रशती के उपर १८ टीकाये लिखी जा चुकी हे; जेन विद्रानों ने 
भी इस पर टीका लिखी है | जयपुर के श्री मथुरानाथ शाखीने 
इस पर व्यंम्यसवकषा नाम की संस्कृत मे पांडित्यपूर्णं टीका 
ज्िखी हे । 
गाथशघ्रशती की चमत्कारपूणे उक्तियो के कद उदाहरण 
देखिए-- 
१. फुरिए बामच्छि तुए जइ एदिइ सो पिओ ज ता सुहरम्‌ | 
संमीलिअ दादिणञं तुइ अपि एहं पलोस्सम्‌ ॥ 
-हे वामनेत्र ! तेरे फरकने पर ( परदेश गया हुआ ) मेरा 
प्रिय यदि आज आ जायेगा तो अपना दादिना नेत्र भूँदकर मैं 
तेरे द्वारा ही उसे देखंगी १ 
२, अज गओ ति अञ्जं गओ त्ति अञ्जं गओ त्ति गणरीए | 
पढम व्विज दिअहद्धे कुड रेहादिं चित्तलिओ ॥ 
--( मेरा पति ) आज गया है, आज गया है, इस प्रकार 
एक दिनि मे एक लकीर खींचकर दिन गिननेवाल्ली नायिकाने 
दिन के प्रथमां में ही दिवाल्ल रखाओं से चित्रित कर डाली । 
३. जस्स अहं विअ पटमं तिस्सा अंगभ्मि णिवडिआ दिद्धी | 
तस्स तहिं चेअ ठि सन्वंगं केण विण द्ि्रं॥ 





१. मिकाद्ये-- बाम बाहू फरकत मिरे, जो हरि जीवनमूरि । 
तो तोदीं सो भेटि, राखि दाहिनी दूरि॥ 
१४२ बिहारीसतसदईं । 
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--उसके शरीर पर जहां जिखकी र्ट पड़ी, वहीं वह लगी 
रह गई, ओर उसका सारा अंग कोट भीन देख सका । 
४. वेविरसिण्णकरगुलि  परिगगहक्खसिअलेहणीमग्गे | 
सोस्थिव्िअ ण समप्पद्‌ पिअसहि लेदभ्मि किं लिहिमो ॥ 
--कांपती हुई ओर स्वेदयुक्त उगलियों द्वारा पकड़ी हुई 
लेखनी के स्खलित हो जाने से, नायिका स्वस्ति शब्द कोदी 
पूरा न कर सकी, पत्र तो बह विचारी क्या लिखती ! 


५. अव्वो दुक्षरआरअ ! पुणो वि तंतिं करेसि गमणस्स । 
अल्षिण होति सरला वेणीअ तरगिणो चिरा ॥ 
--दे कठोर हृदय } अभी तो ( बिरह अवस्थामे वैधी हुई ) 
वेणी के कुटिल केश भी सीघे नहीं हो पाये, ओर तुम फिरसे 
जानेकीनात करने लगे |° 
६. हत्थेसु अ पाए अ अंगुलिगणणाईइ अद्गओ दिहा । 
एण्हिं उण केण गणिजडउ त्ति भणिअ रुई मुद्धा ॥। 
-हाथ ओर पोंगों की सब उगलिया गिनकर दिन बीत 
गये, अब गै किस प्रकार शेष दिनों को गिन सक्रूगी; यह ककर 
मुग्धा खुदन करने लगी | 
७. बहलतमा हअराहईं अञ्ज पडत्थो पं घरं सुण्णम्‌ | 
तद्‌ ॐग्गेस्ं सअन्िअ ! ण जहा अम्हे मुसिल्नामो ॥ 
--आज की हतमागी रात मे घना अधेरा है, पति परदेश 
गये हँ घर सूना है) हे पड़ोसिन! तुम आज रात को 
जागरण करो जिससे चोरीन दी जाये। 
८. धण्णा ता महिलाओ जा दइं सिविणएं वि पेच्छंति | 
णिहव्विअ तेण विणा ण एड का पेच्छए सिविणम्‌ । 
--ते महिलां धन्य है जो अपने पति का स्वघ्रमें तो दशेन 


१, मिराइये--अर्ज्यौ न आये सहज रंग बिरह दूबरे गात । 
अवहीं कहा चलाइयतं रुटन चलन की वात ॥ १३० ॥ 
--विहारीसतसद । 
२७ प्रा० सा० 
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कर लेती है, लेकिन जिन्हुं उनके पिरह मे निद्रा ही नदीं आती 
वे वेचारी स्वप्रही क्या देखेंगी ? 
६, जाव ण कोसविकासं पावड ईसीस मालईकलिआ । 
मअरंदपाणलोदिल्ल भमर तावच्चिअ मलेसि॥ 
--मालती की कली का विकसित होने के पूवे ही, पुष्परस पान 
करने का लोभी रमर सदेन कर डालता है ।१ 
१०. सो णाम संभरिज्ईइ पच्मसिओ जो खणं पि हिजआहि । 
संभरिअव्वं च कं गअं अ पेम्मं णिरालंबम्‌॥ 
-जोएकक्षणके लिये भी हृद्य से दूर रहे उसका नाम 
स्मरण करना तो ठीक कहा जा सकता हे ( लेकिन जो रात-दिन 
हृदय मेँ रहता हैः उसका क्या स्मरण किया जाये १) 1 यदि प्रिय 
स्मरण करने योग्य है तो प्रेम निरालंबदही हो जायेगा | 
११. पणअङ्कविआणं दोण्ड वि अलिअपसुत्ताणं माणदल्लाणम्‌। 
णिच्चल्णिरद्णीसासदिण्णकण्णाणं को मल्लो ॥ 
-प्रणय से कुपित, ूढ-मूढ सोये हुए, मानयुक्त, एक दूसरे 
के निश्चल रोके हूए निश्वास की ओर कान लगाये हए नायक 
ओर नःयिका दोनों मँ देखें कोन मह्न है ? ( कोई मी नीं ) | 
१२. अण्णाण्णं कुसुमरसं जं किर सो मह्इ महुअर पाड । 
तं णीरसाण दोसो छुलुमाणं शेअ भमरस्स॥ 
-भोरा जो दृरे.दृसरे कुसुमों का रस पान करना चाहता 
हे, इसमे नीरस कुसुमा का ही दोष है, भोरे कानरीं। 
१३. अण्णमहिलापसंगं दे देव ! करे अद्य द्इअस्स | 
पुरिसा एक्षन्तरसा ण ह दोसगणे षिआणंति ॥ 
--दे देव ! हमारे प्रियतम को किसी अन्य महिला से मिलने 
काभीभ्रसंगहो क्योकि एकमात्र रसके भोगी पुरुष ख्ियों के 


गुण-दोष नदीं समते । 


१. मिकाहइये-- नदिं पराग नहिं मधुर मधु नहि विकास इहि का 1 
अली करीही तं बध्यो आगे कौन हवारू ॥ 
--बिहारीसतसं 
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१४. असरिसचित्ते दिअरे सुद्धमणा पिअअमे विसमसीले । 
णं कड कुड्म्बविहडणभएण तणुआअए सोण्डा ॥ 
-काम विकार के कारण दूषित हदयवाले देवर के होते हुए 
भी, शुद्ध हृद यवाली पुत्रवधू प्रियतम के कठोर स्वभावी होने से, 
कुटुंब मे कलह होने के भय से, अपने मन की बात न कहने के 
कारण प्रतिदिन कृश होती जारी हे । 
१५. संजय जं सादहीणं कृत्तो लोणं कुगामरिद्धम्मि । 
सुहअ ! सलेणेण वि किं तेण सिणेहो जहिं णस्थि ॥ 
-जो स्वाधीन होकर मित्ते उसे खा, द्ोटे-मोटे गोँवसें 
भोजन बनाते समय लवण काँ से आयेगा ? हे सुन्दर ! उस 
लवणसेभीक्ष्यालाभ जहां स्नेहन दहो! 
१६. अञ्जं पि ताव एक्कं मा मं वारेहि पिअसहि रुअंतिम्‌ । 
कल्ल उण तम्मि गए जइ ण मुआ ताण से दिस्सम्‌॥ 
-आज एक दिनि के लिये मुभ रोती हृदे को मत रोको। 
कल उसके चलते जाने पर यदिच न मर गह तो रिम 
रोञंगी ही नरी (अथीत्‌ उसके चल्े जाने पर मेरा मरण 
अबश्यंभावी ह ) । 
१५. जे जे गुणिणो जे जे अ चाइणो जे बिडडढविण्णाणा । 
दारि रे बिअक्खण ! ताण तुमं सारुराओ सि॥ 
-जो कोई गुणवान्‌ है, त्यागी है, ज्ञानवान्‌ ह, दहे विचक्षण 
दारिद्रय! त्‌ उन्दींसेप्रेमकरतादहे। 
वज्ञारखग्म्‌ 
हाल की सप्रशती के समान वज्नालमग ( तभ्यालम्र) भी 
प्रक्रत के समृद्ध साहित्यका संग्रह है। यह भी किसी एक कवि 
की रचना नहीं है, अनेक कविरयोक्रेत प्राकृत पदयो का यह्‌ 
सुभाषित संश्रह हे जिसे शेत्ताम्बर मुनि जयवल्लभ ने संकलित 
कियाद ।* इन सुभाषितों को पद्कर इनके रचयिताओं की सूम 


9, प्रोफेसर जुलखियस खेर द्वारा करकन्ता से सन्‌ १९१४, १९२३ 
जौर १९४४ मे प्रकाशित । 
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बुभ ओर सदम पयेवीक्षण शक्ति का अनुमान किया जा सक्रता 
है। यह्‌ सुभाषित आयो छन्द मे है ओर इसमें धमं, अथ, 
अर काम का प्ररूपण हे | बजा का अथं ह पद्धति; एक प्रस्ताव 
मने एक विषय से संबंधित अनेक गाथाये होने के कारण इसे 
बजनालम कहा गया है । हाल की सप्रशती की भीति इसमें 
भी ७०० गाथाय थीं । बतेमान कृति मे ७६५ गाथाये ह; दुभोग्य 
से इनके लेखकों के नामों के संबंध मँ हम कुदं नहीं जानते | 
ये गाथाये काम्य, सजन, दुजन, देव, दारिद्रय, गज, सिह, रमर, 
सुरत, प्रेम, प्रसित, सती, असती, भयोतिषिक, लेखकः, वैद्य; 
धार्मिक, यात्रिक, वेश्या, खनक ८ उड्‌ ), जरा, वडवानल आदि 
६४ प्रकरणों मे विभक्त हँ । रत्रदेवगणि ने संवत्‌ ९१३६३ मेँ 
इस पर संस्कृत दीका लिखी है । करी-करीं अपश्रेश का प्रभाव 
दिखाई देता है । हेमचन्द्र ओर संदेशरासक के कन्तो अब्दु- 
रहमान आदि की गाथाये भी यँ मिलती है । 

प्रारभ सें प्राकृत-कान्य को अग्रत कहा है, जो इसे पदृना 
ओर सुनना नहीं जानते वे काम की वातां करते हए लजा को 
परापर होते दै । प्राकृत-काव्य के सेवंध में कदा हे- 

ललिए महुरक्खरए जुवईयणवल्लहे ससिगरे । 
सन्ते पादइयकव्वे को सकद सक्यं पटिडं॥ 

-ललित, मधुर अक्षयं से युक्त, युवतियों को प्रिय, ङ्गार- 
युक्त प्राकृतकाव्य के रहते हुए संस्छरेत को कोन पदृेगा ! 

नीति के सम्बन्ध मे बताया है- 


अप्पहियं कायव्वं जड सकद परदियं च कायव्वं | 
छप्पहियपरदियाणं अप्पहियं चेव कायव्वं॥ 


हले अपना हित करना चाहिये, संभव दहो तो दुसरे का 
हित करना चाहिये । अपने ओर दूसरे के दित मे से अपना 
दहित ही मख्य हेः | 
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धीर पुरुषों के संबंध मे- 

बे मग्गा मुबणयते माणिणि ! माशगुन्नयाण पुरिसाणं | 

अहवा पांत सिरि अव भमन्ता समप्पति ।|१ 

--हे मानिनि ! इस भूमंडल पर मानी पुरुषों के लिये केवल 
दोहीमागेर्ै-यातोवेश्री को प्राप्रहोते दहै, याकि भ्रमण 
करते हए समाप्र हो जाते है । 

विधि की मुख्यता बताई दै- 

को एत्थ सया सुदहिओ कस्स व लच्छी थिराइ पेम्माईं | 

कस्स वन होइ खलणं मणकोदहू न खंडिओ विहिणा ॥ 

-- यहाँ कोन सदा सुखी है ? किसके लद्मी रिकती ह ? 
किसका प्रेम स्थिर रहता है ? किसका स्खलन नदीं होता ? ओर 
बिधि के द्वारा कोन खंडित नहीं होता? 

दीन के संबंध में- 

तिणतूलं पि हु लहूुयं दीणं दइवेण निम्मियं भुवे । 
वाएण फ न नीयं अप्पाणं पत्थणभएण॥ 

-देव ने वृण ओर तूल (रई ) सेभी लघु दीन को सिरजा 
है, तो फिर उसे बायु क्योन उडाले गह? क्योकि उसेडरथा 
फि दीन उससे भी कु माँग न बेटे । 


सेवक को लच्य करके कहा हे- 

वरिसिहिसि तुमं जलहर ! भरिहिसि भुवणन्तराइ नीसेसं । 

तण्ठासुसियसरीरे युयम्मि वप्पीहयकुडंबे ॥ 

-दे जलधर ! तुम बरसोगे ओर समस्त भुवनांतसें को जल 
से भर दोगे, लेकिन कब ? जब कि चातक कां कुटुंब तृष्णा से 
शोषित होकर परलोक पर्व जायेगा । 


$ मिखाइये--ङुसुमस्तवकस्येव द्वे वृत्ती तु मनस्विनः । 
सर्वषां मूर्ध्नि वा तिष्ठेत्‌ विज्ीर्येत वनेऽथवा ॥ 
दिवोपदेश्ञ १, १३४ । 


५८२ प्रात साहित्य का इतिद्ाख 
हंस के संबंध मे- 
एङ्केण य पासपरष्टिएण हंसेण जा सोहा । 
तं सरबरो न पावडइ बहुएदि वि टेंकसस्थेदहिं 
--पास मे रहनेवाल्ते एक हंस से जो सरोबरकी शोभा 
होती है, बह अनेक मेढकों से भी नहीं होती । 


संसार में क्या सार है- 
सुम्मई पंचमगेयं पुज्िजईइ वसहवाहणो देवो । 
हियडच्छिओ रमिजनइ संसारे इत्तियं सारं ॥ 

-पंचम गीत का सुनना, बेल की सवारीवाले शिवजी का 
पूजन करना ओर जैसा मन चाहे रमण करना, यदी संसार 
मे सारहे। 

कोई नायक अपनी मानिनी नायिका को मना रहा है- 

ए इए! मह्‌ पसिजसु माणं मोत्त॒ण कुणदु परिओसं । 

कयसेदराण सुम्मइ आलावो भत्ति गोसम्मि॥ 

-हे दयिते ! प्रसन्न हो, मान को छोड़कर मुञ्चे सन्तुष्ट कर । 
सवेरा हो गया है, मर्म की बँग सुनाई पड़ रही है । 

पति के प्रवास पर जाते समय नायिका की चिन्ता- 

कललं किर खरदहियओ पवसिदहिड्‌ पिओ त्ति सुव्वड्‌ जणम्मि । 

तह बड़ढ भयवईनिसे ! जह से कले चिय न होड 1! 

- सुनती हु, कल वह कर्‌ प्रवास को जायेगा । हे भग- 
वती रात्रि! तू इस तरह बड़ी हो जा जिससे कभी कल 
हो ही नहीं, 

बिदा का दश्य देखिये- 

जइ वचसि वञ्च तुमं एषि अवउदणेण न हु कलनं | 
पावासियाण मडयं छिविङण अमंगलं होड ॥ 








मिलाइये-- 
१. सजन सकारे जार्येगे नैन मरेगे रोय । 
या विधि एेसी कीजिये फजर कवर्हूँ ना होहि ॥ 
--बिहारीखतसड । 


वज्रालतसम्म ९५८२ 


-यदि तुमह जाना हो तो जाओ, इस समय आलिंगन करने 
सेक्यालाभ? प्रवास के लिये जाने वाल्ते लोग यदि मृतक 
( निष्प्राण ) का स्पशे करे तो यह्‌ अमंगल सूचक है । 

लेकिन पति चला गया, केवल उसके पदचिहन रेष रह गये । 
प्रोषितभतृका उन्हीं को देखकर सन्तोष कर लेती है। किसी 
पथिक को उस मागं से जाते हुए देखकर बह कह उठती है- 

इय पंथे मा वच्चसु गयवदमणियं मुयं पसारे वि । 
पंथिय ! पियपयमुददा मइलिजद्‌ तुञ्छगमणेण ॥ 

--प्रोषितभकरंका नारी अपनी भुजाओं को फेलाकर कहती 
है, हे पथिक ! तू इस मागसे मत जा। तेरे गमन से मेरे प्रियतम 
के पगचिह्ठ नष्ट दो जार्येगे ! 

पति के बियोग मे प्रोषितभटेका विचारी कापालिनी 
बन गह- 

हत्थद्धियं कवालं न मुयइ नूणं खणं पि खह्गं । 
सा तुह विरहे बालय ! बाला कावालिणी जाया ॥ 

--अपने सिर को हाथ पर रक्से हुए (खप्पर हाथमे लिये 
हुए ); वह्‌ खाट को नदीं छोड़ती ( अथवा खटर्वांग को धारण 
कयि हुए ) ठेसी वह नायिका तेरे विरह मँ कापालिका बन 
गर हेः । 

सुगरहिणी के विषय मेँ सुभाषित देखिये- 

भुंजडइ भंजियसेसं सुप्प सुप्पम्मि परियणे सये । 
पढमं चेय विञ्ुञ्मई घरस्स लच्छी न मा घरिणी॥ 

-जो बाकी बचा हुआ भोजन करती हे, सच परिजनों के 
सो जाने पर स्वयं सोती है, सबसे पहले उठती हे, वह्‌ गृहिणी 
नहीं, लदंमी ह । 


भिलादये- 
१. अब्दुरंहमान ॐ संदेशरासक ( २. ८६ ) के साथ । 


५८७ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


तथा-- 
पत्ते पियपाहुणए मंगलवलयाह विक्िणंतीए । 
दुगगयधरिणीकुलबालियाए रोवाविओ गामो ॥ 
--किसी प्रिय पाटने के आ जाने पर उसने अपने मंगलवलय 
को बेच दिया । इसप्रकार कुलबालिका की दयनीय दशा देखकर 
सारा गांव रो पड़ा | 
यहाँ छह ऋतुओं का वणन दै । हाल कवि का ओर श्रीपवेत 
से ओषधि लाने का यहाँ उल्लेख है । 


गाथापहस्री 


सकलचन्द्रगणि के शिष्य समयसुन्द्रगणि इस प्रंथ के संप्रह- 
कतौ हँ ।१ वे तकं, व्याकरण, साहित्य आदि के बहुत बड़े विद्वान्‌ 
थे । विक्रम संवत्‌ १६८६ ( ईसवी सन्‌ १६२६ ) मे उनन्दोनि प्रस्तुत 
ग्रन्थ मे लौकिक-अलौकिक विषयों का संग्रह किया हे | इस अन्थ 
पर एक रिप्पण भी है, उसके कती का नाम अज्ञात है । जैसे 
गाथासप्रशती मे ७०० गाथाओं का संग्रह है वैसे ही इस भ्रन्थ 
म १००० (८५५ ) सुभाषित गाथाओं का संग्रह है । य्ह ३६ 
सूरि के गुण, साधुओं के गुण, जिनकल्पिक के उपकरण, 
यतिदिनचय, २५३ आयंदेश, ध्याता का स्वरूप, प्राणायाम, ३२ 
प्रकार के नाटक, १६ शगार, शङ्कन ओर अयोतिष आदि से संबंध 
रखनेवाल्े भिषयों का संग्रह है। महानिशीथ व्यवहारभाष्य, 
पुष्पमालावृत्ति आदि के साथ-साथ महाभारत, मनुस्मृति आदि 
संस्कत के भरन्थों से भी यहाँ उद्धरण प्रस्तुत किये है 

इनके अतिरिक्त प्राक्त मेँ अन्य भी सुभाषित ्रन्थोंकी 
रचना हई है । जिनेश्वरसूरि (सन्‌ ११६५) ने गाथाकोष लिखा । 

लक्त्मषणकी भी इसी नामकी एक कृति मिलतीदहै।२ फिर, 

१. जिनदत्तसूरिं प्राचीन पुस्सरोद्धार फंड, सूरत से सन्‌ १९४० में 
रकाश्ित। 

२. इन दोनो को सुनि पुण्यविजयजी प्रकाशित करा रदे है ¦ 








सेतुबध ५८५ 


रसालय, रसाउलो ( कतौ मुनिचन्द्र ), विद्यालय, साहित्यश्लोकः 
ओर सुभाषित नाम के सुभाषितत-परन्थ भी प्राक्त में लिखे गये ।१ 


सेतुबध 


मुक्तक काव्य ओर सुभाषितों की भां ति महाकाव्य भी प्राकृत 
मे लिखे गये जिनमे सेतुबंध, गउडवहो ओर लीलावई आदि 
का विशिष्ट स्थान है) सेतुब॑ध प्राक्त भाषा का सर्वत्र 
महाकाञ्य माना जाता है ।* यह महाराष्री प्रात मे लिखा गया 
हे | रावणवध अथवा दशमुखवध नाम सेभी यह कदा जाता 
हः । महाकवि दण्डी ओर बाणभटरने इस कृति का उल्लेख किया 
है । सेतुबन्ध के रचयिता महाकबि प्रवरसेन माने जाते हैँ 
जिनका समय ईसवी सन की पांचवीं शताब्दी है । इस काव्य 
मे १५ आश्वास है जिनमे बानरसेना के प्रस्थान से लेकर 
रावण के वघ तक की रामकथा का बणेन है । सेतुबन्ध की भाषा 
साहिस्यिक प्राक्त है जिसमे समासो ओर अलंकारो का प्रयोग 
अधिक हुआ है; यमक, अनुप्रास ओर श्लेष की मुख्यता है । 


१, जेन अन्थावरि, पू० ३४१ । 

२. इसका एक प्राज्ृत संस्करण अकबर के समय मेँ रामदास ने 
टीकासदहित लिखा था; पर वह मृरु का अथं टीक-टीक नदीं समश्च 
पाया; पज्र, प्राक्त भाषाओं का व्याकरण, पृष्ट २३। सबसे पष्ङे 
सन्‌ १८४७६ मे सेतुबन्ध पर होएफरने कामक्ियाथा। फिर पौर 
गोक्डरिमत्त ने १८०३ मे “र्पिसिमेन डेख॒ सेतुबंध नामक पुस्तक 
गोएरिंगन से प्रकारित की। तत्पश्चात्‌ स्ट्रसबगं से सन्‌ १८८० म 
जीगक्रीड गोल्डरिमत्त ने सारा मन्थ जमन अनुवाद सहित प्रकारित 
कराया । इसी के आधारं पर श्िवदत्त गौर परव ने बम्बडं से संस्करण 
निकालाजो रामदास की दीका के साथ काव्यमाखा ४७ में सन्‌ १८९५ 
सें प्रकारित हज; पिक्लरु, वदी, पृ २४ । 
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तत्कालीन संस्कृत काव्यरोली का इस पर गहरा प्रभाव हे। 
स्कन्धक, गलितक, अनुष्टुप आदि छन्द भी संस्कृतके दी ह| 
सम्पूणे कृति एक ही आयौ छन्द मेँ लिखी गदं हे । इस महाकाव्य 
का प्रभाव संस्कृत, प्राकृत ओर अपभ्रंश पर भी प्डादहे। 
आगे चलकर इसके अनुकरण पर गउडवहो, कंसवहो ओर 
शिपालबध आदि अनेक प्रबन्धकाञ्य लिखे गये । सेतुबन्ध 
पर अनेक टीकां ह जिनमें जयपुर राज्य के निवासी अकबर- 
कालीन रामदास की रामसेतुप्रदीप टीका प्रसिद्ध हे। यह 
टीका ईसवी सन्‌ १५६५ मे लिखी गई थी । रामदास के कथना- 
नुसार बिक्रमादित्यकी आज्ञा से कालिदास ने इस भन्थ को 
प्रबरसेन के लिये लिखा हे, लेकिन यइ कथन ठीक नहीं हे । 
कथा का आधार बाल्मीकि रामायण का युद्धकाण्ड हे | बिरह 
से संतघ्र राम हलमान द्वारा सीताका समाचार पाकर लंकाकी 
ओर प्रस्थान करते हं । लेकिन मार्गमे समुद्र आ जानेसे सक 
जाते है । वानर-सेना समुद्र का पुल बांधती है । राम समुद्रको 
पार कर लंका नगरी में प्रवेश करते है, ओर रावण तथा ङुम्भक्ण 
आदिका वध करके सीताको हुडा लाते ह । अयोध्या लोटने 
पर उनका राज्याभिषेक करिया जाता दै । पहले आठ आश्वासो 
मे शरद्‌ ऋतु, रत्रिशोभा, चन्द्रोदय, प्रभात, पवेत, समुद्रतटः 
सूर्योदय, सूयौस्त, मलयपवेत, वानरे द्वारा सञ्ुद्र पर सेतु बोधने 
आदि का सुन्दर ओर काव्यात्मक वणेन हे । उत्तराधेमे लंका 
नगरी का दशन, रावण का क्षोभ, निशाचरियां का संभोग, प्रमद- 
वन, सीता की मूच्छ, लङ्का का अवरोधः युद्ध तथा राबणवध 
आदि का सूद्म चित्रण किया गया हे । बीच-बीच मँ अनेक 
सूक्तियां गंफित ह । 
समुद्रवेला का बणेन करते हुए कदा है- 
विअसिअतमालणीलं पुणो पुणो चलतरंगकरपरिमटम्‌ । 
फुल्लावणसुरहिं उअहि गडइन्दस्स दाणलेहं व ठिअम्‌ ॥ १. &३ 
--समुद्रतट विकसित तमाल वृक्ष से श्यामदहो गया था, 
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बार-बार उठने वाली च्ल तरङ्खो से वह परिमार्जित था, ओरं 
परफुद्ित इलायची के वन से सुगन्धित था । यह तट हाथीकी 
मदधारा के समान शोभित हो रहा था । 
सप्पुरुषों के संबंध की एक उक्ति देखिये-- 
ते बिरला सप्पुरिसा जे अभमणन्ता घडेन्ति कज्नालावे । 
थोअ चिअ ते बि दुमा जे अमुणिअकुसुमनिग्गमा देन्ति फलं ॥ ३. ६ 
-जो बिना कुह कहेद्ी काये करदेते है, ठेसे सत्पुरुष 
धिरे दही होते है। उदाहरण के लिये, जिना पुष्पों के फल 
देनेवाले वृक्ष बहुत कम होते दँ । 
समथं पुरुषों को लय करके कहा गया रै- 
आहि समरयअमणा वसणम्मि अ उच्छवे अ समराअमणा। 
अवसाअअविसमस्था धीरच्चिअ होन्ति संसए वि समस्था ॥ 
३. २० 
-समथं लोग संशय उपस्थित होने पर धीरतादी धारण 
करते ह । संग्राम उपस्थित होने पर वे अपने आपको समर्पित 
कर देते ह । सुख ओर दुःख में वे समभाव रखते ह, ओर संकट 
उपस्थित होने पर विचार कर कायं करते ह । 
वानरो द्वारा सेतु बाधने का वणन पद््ियि- 
धरिआ भुएहि सेला सेजतेदि दुमा दुमेदि घणसंघाआा । 
ण वि ण्न किं पवआ सेड बंधंति ओभिणेन्ति णहअलम्‌ ॥ ५.५८ 
-चानरों ने अपनी भुजाओं पर पवेत धारण करिये, 
पवतो के वृक्ष ओर वृक्षों के ङपर परिभ्रमण करने बाल्ते बादल 
ऊपर उठा लिये । यह पता नदीं चलता था कि बानरसेना सेतु को 
बोध रही है अथवा आकाश को मापरहीदै। 
राक्षसियो की कातरता का दिग्दशेन कराया गया हे-- 
पिअअमवच्छसु वणे ओवडइअदिसागडन्ददन्तु्लिदिए । 
वेवइ दद्धुण चिरं संभाविअसमरकाअरो जुवड्जणो ॥ १०-६० 
--ग्रहार करने के लिये उपस्थित्त दिग्गज हाथीके दांतों 
हारा अपने प्रियतम के वक्षस्थल पर क्रिये हए घावों को देखकर, 
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उपस्थित हुए युद्ध से कातर बनी हई युबतियों का हृदय कंपित 
होता हे । 
श्यां के अनुराग की अभिव्यक्ति देखिये- 
अलं धिव विलक्खो पडिसारेद बलअं जमेडइ णिअत्थम्‌ । 
मोहं आलवड सहि दइआलोअणडिओ विलासिणीसत्थो ।। १०.७० 
--बिलासिनी खियां कीं से अकस्मात्‌ आये हए अपने प्रिय 
को देखकर लजना से चञ्चल हो उठती हं । वे अपने केशो को 
स्पशं करती ह, कड को उपर-नीवे करती है, वसरं को ठीक-टाक 
करती हँ ओर अपनी सखी से भूट-मूट का वातोलाप करने 
लगती ह| 
नवोढा के प्रथम समागम के संबंध मे कटा है- 
ण पि्इ दिण्णं पि मुहं ण पणामेड अहरं ण मोएइ बला । 
कह वि पडिवञ्जइ रअं पठमसमागमपरम्मुहो जुवइजणो ॥ 
९०. ७८ 
-नवोढा खी प्रिय द्वारा उपस्थित किये हए मुख का पान 
नहीं करती, भ्रियके द्वारा याचित कयि हृए अधरको नहीं 
ञयुकाती, प्रिय द्वारा अधर ओष्ठ से आक्ृष्ट किये जाने पर अब- 
देस्ती से उसे नदीं छुडाती । इस प्रकार प्रथम समागम मे लज 
से पराङ्मुख युवतिर्यो बड़े कष्टपषरेक रति सम्पन्न करती ह । 
श्रगाररस में वीररस की प्रधानता दैखिये- 
पिअअमकण्ठोलद्रअं जुअदईण सुअम्मि समरसण्णाहरवे । 
ईसणिदं णवर भं सुरअक्खेएण गलइ बाहाजुजलम्‌ ॥ 
१२. ४८ 
-युद्धसंनाह की भेरीकी ध्वनि सुनकर, सुरत के खेद से 
प्रियतम के कण्ठ से अवबलम्र युवतियों के बाहुपाश शिथिल 
हो जाते है| 
रण की अभिलाषा कां वणेन करते हए कवि ने लिखा है- 
भिज्वई उरो ण दिअअं गिरिणा भजई रहो ण उण उच्छाहो | 
धिजन्ति सिरणिदाणा तुंगा ण उण रणदोहला स॒हडाणम्‌ ॥ 
१३. ३९६ 
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-युद्धमूमिमे सुभटो के वक्षस्थलोंका भेदन होता है 
उनके हृदय का नहीं; भिरि ( कपियों के अख-टीका ) से रथों 
का भेदन होता है, उत्साह का नही; सुभरो के शिसेंकाङेदन 
होता है, उनकी रण-अभिलाषाओं का नहीं । 


कामदत्ता 


कामदत्ता नाम के प्रात काम्य का चतुर्भांणी के अन्तर्गत 
शुद्रक विरचित पद्मप्रा्तकम्‌ (प° १२) में भिलता हे। 
पद्यप्राथृतकम्‌ का समय ईसवी सन्‌ की श्वीं शताब्दी माना 
जाता हे | 
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गउडवहो लौकिक चरित्र के आधार पर लिखा हुआ एक 
प्रबन्ध काव्य है ।* इसमे गोड देश के किसी राजाके वका 
वणन होना चाहिये थाजो केवलदो ही प्योमे समाघ्रहो 
जाता हे । यशोवमो ने गौड-मगध-के राजा का बध किस प्रकार 
किया, इत्यादि भूमिका के रूप मं यद्‌ काव्य लिखा गया माम 
होता ह । कदाचित्‌ यदह पूणे नदीं हो सकरा; ओर यदि पूर्ण 
हो गया है तो उपलब्ध नहीं हे । बप्पदराअ अथवा वाक्पतिराज 
इस चरित-काव्य के कतौ माने जाते हँ । उन्होने लगभग ७५० 
ईसवी मे महाराष्री प्राकृत मे आयो छन्द मे इस भ्रन्थ की 
रचना की । वाक्पतिराज कन्नौज मे राजा यशोवममां के आश्रय 
मे रहते थे। यशोवमां की प्रशंसा में ही यह काव्य लिखा गया 
ह। इसमे १२०६ गाथाये दहै । मन्थका विभाजनसर्मोमे न 
होकर कुलकों मँ हुआ है । सबसे बड़े कुलक मे १५० पद्य हैँ 


१. हरिपारु की ठीका सहित इसे शंकर पांडुरंग पण्डित ने बम्बर 
संस्कृत सीरीज्ञ ३४ मे बम्बई से १८८७ सें प्रकाशित कराया । शंकर- 
पाण्डुरंग पण्डित ओौर नरायण बापृज्ञी उतगीकर द्वारा सम्पादित, 
सन्‌ १९२७ से भाण्डारकर ओरिणटर रिसच॑ इंस्दिट्‌यट द्वारा प्रकाशित । 
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ओर सबसे द्ोटे मे पांच । भाषा की दृष्टि से यह्‌ अन्थ महत्व 
पूणं हे । उप्परक्षा; उपमा ओर वक्रोक्तियां का यहाँ सुन्दर श्रयोग 
हआ है । हरिपाल ने इस पर गोडवधसार नाम की टीका 
लिखी हे । 

सवेप्रथम ६१ पदयो मे ब्रह्मा, दरि, चसिह, महावराहः बामन, 
कुमे, कृष्ण, बलभद्र शिवः, गोरी, गणपति, लदंमी आदि देवताओं 
का मङ्गलाचरण है । तस्पश्चात्‌ कवियों की प्रशंसा हे । कविरयों 
मे भवभूति, मास, उवलनमित्र, कांतिदेव, कालिदासः सुबन्धु 
जर दरि चन्द्र के नाम गिनाये गये हं । सुकवि के सम्बन्ध मेँ 
कहा है कि वहं विद्यमान वस्तुको अविद्यमान; विद्यमान को 
अविद्यमान ओर विद्यमान को विद्यमान चित्रित कर सकता हे । 
कृवि ने प्राक्त भाषा के सम्बन्ध मे लिखा है--“श्राक्रत भाषा 
मे नवीन अथंका दशन होता दै, रचनाम वह समृद्ध दै ओर 
कोमलता के कारण मधुर है। समस्त भाषाओं का प्राकृत भापा 
ने सन्निवेश होता है; सब भाषायं इसमे से प्रादुभूत हृईः 
जेते समस्त जल समुद्रम प्रविष्ट होतादहै, ओर स्मुद्रसे दी 
उदूभूत होता है । इसके पढने से विशेष प्रकार का हषं होता 
है, नेत्र विकसित होते दै ओर मुकुलित हो जातेः तथा 
बहिमंख होकर हृदय विकसित हो जाता है ।” 

तत्पश्चात्‌ कान्य आरम्भ होता दहै। राजा यशोबमो एक 
प्रतापी राजा है जिसे हरि का अवतार बताया गयादहे। संसार 
मे प्रलय होने के पश्चात्‌ केवल यशोवमौं दही बाकी बचा। 
वषो ऋतु समाघ्र होने पर बह विजययात्रा के लिये प्रस्थान 
करता है। इस प्रसंग पर शरद्‌ ओर देमन्त ऋतु का वणेन 
कियागयादहे। क्रमसे वह्‌ शोणनद्‌ पर प्टुैचता है। उसके 
सेनिकों के प्रयाण से शालि के खेत नष्ट हो जाते हे । वँ से 
वह्‌ विन्ध्य पत्रेत की ओर गमन करता है ओर वँ विन्ध्यवासिनी 
देवी की स्तुति करतादहे। देवी के मन्दिर के तोरणद्वार पर 
घण्टे लगे हूए ह, महिषासुर का मस्तकदेवीके पगोंसे भिन्न 
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हो रहा हे, पुष्प ओर धूप आदि सुगंधित पदार्थो से आङ 
होकर रमर गंजार कररहेर्द, स्थान-स्थान पर रक्तकी भेंट 
चटाई गर हे, कपालो के मण्डल बिखरे दृए हैँ । मन्द्रिका 
गभेभवन वीरो के द्वारा वितीणं असिधेनु, करवाल आदि की 
कान्ति से शोभित है, साधक लोग तन्दुल ओर पुरुषों के मुण्ड 
से पूजा-अचेना कर रहे दै, अरुण पताकायें फहरा रही है, भूत- 
प्रतिमाये रुधिर आर आसव का पान कर सन्तोष प्राप्न कर 
रही ह, दीपमालाये प्रञ्जलितदहो रदी रहै, कौल नारियाँ बध 
कयि जाते हुए महापञ्च ( मनुष्य) को प्राप्त करने के लिये 
एकत्रित हो रही ह, देवी-श्मशान मे साधक लोग महामांस की 
चिक्रीकररहे दहं । यहां बताया दहै कि मगध (गौड) काराजा, 
यशोवमो के मय से पलायन कर गया। इस प्रसंग पर ग्रीष्म 
ओर वषं ऋतु का वणन हे । यहाँ पर मगधापिप के भागे हए 
सहायक राजे लौट आते हँ । यशोवसो की सेना के साथ उनका 
युद्ध होता दहै जिसमें मगध (गोड) के राजाका वध होता 
है। इसी घटना को लेकर प्रस्तुत रचनाको गौडवध कहा 
गया ह| 


तत्पश्चात्‌ यशोषर्मा ने एला से सुरभित समुद्रतट के प्रदेश 
मे प्रयाण किया। वहोँसे वंग देशकी ओर गया। यह देश 
हाथियों के लिये प्रसिद्ध था । उसने बंगराज को पराजित किया, 
फिर मलय पवेत को पार कर दश्चिण की ओर बढा, समुद्रतट 
पर पर्चा जहां बालि ने श्रमण किया था। फिर पारसीक जन- 
पद्‌ मे पर्व कर वहांके राजाके साथ युद्ध किया। कोंकण 
की विजय की, वहाँ से नमंदा के तट पर पर्चा । फिर मरुदेश 
की ओर गमन किया । बँ से श्रीकण्ड गया । तत्पश्चात्‌ रक्ते 
मे पर्हुैचकर जलक्रीडा का आनन्द लिया। वहां से यशोवमी 
हरिश्चन्द्र की नगरी अयोध्या के लिये रवाना हआ 1 महेन्द्र 
पवेत के निवासियों पर विजय प्राप्त की ओर वहाँ से उत्तरदिशा 
की ओर प्रस्थान क्रिया। यहां १४६ गाथाओं के ऊुलक म 
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विजययात्रा मे आये हुए अनेक तालाब, नदी, पवेत ओर वच 

आदि का वणन करिया गया है । जाम्य-जीवन का चित्र देखिये- 
रिबिडिक्विअ डिभाणं णवरंगयगव्वगरुयमदहिलाण । 
णिक्षेम्पपामराणं भद गामूसव-दिणाण॥। 

--वे भामोत्सव के दिनि कितने सुन्दर हँ जबकि बालकों 
को प्रसाधित किया जाताहैः नयेरंगे हुएवखों को धारणकर 
सियो गवं करती ओर गोषके लोग निश्चेष्ट खड़े रह कर 
खेल आदि देखते हँ । 


आम्रवरक्षा की शोभा देखिये- 
इह हि हलिदाहयदविडसामलीगंडमंडलानीलं | 
फलमसलपरिणामावलम्बि अटिहरइ चूयाणं ॥ 

--हलदी से रगे हए द्रविड देश की सुंदरियों के कपोल- 
मण्डल के समानः, आधा पका हु वृक्ष पर॒ लटकता हुआ आम 
का फल कितना सुन्दर लगता है ! 

गांवों का चित्रण देखिये- 

फललम्ममुडयडिभा सुदारुधरसंणिवेसरमणिञ्जा । 
एए हरति दिययं अजणाङण्णा बणमग्गामा ॥) 

-जहं फलों को पाकर बालक मुदित रहते है, लकड़ी के 
बने हुए घरोंके कारणनजो रमणीक जान पड़ते ओर जहाँ 
बहुत लोग नीं रहते, एेसे वन-मराम कितने मनमोहक दै । 

यशोवमो बिजययात्रा के पञ्चात्‌ कन्नौज लौट आता है। 
उसके सहायक राजा अपने-अपने घर चले जाते हँ, ओर सैनिक 
अपनी पत्नियों से मिलकर बडे प्रसन्न होते ह । बन्दिजन यशोवमौ 
का जय-जयकार करते हं । राजा अन्तःपुर की रानिया के साथ 
क्रीड़ा मे समय यापन करता है । यहाँ खियो की कीडाओं ओर 
उनके सदयं का वर्णन किया गया ह | 

इसके पश्चात्‌ कवि अपना इतिदास लिखता डैः । वह राजा 
यशोवर्मा के राजद्रवार में रहता था । भवभूति, भास, उ्वलन- 
मित्र, न्तिदेव, रघुकार, सुबंधु ओर हरिशचन्द्र का प्रशंसक था । 
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न्याय, छद ओर पुराणों का बह पंडित था | पंडितो के अनुरोध 
पर उसने यह काव्य लिखना आरंभ किया था | 
यशोवमौ के गुणों का वणन करते हुए क्षि ने संसार की 
असारता, दुजेन; सञ्जन;, ओर स्वाधीन सुख आदि का बणेन 
क्रिया दहै। देखिये- 
पेच्छह विवरीयमिमं बहूया मइया मण्ड ण हू थोवा। 
लच्छी उण थोवा जह मणएड्‌ ण तहा इर बहुया ॥ 
--देखो, कितनी विपरीत बात हे, बहुत मदिराका पान 
करने से नशा चदृता हे, थोड़ी का करने से नदीं । लेकिन थोडी- 
सी लदंमी जितना मतुष्य को मदमत्त बना देती है, उतना अधिक 
लदमी नही बनाती । 


एक दुसरी व्य॑ग्योक्ति देखिये- 

पत्थिवघरेयु गुणिणोवि णाम जइ केवि सावयास व्व । 

जणसामण्णं तं ताण किंपि अण्णं चिय निमित्तं । 

--यदि कोई गुणी व्यक्ति राजगृहं मे पर्व जाताहेतो 
इसका कारण यहीदहो सक्ता है कि जनसाधारण की वरहो तक 
पुव ह, अथवा इसमे अन्य कोई कारण हो सकता है, उसके 
गुण तो इसमें कदापि कारण नहीं है । 

एक नीति का पद्य सुनिये- 

तुंगावलोयणे हो विम्हओ णीयदंसणे संका । 
जह पेच्छंताण गिरिं जहेय अवदं णियंताण ॥ 

--उचे आदमी को देखकर विस्मय होता है ओर नीचको 
देखकर शंका । उदाहरण के लिये, किसी पहाड़ को देखकर विस्मय 
ओर कुएं को देखकर शङ्का होती है । 

यश के स्थायित्व के सम्बन्ध मेँ कवि ने लिखा है- 

कालवसा णासमुवागयस्स सप्पुरिसजससरीरस्स । 
अद्टिलवायति कर्हिपि बिरलविरला गणम्गारा ॥ 

-काल के वश से नाश को प्राप्र सत्पुरुष का यश सत पुरुष 
की हङड्यों की भांति कभी-कमी स्मरण किया जाता दै | 

३८ भ्रा० सा 
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वेराग्य की महत्ता का प्रदशंन करते हुए कवि ने कहा है- 
सोचचेय किं ण राओ मोत्तण बहुच्छलादं गेहाईं । 
पुरिसा रमंति बद्ध॒ञ्मरेसु जं काणणंतेसु ॥ 
क्या यह राग नीं कहा जायेगा कि अनेक छल-चिद्रौ से 
पूणे गृहवास का त्याग कर पुरुष करनों से शोभित काननां म 
रमण करते रहै! 
हृदय को समश्चाते हए बह लिखता हे- 
हियय ! किं पि णिसम्भसु कित्तियमासाहओ किलिम्मिहिसि । 
दीणो वि वरं एक्कस्स ण उण सयलाए पुहवीषए॥ 
-े हृदय ! कही एक स्थान पर धिश्राम करो; निराश होकर 
कबतक भटकते फिरोगे ? समस्त प्रथ्वीमण्डल की अप्क्षा किसी 
एक का दीनं बनकर रहना श्रेयस्कर हेः । 
अन्त मँ कवि ने सूयौस्त, संध्या, चन्द्रः काभि्यों की चचाँ, 
शयनगमन के लिये ओौस्सुक्य, भ्रियतमा का समागम, परिरंभ 
ओर प्रभात आदि का वणेन कर यशोवमी की स्तुति की हे । 


महुमहविअअ ( मधघुमथव्िजिय ) 
वाक्पतिराज की दुसरी स्वना है मघुमथविजय जिसका 
वाक्पतिराज ने अपने गउडबहो मेँ उल्लेख किया हे । दुभाग्य 
से यह कृति अब नष्ट हो गङई हैः । इसका उल्लेख अभिनवगप्त 
{ ध्वन्यालोक १५२.१५ की टीकामें ) ने कियादहै, इससे इस 
ग्रंथ की लोकप्रियता का अनुमान किया जा सकता है । हेमचन्द्र 
ने अपने कान्यानुशासन की अलङ्कारचूडामणिदत्ति ( १.२४ 
परु० ८१) में इस भरन्थ की निम्नलिखित गाथा उद्धूत की है-- 
लीलादाढग्गुवूढसयलमहिमंडलस्स चिअ अञ्ज । 
कीस मुणालाहरणं पि तुञ्फ गरुआईइ अंगम्मि॥ 


हरिषिजय 


ह्रिषिजय के रचयिता सवंसेन हैँ । यह्‌ कृति भी अनुपलब्ध 
दे । हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन की अलङ्कारचूडामणि (पष १७१ 


विसमबाणलीला ५५९५५ 


ओर ४६१ ) ओर विवेक ( प्रष्ठ ४४८, &५६ ) नाम की टीकार्ओं 
मँ रावणविजय, सेतुबंध तथा शि्ुपालवध ओर किंराताजुंनीय 
आदि के साथ इसका उल्लेख किया दै । आनन्दवधेन के ध्वन्या- 
लोक ( उद्योत ३, प्र° १२७) ओर भोज के सरस्वतीकठाभरण 
म भी हरिविजय का उञ्ञेख मिलता हैः । 


रावणविजय 
हेमचन्द्र ने अपने काव्यानुशासन मे इसका उश्लेख किया 
है । अलंकारचूडामणि ( प्र ४५६ ) में इसका एक पद्य उद्धूत हे। 


विस्मबाणरीरा 


विषमबाणलीला के कतां आनन्दवधेन ह । उर्दोने अपने 
ध्वन्यालोक ( उद्योत २, प्र १११; उद्योत ¢, प° २४१ ) मे इस 
करति का उल्लेख करते हुए बिषमवाणलीला की एक प्राक्त गाथा 
उद्धत की है । आचाय हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन की अलंकार- 
चूडामणि ( १-२४, प्र ८१) म मधुमथविजंय के साथ 
विषमबाणलीला का उल्लेख किया हैः। इस कृति की एक प्राकरत 
गाथा भी यदहं ( प्र० ७४ ) उद्धृत हे- 
तं ताण सिरिसहोअररयणां हरणम्मि हिअयमिक्रसं। 
बिबाहरे पिणं निवेसियं कसुमबणेण ॥ 


लीलाबरे ८ लीलावती ) 

भूषणभट के सुपुत्र कोरहल नामक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी 
के आग्रह पर “मरहट-देसिभासा' मे लीलाव नामक कान्य की 
रचना की है.) इस कथा मे देवलोक ओर मानवलोक के पात्र 
होने के कारण इसे दिव्य-मानुषी कथा कहा गया है । जेन 
प्राक्त कथा-मन्थो की भति यह कथा-मन्थ धार्मिक अथवा 
उपदेशात्मक नहीं है ¡ इसमें प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन ओर 

१, डाक्टर ए० एन ° उपाच्ये द्वारा सम्पादित सिघी जैन अ्रन्थमासा, 
बम्ब मे १९४९ मे प्रकाशित । 
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सिहलदेश की राजङुमारी लीलावती की प्रेमकथा का बणेन हे । 
गाथां की संख्या ९८०० है; ये गाथा प्रायः अनुष्टुप्‌ छन्द में 
लिखी गई है, कुल वाक्य गद मे भी पाये जाते हँ । प्रन्थ-रचना 
का काल $सवी सन्‌ की लगभग स्वी शताब्दी माना गया दे । 
न्थ की शली अलंकृत ओर सादित्यिक दैः भाषा प्रवाहपूणे 
हे । अनेक स्थानों पर प्राकृतिक दृश्यो के सुन्दर चित्रण हे । मलय 
देश, केरला आदि का वणेन दै । रा्टकूट ओर सोलंकरियों का नाम 
भी आया है । वर्णन-रौली से प्रतीत होता है कि प्रन्थकार कवि 
कालिदास, सुबन्धु ओर बाणम्‌ आदि की रचनाओं से परिचित 
ये। इस मरन्थ पर॒ लीलावती-कथा-वृत्ति नामक संस्कृत टीका 
ह जिसके कन्ती का नाम अज्ञात हे । अनुमान किया जाता ट 
ये टीकाकार गुजरात के रहनेवाले श्वेताम्बर जेन थे जो ईसवी 
सन्‌ ११७२ ओर १४०४ के नीच विद्यमान थे | 


कुबलयावली राजा विपुलाशय ओर अप्सरा रभा से उत्पन्न 
कन्यां थी । वह गन्धर्वक्कमार चित्रांगद के प्रेमपाश मे पड़ गई 
ओर दोनों ने गंधर्वविधि से विवाह कर लिया । छवलयावली के 
पिता को जब इस बातका पता लगातो उसने कद्ध होकर 
चिन्रांगद को शाप दिया जिससे बह भीषणानन नाम का राघवस 
बन गया । कुबलयावली ने निराश दोकर आत्महत्या करना 
चाहा, ज्ञेकिन रंभा ने उपस्थित होकर उसे धीरज बधाय ओर 
उसे यक्षराज नलकूबर के सुपुदं कर दिया । 


विद्याधर हंस के वसंतश्री ओर शरदश्री नाम की दो कन्याये 
थ | वसंतश्री का विवाह नलङुबेर के साथ हुआ था । महानुमती 
इनकी पुत्री थी । महालुमती ओर इवलयावली दोनों मं 
बढ़ी प्रीति थी। एक बारये दोनों विमान म बैठकर मलय 
पर्वत पर गई । बहोँ सिद्धज्कमारियों के साथ श्चूला स्ूलते हए 
महालमति ओर सिद्धङ्कमार माधवानिल का परस्पर प्रेम हो 
गया 1 घर लौटने पर महानुमति अपने प्रिय के बिरह से व्याकुल 
रहने लग , बाद मे पता चला कि माधवानिल को कोई रातु 
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भगाकर पाताललोकमे ले गया है) महानुमति ओर उसकी 
सखी कुबलयावली मनोरथ-सिद्धि के लिये गोदावरी के तट 
पर पर्हुैच कर भवानी की उपासना करने लगीं । 

लीलावती सिदहलयाज शिलामेघ ओर वसंतश्री की बहन 
शारदश्री की पुत्री थी । एक बार बह प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन 
( हाल ) का चित्र देखकर मोहित हो गई; वह उसे केवल स्वप्न मेँ 
देखा करती । अपने माता-पिता की आज्ञा लेकर लीलावती अपने 
प्रिय की खोज मे चली! अपने दल के साथ बह गोदावरी तर 
पर पर्ची ओर यदं अपनी मौसी की कन्या महानुमती से मिल 
गई । तीनों बिरहिणि्योँ एक साथ रहने लीं । 

इधर अपने राज्य का विस्तार करनेकी इच्छा से राजा 
सातवाहन ने सिंहलराज पर आक्रमण कर दिया । राजा के सेनापति 
विजयानंद्‌ ने सलाह दी कि सिंहलराज से मैत्री रखना ही उचित 
होगा । सातवाहन ने विजयानंद को अपना दूत बनाकर भेजा । 
वह रामेश्वर होता हुआ सिहल के लिये रवाना हआ । लेकिन 
मा मे तूफान आनि के कारण नाव टूट जाने से गोदावरी के 
तट पर ही रुक जाना पड़ा । यहाँ पर उसे एक नम्र पाड्ुपत के 
दशैन हए । पता लगा कि सिंहलराज की पुत्री लीलावती अपनी 
सखियों के साथ यहीं पर निबासर करती है। विजयानंदने 
सातवाहन के पास पर्हुचकर उसे सारा वृत्तान्त सुनाया । सात- 
वाहन ने लीलावती फे साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्तं की | 
लेकिन लीलावती ने यह कह कर इन्कार कर दिया कि जब तक 
महान॒मती का उसके पति के साथ पुनभिलन न होगा तब तके 
वह्‌ विवाह न करेगी ! यहं सुनकर राजा सातवाहन अपने गुरु 
नागाजञुन के साथ पाताललोक में पर्वा ओौर उसने माध- 
वानिल का उद्धार किया। अपनी राजधानी मेँ ल्लौरकर उसने 
भीषणानन राक्षस पर आक्रमण किया जिससे चोर खाते ही वहं 
एक संदर राजकुमार बन गया । अब राजा सातवाहन, गंधवेकुमार 
चित्रांगद ओर माधवानिल तीनों एक स्थान पर भिज्ञे | चित्रांगद्‌ 
ओर छुबलयावली तथा माधवानिल ओर महायुमती का षिवा 
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हो गया । राजा सातवाहन ओौर लीलावती का विवाह भी बड़ी 
सजधज के साथ सम्पन्न हुआ । 


कमारियों के संबंध मेँ कहा है- 
सब्बाड लिय कुमरीओ कलहरे जा ण हंति तरुणीभो । 
ताव च्चिय सलदहिज्ंति ण उण णव-जोव्वणारंमे ॥ 
-ङलघर की समस्त मारिया तभी तक अच्छी लगती हँ 
जब तक कि वे तरुण होकर यौवन अवस्था को प्राप्र नहीं करती । 
फिर कहा गया है- 
ण उणो धूयाए समं चित्त-क्खणयं जणस्स जिय-लोए । 
हियइच्छिओ बसो तिहुयणे ति दुलदो इमारीणं ॥ 
--इस संसारम लोगो को अपनी कन्या जेसी जर कोड 
चीज मन को कष्टदायी नहीं होती । कन्या के लिये मनचाहा बर 
तीन लोकों मे भी मिलना दुलेभ दहे । 
देव के संबंध मेँ उक्ति देखिये- 
तहवि दहु मातम्म तुमंमा ज्ुरसु मा विमुंच अत्ताणं | 
कोदेड हरइ को वा सुदायुहं जस्स जं विदहियं। 
--फिर भी किसी हालत मे संतप्र नरी होना चाहिये, खेद्‌ 
नदीं करना चाहिये, अपने आपका परित्याग नहीं कर देना चाहिये । 
क्योकि जो सुख-दुख जिसके लिये विहितदहे उसेन को्ैदे 
सकता है ओर न दीन दी सकता है । 


कुमारवालचरिय ( इमारपालचरित ) 


कुमारपालचरित को दव्याश्रयकाव्य भी कहा चाता हे ।* इपके 
कर्तां कल्िकालसवेज्न हेमचन्द्र ह जिन्ोँने व्याकरण, कोष, अलंकार 
ओर छन्द आदि विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है । जिस- 
प्रकार अष्टाध्यायी का ज्ञान कराने के लिए भट्ट कति ने भद्टिकाव्य 


की रचना की दै, उसी प्रकार हेमचन्द्र आचाय ने (जन्म सन्‌ 


१, डाक्टर पी० एरु० द्वारा सम्पादित, भांडारकार ओरिथण्टल 
इन््टिव्धूट, पूना से १९३६ के प्रकालित । 
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१०८८ ) सिद्धदेमन्याकरण के नियमों को समाने के लिये 
कुमारपालचरित की रचना की हे। हेमचन्द्र का यह महाकाव्य दो 
बिभागों मे विभक्त ह । प्रथम भाग म सिद्धदेम के सात अध्यायं 
में उल्ञिखित संस्कृत व्याकरण के नियम सममाते हुए सोलंकी वंश 
के मूलराज से लगाकर जेनधमें के उपासक कुमारपाल तक के 
इतिहास का २० सर्गो मे वणेन किया गया हे । तत्पश्चात्‌ दवितीय 
भाग मे आसवे अध्याय मे उल्लिखित प्राकृतव्याकरण के 
नियमों को स्पष्ट करते हए राजा कुमारपाल के युद्ध आदि का 
आठ सर्गोँभे वणेन दैः । इस प्रकार इस कान्य से दोहर उदेश्य 
कीसिद्धि होती हे, एक ओर कुमारपाल के चरित का वर्णेन 
हो जाता है, दूसरी ओर संस्कत ओर प्राक्रतव्याकरण के नियम 
सम में आ जाते हँ । अन्तिमिदोसर्गोकी रचना शौरसेनी; 
मागधी, पैशाची, चूलिकापेशाची ओर अपञ्ंश भाषा मेंदै। 
संस्कृत द.याश्रयकान्य के टीकाकार अभयतिलकगणि ओर प्राक्त 
ह.याश्रयकाग्य के टीकाकार पृणेकलशगणि हैँ । प्राकृत द्.याश्रय- 
काव्य (ङ्ुमारपालचरित) का यां संक्षिप्त परिचय दिया जाता हे । 


प्रथम सगे मे अणदिल्लनगर का वणेन है । यहाँ राजा कमार- 
पाल राज्य करता था, उसने अपनी भुजाओं के बल से वसुन्धरा 
को जीता था, वह॒ न्यायपूवक राञ्य चलाता था । प्रातःकाल के 
समय महाराष्ट आदि देश से आये हृए स्तुतिपाटक अपनी सूक्तियां 
दयरा उसे जगाते थे । शयन से उठकर राजा प्रातःकरत्य करता, 
दविज लोग उसे आशीवौद्‌ देते ; वह तिलक लगाता, धृष्ट ओर 
अधृष्ट लोगो की विज्ञप्रि सुनता, माचृगृह मे प्रवेश करता, ल्मी 
की पूजा करता, तत्पश्चात्‌ व्यायामशाला मे जाता। दूसरे 
सगे में व्यायाम के प्रकार बताये गये दै । बह हाथी पर सखवार 
होकर जिनमन्दिर मँ दशेन के लिये जाता, बँ जिनेन्द्र भगवान्‌ 
की स्तुति करने के पश्चात्‌ जिनप्रतिमा का स्तवन करता, फिर 
सङ्गीत का कायक्रम होता । उसके बाद अपने अश्च पर आरूढ 
होकर बह धवलगृह को लोट जाता । तीसरे सगं में राजा उद्यान 
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ञं कडा के लिद जाता । इस प्रसङ्ग पर बसन्त ऋतु का विस्तार 
से वर्णन किया गयां द । यहाँ बाणारसी के ठगो का उल्लेख हे । 
खी-पुरषों की बिविध कीडाओं का उल्लेख है-- 
आसणटिआइ धरिणीड गहवडई भंःपिङण अच्छीडं । 
हसिरो मोत्तं संकं चंबिअ अन्तं सढो सुहओ ॥ 
आसन पर बैदी हई अपनी गृहिणी की अखं बन्द करके 
कोई शट पुरुष निश्शंक भाव से किसी अन्य खी का चुम्बन लेकर 
श्रसन्न हो रहा हे । | 
मा सोडआआण अलति कुण्प मजा सि तुम्दकेरो हं । 
इअ केण वि अणुणीज णिअयपिञा पाणिणी अजडा | 
--( सखी द्वारा कटे हुए ) भिथ्या वचन को सुनकर तू कद्ध 
मवहोःतू मेरी है, मैं तेरा इस प्रकार किसी ने पाणिनीय 
उ्याकरण के रूपों द्वारा अपनी बिचक्षण प्रिया को प्रसन्न किया । 
चौथे सरम मे ब्रीष्म ऋतु म जलक्रीडा का वणेन है । पांचवें 
सर्म मे वषौ, हेमन्त ओर शिशिर ऋतुं का वणेन हे । पद्मावती 
देवी के पूजन की तैयारी की जारी है । इस भ्रखंग पर लेखक 
ने युष्मद्‌ शब्द के एक बचन ओर बहुवचन के रूपों के उदाहरण 
प्रस्तुत करिये है- 


तं तुं तुवं तुह तुमं आशेह नवाईं नीवङुसुमाईं । 
मे त्म तुम्दोय्दे तुट्े तुञ्फासणं देह ॥। 

-हे सखि । तू, तू, तू,त्‌ ओर तू ( तं, तु, तुवं, तदः ठम 
ये युष्मद्‌ शब्द के प्रथमा के एक वचन के शूप हँ )- तुम सब 
नूतन नीप के पुष्प लाओ । ओर है सखियो ! तुमः तुमः तुमः तुम 
ओर तुम ( मे, वुन्भे, वम्दोय्दे, वुच्दे ओर तुञ्मः ये युष्मद्‌ शब्द्‌ 
के बहुवचन के रूप दँ }-तुम सब आसन लाओ । 

उद्यान से लौटकर राजा कुमारपाल अपने महल में आ जते 
है। वे सन्ध्याकम करते दँ । सन्ध्या के समय विद्याध्ययन 
करनेवाले बिदार्थ निर्भय होकर क्रीडा करने लगते ह । चक्वा 
ओर चकवी का विरह हो जाता हे । 
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छठे समे मे चन्द्रोदय का वणेन दहै । कुमारपाल मण्डपिका 
मे बैठते ईह, पुरोहित मन्त्रपाठ करता है, बाजे बजते हः 
वारबनितायं थाली मँ दीपक रखकर उपस्थित होती ह । राजा 
के समश्च श्रेष्ठी, साथं वाह आदि महाजन आसन रहण करते रहः 
राजदूत छु दूरी पर बैठते है । तत्पश्चात्‌ सांधिवित्रहिक राजा के 
बल-वीयै का यशोगान करता हआ विज्ञपिपाठ करता हे- 

हे राजन्‌ ! आपके योद्धाओं ने कोकणदेश मे पर्टुचकर 
मह्ञिकाजैन नामक कोंकणाधीश की सेना के साथ युद्ध किया 
ओर इस युद्ध मे मल्लिकाञ्जुन मारा गया । फिर आपने दक्षिण 
दिशा की दिगिजय की, पश्चिम मे सिन्घुदेश मे आपकी आज्ञा 
शिरोधाये की गई, यनाधीश ने आपके भय से तांबूल का सेवन 
करना त्याग दिया; तथा वाराणसी, मगधः, गौड) कान्यङ्कञ्जञ, 
चेदि, मथुरा ओर दिल्ली आदि नरेश आपके वशवतीं हो गये ॥ 
विज्ञप्रि सुनने के पश्चात राजा इमारपाल शयन करने चलते 
जाते द| 

सातवें सगे मे सोकर उठने के पश्चात्‌ राजा परमाथं की 
चिन्ता करता हे । यहां जीव के संसारपरिभ्रमण, सीसंगस्यागः 
स्थूलमद्र, वजि, गौतमस्वामी, अभयक्कुमार आदि सुनि- 
महात्माओं की प्रशंसा, जिनवचन के हृदयंगम करनेसे मोक्षकी 
प्राप्ति, पंचपरमेध्ठियों को नमस्कारः श्रुतदेवी की स्त॒ति आदिका 
वणेन है । श्रतदेवी राजा कुमारपाल को प्रत्यक्ष दशेन देती है ओर 
राजा उससे उपदेश देने की प्राथना करता ह । शिर्यो के सम्बन्ध 
मे उक्ति देखिये- 

मायाइ उद्धुमाया अहिरेमिथ-तुच्छयाई अंगुमिआ । 
चवलत्तं॒पूरिआओ को तुबरद दट्दमित्थीओो ॥ 

-माया से पूणे, पूरी तुच्छता से भरी हुई ओर चपलता से 
पूरित खयो को देखने की कोन इच्छा करेगा ? ( यहाँ पूर्‌ धातु 
के उद्धुमाया, अिरेमिअ, अंगुमिञा ओर परिआओ नामक 
आदेशो के उदाहरण दिये गये दँ ) । 
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श्रुतदेवी के ध्यान का महत्त्व- 
खम्भई कुबोदसेलो खणिञ्जए मूलओ बि पाव-तर । 
हम्मह कली हणिजडइ कम्मं सुअ-देवि-फाणेण ॥ 


श्रुतदेवी के ध्यान से कुबोध रूपी शैल बिदीणं हो जाता 
हे, पापरूपी बश्च की जड़ उन्मूलित हो जाती है, कलिकाल नष्ट 
हो जाता दहै ओरकर्मोका नाश दहो जाता है। ( यहाँ खम्भई, 
खणिल्नईः हम्मइ ओर हणिञ्नई रूपों के उदाहरण दिये हँ ) | 
सातवे सगं की ६३ वीं गाथा तक प्राकृत भाषा के उदाहरण 
समाप्तो जति इं । उश्के बाद शौरसेनी के उदाहरण चलते दहै- 
तायध समग्ग-पुहवि तायह सग्गं पि भोदु तुद भं । 
होदु जयस्सोत्तंसो तुह कित्तीए अपुरवाए ॥ 
-दे नरेन्द्र ! तू समर प्रथ्वी का पालन कर, स्वगकी रक्षा 
कर, तेरा कल्याण हो; तेरी अपूवं कीर्तिं से जगत्‌ का उत्कषं हयो | 
आवठ्वं सगमें श्रतदेवीके उपदेश का वणेन दहै। इसमे 
मागधी, पशाचीः चूलिकापशाची ओर अपधंश के उदाहरण 
प्रस्तुत हैँ | 
मागधी का उदाह्रण- 
पुञ्ञ निशाद्‌-पञ्ज सुपञ्चल्ञे यदि-पधेण वल्बन्ते । 
शयल-यय-वश्चलत्तं गश्चन्ते लहदि पलमपदं ॥ 
पुण्यात्मा, कुशाप्र म्रज्ञावाला, सुप्राञ्जल, यतिमागं का 
अनुसरण करता हुआ; सकल जग की वत्सलता का आचरण 
करता हुआ परमपद को प्राप्न करता हे । 
पेशाची का उदाहरण-- 
यति अरिह-परममंतो पदटिय्यते कीरते न जीवबधो | 
यातिस-तातिस-जात्ती ततो जनो निव्वुतिं याति॥ 
-यदि कोई अहत के परम मन्त्र का पाठ करता दै, जीव- 


वध नहीं करता, तो रेसी-वंसी जाति का होताहृआमी वह 
निवेति को प्राप होता है। 
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चूलिकापेशाची का उदाहरण-- 
ग्च्छर-डमरूक-भेरी-ढका-जीमूत-घोसा वि । 
बह्मनियोजितमष्पं जस्स न दोलिन्ति सो धञ्चो ॥ 

--च्छर ( अडाउड ), डमरू, भेरी ओर पटह इनका मेध 
के समान गम्भीर घोष भमी जिसकी ब्रह्म-नियोनजित आत्मा को 
दोलायमान नहीं करता, बह धन्य है | 

अपथंश का उदाहरण- 

उन्भियवाह असारउ सव्ु वि। 
म॒ भमि कु-तित्थि-षटे मुदि 
परिहरि वृर जिम्वं सव्वु वि भव-सुह 
पुत्ता तुह मइ एड कहि॥ 

--दे पुत्र ! भरने अपनी भुजायें ऊपर उठाकर तु से कदा है 
किं सब छुं असार है, तू व्यथं ही कुतीर्थो के पीठे मत फिरः 
समस्त संसार के सुख को तरण के समान त्याग दे । 

सत्य की महिमा प्रतिपादन- 

तं बोष्लिअद्‌ जु सच्चु पर इमु धम्मक्खरं जाणि | 
एहो परमत्था एह सिवु एद्‌ सुह-रयणर्हं खाणि ॥ 

--जो सत्य है, बह परम है, उसे धमं का रहस्य जान, यही 
परमार्थं है, यही शिव हे ओर यही रनों की खान हे । 

अञ्ुभ भावों के त्याग का उपदेश-- 

काय-कुडज्ञी निर अथिर जीवियडडउ चलु एह । 
ए जाणिवि भव-दोसडा असुदड भावु चहु ॥ 

--कायषूषी कुटीर नितांत अस्थिर है, जीवन चक्ल है, 

इस प्रकार संसार के दोष जानकर अङ्खुभ भावो का त्याग कर । 


पिरिचिधणष्व ( भ्रीचिहकाव्य ) 


जेसे भद्िकवि ने अष्टाध्यायी के सूत्रोका ज्ञान कराने के 
लिये भश्टिकान्य ( रावणवध ), ओर आचाय हेमचन्द्र ने सिद्धहेम 
के सूररं का ज्ञान कराने के लिये प्राकृतद्रयाश्रय काव्य की रचना 
की) उसी प्रकार बररुचि के प्राकृतप्रकाश ओर च्रिविक्रमके 
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प्राक्रतन्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने के लिये श्रीचिहकाव्य 
अथवा गोविन्दाभिषेक की रचनाकी गई दहै ।* इस काव्य के 
प्रत्येक सगं के अन्तमं श्रीशब्द का प्रयोग हू है, इसलिये 
इसे श्रीचिह्न कहा गया है ! यह कान्य १२ सर्गो मदै, इसके 
कतां का नाम कृष्णलीलाञ्चक है जो कवि सवंभोम नामसे 
प्रसिद्ध थे ओर कोदंडमंगल या विल्वमंगल नामसे भी कहे 
जाते थे । कृष्णलीलाञ्चुक केरल के निवासी थे, इनका समय 
ईसवी सम्‌ की १३बीं शताब्दी माना जाता है । कृष्णलीलाञ्चुक 
ते श्रीचिह्वकाग्य के केवल ८ सर्गो की रचनाकीदहैः शेष चार 
समं श्रीचिहकाव्य के टीकाकार दुगोभ्रस्राद्‌ यतिने लिखेहँ। 
दुगोप्रसाद यति की संस्कृत टीका विद्त्तापूणे है, ओर बिना 
टीका के काव्य का अथं सममः मे आना कठिन है । प्राकृतन्या- 
करण के सूत्रं का अनुकरण करने के कारण इस काव्यम 
शुष्कता अधिक आ गई है, जिससे काव्य-सोष्ठव कम दहो गया 
ह । जनसंपकं से दुरदहो जाने पर प्राछरत भाषाय जब अन्तिम 
श्वासलेरदीथीं तो उन्ह प्राक्त व्याकरणों की सहायता से 
छरत्रिमता प्रदान कर किंस प्रकार जीवित रक्खा जारहाथाः 
उसका यह काव्य एक उदाहरण हे । 
इस काव्यम कृष्ण की लीलाका वणेन किया गयाद। 

निम्नलिखित गाथां में प्राकृतप्रकाश के उदाहरण दिये द- 

ईसि-पिक्क फल-पाजवे महा- 

वेडिसे बरिजण-पल्लवे वणे | 

सो जणो असुहणो अपावृ 

गालअम्मि लसिओ भिअंगिओ ॥ १.६॥ 

ईसपक्क-फलए  इस-त्थली 
वेडसे वअण-पल्लवे छिओ | 


१, डाक्टर ए्० एन० उपाध्ये ने दसं काव्य के प्रथम स्गंका 
संपादन भारतीय विद्या २.१ मेंकियादै। 


सोरिचिरित ६०५ 


सो सणो असिबिणो अ-पावं- 
गालए महिवणे मुअंगओ ॥ १७॥ 
वररुचि के प्राकरतप्रकाश ( १.३ ) मेँ ईषत्‌ , पक्व; स्वप्र; 
वेतस, ठ्यजन, मृदङ्ग ओर अंगार शब्दों के करमशः ईंसि-ईंस, 
पिक्र-पक्, सवण-सिविण, वेअस-वेइस, बअण-बिअणः, मुअग- 
मुंग ओर अंगाल-इंगाल प्राछ्त शूप समाये हँ । इनमें ईसि, 
पिक, वेडिस ( प्राकृतभ्रकाश में वइस रूप है ), बिअण, असुईण 
( प्राक्रतप्रकाश मे असवण ), इंगाल ओर मिअंग ( प्राक्रतप्रकाश 
म मुंग ); तथा इस, पक्त, वेडस, ( प्राकृतप्रकाश मँ वेअस ); 
वअण, असिविण, अंगाल ओर मुअंग रूपों के उदाहरण प्रस्तुत 
क्यिर्ह। 
सोरिचरित ( श्षौरिचरित ) 
दुभौग्यसे शौरिचरित्र की पूणे प्रति अभी तक उपलब्ध 
नदीं हर है । मद्रास की प्रति मं इसके कुल चार आश्वास प्राप्र 
हुए द । शौरिचरित के कतौ का नाम श्रीकण्ठ है, ये मलावार सें 
कोल-त्तनाड के राजा केरलवमेन्‌ की राजसभा के एक बहुश्रुत 
पण्डित थे । ईसवी सन्‌ १७०० मे उन्होने शौरिचरित की यमक 
कान्यमें रचना कीदहे। कुड बिद्धानों के अनुसार श्रीकण्ड का 
समय ईसवी सन्‌ की शशवी शताब्दी का प्रथमाधं माना गया 
है । रघुदय श्रीकण्ठ की दुसरी रचना है जो संस्कृत में हे ओौर 
यह भी यमक काव्यम लिखी गई दहे। श्रीकण्ड कै शिष्य 
सद्रमिश्र ने शोरिचरित ओर रघूदय दोनों पर॒ विद्रत्तापूणं टीका 
लिखी है । शौस्विरित की दीका बररुचि ओर त्रिविक्रम के 
प्राक्रतव्याकरण के आधार से शब्दों को सिद्ध करिया गया है । 
शौस्विरित में कृष्ण के चस्ति का चित्रण है| काव्य. 
चातुयं इसमें जगह-जगह दिखाई पडता हे, प्रत्येक गाथा में 
१. डा० ए० पुन० उपाध्येने जनंख आव द्‌ युनिवर्सिटी जोव 


बम्ब, जिर्द्‌ १२, १९४३-४ मे इस काव्य के प्रथम आश्वास को 
सम्पादित किया दहे। 


&०द प्राकृत साहित्य का इतिहास 


यमक अलंकारका प्रयोग हआ है। संस्कृतका प्रभाव स्पष्ट 
द । ग्रन्थ दुरूह है ओर चिना टीका की सहायता के समना 
कठिन है । निम्नलिखित उद्धरणं से इस मन्थ के रचनावेशिष्ट्य 
का पता लग सकता है- 
रअ-रुहरंगं ताणं घेत्तृणं ब अंगणम्मि रगंताणं । 
चबई माआ महिआ बल-कण्डाणं सुहाई माआ-महिआ ॥ 

--धूलि से धूसरित अंगवाले आंगन मँ रेगते हए बलदेव 
ओर ष्ण को उठाकर पूजनीय माता उन्दं चलने लगी, वह माया 
के वशम हो गदे। 

कष्ण की कीडा का चित्रण देखिये-- 

जो णिश्चो राअंतो रमावई सो षि गव्व-चोराअंतो । 
वअ-बहू-बद्धो संतो सदो व्व ठिड-च्चुओ अबद्धो संतो ॥ 

--जो ( कृष्ण ) नित्य शोभाको प्राप्त होते हुए, गायां के 
दूध की चोरी करते हुए, ब्रजबनिता यशोदा के द्वारा ( ओखली 
से) बंध दिये गये, फिर भी वे शान्त रहै; मयादा से च्युत शब्द्‌ 
की भोँति वे अबद्ध ही रहे। 

भृगसंदेश 

शौरिचरित की भांति दुर्भाग्य सरे श्रगसंदेशकी भी पूणं 
प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी १ इस मन्थ की एक अपूणे प्रति 
त्रिबेन्द्रम के पुस्तकालय से मिली है । मन्थकतो की भोति भरन्थ 
के टीकाकार का नाम भी अज्ञात है । टीकाकार ने अपनी टीका 
मे मेघदूत, शाकुन्तल, कपूरमञ्जरी तथा वररचि ओर त्रिविक्रम के 
प्राकतव्याकरण से सूत्र उदूधृत करिये । प्राक्रेत का यह्‌ कान्य 
मेघदूत के अनुकरण पर मंदाक्रान्ता छन्द मे लिखा गया हे- 

आलावं से अह सुमहूरं कुडइअं कोइलाणं । 
अंगं पाओ उण किंसलअं आणणं अवुजम्मं 


१, डाक्टर एण एन० उपाध्येने इस काव्य की चह गाथायं 
प्रिसिपरु करमरकर कभोमरेश्षन वोरयूम, पूना, १९४८ में संपादित कीरै । 


श्रंगसदेदा ६०७ 


रत्तं भिग॑ सह पिअअयं तस्स माआ-पटावा । 
सो कप्पंतो विरह-सरिसिं तं दसं पत्तवंतो ॥ 

-- वह विरही उसकी माया के प्रभाव से अपनी प्रियाके 
समधुर आलाप को कोकिल का कूजन, उसके अंग को किसलय, 
मुख को कमल ओर नेत्रां को प्रियतम भ्रंग समस कर उस विरह- 
सदश दशा को प्राप्र हुआ । 

साहिव्यदपेण मँ हंससंदेश ओर ङुबलायन्वचरित नाम के 
भ्राक्ृत काव्यो का उल्लेख है । ये कान्य मिलते नहीं है । 

कंसवहो ( कसवध ) 

कंसवहो श्रीमद्धागवत के आधारे पर लिखा गया है । इस 
खंड-काव्य मेँ चार सर्गो मे २३३ परयो मे कसवध का वणेन है| 
संस्कत के अनेक छन्द ओर अलंकारो का इस काव्यमें प्रयोग 
करिया गया है । इसकी भाषा महाराष्री हे, कीं शौरसेनी के 
रूप भी भिल जाते ई | प्राक्त के अन्य प्राचीन भन्थोँकी भांति 
किसी प्रान्त की जनसाधारण की बोली के आधार से यह ग्रन्थ 
नरी लिखा गया, बल्कि वररुचि आदि के भ्रात व्याकरणों का 
अध्ययन करके इसकी रचना की गई ह । इसलिये इसकी शषा 
को शद्ध साहिप्यिक प्राकृत कहना ठीक होगा । कंसवहो के कन्त 
रामपाणिबाद्‌ विष्णु के भक्तथे, वे केरलदेश के निवासी थे] 
इनकी रचनायें, संस्कृत, मलयालम ओर प्राकृत इन तीनों भाषाओं 
मै मिलती दह। संस्कृत मे इन्होने नाटक, काव्य ओर स्तोत्र 
कीरचना कीडै। प्रक्रत मे प्राक्रतवृत्ति ( वररुचि के प्राकृत 
प्रकाश की टीका ); उसाणिरूद्ध ओर कसवदो की रचना की है | 
इनकी रोली संस्कृत से प्रभावित है, विशेषकर माघ के शिष्पाल- 
वध का प्रभाव इनकी रचना पर पड़ादहै। पाणिबाद का समय 
ईसवी सन्‌ १७०७ से १७७५ तक माना गया है ।१ 


९ 
१. देखिये कसवहो की भूमिका । यह मन्थ डा० ए० एन ० उपाध्यै 


द्वारा संपादित सन्‌ १९४० मे हिन्दी अन्थ रज्नाकार कार्याख्य, वम्बदं 
से प्रकाित इजा हे । 


५, 


६०८ प्रात साहित्य का इतिदाख 


पहले सगं मे अक्रूर गोकुल परैव कर कृःण ओौर बलराम 
को कंस का सन्देश देता है कि धनुष-उत्सव के बहाने कंसने 
उन दोनों को मथुरा आमन्त्रित किया हे । तीनों रथ पर सवार 
होकर मथुरा के लिये प्रस्थान करते ह । अक्र कृष्ण के वियोग 
से दुखी गोपियां को उपदेश देते हँ । दुसरे सगं में छष्ण ओर 
बलराम मथुरा प्च जाते ह; कोदंडशाला में पर्हुचकर कृष्ण बात 
की बात में धनुष तोड़ देते हँ । मथुरा नगरी का यहां सरस वणन 
है जिसमें कवि ने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टान्त आदि का 
प्रयोग किया है- 
इह कंचण-गेह-कंति-लित्ते | 
गञअणे बाल-दिणेसमोहमोदा ॥ 
विहडेद ण दिग्विआसु दिग्धं । 
रअणीअं पि रहंगणामजुग्गं | 
याँ पर आकाश सोने के बनेहए भवनों की कांति से 
व्याप्र रहता है, इसक्तिये चक्रवाको के युगल उसे बालसुयं समम 
कर, दीर्धिकाओं में, रात्रि के समयभी दीघेकाल तक अलग 
नहीं होते | 
मथुरा नगरी साक्षात्‌ स्वगं के समान जान पड़ती है- 
गंधनव्वा ण किमेत्थ संतिण हू किं विञ्जंति विज्नाहरा । 
कवा चारू ण चारणाण अ कुलं जिण्णंति णो किंणरा ॥ 
किं शेअं सुमणाण धाम किमहो णादो मर्हिदो णसे। 
सम्गो च्चेव वसूुण ठाणमिणमो रम्मं सुधम्मुज्जलं ॥ 
--क्या याँ गन्धव ( नायक ) नहीं हे १ क्या यहाँ विद्याधर 
( विद्या के ज्ञाता ) नहीं दं ? क्या यहां सुन्दर चारणो ( स्तुति- 
पाठकों ) का समूह नदीं है ? क्या यहाँ विजयी किंनर ( बिषिध 
रकार के मनुष्य ) नदीं ह! क्या यहो सुमनं ( देव; सञ्जन 
पुरुष ) का घर नदीं हे १ क्या यहाँ महेन्द्र ( इन्द्र; राजा ) नहीं 
रहता ¢ वसुं ( देव; धन ) का यह स्थान सुधमे ( सुधमौ ; शरेष्ठ 
घम ) से रम्य हे, जो प्रत्यक्ष स्वगं ही प्रतीत होता ह| 


उसाणिरुद ६०९, 


तीसरे सगं मे बंदिजन प्रातःकाल उपस्थित होकर सोते 
हए कृष्ण ओर बलराम को उठाते दँ । वे प्रातःकाल उठकर 
नगरी के द्वार पर पर्वते हँ । चारएर ओर मुष्टिक नामक मल्लो 
से उनका युद्ध होता हे । 

कडटंता कर-जुअलेण जाणु-जंघा । 
संघट्-क्खुडिअ-बिलित्त-रत्त-गत्ता ॥। 
उदामन्भमण-घुणंत-भूमि-अक्का । 
विक्ति विविहसिमा समारहति ॥ 

--(ये युद्ध करनेवाले ) दोनों हाथों से ( प्रतिमल्ल के) 
जानु ओर जक्घाओं को खींचते ह, संघषं के कारण युद्ध मे उनके 
शरीर टूट गये है ओर र्तसे लिध हो गये, ओौर जिनके उदाम 
श्रमण से भूमिचक्र कोप उठा हे, इस प्रकार वे विविध प्रकार का 
पिक्रम आरंभ कर रहे है । 

कंस कष्ण ओर बलराम को जेल मे डाल देना चाहता ई, 
लेकिन वह्‌ उनके हाथ से मारा जाता है । इस पर देव जय जय- 
कार करते ह ओर स्वगे से पुष्पों की वषो होती है। 

अन्तिम समे मे, कसके मरनेसे लोगों के मन को आनंद 
होता है, कल की बालिकाय अब स्वतन्त्रता से विचरण कर सकती 
ह ओर युवकजन यथेच्छरूप से फरीडा कर सकते हँ । उग्रसेन 
राजा के पद्‌ पर आसीन होता है ओर कृष्ण अपने माता-पिता 
को कारागार से मक्त करते ह| इस प्रसङ्ग पर छङष्ण की 
बाललीलाओं का उल्लेख किया गया हे । प्राक्त के दुस्तर समुद्र 
को पार करने के लिये अपने काव्यकोकविने समुद्रका तट 
बताया हे । 

उसाणिरूद्र 
उसाणिर्द्ध के कत्त भी रामपाणिवाद हँ, कंसवहो की 
भोति यह्‌ भी एक खण्डकाव्य है जो चार सर्गो मे विभक्त हे ।१ 

१. डाक्टर कुनहन राजा द्वारा सम्पादित, जअडियार लाइव्रेरी, मदास 

से सन्‌ १९४३ मं प्रकाशित । 


२३९ प्रार सा० 
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उषा ओर अनिरुद्ध की कथा श्रीमद्भागवत से ली गई है | इस पर 
राजशेखर की कपूरमञ्जरी का प्रभाव स्पष्ट हे । यहाँ षिषिध छन्द 
ओर अलङ्कारो का प्रयोग करिया गया हे | 

नाण की कम्या उषा अनिरुद्ध को स्वप्र मे देखती है । उसे 
अरच्छन्नख्प से उषाके घर लाया जाता दहै ओर बह वहाँ रह 
कर उसके साथ कीडा करने लगता दहै। एक दिनि नौकरोंको 
पतालग जातादहै, ओरवे इस बात की खबर राजाको देते 
हैँ । राजा अनिरुद्ध को पकड करजेलमें डाल देता है। उषा 
उसके बिरह मँ विलाप करती हे । दूसरे सगे में, जब ष्ण को 
पता लगता है कि उनके पौत्रको जेल डाल दिया गया 
हैतोवे बाण के साथ युद्ध करने अति ह| बाणकी सेना 
पराजित दहो जाती ओरबाण की सहायता करनेवाले शिव 
कृष्ण की स्तुति करने लगते हँ । तीसरे सगं मै बाण अपनी 
कन्या उषा का विवाइ अनिर्द्धसेकर देता है| ष्ण दारका 
लौट जति है। अन्तिम सगं मे नगर की नास्य अपना 
काम द्धो कर उषा ओर अनिरुद्ध को देखने के ज्लिये जल्दी- 
जल्दी आती हैँ । कोई कंकण के स्थान पर अंगद पहन लेती है, 
कोद करथोनी के स्थान पर अपनी कटी मै हार पहन लेती है, 
कोटं प्रयाण करने के कारण अपनी शिथिल नीवीको हाथ से 
पकड कर चलती हे । विविध कीडाओं मेँ रत रह कर उषा ओर 
अनिरुद्ध समय यापन करते दह । 


नौवाँ अध्याय 
संस्कत नारको में प्राक्त 
( ईसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी से लेकर १८ वीं शताब्दी तक ) 


नाटकां मे प्रा्ताङे सूप 


प्राक्त भाषाओं का प्रथम नाटकीय प्रयोग संस्कृत नारको मेँ 
उपलब्ध होता है । भरतमुनि ने अपने नास्यशाख (१७. ३१. ४३) 
मे धीरोदात्त ओर धीरप्रशान्त नायक, राजपत्ती, गणिका ओर 
श्रोत्रिय ब्राह्यण आदि फे लिये संस्कत; तथां श्रमणः; तपस्वी; 
भिष्षु, चक्रधरः भागवत, तापस, उन्मत्त, बालः नीच प्रह से पीडित 
व्यक्ति, खी, नीच जाति ओर नपुंसको के लिये प्राकृत बोलने का 
निर्देश किया है । यहाँ भिन्न-भिन्न पात्रं के लिये भिन्न-मिन्न प्राक्त 
भाषार्थे बोलते जाने का उद्लेख दै । उदाहरण के लिये, नायिका 
ओर उसकी सखियों द्वारा शौरसेनी, विदूषक आदि द्वारा प्राच्या 
(पूर्वीय शौरसेनी), धूर्तो हमारा अबन्तिजा ( उजेनी म बोली जाने 
बाली शौरसेनी ) चेट, राजपुत्र ओर ्रेष्ठियों द्वारा अधंमागधीः 
राजा के अन्तःपुर मँ रहनेवालो, सुरङ्ग खोदनेवालो, सेध लगाने 
वालो, अश्वरक्षकों ओर आपत्तिप्रस्त नायको द्वारा मागधी; योधा, 
नगर-रक्षक आदि ओौर जुआरियों दासा दाक्षिणात्या, तथा उदीच्य 


१, क) 


१, मागघी, अवन्तिजा, प्राच्या, शौरसेनी, अधंमागघी, बाहीक, 
भौर दाकिणात्या नाम की सात भाषायें य्ह गिनाई द ( १७. ४८ ) । 

२. डाक्टर कीथके अनुसार (द संस्कृत डमा, ए० ३३६) 
अश्वघोष ओर सम्भवतः भास के कणंभार नाटक को छोडकर अन्यत्र 
इसका प्रयोग दिखाई नहीं देता । 
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ओर खसो द्वारा बाहीक भाषा बोली जाती थी ( १७. ४०-२ ) | 
विभाषा्ओं मं शाकारी, आभीरी, चाण्डाली, शाबरी, द्राषिड़ी ओर 
आन्ध्री के नाम गिनाये हँ । इनमें पुल्कस (डोम्ब) दारा चाण्डाली, 
अङ्गारकारक ( कोयला तेयार करने वाले ), व्याध, काठ ओर मन्त्र 
से आजीविका चलानेबालो र षनचरों द्वारा शाकारी, गज, 
अश्व, अजा, उष्टूः आदि की शालाओं मे रहनेवालों दारा अभीरी 
अथवा शाबरी, तथा वनचरो हयार द्राविडी भाषा बोली जाती 
थीः ( १५. ५२३-& ) | 


ॐ 


संस्कृत नारको के अध्ययन करने से पता लगता हे किं इन 
नाटकं मे उच्च वगे के पुरुष, अग्रमदहिषियां, राजमन्त्रियों की पुत्रियां 
ओर वेश्या आदि संस्कत तथा साधारणतया सिया, विदूषकः 
भ्रेषठी, नोकर-चाकर आदि निन्नवगं के लोग प्राकृत मे बातचीत 
करते हँ । नास्यशाख के पण्डितों ने जो खूपक ओर उपष्पक 
के भेद गिनाये हँ उनम भाण, डिम, वीथी, तथा सद्रक, तोटक; 
गोष्ठी, हद्लीश, रासक, भणिका, ओर प्रेखणउ आदि लोकनास्य 
केही प्रकार हैँ, ओर इन नास्य मे धूते, विट, पाखण्डी, चेटः 
चेटी, विट, नपुंसक, भूतः प्रेत, पिशाच, विदूषकः हीन पुरूष आदि 

१. महाराद्री भाषा का यर्हौ निर्देश नदीं है । अश्वघोष भौर भाख 
के नार्ट्को में भी इस प्राकृत के रूप देखने म नदीं आते । पैशाची प्राङ्त 
का उल्लेख दस्रूपक ८ २. ६५) मे मिलता है, नारो मे नहीं । बाह्वीकी 
प्राक्त भी नारकं में नदीं पायी जाती) 

२. च्छुकरिक मे शाकारी ओर चाण्डाटी के साय ठक्धी विभाषा 
कै प्रयोग भी मिरुते ई । 

३. हेमचन्द्र जाचायं ने काग्यानुल्ावन ८ ८, ३-४ ) सें नारक, 
रकरण, नाटिका, समवकार, इहाखग, डिम, व्यायोग, उच्सृष्टिका, जङ्क, 
प्रहसन, भाण, वीथि, जौर सदहक पाल्य के, तथा ङोबिका, भाण, प्रस्थान, 
शिगक्र, भाणिका, प्रेरण, रामाक्रीड, दद्वीसक, रासक, गोष्टी, श्रीगदित 
जीर कान्य गेयके सेदु बताये । रूपक आौर उपरूपक के भेदोंके 
यि देखिये साहित्यदपंण ( 8. ३-५ >) । 


नाटष्ते में प्राङूतौ के ङ्च ६९३ 


अधिकांश पात्र वही है जो नाटकं मै प्राकृत भाषाय बोलते है । 
इससे यही प्रतीत होता है कि प्राकृत जन-साधारण की, तथा 
संस्क्रत पण्डित, पुरोहित ओर राजाओं की भाषा मानी जाती 
थी। खियाँ प्रायः शौरसेनी मे ही बातचीत करती है ( संस्कृत 
उनके मुह से अच्छी नहीं लगती ) ।' अधम लोग भी शौरसेनी 
मै गोलते थे, तथा अत्यन्त नीच पेशाची ओर मागधी में। 
तात्पये यह है कि नीच पात्र अपने-अपने देश की प्राकृत भाषाओं 
मे बातचीत करते थे, ओर संस्कृत नाटकों को लोकप्रिय बनाने 
के लिये भिन्न-सिन्न पात्रके मुखसे उन्हीं की बोलियोभमें 
बातचीत कराना आवश्यक भी था । 
प्राचीन काल में संस्कृत ओर प्राक्त मे अनेक नाटक लिखे 
गये । सम्भव है सरको की भीति कतिपय नाटक भी पृ्ेतया 
प्राकुत मे ही रहेद्यंो संस्कृत से प्रभाव के कारण आज नष्ट 
हो गये, क्नथवा संस्कृत मेँ रूपान्तरित होने के कारण उनका 
स्वतन्त्र अस्तित्व ही नदीं रहा । आगे चलकर तो नाटकों के प्राकृत 
अंशो की संस्कृत छाया का महत्त इतना बद्‌ गया कि नीवीं 
शताब्दी के नाटककार राजशेखर को अपनी बालरामायण के 





१. शूद्रक ने अपने च्छंकरिक मे जियो के मुख से बोरी जानेवाटी 
संस्कृत माषा को हास्योरपादक बताते हए उसकी उपमा एक गाथ 
से दी है जिसके नथुनो मे नहं रस्सी डारे जानेसेवहसूसूका शब्द्‌ 
करती है ८ इस्थिभा दाव सक्कञं पडन्ती दिण्णणवणस्सा वि अ गिष्ठी 
अहिं सुसुजाअदि-तीखरा अङ्क, तीसरे श्टोक के बाद्‌ । ) 

२. खीणां तु प्राद्रतम्‌ प्रायः शौर सेन्यधमेषु च । 

पिज्ाचास्यन्तनीचादौ पेज्ञाचम्‌ मागधं तथा ॥ 

( इसङे अर्थं के लिये देखिये मनमोहनघोष, कपूरमञ्जरी की भूमिका, 
प5 ४९-० ) 

यदेश नीचपात्रं यत्तदेहं तस्य भाषितम्‌ । 
का्यंतश्चोत्तमादीनां कार्यो भआषान्यक्तिक्रमः ॥ 
- धनंजय, दद्ाखूषंक ( २. ६५-६ ) 
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प्राकृत अंशा को संस्कृत छाया द्वारा समाने का प्रयत करना 
पड़ा । शनेः शनेः प्राकृत भाषाय भी संस्कृत की भति साहित्यिक 
बन गर्यी, ओर जेसे कहा जा चुका हैः प्राकृत के व्याकरणों का 
अध्ययन कर कर के विद्वान्‌ प्राक्त कान्यां की रचनाएं करने लगे । 
द्रषिड्देश वासी रामपाणिवाद ओर सद्रदास आदि इसके उदाहरणं 
है जिन्होंने वररुचि ओर तिविक्रम के प्राक्त व्याकरणां का अध्ययन 
कर प्रक्रत के काव्य ओर सट्क आदि की रचना की | 


अश्वधोष्‌ के नारकं 


अश्घोष ( ईसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी के आसपास ) के 
नारको मे सवेप्रथम प्राकृत भाषाओं का प्रयोग हज है । इनके 
शारिपुत्रप्रकरण ( अथवा शारद्रतीपुत्रप्रकरण ) तथा अन्य दो 
अधूरे नाटक मध्य एशिया से मिले ह । शारिपुत्रप्रकरण नौ 
अंकों म समाप्र होता है । इसमें गोतम बुद्ध द्रा मौद्रल्यायन 
ओर शारिपुत्र को बौद्धधमे मे दीक्ित किये जाने का वणेन है। 
अधूरे नाटको मँ एक में बुद्धि, कीर्तिं ओौर कृति जेसे रूपात्मक 
पात्रों के सम्बाद है; वुद्धि आदि पात्र संस्कृत मे वातौलाप करते 
हं । दूसरे नाटकमें मगधवती गणिका, कोञुदगन्ध विदूषक, धनंजय, 
राजपुत्र आदि सात पात्र ह । लुदडसे के कथनानुसार इन नाटकों 
में दुष्ट लोग मागघी, गणिका ओर विदूषक शौरसेनी तथा तापस 
अधेमागधी मे बोलते हँ । इन नाटकों मे प्रयुक्त प्राकृत भाषायें 
अशोक की शिलाल्ेखी प्राक्त से मिलती है जो उत्तरकालीन 
प्राकृत भाषाओं को समने में बहुत सहायक ह । 


भास के नारद 


अश्वघोष के पश्चात्‌ भास ( ईसवी सन्‌ ३५० के पूर्वं ) 





१. लदृडसं द्वारा सम्पादित, १९११ मे बङिनिसे प्रकादित। ये 
नाटकं देखने मं नीं जाये । 


भास के नारक ६१५ 


ने अनेक नारको की रचना की ।१ इन नाटकं मे अविमारक ओौर 
चारुदत्त नाम के नाटक प्राकृत भाषाकी दृष्टि से महत्छपूणं 
हैँ । अविमारक भे छह अङ्क है जिनमे अबिमारक ओर उसके 
मामा की कन्या कुरङ्गी की प्रेम-कथा का बणेन है, अन्त में दोनों 
करा विवाह हो जाता है । चारुदत्त नारक में चार अङ्क इनमें 
चारुदन्त ओर वसन्तसेना के प्रम का मार्मिक चित्रणदहै। भास 
के सभी नाटक मै खासकरे पद्यभाग मे शौरसेनी की प्रधानता 
है, सागधी के रूप भी यहां मिलते हँ । दूतवाक्य नाटकमेंस्ी 
पात्रोंकी भति प्राकृत भाषाका भी अभाव दहेः! अविमारकमें 
शौरसेनी भाषा में बिदृषक की उक्ति देखिये- 

अहो णञरस्स सोहासंपदि । अत्थं आसादिदो भअवं 
सुय्यो दीसइ ददि पिडपंडरेसु पासदेसु अग्गापणालिन्देसु पसारि 
अगुलमहुरसंगदो विअ । गणिओजणो णाअरिजणो अ अण्णो- 
ण्णविसेदमंडिदा अत्ताणं दंसडदुकामा तेसु तेसु पासादेसु सबि- 
्भमं संचरति । अहं ठु तादिसाणि पेक्खिअ उभ्मादिअमाणस्स 
तत्तहोदो रत्तिसहाओ होमि त्ति णअरादो णिशदोम्हि। सोवि 
दाव अम्हाअं अधण्णदाए केणवि अणत्थसंचिन्तणेण अण्णादिसो 
विअ संबुत्तो । एवं तत्तहोदो आवासगिदहं । अञ्ज णअरापणालिन्दे 
सुणामि तत्तहोदो गिहदादो णिमदा राअदारिआए धत्ती सदी 
अत्ति । कि रु खु एथ कय्यं । अहव हत्थिहत्थचंचलाणि पुरुसभ- 
गाणि होन्ति । अहव गच्छदु अणस्थो अम्हाअं । अवत्थासदिसं 
राअउलं पविसामि ( अविमारक २)। 

-इस समय नगर की शोभा कितनी संदर हे! भगवान्‌ 
सूये अस्ताचल को परु गये ह जिससे दधिपिण्ड के समान 

१. पूना गोरिणएन्टरु खीराज्ञ मे सी० आर देवधर ने भासनारकच्क्र 
के अन्तर्गत स्वभ्रवासवद्त्ता, प्रतिच्ायौगन्धरायण, अविमारक, चारुदृत्त, 
मतिमा, जभिषेकनाटक, पञ्चरात्र, मध्यमन्यायोग, दूतवाक्य, द तघरोत्कच, 
कणभार, उरुभङ्ग जौर वारुचरित नामक १३ नाट्को का सन्‌ १९३७ 
मे सम्पादन शिया है। 


६१६ पारत साहित्य का इतिदास 


श्वेतवणे के प्रासाद्‌ ओर अग्रभाग की दूकानों के अलिन्दों 
(कोटो ) मे मानों मधुर गड प्रसास्तिदहो गया है । गणिकाये 
तथा नगरवासी विशेपरूप से सज्जित हो अपने अष का 
प्रदशेन करने की इच्छा से उन भरासादों मँ विश्रमपू्वक स्वार 
कर रहे है! मेँ इन लोगों को इस अवस्था मेँ देखकर उन्माद्युक्त 
हो रात्रि के समय आपका सहायक बनूंगा, यह सोचकर नगर से 
बाहर चला आया्हू।सोभी हमारे दुभौग्य से किसी अन्थंकी 
चिन्तासे कुल ओर दही हो गया । यह्‌ आपक। आवासघर हेः । 
आज नगर की दूकानों के अलिन्दां मे सुनता ह किं राजङ्कुमारी 
कीधात्रीओर सखी आपके घर से बाहर गहं हैँ। अबक्या 
किया जाये ? अथवा पुरुपका माग्यहाथी की सड के समान 
चव्वल होता है | अथवा हमारा अनथं नष्ट हो जाये । अवस्था के 
समान राजकुल में प्रवेश करता ह| 
चारुदत्त ( अङ्कु १) में शकार के मुखसे मागधी की उक्ति 

सुनिये- | 

चिट्ध चिद वशच्रोणिए ! चि 

किं याशि घावशि पधावशि पक्खडलन्ती 

शाहु प्पशीद ण मलीअशि चिट दाब। 

कामेण शम्पदि हि जञ्मई मे शलीलं 

अंगालमञ्कपडिदे विअ चम्मखंडे॥ 

--टदहर-ठहर वसन्तसेना ! ठर ! जा! तू स्यो जारी 

हे, क्यो भाग रही हे, {क्यों गिरती-पडती जोर से दौड़ रदी 
है १ हे सुन्दरी! प्रसन्नो, वुद्च कोई मार नदीं रहा है, ठहर 
जा। मेरा शरीर काम से प्रज्वलित होरहादहै जसे आगमं 
गिरा हज चमड़ा | 


मृच्छकटिक 
रद्रक ( ईंसवी सन्‌ की लगभग पांचवीं शताब्दी) के 


मुख्छकरिक्छ ६१७ 


मृच्छकटिक की गिनती भी प्राचीन नाटकोँमेः की जाती हे ।१ 
भस के चारुदत्त नारक से यह प्रभाषित है । मृच्छकरिक 
एक सामाजिक नारक है जिसमे समाज का यथार्थवादी चित्र 
अङ्कित है । संस्कृत की अपेक्षा प्राक्त का उपयोग ही इसमे 
अधिक हः । इसलिये प्राक्त भाषाओं के अध्ययन के लिये यह्‌ 
अस्यन्त उपयोगी हे । सब मिलकर इसमे ३० पात्र ह; इनमें 
स्वयं विचृतिकार प्रथ्वीघर के कथनानुसार सूत्रधारः नटी, 
रदनिका, मदनिका, बसन्तसेना, उसकी माता, चेटी; कणपूरकः 
चारुदत्त की ब्राह्मणी, शेधनक ओर श्रेष्ठी ये ग्यारह पात्र शौरसेनी 
म, वीर ओौर चन्दनक अवन्ती में, विदूषक प्राच्य मे, संवाहकः 
स्थावरक, कुभीलक, वधं मानक, भिष्ु तथा रोहसेन मागघी मै 
शकार शकारी में, दोनों चण्डाल चाण्डाली में, माथुर ओर 
युतकर ठक्षी मे तथा शकारः स्थावर ओर कुंभीलक आदि 
मागधी में बातचीत करते ह | 
इस नारक मे प्रयुक्त प्राकृत भाषा्ये भरत के नास्यशाष्षमं 
उद्लिखिते प्राङरेत भाषाओं के नियमानुसार लिखी गई मादधूम 
होत्ती द । साधारणतया यहां भी शोरसेनी ओर मागधी भाषाओं 
काही प्रयोग अधिकतर हुआ द । वसन्तसेना की शौरसेनी में 
एक उक्ति देखिये- 


९. नारायण बारुङृष्ण गोडबोले द्वारा संपादित ओौर सन्‌ १८९६ मं 
गवनमेन्र सेण्टरर बुक डिपो द्वारा भ्रकाश्चित । 

२. श्च्छंरुटिक की विद्रूति मे पृथ्वीधर ने प्राद्कत भाषार्ओो क ठ्णों 
का प्रतिपादन किया है- 

कौर सेन्यवंतिजा प्राच्या एतास्तु दन्त्यसकारता । तज्रादंतिजा रेफकव्ती 
खोकोक्तिवहुरा । प्राच्या स्वाथिकककारप्राया । मागधी तार्व्यङका- 
रवती । शकारी-चाण्डाल्योस्तारुग्यश्चकारता रेफस्य च ककारता। 
चकारप्राया दद्विभाषा । संस्छृतप्रायत्वे दन्त्यतार्व्यसंशकारद्य- 
यच्छा च । 


६१८ प्राङ्त सादित्य का इतिदास 


चिरअदि मदणिआ । ता कहिं गुह सा। ( गवाक्तेण दृटा ) 
कथम्‌ एसा केनावि पुरिसकेण सह मंतअंती चिद्दि । जधा 
अदिसिणिद्धाए गिन्चलदिष्टीए आपिवंती विअ एदं निराअदि 
तधा तक्केमि एसो सो जणो एवं इच्छदि अभुजिस्सं कादुम्‌ । 
ता रमदु रमदु, मा कस्सावि पीदिच्छेदो भोदु। ण ह सदावि- 
स्सम्‌ ( चतुथं अङ्क ) | 

--मदनिका को बहुत देर दो गई । वह वों चली गई 
( फरोखे मँ से देखकर ) अरे ! बह तो किसी पुरुष से बातचीत 
ऋर रही है । माम होता है अत्यन्त क्िग्ध निश्चल दृष्टि से 
उसका पान करती हई उसके ध्यान म वह रत हे । मा्धम होता 
ह यह पुरुष उसका उपभोग करना चाहता है । खेर कोई बात 
नही, बह आनन्द से रमण करे, रमण करे । किसी की भ्रीतिका 
भङ्गनदहो। मै उसेन बुलाङगी । 


राजा का साला शकार मागधी मे वसन्तसेना वेश्याका 
चित्रण करता दै- 


एशा णाणकमूशिकामकशिका मच्छाशिका लाशिका । 
णिण्णाशा कुलणाशिका अवशिका कामस्स मज्जुशिका | 
एशा वेशवहू जुवेशणिलञ वेशंगणा वेशि 
एशे शो दश णामके मयि कले अल्नाषि मं रोच्छदि ॥ 

( प्रथम अङ्क ) 
-यह धन की चोर, काम की कशा ( कोड़ा )› म्स्यभक्षीः 


निका; नककटी, कुल की नाशक; स्वदंद, कामकी मंजूषा, 

वेशवधू , सुवेशयुक्त, ओर वेश्यांगना-इस प्रकार उसके दस 
तते श्ठ.$ 4०५, ४९ 

नाम मेने र्खे हं, फिर भी बह मद्ये नहीं चाहती ॥* 


१. वेश्यार्जो के वेशके सम्बन्ध में चतुभांणी (पृ०३१)में 
कटा हे- 
कामावेश्चः केतवस्योपदेशो मायाकोश्ो वञ्नासन्निवेश्शः । 


कालिदास के नारक ६१९. 


चाण्डालीभी मागधी का ही एक प्रकार दहै, उसमे एक 
चण्डालोक्ति पद्यि- 
इन्दे प्पवादिअन्ते गोप्पसवे शंकमं च तालाणम्‌। 
सुपुलिशपाणविपत्ती चत्तालि इमे ण दहरवा ॥ 
( दशम अङ्कं ~) 
, इन्द्रध्वज का उतार करते जाना, गायका प्रसव, तासेका 
संक्रमण ओर सपुरुषं की प्राणविपत्ति--इन चार वस्तुओं को 
नहीं देखना चाहिये । 


कालिदास के नारक 

महाकवि कालिदास ( ईस्वी सन्‌ की चौथी शताब्दी) ने 
भी अपने नाटक" मँ प्राक्ृतोंका प्रयोग किया है] इनकी 
रचनाओं मे गद्यके लिये प्रायः शौरसेनी ओर पद्यके लिये 
भायः महाराष्ट का प्रयोग मिलता हे! राजाका साला शकारी 
आदि भाषाथ मे बातचीतन कर शीर्सेनी मेही बोलता है। 
नपुसकः ज्योतिषी ओर बिक्षिप्र मी शौरसेनी का प्रयोग करते 
ह । खयां ओर शिख महाराष्ट तथा पुलिस के कमंचारी ओर 
मह्युए आदि मागधी का आश्रय लेते ह । कालिदास की प्राक्रत 
रचना समासात पदाबलि से युक्त हैँ जिन पर संस्कृत शेली का 
प्रमावद्। 


निद्व्याणामप्रसिद्धप्रवेश्चो रम्यः क्रे सुप्रवेोऽस्तु वेः ॥ 

--गणिकार्भो का यह वेक्ञ काम का आवेक्ञ, दल-कपट का उपदेश, 
मायाकाकोड, स्गीका उङ्ा, निर्धनो को न चुसनेदेनेके चयि 
बदनाम हे। यहौँ व्छेश भी अच्छा गता है । यहीं वेशवारो का प्रवेश 
सुरुभ हे । 

१" अभिक्तानज्नाङ्कन्तरू एु० बी० गजेन्द्रगडकर दारा सम्पादित, 
पापुखर बुक हिपो, बम्ब से प्रकादित। मार्विकाग्निमिन्न एम 
जारण कारे द्वारा सम्पादित, गोपाख्नारायण एण्ड कम्पनी, वम्बहं 
द्वारा १९३३ में प्रकार्ित । विक्रमोर्वंीय जरण एन० भैधानी द्वारा 
सम्पादित्त जोर द्‌ रायर्‌ बुक स्टार, पूना द्वारा प्रकाङित । 


६२० प्रारूत साहित्य ङा इतिष्टास 


शौरसेनी में विदूषक की उक्ति पदििये- 


भो दिटटं । एदस्स मिअआसीलस्स रण्णो वअस्सभावेण 
णिव्विण्णो हि । अअं मिभो अअं वराहो अञं सदृदूलो न्ति 
मज्छणे वि गिद्यषिरलपाअवच्छाआसु वणराईसु आदिण्डीअदि 
अडबीदो अडवीम्‌ । पत्तसंकरकसाआईं कदुण्डाईं गिरिणईजलाईं 
पीअंति। अणिअदेवलं सुल्लमंसभूइट्धो आहारो अण्डीअदि 1 
तुरगारणुधावणकडदसंधिणो रत्तिम्मि वि णिकामं सइदव्वं णत्थि । 
तदो महन्ते एव पचसे दासीए पुत्ति सञअणिलद्धएिं वणगहण- 
कोलाहल्ेण पडिबोधिदो दि । एदाबन्तेण बि दवि पीडा ण 
णिक्कमदि । तदो गंडस्स उवरि पिंडओ संबुत्तो । हिओ किल 
अद्यु ओदीणेसु तत्तहोदो सिआशुसारेण अस्समपदं पविटरस्स 
तावसकण्णओ सउन्दला मम अधण्णदाए दंसिदा संपदं णअर- 
गमणस्स कहंवि णकरेदि। अजवषिसेतं एव्वं चितअंतस्स 
अक्खीसु पहादं आसि। का गदि ? ( अभिज्ञानशाङ्न्तलः 
द्वितीय अङ्क ) | 


-दाय रे दुभौग्य ? इस श्गयाशील राजा के वयस्यभाव से 
स्च बेैराग्य हो आया । यह मग है, यदह सूअर है, यह शादृल है 
इस प्रकार ग्रीष्मकाल के मध्याहमे भी विरल द्ायावालि वृक्षो 
की वनपंक्तियों मे एक अटवी से दृसरी अटवी में भटकना होता 
है । पक्त के भिभ्रण से कसले ओर किञ्चित्‌ उष्ण गिरि की 
नदिर्यो का जल पीना पड़ता है । अनियत समय सींक पर भुना 
हज मांस खाना पड़ता है । घोडे के पीद्धे-पीद्ध दौडने के कारण 
मेरी संधियों मे ददे होने लगा है जिससे रात्रि के समयमे 
आराम से सो भी नदीं सकता। फिर बहुत सबेरे दासीपुत्र 
ओर क्तो से धिरे हए बहेलियों द्वारा वन के कोलाहल से मँ 
जगा दिया जाता हु । ओर इतने सेदहीमेराकष्ट दूर नहीं होता । 
फोडे के उपर एक ओर फुडियां निकल आई । कल हमें षी 
छोडकर मृग का पीदा करते-करते महाराज एक आश्रमम जा 
प्व ओर मेरे दुमोग्य से शङ्न्तला नाम की तापसकन्या पर 
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उनकी दृष्टि पड़ गई । उसे ेखने के बाद अब वे नगर लोटने की 
बात ही नहीं करते । यही सोचते-सोचते आंखों के सामने प्रभात 
हो जाता है । अव क्या रास्ता! 


शङुन्तला महाराध्री मे गाती हे- 

तुञ्फः ण जाणो हिअअं मम उण कामो दिवापि रत्तिम्मि । 

णिग्िण तवद्‌ बलीअं तुड्‌ वुत्तमणोरहदाइ अंगा ॥ 

( ठृतीय अङ्क ) 

र्मे तेरे हृदय को नहीं जानती । लेकिन यह निदेय प्रेम, 
जिनके मनोरथ तुममें केन्द्रित हैँ एेसे मेरे अङ्गं को, दिनि ओर 
रात कष्ट देता हे । 

मह्धुए का मागधी मेँ भाषण सुनिये- 

एकर दिअशे खंडशो लोहिअमच्छु मए कषप्पिदे) जाव 
तश्श॒ उदलञ्भन्तले पेक्खामि दाव एशे लदणभासुरअंगुलीअं 
देक्िअ । पर्छा अहके शे विक्छभाअ दंशञअन्ते गिदे भावमि- 
श्शोिं । मालेह वा मंचेह वा अअं शे आअमवुत्तन्ते । (पंचव अङ्क) 


--एक दिनि मने रोहित मद्लीको काटा। ज्योही मने 
उसके उदर के अन्दर देखा तो मुञ्चे रन से चमचमाती एक 
अंगूरी दिखाई दी । फिर जब मेने उसे बिक्री के लिये निकाल 
कर दिखाया तो मै इन लोगों के द्वारा पकड़ कज्िया गया । अब 
आप चाहे ञुचचे मार या छोड । इसके मिलने की यही कानी हे । 

मालविकाभिमित्र ओर विक्रमोवेशीय नाटकों म भी प्राकृत 
का प्रयोग हआ दहै! मालविकाभिमित्र मे चेटी, बङुलावलिका, 
कौमुदिका, राजा की पटरानी, मालषिका, परिचारिका ओर 
विदूषक आदि प्राकृत बोलते हं । यहाँ प्राकृत के संबाद बड 
सन्दर बन पड़े दं । विक्रमोवेशी में रम्भा, मेनका, चित्रलेखा, 
उर्वशी आदि अप्सरायं, राजमहिषी, किराती, तापसी आदि 
खी-पात्र तथा विदूषक प्राकृत बोलते ह । अपञ्रंशमें भी ङ 
सन्दर गीत दिये गये है- 
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डं पदं पुद्धि्धमि आक्खदहि गअवरे 
ललिअपहारे णासिअतर्बर्‌ । 
दूरविणिजिअससहरकन्ती 

दिद्ध पिअ पई समुह जन्ती ॥ 

--दे गजवर ! मेँ तुभ से पृष्ठ रहा ह, उत्तरदे। तूने अपे 
सुन्दर प्रहार से वृक्षाकानाशकर दियादहै। दूरसे ही चन्द्रमा 
की कान्ति को जीतने केक्ियेमेरी प्रियाको क्यातूने प्रियक 
सन्मुख जाते देखा है ? 

दूसरा गीत देखिये-- 

मोरा परहुअ हंस र्ग 

अलि गअ पव्वअ सरि कुरंग । 
तुज्फद्‌ कारणे रण्ण भमन्ते 

को ण हू पुच्छउ महं रोअन्ते ॥ 

-मोरः कोयलः दंसः, चक्रवाकः भमर, गज, पवत, सरित्‌, 
कुरंग इन सबमें से तेरे कारण जंगलमे भ्रमण एवं रुदन करते 
हए मैने किस-किस को नदीं पृष्ठा ! 


भ्रीहषं के नाटक 


शरीहषं ( ईसवी सन्‌ &००-९४८ ) ने प्रियदर्शिका, रत्ावलीर 
ओर नागानन्द म प्राकृत भाषाओं का प्रचुर प्रयोग किया हः । 
नािकार्ओं मे पुरुष-पात्रं की संख्या कम हैः तथा सखी-पात्र ओर 
विदूषक आदि प्राकृत मे बातचीत करते्है। पद्यमें महाराष्री 
के साथ शौरसेनी का भी प्रयोग हुभा है । प्रियदर्शिका में चेटी, 
८ 


१. एम० आर ० के द्वारा सम्पादित, गोपारनारायण एण्ड ० 
वम्बईं द्वारा १९२८ मे प्रकाहितं। 

२. के° एम० जोगचेकर द्वारा १९०७ मे सम्पादित । 

३. आर ० आर० देश्चपाण्डे ओर बी० के०° जोशी द्वारा सम्पादित, 
दाद्र ुकडिपो, बम्बड द्वारा प्रकाशित । 


श्रीदषं के नारक ६२३ 


आरण्यका ( प्रियदरशिक्रा ), वासवदत्ता, कांचनमाला, मनोरमां 
ओर विदूषक आदिं भ्राकत मेँ बातचीत करते हँ । आरिण्यका 
के कुड गीत देखिये- 
घणवंघणसंरुद्ध॒ गअणं दटट्रूण माणसं दुं | 
अहिलसई राअदंसो दइअं घेऊण अप्पणो वसं ॥ 
-बादलों के बन्धन से संरुद्ध आकाश को देखकर राजहंस 
अपनी श्रिया को लेकर मानसरोवर मे जाने की अभिलाषा 
करता हेः । 


फिर- 

अदिणवराअक््वित्ता महुअरि वामएण कामेण । 

उन्तम्मड पत्थन्ती दरु पिअदंसणं दङ्अं ॥ ( दृतीय अङ्क ) । 

--वक्र काम के द्वारा अभिनव रागमें क्षिप्त मधुकरी अपने 
दयित्ता के प्रियदशन के लिये प्राथना करती हुई व्याङ्कल होती है । 


रल्लावली मेँ वासवदत्ता ओर उसकी पर्चारिकायं आदि 
प्रार्रत मेँ वार्तालाप करती हं । कौशाम्बी के राजा वत्सकामित्र 
वसन्तक राजा को एक शुभ समाचार सुना रदा है-- 


ही दही भो! अच्वरिअं अच्वरिअं। कोसंबीरज्जलादहेणावि ण 
तादिसो पिअबअसस्स हिअअपरितोसो जादिसो मम सआसादो 
अज पिअवअणं सुणिअ हविस्सदित्ति तक्केमि । ता जाव गदुअ 
पिअवअसस्स णिवेद्इस्सं । ( परिक्रम्यावलोक्य च ) कधं एसो 
पिअवअस्सो जधा इमं जेव पडिवालेदि । ता जाव णं उवरस- 
प्पामि । ( इत्युपस्त्य ) जअदु जअदु पिभवभस्सो । भो बस्स ! 
दि्धिज वडढसे तुमं समीहिदकञ्नसिद्धीए । ( कृतीय अङ्क ) । 


अरे आश्चयं ! आश्चये । ममे सममता हु मुम से प्रिय वचन 
सुनकर जंसा परितोष मेरे प्रिय वयस्यको होगा वेसा उसे 
कौशाम्बी का राज्य पाकर भी नदीं हो सकता । इसलिये जँ अपने 
प्रिय सखा के पास पर्हुचकर इस समाचार को निवेदन करना । 
( घूमकर ओर देखकर ) मेर प्रिय सखा इसी दिशा की ओर 
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देखते हए खड़ा है जिससे जान पड़ता दै वह्‌ मेरी ही प्रतीक्षा 
म हे। अस्तु, पास मे जाता ( पास जाकर ) प्रिय बयस्यकी 
जय हो ! हे वयस्य ! तुम्हारे इष्टकाये की सिद्धि होने से तुम भडे 
भाग्यशाली हो । 

नागानन्द मे संस्कृत का प्राधान्य हे-। यहां भी नटी, चेटी) 
नायिका, मलयवती, प्रतिहारी तथा विदूषकः विट ओर किङ्कर 
आदि प्राकृत मे बातोलाप करते दै। किड्करके मुख से यां 
मागधी बुलवाईं गईं हे- 

एदं लत्तंसुअजुअलं पलिदाय आलुह्‌ वञ्छसिलं । जेण तुमं 
लत्तंसुअविण्णोबलक््िदं गर्डो गेण्हिज आहालं करिस्सदि 
( चतुथं अङक ) | 

--इस रक्तांशुक-युगल को धारण कर वध्यशिला पर आरोहण 
करो जिससे -रक्त अंशु चिह्न से चिहित तुम् प्रहण करके गरुड 
तुम्हारा आदार करेगा । 


भवभूति के नाटक 
भवभूति ( ईंसवी सन्‌ की सातवीं शताब्दी ) के महावीर- 
चरित, मालतीमाधव ओर उत्तररामचरित नाटकों मे संस्कृत का 
प्राधान्य पाया जाता है। संस्कृत के आदशे परही उन्दने 
शौरसेनी का प्रयोग किया दहै । बररुचि आदि के प्राक्त 
वठ्याकरणों के प्रयोग यहां देखते में आते रै । 


शद्राराक्षस 


विशाखदत्त (ईसवी सन्‌ की नौवीं शताब्दी) के मुद्राराक्षस१ मे 
प्राकृत के प्रयोग मिलते है, यद्यपि यहाँ भी संस्कृत को ही महत्त्व 
दिया गया है । शौरसेनी, महारा्वी ओर मागधी का प्रयोग यहाँ 
किया गया हे । चन्दनदास का शौरसेनी मे एक स्वगत सुनिये- 
चाणकम्मि अकरुणे सहसा सदाबिदस्स वेदि । 
णिदोसस्सवि संका किं उण संजाददोसस्स ॥ ( अङ्क २) 


१. हिखेव्राण्ट, ब्रेसलौ, ९९१२ 


मुद्राराश्चस ६२५ 


-निदेय चाणक्यके द्वारा किसी निर्दोष पुरुष को बुलाये 
जाने पर भी उसके मनमें शङ्का उद्पन्नदो जाती दहै, फिर 
अपराधी पुरुष की तो बात ही क्या ? 


क्षपणक मागधी मे बातचीत करता है- 

शाशणमलिहन्ताणं पडिवय्यध मोहवाधिवेय्याणं । 

जे पटठममेत्तकड्ुअं पश्चापश्चं उवदिशन्ति । ( अङ्क ४ ) 

--क्या तुम मोहरूपी व्याधि के वेय अहंन्तों के शासन को 
प्राप्त करते हो जो प्रारम्भ में मूहुत्त मात्र के लिये कटु किन्तु बाद्‌ 
मे पथ्य का काम करनेवाली ओषधि का उपदेश देते दं ! 

वज्रलोमा की मागधी मे उक्ति देखिये- 

यड्‌ महध लभ्किदुं शे पाणे विहवे कुलं कलत्तं च ¦ 

ता पलिहलध विशं विअ लाआवश्चं पअत्तेण ।॥ ( अङ्क ७ ) 

--यदि अपते प्राण; विभव; कुल आर कलत्र की रक्षा करना 
चाहते होतो विष की भाति राजा के लिये अपथ्य (अवांह्वनीय) 
पदाथं का प्रयतरपूबेक परित्याग करो । 

वेणीसंहार 

भटनारायण ८ ईसवी सन्‌ की आघ्वीं शताब्दी के पूव ) के 
वेणीसंहार्मे शौरसेनी कीदही प्रधानता दहै। तीसरे अंक के 
आरंभ में राक्षस ओर उसकी पत्री मागधी मे बातचीत करते हं । 


लरितविग्रहराज 
सोमदेव के लल्ितविग्रहराज नाटक मे महाराष्री; शौरसेनी 
ओर मागधी का प्रयोग हुआ है । 


१. आर ० जार ० देश्षपांडे द्वारा सम्पादित, दादर उुक डिपो, बम्बहं 
द्वारा प्रकारित। 

२. पिश का प्राक्त भाषाओं का व्याकरण, पृष्ठ $६। यह नारक 
कीलहानं द्वारा एण्टीक्ेरी २०, २२१ पृष्ट जर उसके वादके प्म 
छपा हे । 
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दर्द प्रारृत सादित्य का इतिहासं 


अद्धुतदषंण 

अद्भूतदपेण नाटक के कतो महादेव कवि है, ये दक्षिण के 
निवासी थे । इनके गुरु का नाम बालकृष्ण था जो नीलकण्ठ 
विजयचम्पू के कतौ नीलकंठ दीष्ित के समकालीन थे । नीलकंठ 
विजयचम्पू की रचना सन्‌ १६३७ में हुड थी; इसलिए महादेव 
कवि का समय भी इसी के आसपास मानना चाहिये । अद्भुत- 
दपण के ऊपर कवि जयदेव का प्रभाव लक्षित होता हेः । संस्कृत 
का इसमे आधिक्य है । सीता, सरमा, ओर त्रिजटा आदि खी- 
पात्र तथा विदूषक ओर महोदर आदि प्राठरत मे बातचीत करते 
ह । इसमे १० अंक है जिनमे अङ्गद द्वारा रावण के पास संदेश 
ज्ञे जने से लगाकर रामचन्द्र के राज्याभिषेक तक की घटनाओं 
का वणेन दै । राश्सिनियाँ शुपेणखा की भत्सेना करती हरं 
कहती है-- 

अयि मूढे | अणत्थआरिणि सुप्पणहे ! मक्डणणिमित्त तुमहिं 
मारिदा जाणई त्ति! परिकुविदो भद्ध जीवन्तीओ एव्व अम्हे 
ङुक्कुराणं भक्खणं कारिस्सदि । ता समरगअस्स भत्तुणो पुरदो 
एवं जाणदेउन्तन्तं णिवरेदम्ह तदो जं होड तं होदु । 

--अयि मूढ, अनथकारिणि सुपनखे !. तुमने अपने खाने के 
लिये जानकी को मार डालादहै। भती कुपित होकर जीषित 
अवस्था मे ही हमलोगों को कृत्तं को खिलार्येगे । इसलिए चलो 
युद्ध मे जाने के पव ही भर्तांके समश्च जानकी का समाचार 
निवेदन करद्‌ । फिर जो होना होगा सो देखेगे । 


लोरावती 


मलयालम के सुप्रसिद्ध लेखक रामपाणिवाद की लिखी हरं 

यह्‌ एक वीथि ह जिसकी सचना श वीं शताब्दी के मध्यमे 
र ५ मे ् 

हृदं थौ ।* बीथिमे एक दी अंक रहता है जिसमे एक, दो या 

= ~~ ~ ~ 4 


१. जनरल व इ टरावनकोर यूनिवरसिंटी ओरिणण्टरु मैनुरिकिष् 
खादव्ेरी, ३, २-२, टावनकोर, १९४७ स प्रकाशित । 


पाङ्त में सष्टुक ६२७ 


अधिक से अधिक तीन पात्र रहते है, श्ंगार रस की यहाँ प्रधानता 
होती है ।' रामपाणिवाद राजा देवनारायण की सभाक एक 
विद्वान्‌ थे ओर राजा का आदेश पाकर उन्होने इस नाटक का 
अभिनय कराया था। लीलावती कनोटक के राजा की एक 
सुन्दर कन्या ह । उसे कोई हरण न कर ले जाये इसलिये राजा 
उसे कुन्तल के राजा वीरपाल की रानी कलावती के पास सुरक्षित 
रख देता हे । लेकिन वीरपाल राजकुमारी से प्रेम करने लगता 
है । यह देखकर कलावती को ईष्यो होती हे । इस समय विदूषक 
रानी कलावती को सोपसे डसवादेतादहै ओर फिर स्वयंही 
उसे बचा लेता है । कलावती को आकाशवाणी सुनाई पड़ती हे 
कि लीलावती से राजा का विवाह करदो! अन्त मे लीलावती 
ओर वीरपाल का विवाह हो जाता है। यही प्रेमकथा इस नाटक 
का कथानक हे । 
प्राठत मे सद्रक 

भरत के नात्यशाख मे सट्क ओर नाटिका का उल्लेख नहीं 
मिलता । सर्वप्रथम भरत के नास्यशाख के टीकाकार अभिनवराप्र 
( ईसवी सन्‌ की १० वीं शताब्दी के आसपास ) ने अपनी टीका 
मे ( नास्यशाख, जिल्द २, प्र ४०७, गायकवाड ओरिएण्टल 
सीरीज, १६३४ ) कोहल आदि द्वारा लक्षित तोटक, सदह्कः ओर 


१, वीथ्यामेको भवेदकूः कश्िदेकोऽत्र कल्प्यते । 

आकारामाषितेरुकतेश्ित्रां भल्युक्तिमाश्रितः ॥ 

सूचयेद्‌ भूरिश्गारं किचिदन्यान्‌ रसान्‌ प्रति । 

सुखनि्व॑हणे संधी अर्थप्रङृतयोऽखिलाः ॥ 

--साहित्यदुषंण 8, २५३-४ 
२. डाक्टर ए० एन ° उपाध्ये डोब, हक्वीक्क, विदूषक, ( प्रात के 
विउसो अथवा विउसओ रूप से ) अज्जुका, भद्दारिका, माषं आदि 
श्लब्दो की मौति सट्क शब्द्‌ को भी संस्कृत का रूप नहीं स्वीकार 
करते । उनका कहना हे छि सखदटक शब्द्‌ संभवतः द्राविडी भाषाका 
हाब्द्‌ है जो आहट शब्द्‌ से वना है जिसका अर्थे नृत्य । ज्ञारदातनय 
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रासकं की परिभाषा देते हुए सट्क को नाटिका के समान बताया 
है । हेमचन्द्र ( ईसवी सन्‌ १०८६-११७२ ) के काव्यानुशासन 
( प्र० धथ) के अनुसार सदटरक की रचनाक ही भाषां 
होती है, नाटिका की भाँति संस्कृत ओर प्राकृत दोनों म नहीं । 
शारदातनय ( ईसवी सन्‌ १९७५-१२५० ) के भावप्रकाशन ( प्र 
२४४, २५५, २६६ ) के अनुसार सट्क नारिका का ही एक भेद 
है जो चत्य के उपर आधारित है। इसमें केशिकी ओर भारती 
वृत्ति रहती हँ, रोद्ररस नहीं रहता ओर संधि नदीं होती । अङक 
के स्थान पर सद्क मेँ यवनिकांतर होता दे, तथा इसमें दनः 
स्खलन, रान्ति ओर निह्‌नव का अभाव रहता द । साहित्य- 
द्षैण ( ६, २७६-२७७ ) के अनुसार सद्क पूणेतया प्राकृत में ही 
होता है ओर अदूमुत रस की इसमें प्रधानता रहती ह । कपूर 
मंजरीकार ( १. ६ ) ने सद्क को नाटिका के समान बतायाहं 
जिसमें प्रवेश, विष्कंभ ओर अङ्क नदीं होते; स्क मे अङ्कुको 
यवनिका कहा जाता है । प्रायः किसी नायिका के नामपरदही 
सट्क का नाम रक्खा जाता दै । राजशेखर ने इसे प्राछृतवंध 
( पाउडबंध ) कटा है, ब्रृत्य द्वारा इसका अभिनय किया जाता 
दै ( सषटरभम्‌ णञ्िदञ्धं ) । कपूरमंजरीः प्रात का एक सुप्रसिद्ध 
सद्रक ह । 
कपुरमंजरी 

कप्पूरमजरी, विलासवती, चदलेहा, आनंदसुंदरी ओर सिंगार 
ध 
ने भावप्रकाशन मे सट्क को नृत्यमेदाव्मक वताया है । देखिये चन्दञ्हा 
की भूमिका, पर° २९। 

१. सो सटजोत्ति भण्णड्‌ जो णाडिाई अणुहरइ । 

किं उण पवेसविक्खं भका केवरं ण दीसंति ॥ कपूरमंजरी ऽ. & 

२. मनमोहनघोष द्वारा विद्रत्तपूर्णभूमिका सहित संपादित, युनिव- 
सिटी ओव कर्कत्ता दवारा सन्‌ १९३९ मं प्रराश्ित। स्टेनकोनोकी 
कपूरमंजरी हावंडं युनिवसिटी, कैम्बिज से १९०१ मं प्रकाशित । 
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सट्क उपलज्घ है । इनमे कपेरमंजरी सबसे अधिक महत्त्वपूणे है । 
कपूरमेजरी के रचयिता यायाबरवंशीय राजशेखर ( समय ईं सवी 
सन्‌ ६०० के लगभग फ ह । कपूरमंजरी के अतिरिक्त उन्होने 
बालरामायणः, बालभारतः विद्धशालभंजिका ओर काव्यमीमांसा 
कीमी रस्चनाकी दै। राजशेखर नाटककार की अपेक्षा कवि 
अधिक थे । अपनी भापा के उपर इन्द पूणे अधिकार है 
वसंत, चन्द्रोदय, चचरी नृत्य आदि के वणन कपेरमंजरी में 
बहुत सुंदर चन पड़ ह| कपृरमंजरी को प्राकृत मे लिखने का 
नाटककार ने कारण बताया है- 
परसा सक्कञबंधा पाउबंधो वि होई सुउमारो । 
पुरिसमदिलाणं जेत्तिअमिहन्तरं तेत्तिअमिमाणं | 
--संस्छरेत का गठन परुष ओर प्राकृत का गठन सुङक्कमार है । 
पुरुष ओर मदिलाओं मे जितना अन्तर होता दहै उतनादी 
अन्तर संस्कृत ओर प्राकृत काव्य से समना चाहिये | 
करपंमंजरी मे कुल मिलाकर १४४ गाथाये ह जिनमे १७ 
प्रकार के छद्‌ प्रयुक्त हुए हु; इनमें शादृूलविक्रीडित, वसन्ततिलका, 
शोक, सग्धरा आदि प्रधान ह । गीति-सोन्दये जगह-जगह दिखाई 
देता है । इसमे शौरसेनी का प्रयोग हुआ हे ।* 
प्रम का लक्षण देखिये- 
जस्सि बिअप्पचडणाइ कलंकमुक्को 
अतो मणम्मि सरलत्तणमेडइ भावो । 
एक्केक्कअस्स  पसरन्तरसप्पवाहो 
सिगारवडिढअमणोहवदिण्णसारो ।। ८ जवनिकांतर ३) 


१. स्टेन कोनो ने अपनी कपूरमजरी की प्रस्तावनां कपुरमजरी 
के गद्यभाग में शौरसेनी जर पद्यमाग मे महाराष्टरी प्राकृत पाये जाने का 
समर्थन क्रिया था, जौर तदनुसार उन्होने इस म्ंथका संपादन भी 
किया था, रेकिन डाक्टर मनमोहनघोष ने अपनी तकपूणं युच्ियो द्वारा 
इख मत को अमान्य शिया है; देखिये मनमोहनघोष की कर्पूरमंजरी 
की भूमिका । 
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जिसमे मन का आंतरिक भाव सरलताको प्राप्र होता 
है, जो विकल्पों के संघटन आदि ओर कलंक से युक्त हे, जिसमें 
एक दूसरे के लिए रस का प्रवाह बहता है, श्ङ्गारद्मरा जो 
वृद्धि को प्रप्र होता है ओर मनोभव कामदेव से जिसका सार 
प्रप्र होता है बह प्रेमहे। 
यहाँ कौलघमे के स्वरूप का व्याख्यान किया गया हे- 
रण्डा चण्डा दिक््खिदा धम्मदारा 
मञ्जं मसं पिज्नए खचज्जए अ। 
भिक्खा भोञजं चम्मखंडं च सेञ्जा 
कोलो धम्मो कस्स णो भादि रम्मो | (जवनिकांतर १) 
--कोई चण्ड रण्डा ध्मदाराके रूपमे दीक्षित की गई ड, 
मयका पान करिया जातादहै ओर मांसका भक्षण कियाजाता 
है । भिक्षा मोग कर भोजन करते है, चमंखंड पर शयन करते 
है, ठेसा कौलधमं किसे प्रिय नहीं ! 


विलासवती 


बिलासबती प्राकृतसर्वस्व के रचयिता माकंण्डेय ( ईसवी सन्‌ 

की लगभग १७बीं शताब्दी ) की कृति है । दुभोग्य से यह कृति 

अनुपलब्ध है! विनाथ ( श्ध्वीं शताब्दी ) के सादित्यद्पेण 

म बविलासवती नाम के एक नास्य रासक का उल्लेख मिलता डे 

संभवतः यह कोई दूसरी रचना हदो । माकंण्डेय ने अषने प्राकरृत- 

सवेस्व ( ५. १३१) मे विलासवती की निम्नलिखित गाथा 

उद्धत की है-- 

` पाणा गओ भमरो लन्भडई दुक्खं गहंदेसु । 
सुहा रज्ञ किर होड रण्णो॥ 


चन्दलेहा 


चन्दलेहा के कतो शद्रदास पारशव वंश मे उत्पन्न हृए ये 
तथा रुद्र ओर श्रीकण्ठ के शिष्य ये । ये कालिकर के रहनेवाले 
थे ; सन्‌ १६६० के आसपास इन्ोने चन्दलेहा की रचना की 
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थी । चन्दलेहा मे चार यवनिकांतर है जिनमें मानवेद्‌ ओर 
चन्द्रलेखा क विवाह का वणेन है । श्चङ्गाररस की इसमे प्रधानता 
ड; शेली ओजपृूणे दै! चन्दलेहा की शेली कपैरमंजरी की शेली से 
बहुत छुं मिलती दै; कपृरमंजरी के उपर यह आधारित हे । 
काव्यकी दृष्टि से यह्‌ एक सुन्दर रचना दै, यद्यपि शब्दालंकारा 
ओर समासात पदावलि के कारण इसमे _त्रिमता आ गई है । 
पद्यो मे प्राकृतिक दृश्यों के वणेन सुन्दर बन पड़ ह । छन्दां की 
विविधता पाई जाती दै! अन्य सद्रक रचनाओंकी भांति इस 
पर भी संस्कत का प्रभाव स्पष्टद्ै। वररुचि के प्राकृतप्रकाश के 
आधार पर इस भ्रन्थकी रचनाकी गद है, जिससे भाषामें 
कत्रिमता का आ जाना स्वाभाषिकदहेः। सदटरक का यां निग्न 
लिखित लक्षण बताया हे- 


सो सटरओ सहअरो किल णाडिआए 
ताए चरउञ्जवणिञ्रंतर-वंधुरंगो 
चित्तत्थत्थसुत्तिअरसो परमेकचभासो 
पिक्खंमओआदिरहिओ किओ वुदेदहिं ॥ 

--सदक नारिका का सहचर होता दहे, उसमे चार यव- 
निकांवर होते है, विविध अथं ओर रस से बह युक्त होता है, 
उसमे एक ही भाषा बोली जाती दे, ओर विष्कभ आदि 
नहीं होते । 


नवचन्द्र का चित्रण देखिये- 
चन्दण-चक्विअ-सब्व-दिसंतो 
चारु-चओर-सुहाइ कुणंतो । 
दीह-पसारिअन-दीदिड-वुदो 
दीसइ दिण्ण-रसो णव-चन्दो ॥ (३. २१) 
--समस्त दिशाओं को चन्दन से चर्चित करता हुआ, सुन्दर 
चकोर पक्षियों को सुख प्रदान करता हुआ, अपनी किरणो के 
समूह्‌ को दूर तक प्रसारित करता हआ सरस नूतन चन्द्रमा 


दिखाई दे रहा है । 


६३२ प्राङूत सादित्य का इतिहास 


आनन्द सुन्दरी 


आनन्दसुन्दरी! के कतो घनश्याम का जन्म ईसवी सन्‌ 
१७०० मे महाराष्टम हआ था । २६ वषे की अवस्थामे ये 
तंजोर के तुक्रोजी प्रथम (सन्‌ १७२६-३५) के मन्त्री र्हे। 
घनश्याम महाराष्टचूडामणि ओर सवेभाषाक्वि कहे जाते थे; 
सात-आटठ उक्ति ओर लिपि्योभमे निष्णातथे ओर कटीरव के 
रूप मेँ भ्रसिद्ध थे । जेसे राजरोखर अपने आपको वाल्मीकि का 
तीसरा अवतार मानते ये, वरेसे ही घनश्याम अपने को सरस्वती 
का अवतार समभते थे । इन्दोने 8४ संस्कृत, २० प्राक्त ओर 
२० भाषाके अन्थोंकी रवनाकीदहे। येम्रन्थ नाटक; काव्य, 
चम्पू, व्याकरण, अलंकार ओर दशेन आदि विषयों पर लिखे 
गये है । उन्होने तीन सहका की रचना की थी-वेकुठचरित, 
आनन्दसुन्दरी तथा एक अन्य । इनमें से केवल आनन्द 
सुन्दरी दी उपलब्ध ह । आनन्दसुन्दरी की रचना मे राजशेखर 
की कपेरमंजरी की हाया कम हे, मोलिकता अपेक्षाकृत अधिक । 
घनश्याम के अनुसार सषटरक मे गभनारटक न होने से वह 
अपहासभाजन होता है, इसलिए आनन्द सुन्दरी मे गभनाटक 
का समावेश किया गया है । इसमे चार जवनिकांतर हे । प्राक्त 
इस समय बोल-चाल की भाषा नीं रद गईं थी, इसलिए लेखक 
प्राकरुत व्याकरणों का अध्ययन करके साहित्य सजेन किया करते 
थे । इसलिए पाणिबाद ओौर रुद्रदास आदि लेखकों की भांति 
घनश्याम की रचनाम भी भाषा की करत्रिमता दी अधिक दिखाई 
देती हे । मराटी भाषा के बहुत से शब्द ओर धादुर्णँ यह पाई 
जाती हं । भदट्रनाथने इस पर संस्कृत मे व्याख्या लिखी ह । 
आनन्दसुन्दरी को राजा को समपिंत करते समय धात्री की उक्ति 
देखिये- 





१. डा० ए० एन० उपाध्ये द्वारा सम्पादित जौर मोतीरार 
अनारसीदास, बनारस दवारा १९५८५ में प्रकाशित । 


सिगारमंजयी ` ६३३ 


जम्मणो पहुदि बडिढदा मए 
लालणेहि षिषिदहेहि कण्ण । 
संपदं तुह करे समपि 
से पिओ गुरुअणो सही तुमं । 
--जन्म से विविध लालन-पालन के द्रारा जिख कन्याको 
मने बड़ा किया, उसे अन मेँ तुम्हारे हाथ सौँप रही हू, अब तुम 
इसके प्रिय, शुरुजन ओर सखी सभी कद्ध हो । 


सिमारमंजरी 
विच्वे्वर की श्ङ्गार-मंजरी' प्राकृत साहित्य का दूसरा सदटूक 
है] विश्वेश्वर लदचमीधर के पुत्र ओर शिष्य थे तथा अलमोडा के 
निवासी थे । इनका समय ईसघी सन्‌ की शत्वीं शताब्दी का 
पूबोधं माना जाता है । बिशचेश्वर ने अल्पवय में ही अनेक अन्थों 
की रचना की जिनमें नवमालिका नाम की नारिका ओर शङ्कार 
मंजरी नामक सट्क मुख्य ह । डाक्टर ए एन० उपाध्ये को इस 
सट्क की हस्तलिखित प्रतियों उपलब्ध हई हँ जिनके आधार 
पर उन्दने अपनी चन्दलेहा की विद्रतापूणे भूमिकामे इस 
ग्रन्थ का कथानक प्रस्तुत फिया हे । राजशेखर की कपू रमंजरी 
ओर श्ङ्गारमंजरी के वणेनों आदि भे बहूत-खी समानताये पायी 
जाती ह । दोनों ही भ्रन्थकायें ने भास की वासवदत्ता, कालिदास 
के मालविकाभ्रिमित्र तथा दष की रन्नावलि ओर भियदर्शिका का 
अनुकरण किया ह । ्ङ्गारमंजरीमे कवि की मोलिक प्रतिभा 
के दशन होते दै, भाषा-शेली उनकी प्रसादगुण से संपन्न है । 
रभामंजरी 
रंभामंजरी के कतो प्रसन्नचन्द्र के शिष्य नयचन्द्र हः जो 
पटल विष्णु के उपासक ये ओर बादमे जेनदहोगयेथे। षट्‌ 


१. काल्यमाखा सीरीज्ञ, माग ८ में बम्बद्ं से प्रकाशित । 
२. रंभामंजरी मं साहित्यिक मरादी के प्रयोग मिल्तेरदै, इस 
दि से यह मन्थ बहुत महत्व का हे- 


६२४ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


भाषाओं मे कवित्त करने म ओर राजार्थो का मनोरंजन करने 
मे ये कुशल थे । नयचन्द्र ने अपने आपको श्रीहषे ओर अमर 
चन्द्रकवि के समान प्रतिभाशाली बताया हेः । अपनी रंभामंजरी 
को भी उन्होने कपरमंजरी की अपेश्ठा शरेष्ठ कहते हए उसमे कवि 
अमरचन्द्र का लालित्य आौर श्रीहषे की वक्रिमा स्वीकार की हे । 
लेकिन वस्तुतः वसंत के वर्णन आदि प्रसंगों पर नयचन्द्रने 
कपूरमंजरी को आदशे मानकर ही अपने स्क की रचना की हे । 
नाटककार के रूप में लेखक बहुत अधिक सफल हुए नहीं जान 
पड़ते । रंभामंजरी मे तीन जवबनिकांतर है, इसमे संस्कत का 
भी प्रयोग हआ हे । नयचन्द्र का समय १४ वीं शताब्दीका 


जरि पेखिखा मस्तकावरी केकलरापु । 

तरी परिस्सरिला मयुरचे पिच्छुप्रतापु ॥ 

जरि नयनविषयु केखा वेणीदंङ्ख । 

तरि सा्ञाजाखाञ्जमण(र)श्रेणीद्‌ड्‌ ॥ 

जरि दृग्गोचरी आला विसार मादयु । 

तरि अर्ध॑चन्द्रमंडलु भला उर्णायु जाल । 

अज्ञगलं जाणु द्वषीकृतकंद्पंचापु । 

नयननिज्ितु जारा षजनु निःप्रतापु ॥ 

मुखमडल जाणु शज्लांक देवताचे मंडद्धु । 

सर्वागसुन्दरता मूत्तिमंतुकासु ॥ 

कर्पदुम जसे सर्व॑रोकजा्षाविश्रासु । ( जवनिकावर १ > 

--जब मस्तकं के उपर केशशकलाप देखा तो वह मयुर के पंख की 

कोभा जान पदी । वेणीदंड श्रमो की पंक्ति की भोति प्रतीत इई, 
विक्षारु मस्तक अधंचन्द्र के मंड की भोति जान पढ़ा । अयुग 
कामदेव के ट्टे इए धनुष की मति जान पड़ा । तुम्हारे नयनो ने खंजन 
पञ्वियो को प्रतापष्टीन कर दिया । मुखमंडरु चन्द्रदेवता के मंडरु के 
समान जान पड़ा । सवं जंग की सुन्द्रता मूर्तिमान काम के समान प्रतीत 
इद । कक्पद्रुम की ति सव रोगों की जाला का विश्राम जान पडी । 


रभामंजयी ५३०१ 


अन्त माना जाता है 1 इन्टोने हम्मीर महाकाव्य तथा अन्य अनेक 
जेनग्रन्थों की रचना की हे । 
एक उक्ति सुनिये-- 
रासहवसहतुरंगा जूञआरा पंडिया डिभा । 
न संति इक इक्षे इक्केण विणा ण चिट्ठंति ॥ 
--रासभः द्रषभ, तुरंग, युतकार, पंडिते ओर बालक ये एकं 


क 


दूसरे के बिना अकेले नदीं रह सकते । 


वसन्त के आगमन पर विरहिणियों की दशा देखिये- 
मयंको सप्पको मलयपवबणा देहतबणा । 
कहूसदो रुदो कुसुमसरसरा जीविद्हरा ॥ 
वराईयं राई उवजणडई णि्दपि ण खणं। 
कटं हा जीविस्से इह बिरदिया दृरपदिया ॥ 

-चसन्त के आगमन पर जिसका पति विदेश गया हभा दे 
ठेसी बिरहिणी केसे जीवित रहेगी ¶ उसे मृगांक सपक के समान 
प्रतीत होता है, मलय का शीतल पवन देह को संतघ्र करता हे, 
कोकिल की इष डू रोद्र॒ माद्म होती है; कामदेव के बाण 
जीवन को अपहरण करने बाते जान पडते हः -उस बिचारी को 
रात्रि के समय एक क्षण भी नद्‌ नहीं आती । 


१. डा० पी० पीटसंन ओौर रामष्वन्द्र दीनानाथ क्ञाखी द्वारा संपादित 
तथा नि्णंयसागर प्रेस, अभ्बहं दवारा सन १८८९ में प्रकाशित । 


दसवां अध्याय 
मराङ्रतव्याकरण छन्द-कोपष तथा अरुकार-ग्रन्थों 
मेँ श्राङ्ृत ८ सवी सन्‌ की छरी शताब्दी 
पे लेकर १८ चीं शताब्दी तक ) 
( क ) प्राकृत-उ्याकेरण 


संस्कत का उद्भव वेदपाटी पुरोहितं के यों हआ था 
जब फि वैदिक ऋचां को उनके मूल रूप मं सुरक्चित रखने 
के लिये संस्कृत भाषा की शुद्धता पर जोर दिया गया। प्राक्त 
के सम्बन्ध मँ यह बात नहीं थी। बह बोलचाल की भाषा थी, 
इसलिये सस्त की भाति इस पर नियन्त्रण रखना कठिन था । 
प्राकृत भाषा के व्याकरण-सम्बन्धी नियम संस्कृत की देखा-देखी 
अपेश्षाछत बहुत बाद मे बने, इसलिये पाणिनि, कात्यायन ओर 
पतंजलि जैसे वेयाकरणों का यहो अभाव ही रहा | प्राक्त के 
वैयाकरणो मे चण्ड ( ईसवी सन्‌ की तीसरी-चौथी शताब्दी ), 
बररुचि ( ईसवी सन्‌ की लगभग टी शताग्दी ) ओर हेमचन्द्र 
( ईसवी सन्‌ ११०० ) मुख्य माने जाते है । इससे माद्ूम होता 
है किमप्राछरत भाषा को व्याकरणसम्मत व्यवस्थित रूप काफी 
बाद मेँ भिला। यहभी ध्यान रखनेकी वातदै छि जैसा 
प्रश्रय संस्कत को जाह्मण विद्वानों से मिला, वैसा प्राक्त को 
नहीं मिल सका । उल्टे, प्राक्त को म्लेच्छों की भाषा उद्चिखित 
कर उसके पद्ने ओर सुनने का निषेध दी किया गया 1" वस्तुतः 
शिक्षा ओर व्याकरण की सहायता से जो सुनिश्चित ओर सुगठित 





१. खोकायवम्‌ कुतकेम्‌ च प्रातं म्लेच्छुभाषितिम्‌ । 
श्रोतव्यं द्विजेनेतद्‌ अधो नयति तद्‌ द्विजम्‌ ॥ 
( गर्ढपुराण, पूवं ० ९८, १७ ) 


प्रकृतप्रकाद्रा ६२७ 


रूप संस्कृत क मिला, प्राक्त उससे वंचित रह गई । व्याकरणं 
मे बररुचि का प्राक्तव्याकरण सबसे अधिक उ्यवस्थित ओर 
प्रामाणिक दहै । लेकिन इसके सूत्रों से अश्वघोष के नाटक, 
खरोश्वौ लिपि के घम्मपद ओर अधेमागधी मेँ लिखे हए जेन 
आगमो आदि की भाषाओं पर कोर प्रकाश र्हीं पडता । अवश्य 
ही पैशाची भाषा-जिसका कोई भी मन्थ उपलब्ध नहीं है- 
के नियमों का उल्लेख यहां मिलता है । इससे प्राक्त व्याकरणं 
की अपूणेता का ही योतन होता हे 
प्राकृतप्रकश्च 

माकंण्डेय ने अपने प्राकरतस्ेस्व के आरभ मे शाकल्य, 
भरत ओर कोहल नाम के प्राकृत व्याकरणकतोओं के नाम 
गिनाये दै, इससे पता लगता है किं शाकल्य आदिने भी 
प्राकरतव्याकरणों की रचनाकी दहै जिनसे माकण्डेय ने अपनी 
सामग्री ली दहै। बत्तेमान लेखकों मे भरत ने दही सर्वप्रथम 
प्राक्रुत भाषाओं के सम्बन्ध में विचार कियादहे। 

वररुचि का श्रक्ृतप्रकाशः उपलब्ध व्याकर्णों मे सबसे 
प्राचीन है| इस पर कात्यायन ( इसवी सम्‌ की इटी-सातवीं 
शताब्दी ) कृत मानी जाने वाली प्राकृेतमंजरी ओर भामह 


१. देखिये मनमोहनषोष, कपूर मंजरी की भूमिका, प्र° १८ । 

२. डाक्टर पसी° कुनहन राजा द्वारा सम्पादित, अडयार लाड, 
मद्रास द्वारा सन्‌ १९४६ में प्रद्ारितः; मामह जर कात्यायन की इत्ति 
ओरं वेगारी अनुवाद्‌ कै साथ चसन्तक्मार शर्मा चहोपाध्याय दारा 
सम्पादित, सन्‌ १९१४ मे कलकत्ता से प्रकाशित । इसका प्रथम संस्करण 
हरंफोडं से ईसवी सन्‌ १८८४ मे छुपा था! दसरा संस्करण क्रौवेरु ने 
अपनी रिप्पणि्यो भौर अनुवाद के साथ भामह की टीका सित सन्‌ 
१८६८ में लदन से प्रकाशित कराया } इसका नया संस्करण रामश्ाखी 
तेरंग ने सन्‌ १८९९ में बनारस ते निकाला } तर्पश्चाच्‌ वसंतराज की 
प्राक्रतसंजीवनी भौर सदानन्द की सदानेन्दा नाम की टीकार्जो सहित 
सरस्वती भवन सीरीज्ञ, बनारससे सन्‌ १९२७ मे प्रकराित। शिर 


६३८ पाङ्त साहित्य का इतिदास 


( ईेसवी सन्‌ की सातर्वी-आठवीं शताब्दी ) कत भनोरमा, 
चसंतराजकृत प्राकृतसंजीवनी ( ईंसवी सम्‌ की शर्वी-श५बीं 
शताब्दी ) तथा सदानन्दकरेत सदानन्दा ओर नारायणविद्याबिनोद्‌- 
कृत प्राकृतपाद नाम की टीकाये लिखी गई जिससे इस 
व्याकरण की लोकप्रियता का अनुमान करिया जा सकतादहे। 
कंसवदहो ओर उसाणिरुद्ध के रचयिता मलाबार के निवासी 
रामपाणिवाद नेभी इस पर टीकाः लिखीदहै। केरलानिवासी 
कृष्णलीलाट्यक ने इस के नियमों को समाने के लिए सिरि 
विधकव्व नामका काव्य लिखा है । इससे पता लगता है कि 
प्राकृतप्रकाश का दक्षिणम भी खूब प्रचार हआ । इस मन्थ मेँ 
१२ परिच्छेद है, इनमे नौ परिच्छेदो मे महाराष्टी प्राकृत के 
लक्षणों का वणेन है, दसवें परिच्छेद में पैशाची ओौर ग्यारहवें 
मे मागधीके लक्षण बतायेदह। ये दोनों परिच्छद्‌ बाद के 
माने जाते ई, तथा भामह अथवा अन्य किसी टीकाकार के लिखे 
हए बताये जाते ह । १२ परिच्छेद में शौरसेनी का विवेचन 
है, इस पर भामह की टीका नहीं है, इससे यह परिच्छेद भी 
बाद का जान पड़ता है! प्राकृतसंजीवनी ओर प्राकतमंजरी में 
केवल महाराष्ठी का दही बणेन मिलता है। जान पड़ता है ये 
तीनों परिच्छेद हेमचन्द्र के समय से पहले ही सम्मिलित कर 
लिये गये थे । शौरसेनी को यहाँ प्रधान प्राकृत बताया दै) 
महाराष्री का उल्लेख नहीं है । इससे यही अनुमान किया जाता 
है कि वररुचि के समय तक महाराश्ची का उत्कषं नहीं हभ था | 


डाक्टर पी० एर० वैध द्वारा पूना भोरिएण्क सीरीज्ञ से सन्‌ १९३१ में 
प्रकार्ित । युनिवर्सिटी ओव कख्कत्ता द्वारा सच्‌ १९४२ से प्रका्चित, 
दिनेज्ञचन्द्र सरकार की ामर ओव द्‌ प्राकृत रेग्बेजः में श्राङ्रतप्रकाश्च 
का अंग्रेजी अनुवाद दिया ह । के° पी० त्रिवेदी ने इसे गुजराती अनुवादं 
के साथ नवक्षारी से सन्‌ १९५७ में प्रकाशित क्या हे । 

१. इख दीका मे गाथासप्तक्षतो, कष रमंजरी, सेतुबं ध ओर कसवहो 
जादि खे उद्धरण प्रस्तुत किये गर्ह । 


प्राङ्तलद्छण ददश 


प्रकतटश्चषण 

प्राक्त का दुसरा व्याकरण चण्ड का प्राकृतलक्षण है 
जिसमे तीन अध्यायो मे ६६ सूरो प्राकृत का विवेचन है ।१ 
वीर भगवान्‌ को नमस्कार कर वृद्धमत का अनुसरण कर चण्ड 
ने इस व्याकरण की रचना की है । अपभ्रंश, पैशाची ओर मागधी 
का यहाँ एक-एक सूत्र मे उल्लेख कर उनकी सामान्य विशेषतारये 
बताई ह । ङु विद्यान्‌ इस व्याकरण को प्राचीन कहते द, कुं 
का मानना है फि अन्य प्रथो के आधार से इसकी रचना हुई हे । 


प्राकृतकामधेनु 


लंकेन्धर ने प्राकूतकामघेनु अथवा प्राकृेतलंकेश्वररावण की 
रचना की है।* प्रंथके मंगत्ताचरण से माख्म होता हैकि 
लंकेर के प्राकरतव्याकरण के ऊपर अन्य कोद विस्ठृत मन्थ 
था जिसे संध्िघ्र कर प्रस्तुत मन्थ की रचनाकी गई हे। 
यदहो २४ सूत्रं मे प्राक्त के नियमों का विवेचन है; बहुत से 
सूत्र अस्पष्ट । शश्वेसूत्रमें अके स्थानम उका प्रतिपादन 
कर (जैसे गृह = घस) अपथरंशकी ओर इंगित किया हे) 
अन्तिम सूत्र मे योषित्‌ के स्थान में मदिला शब्द का प्रयोग 
स्वीकार छया हे । 

संधिभ्॒सार 

हेमचन्द्र के सिद्धहेम की भांति कमदीश्वर ने भो संक्िप्रसार 

नाम के एक संस्करत-प्राकरत व्याकरण की रचना की है; इसके 





१. भूमिका आदि खहित ह्न द्वारा सन्‌ १८८० मेँ करुकत्ता खे 
भ्राजित । स्षत्यविज्य जेन म्रथमाला की जोर से अहमदाबाद सरे भी 
सनू १९२९ मे प्रकाशित । 

२. डाक्टर मनोमोहनघोष द्वारा संपादित प्राङ़्तकल्पतर के साथ 
परिलिष्ट नंबर २ मे पृष्ठ १७०-१७३ पर प्रकारितव । 

३. बधे पहरे रास्सेन ने अपने इन्स्टीव्युस्सीओनेस मे इसके 


० पार्त साहित्य का इतिहास 


प्राङ्कतपाद नाम के आठवें अध्याय मँ प्राक्रृतव्याकरण लिखा गया 
ह, रेष सामग्री की सजावट, पारिभाषिक शब्दों के नाम आदि 
म दोनों मै कोई साम्य नहीं । कमदीच्वर ने भी वररुचि का ही 
अनुगमन किया है । इनके संक्िप्रसार पर कई टीकायें लिखी 
गई दै । स्वयं क्रमदीग्र की एक स्वोपज्ञ टीका हे, इस टीका 
की एक व्याख्या भी है । केवल प्राकृतपाद की टीका चण्डीदेव- 
शर्मन्‌ ने प्राकृतदीपिका नामसे कीदे। कमदीन्धर का समय 
सवी सन्‌ की २वी-१३वीं शताब्दी माना गया हे । 


प्राकरताद्खशस्न 


इसके कती पुरुषोत्तम दँ ॐो ईसवी सन्‌ की १२ वीं शताब्दी 
मे हए ह" ये बंगाल के निवासी थे । इसमे तीन से लगाकर 
बीस अध्याय ह+ तीसरा अध्याय अपृणे ह । नोवे अध्यायमें 
शौरसेनी ओौर दसवें मे प्राच्या के नियम दिय हं । प्राच्याको 
लोकोक्ति-बहुल बताया दै,--इसके गोष रूप शौरसेनी के समान 
होते द । ग्यारहव अध्याय मे अवन्ती ओर वारव मे मागधी 
का विवेचन है । तत्पश्चात्‌ विभाषां मे शाकारी, चांडाली 
शाबरी ओर टक्देशी के नियम बताये ह । शाकारीमे कओर 
टकी मे उद्‌ की बहुलता पाई जाती है । इसके बाद्‌ अप्चश 
मे नागरक, नाचड, उपनागर आदि का विवेचन है । अन्तमं 
कैकेय, पैशाचिक ओर शौरसेनी पैशाचिक के लक्षण दिये ह । 





संबंध मे विस्तारपूर्वक क्िखादे। इनका ^राडिकेस प्राकृतिका" सन्‌ 
१८३९ म उेखिउस द्वारा प्रकाशित हज है। पिर राजेन्द्रराल भित्र 
ने ध्राङ्कतपाद्‌ का सम्पूणं संस्करण विव्किजओथिका इंडिका मे प्रकाशित 
कराया । इसका नया संस्करण सन्‌ १८८९ मं करकत्ते से छुपा था । 

१. एर ० निन्ती डौटची द्वारा महच्वपूणं ख की भूमिका खहित सन्‌ 
१९३८ मे पेरिस से प्रकाशित । उक्टर मनोमोहनघोष द्वारा संपादित 
प्राक्ृतवकल्पतरु के खाथ परिशिष्ट १ मे पु० १५६-१६९ तक अग्रेजी 
अनुवाद के साथ प्रकारित्त । 


प्रारूतकर्पतर्‌ ६७४१ 


श्रा तकटपतरु 


प्राकरृतकल्पतर के कतौ रामशर्मां तकंवागीश भदट्राचाय ह 
जो वगाल के रहने बाले थे ।' इनका समय ईलवी सन्‌ की १७ वीं 
शताब्दी माना जाताहै। रामशमो ने रिषय के विवेचनमें 
पुरुषोत्तम के प्राछरृतानुशासन का दी अनुगमन किया है । इस 
पर लेखक की स्वोपज्ञ टीका है । इसमें तीन शाखाये ह ! पहली 
शाखा में दस स्तवक हँ जिनमे महारष्ठी के नियमों का प्रतिपादन 
हे । दूसरी शाखा मे तीन स्तवक ह जिनमें शौरसेनी, प्राच्या, 
आवन्ती, बाह्वीकी, मागधी; अधेमागधी ओर दाक्षिणात्या का 
विवेचन ह । प्राच्या का विदूषक आदि द्याया बोज्ञे जाने का यहाँ 
उल्लेख हे । आवन्ती की सिद्धि शौरसेनी ओर प्राच्या के संमिश्रण 
से बताई गई है । आवन्ती ओर बाह्रीकी भाषाय नगराधिप, 
द्वारपाल, धूते, मध्यम पत्र, दण्डधारी ओर व्यापारियों द्वारा बोली 
जाती थीं। मागधी राक्षस, भिष्ु ओर क्षपणक आदि द्वारा बोली 
जाती थी; तथा महाराष्ट भौर शौरसनी इसका आधार था। 
दाक्षिणात्या के सम्बन्धमे कहादहैकिपदांसे मिश्रित, संस्कृत 
आदि भाषाओं से युक्त इसका कान्य अमृत से भी अधिक सरस 
होता हे। बिभाषाओंमें शाकारिक, चांडालिका, शाबरी, आभीरिका 
ओर टकी का विवेचन है । राजा के साले, मदोद्धत, चपल ओर 
अतिमूख को शाकार कहा है । शाकार द्वारा बोली जानेवाली 
भापा शाकारिका कदी जाती है। इसको भ्राम्य, नरथक, कऋरमविरुद्धः 
न्याय-आगम आदि विदीन, उपमानरहित ओर पुनरुक्तियां सहित 
कहा गया है । इस विभाषा के पदोंके दोपको गुण माना 
गया दह। चाण्डाली शौरसेनी ओर मागधीका मिश्रणे । 


१. डाक्टर मनमोहनघोष द्वारा संपादित, पए्ियाटिक सोसायरी 
करुकत्ता द्वारा १९८४ मे प्रकाशित । इसी के साथ पुरुषोत्तम का 
प्रज्रतानुशासन, कङेश्वर का प्राकतकामधेनु ओर विष्णुधर्मोत्तिरं का 
म्राक्रतलक्षण भी प्रकाशित हे, 


४२ भ्रा० सा० 


२ प्ाङृत साहित्य का इतिदास 


इसमें भराम्योक्तियां की बहुलता रहती है । शाबरी मागधी से 
बनी है! अंगारक ( कोयला जलानेवाले ), व्याध तथा नाव 
ओर काश्च उपजीवी इसका प्रयोग करते है । मागधी पात्रं के 
भेद से आभीरिका, द्राविडिका, ओत्कली, वानौकसी ओर 
मान्दुरिका नाम की विभाषाओं मे बिभाजित हे । आभीरिका 
शाबरी से सिद्ध होती दहै। इस विभाषा के यहोँकुह्ु ही रूप 
लिये है, शेष रूपों को उनके प्रयोगो से. जानने का आदेश 
है। रक्षी भाषा जुआरी ओर धूर्त्तो के द्वारा बोली जाती 
थी । शाकारी, ओडी ओर द्राविडी बिभाषाओं के संबंध में 
कहा है कि यद्यपि ये अपथरंश म अन्तभूत होती दँ, लेकिन 
यदि नाटक आदिमे इनका प्रयोग होतादहै तो वे अपभंश 
नहीं कही जातीं । तीसरी शाखा मे नागर, अपथरंश, त्राचड, 
अपभ्रंश तथा पेशाचिक का विवेचन है । पेशाचिकके दो भेद 
ह--एक शुद्धः दूसरा संकीणे । कैकय, शौरसेन पांचाल, गौड, 
मागध ओर ्राचड पेशाचिक का यहाँ विवेचन फिया दै | 


प्रागतसवेस्व 


प्राक्रतसवस्व के कर्तां माकंण्डेय ह जो उड़ीसा के रहनेवाले 
ये । मुङ्खन्ददेव के राञ्य मे उन्होने इस भरन्थ की रचना की थी 1१ 
इनका समय ईस्वी सन्‌ की !७वीं शताब्दी है| माकंण्डेय ने 
मन्थ के आदि मे शाकल्य; भरत, कोहल, वररुचि, भामहः 
वसन्तराज आदि का नामोल्तेखं किया है जिनके भरन्थो का 
अवलोकन कर उरन्हानि प्राकरेतसवेस्व की रचना की। यँ 
अनिरुद्धभटर, भट्टिकाव्य, भोजदैव;, दण्डी, हरिशचन्द्र, कपिल, 
पिंगल, राजशेखर, वाक्पतिराज तथा सप्तशती ओर सेतुबन्ध 
का उल्लेख है । महाराष््री, शौरसेनी ओर मागधी के सिवाय 
प्राकृत की अन्य बोलियों का ज्ञानप्राप्न करने के लिये यह्‌ 





१, भटनाथस्वामि हारा संपादित, अन्थप्रदर्िनी, विज्ञगापट्म 
खे १९२७ मे प्रकाङित । 


सिद्धषेमराब्दायुदासन ६४२ 


ञ्याकरण अत्यन्त उपयोगी है। यहां २० पादं मे माषा, 
विभाषा, अपथंश ओर पैशाची का वणन किया है । भाषाओं में 
महार्री, शौरसेनी, प्राच्या, आवन्ती ओर मागघी के नाम 
गिनाये गये हैँ । महाराघ्री प्रात के नियम आठ पादोंमे है, 
यह्‌ भाग वररुचि कै आधार पर ज्िखा गया ह । नौवें पादमं 
शौरसेनी, दसवें मे प्राच्या, ग्यारहवें मे आवन्ती ओर बाह्नीकी 
तथा बारहव में मागधी ओर अधेमागधी के नियम बताये है । 
अधमागधीके संबंधमे कहा है किं यह शौरसेनीसे दूर न 
रहनेवाली मागधी ही हैः । तेरहयं से सोलदवें पाद तक शाकारी; 
चांडाली, शाबरी, ओौी, आभीरिका ओर टक्की नाम की 
पंच बविभाषाओं का वर्णन है । सतरहवे-अटारहवे पाद मे नागर, 
्राचड ओर उपनागर इन तीन अपथ्रंशोका विवेचन हे। 
उन्नीसवे ओर बीस पाद मे पैशाची के नियम बताये है| 
कैकय, शौरसेन ओर पांचाल ये पेशाचीके भेद है! इस प्रकार 
भाषा, षिभाषा आदि के सब मिलाकर सोलह भेद होते हं । 
मार्कण्डेय ने त्राचड को सिंध की बोली मानाहे। 


सिद्धहेमश्ब्दानुशासन ८ प्रकृतव्याकरण ) 

प्राकरत के पश्चिमी प्रदेश के विद्वानों मे आचाय हेमचन्द्र 
( सन्‌ १०८८-११५७२ ) का नाम सवेप्रथम ह । उनका प्राकृत- 
व्याकरण सिद्धहेमशब्दानुशासन का आठ्वां अध्याय हे । सिद्धराज 
को अर्पित किये जाने अर हेमचन्द्र दारा रचित होने के कारण इसे 
सिद्धहेम का गया हे । हेमचन्द्र की इस पर प्रकाशिका नाम की 
स्मोपनज्ञ बृत्ति है । इस पर ओर भी टीकां हँ । उद्यसीभाग्य- 
गणि ने देमचन्द्रीय वृत्ति पर देमप्राकरृतचरत्तिदुंटिका नामकी टीका 


१, पिर द्वारा सम्पादित, ईसवी सन्‌ १८७७-८० मं हाह्ख 
जआमज्ञार घे प्रकाशित । पी० एल० वेय द्वारा सम्पादित, सन्‌ १९६ में 
भंडारकर ओरिपएण्टल रिसचं इंस्टिट्य्‌ट, पूना से प्रकाशितः; संशोधित 
संस्करण १९५८ मे प्रकाशित । 


६५४ प्राकृत साहित्य का इतिदास 


लिखी हे । नरचन्द्रसूरि ने मी हेमचन्द्र के प्राकृतव्याकरण की 
टीका बनाई है। इस व्याक्ररणमे चार पाद है! पत्ते तीन 
पादो मे ओर चोथे पाद के कु अंश मे सामान्य प्राक्त, जिसे 
हेमचन्द्र ने आषे प्राकृत कहा ह, के लक्षण बताये गये हैँ। 
तत्पश्चात्‌ चौथे पाद्‌ के अन्तिम भागे शौरसेनी ( २६०-२८६ 
सूत्र )› मागधी ( ₹८७-३०२ ), पेशाची ( ३०३-२४ ), चूलिका- 
पेशाची ( ३२५-३२८ ) ओर फिर अपथंश ( २२६-४६ ) का 
विवेचन किया गया है । कथित्‌", केचित्‌? “अन्ये आदि शदो 
के प्रयोगं से माटूम होता दै कि हेमचन्द्र ने अपने से पले के 
व्याकरणक से भी सामधीली है! यहाँ मागधी का विवेचन 
करते हृए प्रसंगवश एक नियम अधेमागघी के ल्यि भीदे दिया 
ह । इसके अनुसार अधंमागधी मे पुद्लिरः कती के एक वचन 
मेअके स्थान मे एकारदहो जाता ह ( वस्तुतः यह नियम 
मागधी भाषाकेक्िये लागू होता है) | जेन आगमो के प्रादीन 
सूत्रों को अधमागधी मे रचित कहा गया है ( पोराणमद्धमागह- 
भासानिययं हवई सुत्तं ) । अपञ्रंश का यद्र विस्तृत विवेचन है । 
अपभ्रंश के अनेक अज्ञात प्रथो से श्ङ्ार. नीति ओर वेराग्य- 
सम्बन्धी सरस दोहे उद्धत किये गये ह । 


ग्र ृतश्ञ्द्‌ नुश्चासन 
प्राकृतशब्दानुशासन के कतां त्रिविक्रम हं । इन्होंने मङ्गला- 
चरण में वीर भगवान्‌ को नमस्कार किया है तथा धवलाके 
कतो वीरसेन ओर जिनसेन आदि आचार्यो का स्मरण किया 
हे, इससे माद्धूम होता है कि वे दिगम्बर जैन ये । त्रैषिद्यमुनि 





+~ 


१. देखिये पिञ्च, प्राङकत भाषाओं का व्याकरण, पष ७७ । 

२. इसका प्रथम अध्याय अथ प्रदर्धिनी, विज्ञगापट्रम से सनू १८९६ 
मं प्रकाशित; दी° रुड्डू द्वारा सन्‌ १९१२ मे प्रकाशित, डाक्टर प° 
परु° वेद हारा संपादित, जीवराज जेन अंथमाखा, शोकापुर की ओर से 
खन्‌ १९५४ मे प्रकाहित । 


प्राकृतरूपावतार .. ६७५ 


अहेनन्दि के समीप बेठकर उन्होने जेनशाख का- अभ्यास किया 
था । उन्होने अपने आपको सुकवि खूप में उल्लिखित कियाद 
यद्यपि अभी तक उनका कोई काव्य-ग्रथ प्रकाश में नरी आया। 
इनका समय इईसवी सन्‌ की १२बीं शताब्दी माना जाता हे । 
त्रिविक्रम ने साधारणतया हेमचन्द्र के सिद्धहेम (प्राकृतव्याकरण) 
काही अनुगमन किया ह । हेमचन्द्र की मांति इन्दोने भी आष 
( प्राद्त } का उल्लेख किया है, लेकिन उनके अनुसार देश्य 
ओर आषं दानो खृद्‌ होने के कारण स्वतन्त्र हँ इसलिये उनक 
व्याकरण की आबश्यकता नही; संप्रदाय द्वारा ही उनके सम्बन्ध मे 
ज्ञान प्राप्र शिया जा सक्ता हे । यहां उसी प्रक्रत के व्याकरण के 
नियम दिये हुं जिनके शब्दां की खाज साध्यमान संस्कृत ओर 
सिद्ध संस्कतसेकीजा सकती है । त्रिविक्मने इस व्याकरण 
पर्‌ स्वोपज्ञ वृत्ति की रचनाकीदहे) प्रात रूपोंके विव्रेचनमें 
उन्होने हेमचन्द्र का आश्रय लिया ह । इसमे तीन अध्याय ई, 
प्रत्येक मे चार-चार पाद दहं । प्रथम; द्वितीय ओर तृतीय अध्याय 
के प्रथमपाद में प्राक्त का विवेचन है। तत्पश्चात्‌ ठृतीय 
अध्याय के दृ्र पाद मे शोरसनी ( १-२६ ), मागधी (रऽ-षटर), 
पैशाची ( ४३-६३ ), ओर चृल्तिकापेशाची ( ६४-&७ ) के नियम 
दिये हए दँ । तीसरे ओर चौथे पादो मे अपश का विवेचन हे । 
ग्राङ्तरूपाकतार 

इसके कतो समुद्रवधयज्चन्‌ के पुत्र सिहराज है जो ईसबी 

सन्‌ की श४बीं शताब्दी के प्रथमाधं के विद्धान्‌ माने जाते दं ।२ 


१. तद्धव शब्द्‌ दो प्रकार के होते ईहै--साध्यमान संस्छृतभव ओर 
सिद्ध संस्करतभव । जो प्राक्त चाब्द्‌ उन संस्कृत चार्ब्दो का, चिना उपसं 
ओर प्रस्यय ऊ, मुलरूप बतात है जिनसे किवं बनेर्है, पदी श्रेणी में 
जते दे। जो व्याकरण से सिद्ध संस्कृत रूपासि बने ईद रते प्राक्त शब्द्‌ 
दूसरी श्रेणी मं आत ह ( जसे वन्दिता >) संस्कत वन्दिस्वा से बना हे । 

२. हुर्त्श द्वारा सम्पादित, रयरु पएश्चियारिक सोसायटी की ओर 
से सन्‌ १९०९ म प्रकादित। 


दद पाङृत साहित्य का इतिदाख 


परम्परा द्वारा इस व्याकरण के कतां वाल्मीकि कहे गये द । 
सिंहराज ने अपने भन्थ मँ पूवं ( १२-४२ ), कौमार ( कात्र ) 
ओर पाणिनीय ( २-२ ) का उल्लेख किया है । वस्तुतः त्रिविक्रम 
का आधार मानकर यह व्याकरण लिखा गया हे । इसके द्युः 
भाग जो २२ अध्यायो मँ बिभाजित हँ । प्राकृत शब्द्‌ तीन 
प्रकार के बताये है--सस्करृतसम, संस्कृतभव ओर देशी । षटवे 
अध्याय मँ शौरसेनी, श्वे से मागधी, रवे में पेशाची, २१बेमें 
चृलिकायैशाची ओर रखें अध्याय मे अपथरंश का विवेचन 
है । संज्ञा ओर क्रियापदों की रूपावलि कै ज्ञान के लिये यह 
व्याकरण बहत उपयोगी हे । 


षड्भाषाचन्द्रिका 
षड्भाषाचन्द्रिका" मे लच्त्मीधर ने प्राकृतां का तुलनास्मक 
अध्ययन प्रस्तुत किया हैः । उन्होने प्राङ्तम शौरसेनी> मागधी?" 
पशाची, चूलिकापेशाची" ओर अपथरंश इन छह भाषाओं का 


9. कमराश्कर भ्राणश्ंकर त्रिवेदी द्वारा सम्पादित बाम्बे सस्रत 
जर प्रात सीरज्ञ मे सन्‌ १९१६ मे भ्रकालित । 

२. कचमीधर ने प्राङत को महाराष्रोदव कहा है । इसके समर्थन 
मे उन्होने आचायं दण्डी का प्रमाण दिया है। स्वोपनल्त्ति मे रेखक 
ने सब सियो जर नीच जातिके रोगों द्वारा प्रकत बोरे जनेका 
निर्देश किया है ( शोक २२-३३ ) । 

३. इौरसेनी चुरवेषधारी साघुर्भो, किन्दीं के अयुसार जनों तथा 
अधम जीर मध्यम रोगो द्वारा बोी जाती थी ( शोक ३४ )। 

४. मागधी धीवर जादि अतिनीच पुरुषों द्वारा बोदी जाती थी 
( शोक २३५ >) । 

५, पंज्चाची जौर चूरिकापेशा ची राच्तस, पिश्षाच ओर नीच व्यक्तियों 
द्वारा बोरी जाती थी ( शोक ३५ ) । यरा पर पांड्य, केकय, बाहीक, 
सिह, नेपाल, कुम्तरु, सुषेष्ण, भोज, गांधार, हैव ओर कन्नौज देशों की 
गणना पिशाच देको मेँ की गहं हे । ( श्लोक २९-३० ) 

६. अपञ्चंश्च जमीर जादिकी बोटीथी ओर कविग्रयोग के खिवे 


भराक्तमणिदीप ६४७ 


विस्तारपूर्वक विवेचन किया दै । जैसा हम ऊपर देख आये है 
आचाये हेमचन्द्र ने भी भाषाओं का यही विभाग क्रिया है! 
अपरंश का भी लच््मीधर ने विस्तृत बिवेचन किया है, अन्तर 
इतना ही है कि हेमचन्द्र की भाति उन्दने अपभ्रंश के ग्रन्थों 
मे से उदाहरण नदीं दिये । लदच्मीधर लदमणसूरि के नामस 
भी कहे जाते थे, ये आंध्देश के रहनेवाल्ते शिबोपासक थे । 
त्रिविक्रम की वृत्ति के आधार पर उन्दने षड्भाषाचन्द्रिका की 
रचना की हे । त्रिषिक्म, हेमचन्द्र ओर भामह को गुरु मानकर 
प्रस्तुत मन्थ में इन्हीं की रचनाओं को उन्दने संच्तेप में प्रस्तुत 
किया है। लदमीधर की अन्य रचनाओं मे गीतगोविन्द ओर 
प्रसन्नराघव की टीकायं मुख्य दं । 


प्राकृतमणिदीप 


प्राक्रतमणिदीप ८ अथवा प्राकृतमणिदीपिका ) के कती 
अप्पयदीक्षित है जो शेवधमौनुयायी ये ।* ईसवी सन्‌ १५५३- 
१६३६ मे ये विद्यमान थे। उन्दने शिवाकेमणिदीपिका आदि 
शौवधसमं के अनेक महच्त्वपूणं मन्थो की रचना की है । ऊुबलया- 
नन्दकेभीये कती है | अप्पयदीक्षित ने रिविक्रम, हेमचन्द्र 
ओर लदमीधर का उल्लेख अपने भ्रन्थ मे क्रिया हे। म्रन्थकार 


क 


के कथनानुसार पुष्पवननाथ, वररुचि ओर अप्पयञ्वन्‌ ने जो 


यह अयोग्य समञ्ची जाती थी ( श्छोक ३१) । इसके समर्थन मे रेखक 
ने दंडी का उद्धरण दिया हे | 

१. भामकवि की षडमाषाचन्द्िका, दुगणाचार्य की षड्भाषारूप- 
मारिका तथा षडभाषामजरी, षडभापासुवं तादज्ञ ञ्तौर षडभाषाविचार 
मे भी इन्हीं दुह भाषाओं का विवेचन है, देखिये षड्भाषाचन्द्रिका की 
भूमिका पृष्ठ ४। 

२. श्रीनिवासं गोपालाचायं की टिप्पणी सहित ओरिष्ण्टर रिसिचं 
इस्टिव्युट पब्लिकेशन्स युनिवसिंटी ओत मेसुर कौ ओर से सन्‌ १९५४ 
म प्रकाशित । 


६४८ प्राकृत साहित्य का इतिदास 


वारतिंकाणेवभाष्य आदि की रचना की वे बहुत बिस्त थे, अतएव 
उन्होने संत्तेप रुचिवाले पाठकों के लिये मणिदीपिका लिखी है । 
श्रीनिवासगोपालाचाय ने इस व्याकरण पर संस्कत मे टिप्पणी 
लिखी हे । 
प्राढरतानन्द्‌ 

प्राकरृतानन्द के रचयिता पंडित रघुनाथ कवि ञ्योतिर्वित्‌ 
सरस के पुत्र थेः। ये त्वं शवाब्दीमें हुए दह। इस भरन्थसे 
४१६ सूत्र हं । प्रथम परिच्छेद मे शब्द्‌ ओर दूसरे मे धातु- 
विचार किया गया है । जसे सिहराज ने त्रिविक्रम के सूत्रोंको 
्राकृतरूपावतार मे सजाया है, वैसे ही रघुनाथ ने बररुचि के 
पराकृतप्रकाश के सूत्रं को बड़े ठंग से प्राकृतानन्द्‌ मे सजाया ह । 


प्राद्रत के अन्य व्याकरण 


इसके सिवाय जेन ओर अजेन विद्वानों ने ओर भी प्राकृत 
के अनेक व्याकरण लिखे । श्युभचन्द्र ने देमचन्द्र का अनुकरण 
करके रशब्दचितामणि;ः° श्रुतसागर ने ओौदायेचिन्तामणिः, 
समन्तभद्र न प्राकृतव्याकरण ओर देषसुंद्र ने प्राक्रृतयुक्तिः की 
रचना की । धवला के टीकाकार वीरसेन ने भी किसी अज्ञात- 
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कृकर पद्यात्मक व्याकरण के सूत्र का उल्लेख करिया है । इस 
भ 0 

9. यह अंथ सिघी जेन अ्न्थमाल्य मँ प्रकाशित हो रहा है । मुनि 
जिनविजय जी की कृपा से इसकी मुद्रित प्रति जुन्े देखने को मिखी ह । 

२. देखिये डाक्टर ए० एन० उपाष्ये का एुनल्स ओवि भंडारकर 
सोरिषण्टल दस्टिव्वृट ( जिस्व्‌ $३, प्र ३५-३८ ) म शयुभचन् आर 
उनका प्रक्रत व्याकरण नामक रेख । 

३. भटनाथस्वामिन्‌ ( प° २९४४) द्वारा प्रकाशित, प्रकाश्चन 
का समय नहीं दिया है। 


४. देखिये जेन अन्धावलि (पृष्ठ ३०७) मे हस्तरिखित मर्था 
की सूची । 


पाङूवं के अन्य व्याकरण ६४९. 


ठयाकरणकार का समय ईसवी सन्‌ की प्वी शताब्दी से श२्वीं 
शताब्दी के बीच माना गया" दै । अजेन विद्वानों मे नरसिंह 
ने प्राक्रतशब्दप्रदीपिका, कषणपंडित अथवा शेषकरृष्ण ने प्राकरृत- 
चन्द्रिका ओर प्राकृतपिंगल-टीका के रचयिता बामनाचायने 
प्राकतचन्द्रिका लिखी । इसी प्रकार प्राकृत कोमुदी, प्राक्रृतसा्हित्य- 
रल्लाकरःउ बदुभाषासुबन्तादश, भाषाणव आदि मन्थ लिखे गये । 

यूरोप के बिद्रानों ने प्राकृत के व्याकरणां का आधुनिक ढंग 
से सांगोपांग अध्ययन क्रिया । सबसे पदत्े होएफर ने ड प्राकृत 
डिआलेक्टो लित्रिदुओः ( बलिन से सन्‌ १८३६ में प्रकाशित ) 
नामक पुस्तक लिखी । प्रायः इसी समय लास्सन ने “इन्स्टीरयू- 
त्सीओनेस लिंगुजए प्राकृतिकाए' (बोन से सन्‌ १८३६ में 
प्रक्चित ) प्रकाशित की, जिसमे उन्होने प्राक्त सम्बन्धी प्रचुर 
सामध्री एकत्रित कर दी। वेबरने महाराष्री ओर अधंमागधी 
पर काम किया। एडवड म्यूलर ने अधमागधी ओौर हरमन 
याकोबी ने महाराष्री का गम्भीर अध्ययन किया। कोबेल ने ए 
शाट इन्टोडक्शन टू द आडनरी प्राकृत आव द संस्कृत डामाज 
बिद ए लिस्ट ओव कोमन इईर्दगुलर प्राकृत बदेसः ( लन्दन से 
१८७५ में प्रकाशित ) पुस्तक लिखी । हग नं फरग्लादश्ुगडेस 
प्राङ्ृेता मित उन रोमानिशन्‌ श््राखन्‌? ( बलिन से सन्‌ १८६६ 
मे प्रकाशित ) पुस्तक प्रकाशित की! होएने् ने भी प्राक्त 
व्युत्पत्तिशाखं पर काम किया ।* र्चिडं पिशल का श्रामेटिक डर 

१. देखिये डाक्टर हीराखार जेन का भारतङौमुदी (पृष्ट ३१५२२) 
म ्ैसेज्ञ आव एेन जोरड मीटिकिर म्रामरः नामक रेख । भारतकौसुदी 
के इस अंक का समय नहीं ज्ञात हो सका । 

२. यदह श्छोकबद्ध है । पीटन की थडं रिपाटं मे पृष्ठ २४२-४८ 
पर इ सङ उद्धरण दिये है| 

२. शङ्कन्तव्छनारक की चन्द्ररोखरक्ृत रीका मं उद्धिखित । 

४, देखिये पिल, प्राकृतमाकार्ज का व्याकरण, पृष्ठ ८८-९ । 

५, देखिये पिक्ल, प्राङ्त भावार्नो का व्याकरण, पृष्ठ ९२-३ । 





६५९० प्राङ्त साहित्य का इतिष्टास 


प्राकरत श्प्राखेनः ( स्ट्रेस से सन्‌ १६०० मे प्रकाशित ) श्राक्रत 
भाषां का ठथाकरणः नाम से डाक्टर हेमचन्द्र जोशी द्वारा हिन्दी 
मे अनूदित होकर बिहार-राष्टभाषा-परिषद्‌, पटना से प्रकाशित 


हो चुका हे । 
( ख ) छन्दोग्रन्थ 


वृत्तजातिसमुचय 


व्याकरण की भांति काव्य को साथक बनने केलियेदंदकी 
भी आवश्यकता होती है । छंद के उपर भी प्राक्रतमे मरन्थोकी 
रचना हुई । वृत्तजातिसमुच्चय छंदशाख का प्रात में लिखा 
हुआ एक मह्॑वपूण प्राचीन प्रंथ हः जिसके कतौ का नाम बिरहांक 
है ° विरहांक जाति के ब्राह्मण थे तथा संस्कृत ओर प्राकृत के 
विद्वान्‌ थे | दुरमांग्य से अन्थ के कतो का वास्तविक नाम जानने 
के हमारे पास साधन नहीं ह । षिरहांक ने अपनी प्रिया को लय 
करके इस प्रन्थ की श्चनाकीदै। मरन्थ के आदि सें म्रन्थकतां 
ने सरस्वती को नमस्कार करने के पश्चात्‌ गन्धहस्ति, सद्‌भाव- 
लान, पिंगल ओर अपलेपचिह्व को नमस्कार कियादहेः। आगे 
चलकर विषधर ( कम्बल ओर अश्चतर ), सालादण, भुजगाधिप 
ओर बृद्धकवि का भी उल्लेख क्रिया है । दुभोग्य से बिरहांकने 
छन्दो का उदाहरण देने के लिये तत्कालीन प्राकृत ओर अपथरंश 
के कवियों की रचनाओं का उपयोग अपने प्रन्थ मेँ नहीं किया । 
उस समय अपचंश बोलियां प्रात भाषाओं के साथ स्थान प्राप्न 
करने के लिये प्रयत्नशील हो रदी थीं, इसके ऊपर से प्रोफेसर 
वेलेनकर ने कवि षिरहांक का समय ईस्वी सन्‌ की टी ओर 
आटवीं शताब्दी के बीच स्वीकार किया हे। 











१, यह न्थ प्रोफेसर एच ० ॐी० वेरेनकर द्वारा सपादित होकर 
उनकी विद्भत्तापूणं प्रस्तावना के साथ सिंघी जेन ग्रन्थमाला बम्ब से 
शोघ् ही प्रकाशित हो रहा दहै) मुनि जिनविजयजीकी कृपा से यह ` 
सुद्धित अन्थ सु देखने को मिखा दे । 


कुत्तजातिसमु्चय ६५५१ 


वृत्तजातिसमुच्वय पदयात्मक प्राकृत भावा मँ लिखा गयां दहै 
जिसमे मात्रा्वद ओर वणेद्धन्द्‌ के सम्बन्ध मे विचार किया गया 
हे । यह मन्थ छह नियमों में विभक्त है । पहले नियम मेँ प्राक्त 
के समस्त छन्दो के नाम गिनाये हँ चिन्ह आगे के समयोंमें 
समाया गया है । तीसरे नियम में दिपदी हन्द के ५२ प्रकारो 
का प्रतिपादन दह । चोथे नियम मे प्राक्त के सुप्रसिद्ध गाथा- 
छन्द का ल्षण बताया है, इसके २६ प्रकार ह । पाँचवाँ नियमं 
संस्कृत मे है, इसमे संस्कत के ५० वणहन्दो का वणेन है । छै 
नियम में प्रस्तार, नष्ट, उदिष्ट, लघुक्रिया, संख्या ओर अध्वान 
नामके छह पत्ययो का लक्षण बताया हे । बिरटांक ने अडिला, 
ढोसा, मागधिका ओर मात्रारडाको कम से आभीरी, मारुवाईं 
( मारवाड़ी ), मागधी ओर अपथरंश से उपलक्षित कहा द 
( -२८-३६ ) चक्रपाल के पुत्र गोपाल ने वृच्तजातिसमुच्चय की 
अनेक प्रतियो को देख कर उस पर टीका लिखी हे । टीकाकारने 
पिंगल, सेतव, कात्यायन, भरत, कंबल ओर अश्वतर को नंमस्कार 


क्ियाहे। 


@ ¢ 
कवदषपण 
नन्दिपेणकृत अजितशान्तिस्तव के ऊपर लिखी हुईं जिनप्रभ 
की टीका मे कविदपंण का उल्लेख मिलता है । यदह टीका सम्वत्‌ 
१३६५ मे क्िखी गई थी । दुभोौग्य से कवबिद्पण ओर उसके 
टीकाकार का नाम अज्ञात है*। मूल प्रन्थकतो ओर टीकाकार 


१. यह ग्रंथ प्रोफेसर एच० डी० वेरेनकर द्वारा संपादित सिघी 
जेनग्रन्थमाला बम्बर्ई से प्रकाशित दहो रहा है। मुद्ित अथ मुक्ते मुनि 
जिन विजयजी की कपा से देखने को मिला है । इसी के साथ नन्दिताच्य का 
गाथालच्चण, रक्रोखरसुरि का दछन्दःकोदा ओौर नन्दिषेण के अनित- 
श्ांतिस्तव की जिनप्रभीय टीका के अन्तर्गत छन्दोलच्चणानि भी प्रकाशित 
हो रहे! 


६५२ पार्त साहित्य का इतिहास 


दोनों जेन थे ओर दोनों ने हेमचन्द्र के छन्दोनुशासन के उद्धरण 
दिये हँ । जिनप्रभ के समय छन्द का यह्‌ अन्थ सुप्रसिद्ध था, 
इसीलिये अजितशान्तिस्तव के छन्दं को समञ्चाते के लिये निन- 
प्रभ ने हेमचन्द्र के छन्दोनुशासन के स्थान पर कषिदर्पण का 
ही उपयोग किया है । प्रोफेसर वेलेनकर ने कविदर्षण का रचना- 
काल ईसवी सन्‌ की १३ घी शताब्दी माना हे । छन्दोनुशासन के 
अतिरिक्त इस भ्रन्थ में सिंहहषं की रत्नावलि नारिका तथा जिनसूरि 
सूरप्रभसूरि ओर तिलकमसूरि की रचनाओं के उद्धरण दिये हें । 
भीमदेव, कुमारपालः, जयसिहदेव ओर शाकंभरिराज नामके राजाओं 
का यहां उद्ञेख ह । स्वयंभू मनोरथ ओर पादलिप्र की कतिया 
मेसेभी यहोँउद्धरण दिये गयेदहैँः। टीकाकारने छंदःकंदली 
का उल्लेख क्रिया है। वे मूल म्रन्थकतां के समकालीन जान 
पडते ह! कविदपण मे उह उदहेश द । पहले उदेश मे मात्रा, 
बणं ओौर उभयके भेदसे तीन प्रकार के छन्द बताये हं । 
द = _ ५ ५ इ ९ स 
सरे उदेश में माव्राछन्द के ११ प्रकारो का वणन है । तीसरे 
उदेश में सम, अधेसम ओर विषम नामके बणेचन्दो का स्वरूप 
है । चौथे उदेश मे समचतुष्पदी, अधेसमचतुष्पदी ओर विषम- 
<. १ 
चतुर्पदी के वणछन्दौं का विवेचन है। पांचवें उदेश में 
उभयद्छन्दों ओर छठे उदेश मेँ प्रस्तार ओर संख्या नाम के प्रत्ययो 
का प्रतिपादन दै। 


गाहालक्खण ( गाथारक्षण ) 


गधालक्ण प्राकृत छंदों पर लिखी हई एक अत्यन्त प्राचीन 
रयन है जिसके कतो नन्दिताढ्य द| इसमे ६२ गाथाओं में 
गाथाछछंद का निदेश है! नन्दिताल्य ने मन्थ के आदिमं 
नेमिनाथ भगवान्‌ को नमस्कार किया है जिससे उनका सन 
धमोनयायी होना निधित है । भन्थकार ने अपथ्रंश भाषाके 
प्रत तिरस्कार व्यक्त किया है (गाथा ३९१)। इससे अनुमान 
या जाता हे किं नन्दिताढ्य ईसवी सन्‌ १००० के आसपास 


छन्दःकोश्च ६०५२ 


मे मौजूद र्दे दोगे। गाथालक्षण पर॒ रत्रचन्द्र ने टीका 
लिखी हे ।१ 


छन्दःकोश्च 


छन्दःकोश मे ७४ गाथाओं मे अपधंश के ङु छंदों का 
विवेचन दैः । यह्‌ रचना प्राकृत ओर अपथंश दोर्नो मं लिखी 
ग ह । इसके कती वज्सेनसूरि के शिष्य जेन विद्वान्‌ रत्रशेखर- 
सूरि हैः जो ईसवी सन्‌ की श्वी शताब्दी के द्वितीयाध मे हए 
ह| इस रचना मै अजेन (अल्टु ) ओर गोसल ( गुल्ट ) 
नामक ंदशाख के दो विद्वानों का उल्लेख मिलता हे । चन्द्रकीत्ति 
सूरि ने इस पर श्वी शताब्दी मे टीका लिखी है । 


छन्दोलक्षण ( जिनप्रभोय टीका के अन्तगंत ) 


नन्दिषेणक्रत अजितशान्तिस्तव के उपर जिनप्रभने जो 
टीका लिखी दै उसके अन्तगेत छंद के लक्षणों का प्रतिपादन 
कियाद! इस टीका मे कविदपण का उल्लेख मिलता है, जेसा 
कि पहले कटा जा चुका दै । नन्दिपेण ने अनजितशांतिस्तव में 
२५ विभिन्न छन्दो का प्रयोग क्रिया हे, इन्दी का विवेचन जिनप्रभ 
की टीकामे क्रिया गयादे। 


छंदःकंदली 
कविद्ण के टीकाकार ने अपनी टीका मेँ छंद्‌ःकंदली का 
उल्लेख किया हे । ंदशाखर के उपर लिखी हई प्राक्त की यह 
रचना थी । इसके कतो का नाम अज्ञात है! कबिदपण के 
टीकाकार ने छंदः्कदली में से उद्धरण दिये | 





१, जैखररमेर भांडागारीय म्रन्थसुची ( पृष्ठ ६ऽ ) के अनुसार 
मटमुकुल के पुत्र हष॑ट ने इस पर विदृति छिसी द, देखिये प्रोफेखर 
हीरालार कापडिया, पाइय भाषाभो अने साहित्य; पृष्ठ ६२ फुटनोर । 


६५७ प्राङृत साद्ठित्य का इतिहास 
प्रतपं गल 

प्राकृतपैगल' में मिन्न-मिन्न अन्थकाये की रचनाओंमें से 
पराकृत छन्दो के उदाहरण दिये गये हैँ । आरंभे छन्दशाख 
के प्रवतेक पिंगलनागश का स्मरण किया हैः । यहीं मेवाड के 
राजपूत राजा हमीर ( राञ्यकाल का समय ईंसवी सन्‌ १३०२ ) 
तथा सुलतानः खुरसाण, ओज्ञा, साहि, आदि का उल्लेख पाया 
जाता हैः! दस्बिंभ, हरिहिरबंभ; विल्नाहर, जज्जल आदि कवियों 
का संग्रहकलो ने नाम निर्देश करिया है। राजशेखर की कपृर- 
मंजरीमें से यहाँ कुद्धं॑पद्य उद्धत ह । इन सब उल्लेखो के 
ऊपर से प्राकृतपैगल के संम्रहकतौ का समय आचाये हेमचन्द्र 
के पश्चात्‌ ही स्वीकार किया जाता हे । इस ति पर ईसवी सन्‌ 
की शक्ष्वीं अथवा श७बीं शताब्दी के आरंभ मे टदीकाये लिखी 
गड है । विखनाथपंचानन की पिगलटीका, वंशीधरछत पिगल- 
प्रकाशः कृष्णीयविवरण तथा याददेन्द्रकृत पिंगलतच्त्वप्रकाशिका 
नाम की टीकायं मूलग्रन्थ के साथ प्रकाशित हहं दँ । अवह 
करा प्रयोग यहां काफी मात्रा मे मिलता हे। 


स्वयभूछन्द 
यह छन्दो्न्थ महाकवि स्वयंभू का लिखा हुआ है जिसमें 
अपथरंश छन्दां के उदाहरण प्रस्तुत किये गये ह । स्व्यभू की 
पडमचरिय में से यहाँ अनेक उदाहरण दिये ह । स्वयंभूछन्द्‌ के 
कितने दी छद्‌ के लक्षण ओर उदादरण हेमचन्द्र के छन्दोनु- 
शासन मँ पाये जते है । 





१. चन्द्रमोहनघोष द्वारा संपादित, द एशियारिक सोसायरी 
आवि बंगाल, करुकनत्ता द्वारा १९०२ मं प्रकाशित । 

२. यह अथ प्रोफेसर एच० डी° वेरेनक्र के सम्पादकत्व में 
सिन्धी जेन अन्थमाका सीरीज मेँ भरकाशित हो रहा है ! इसकी सुद्धित 
भरति युनि जिनविजय जी की छपा से देखने को सुन्ञे मिरी ह । 


पारयलच्छीनाममाला ६०५५ 
(ग) कोश्च 


पाहयलच्छीनाममार 

संस्कृत मे जो स्थान, अमरकोश का दहै, वदी स्थान प्राकृत 
म धनपाल की पाहयलच्छीनाममाला का है। धनपाल ने 
अपनी द्ोटी बहन सुन्दरी के लिये विक्रम संवत्‌ १०२६ ( ईंसवी 
सन्‌ ६७२ ) मे धारानगरी में इस कोश की रचना की थी । प्राकृत 
का यह्‌ एकमात्र कोश है व्यूलर के अनुसार इसमें देशी 
शब्द्‌ कुल एक चौथाई्‌ हँ, बाकी तत्सम ओर तद्धव हँ ।› इसमे 
२७६ गाथाये आयौ द॑द मे दँ जिनमे पयोयवाची शब्द 
दिये गये दै । हेमचन्द्र के अभिधानचिन्तामणि मे तथा 
शारंगधरपद्धति मेँ धनपाल के पद्यं के उद्धरण मिलते ह, इससे 
पता लगता है कि धनपाल ने ओर भी म्रन्थोंकी रचनाकी 
होगी जो आजकल उपलन्ध नरह है। ऋषभपचाशिका में 
इन्होंने ऋषभनाथ भगवान्‌ की स्तुति की हे । इसके सम्बन्ध 
म पहले लिखा जा चुका है। 


हेमचन्द्रसूरि ने अपनी रयणावलि ( रनावलि ) नामकी 
दैसीनाममाला मे धनपाल, देवराज, गोपाल, द्रौण, अभिमान चिहः, 
पादलिप्राचाये ओर शीलांक नामक कोशकारो का उल्लेख किया 
हे, अज्ञात कवियों के उद्धरण भी ययँ दिये गये हँ । दुर्भाम्य से 
इन कोशकारो की रचनाओं का अभीतक पता नीं चला । 


( घ ) अलकारशाख् ॐ म्रन्था में प्राकृत 


जेसे भाषा के अध्ययन के लिये उ्याकरणशाख्र की आव- 
श्यकता होती है वेसे ही काव्य मँ निपुणता प्राप करने के लिये 


१. गेओीर्ग व्युलर द्वारा संपादित होकर गोषएटिगन मे सनू १८७९ 
म प्रकाशित । गुरखावचन्द्‌ कदुभाईं द्वारा सवत्‌ १९७२ मेँ मावनगरं खे 
भी भरकाहित । अभीष्ारुमें पण्डित बेरदास द्वारा सञ्षोधित होकर 
बम्ब से प्रका्ित। 


६०५६ पारङृत साहित्य का इतिहास 


अलंकारशाख की आवश्यकता दोती ह । काव्य के स्वरूप, रस, 
दोष, गुणः रीति ओर अलंकारो का निरूपण अलंकारशासख्रसें 
किया जाता हैः | वेदिक ओर लौकिक ग्रन्थों का पूणे ज्ञान प्राप्न 
करने के लिये अलंकारशाख का ज्ञान नितान्त आवश्यक बताया 
है । राजशेखरने तो इसे वेदका अंगदही मान लिया है! 
अलंकारशाख के कितने ही प्राचीन ओर अवांचीन प्रणेता हए 
डैः जिनमे मरत, भामहः दण्डी, वामन, रुद्रटः आनन्दवधेन, 
कुन्तल, अभिनवगुप्र, वाग्भट › स्य्यक, भोजराज, मम्मटः हेमचन्द्रः 
विन्छनाथ, अप्पयदीश्चित ओर पण्डितराड जगन्नाथ के नाम 
मुख्य द । अलंकारशाख्र के इन दिगज पंडितं ने प्राक्त 
भाषाओं संबंधी चचौ करने के साथ-साथ प्रन्थमे प्रतिपादित 
विषय के उदाहरणस्वशूप प्राकृत के अनेक सरस पय उद्धत 
किये ईह जिससे पता लगता है कि इन विद्वानों के समक्ष प्राकरत 
साहित्य का अनुपम भण्डार था। इनमे से बहुत से पद्य 
गाथासप्रशती, सेतुबन्ध, गडउडवहो, रावलि, कपुरमञ्जरी आदि 
से उद्धत दह; अनेक अज्ञातकव्रक हं। विश्वनाथ ने अपने 
कुबलयाश्चचरित से कुं पयय उद्धृत किये हं। दुभोग्यसे इन 
ग्रन्थो के प्राकृत अंश का जेसा चाहिये वेसा आल्लोचनात्मक 
संपादन नहीं हज, इसलिये प्रकाशित संस्करणों पर ही अवलंबित 
रहना पड़ता हे । 


काव्याद्च 


काव्यादशं के रचयिता दण्डी ( ईसवी सन्‌ ७-रवीं शताब्दी 
का मध्य) अलंकारसम्भ्रदाय के एक बहुत बड़े विद्वान्‌ थे। 
उन्होने काव्य की शोभा बदानेवाक्ते अलंकाते का अपने म्र॑थमें 
वणेन किया है । काव्यादशेः ( १.३२) मे संस्कृत, प्रात, 





१. पिक, प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृष्ट ७५-७६ । 
# संपाहि 
२. आचायं रामचन्द्र मिश्र डरा देत, चौखम्बा विद्याभवन, 
वाराणसी से सदत्‌ २०१७ म प्रकार्ित । 


कान्यालक्ार ६५७ 


अपश्रंश ओरमिश्रकेभेदसे चार प्रकार की भाषाओं का उल्लेख 
हे । यहाँ सूक्तियां का सागर होनेके कारण महारस बोली 
जानेवाली भाषा को प्रकृष्ट प्राक्त माना है । शौरसेनी, गौडी, लारी 
तथा अन्य देशों मं बोली जानेवाली भाषाओं को प्राक्त तथा गोप, 
चाण्डाल ओर शकार आदि दवाय बोली जानेवाली भाषाओं 
को अपञ्चंश कहा है । बृहत्कथा को भूत भाषामयी ओर अदूमुत 
अथंबाली बताया हे । 


काव्याङकार 


रुद्रट ( ईसवी सन्‌ की ध्वी शताब्दी के पूवे ) भी अलंकार 
संप्रदाय के अनुयायी दँ । अलंकारशाल्लके समस्त सिद्धातोंकी 
इन्दोनि अपने कान्यलंकारमे विस्तृत समीक्षा की है। यद्यपि 
उन्होने भाषा, रीति, रस, ओर वृत्ति का सम्यक रूप से बणन 
किया हे, लेकिन अलंकासे का वणन इनके मन्थ की विरोषता 
है। म्नन्थ मे दिये हए उदाहरण इनके अपने ह| इनके 
कान्यालंकार' मे प्राकरत, संस्कत, मागधी, पैशाची, शौरसेनी ओर 
देशविशेष के मेदघाली अपथ्रंश-इस प्रकार भाषा फे द्वह मेद 
बताये हं । जेन पंडित नमिसाधु ने काव्यालंकार पर रिप्पणी 
लिखी दहै । र्द्रट ने उक्त दां भाषाओं के उदाहरण प्रस्तुत 
करने के लिये संस्कृत-प्राक्रत मिश्रित गाथाओंकी रचनाकीदहे। 
इन गाथाओं के संस्कृत ओर प्रक्रत में अलग-अलग अथं निकलते 
हं । कहीं कीं प्रभेत्तरकेटंग की गाथाये पाई जाती दह । 
इसके सिवाय धनंजय ने दशष्पक ( २.४६-७१ ), भोजराज 
ने सरस्वतीकंठाभरण ( २.७-२९ ) ओर विश्वनाथ ने साहित्य 
दपण ( ६.१५०-१६६ ) मे प्रात भाषाओ के संबंध मे चर्चा 
कीदहै। 


१. पंडित दु गांप्रसाद्‌ द्वारा संपादित, निणयसागर, बंवर द्वारा सन्‌ 
१९०९ म प्रकाशित्त । 


४२ प्राण सार 


६५८ प्राङूत साहित्य का इतिहास 


ष्वन्यारोक 


ध्वन्यालोक की मूलकारिका ओौर उसकी धिवरति के रचयिता 
आनन्दवधेन कारमीर के राजा अवन्तिवमौ ८ ईसवी सन्‌ ८५५- 
८८३) के सभापति थे। अभिनवगप्रने इस भ्रंथं पर टीका 
लिखी है । ध्वन्यालोक मे ध्वनि कोरी काव्य की आत्मा माना 
गया है । आनन्दबधेन के समय से अलंकार म्रन्थों मे महाराध्री 
प्राकृत के पद्य बहुलता से उद्धूत किये जाने लगे । ध्वन्यालोक 
ओर अभिनवगप् की टीकामे प्राकृत की लगभग ४६ गाथाये 
मिलती दै । नीति की एक उक्ति देखिये-- 

होड ण गुणाणुणओ खलाणं णवरं पसिद्धिसरणाणम्‌ । 

किर पटह्ववडइ ससिमणी चन्दे ण पिआमुहे दिद्धे॥ 

( १.१३ टीका ) 

--प्रसिद्धि को प्राप्र दुष्टजनों के प्रति गुणानुराग उत्पन्न नहीं 
होता । जेसे चन्द्रमणि चन्द्र को देखकर दही पसीजती दै, प्रिया 
का मुख देखकर नहीं | 

एक दूसरी उक्ति देखिये- 

चन्दमऊएहि णिसा णलिनी कमलेहि कुसुमगाच्छेहिं लआ । 

हंसेहिं सरसोहा कन्वकहा सज्जणेहिं करइ गरुड ॥ 

( २.५० टीका ) 

--रात्रि चन्द्रमा की किरणों से, नक्लिनी कमलो से, लता 
पुष्प के गच्छों से, शरद्‌ हंसो से ओर कान्यकथा सजनो से 
शोभा को प्राप्न दोती डे । 

दुश्चरूपकः 


दशरूपक ( अथवा दशप ) के कन्तो धनंजय ( ईसवी सन्‌ 
की दसवीं शताब्दी) मालवा कै परमारवंश के राजा मुज के 
राजकवि थे । दशषूपक भरत के नास्यशाखर के अपर आधारित 


१, पटाभिरामशाख्री द्वारा सम्पादित, चौखंवा संस्कृत सीरिज्ञ, 
अनारस से खन्‌ १९४० में प्रकाह्धित। 





सरस्वतीकडाप्ररण ६९, 


ह, यह कारिका्ओं मे लिखा गया हैः । इसके उपर धनंजय के 
लघु भ्राता धनिक ने अवलोक नाम की वृत्ति लिखी ह। 
दशरूपक में प्राकृत के २६ पद्य उद्धत | कड पद्य गाथा- 
सप्तशती, रनाबलि ओर कपूरमंजरी से लिये हैँ, कुदं स्वतंत्र है । 
धनिक के बनाये हुए पद्य भी यहाँ भिलते है । लल्नावती भाया 
की प्रशंसा सुनिये- 
लजनापडजन्तपसाहणाडं परति्तिणिप्पिवासाईं | 
अविणअदुम्मेदाद्ं घण्णाण घरे कलत्तादं ॥ ( २.१५ ) 

-लजना जिसका यथेष्ट प्रसाधन हे, परपुरुषो मेँ निस्प्रह 
ओर अविनय से अनभिज्ञ ेसी कलत्र किसी माग्यवान्‌ केदी 
धरहोती हे। 

वृत्तिकार धनिक द्वारा रचित एक पद्य देखिये- 

तं चिअ बअणं ते च्वेअ लोअणे जोव्वणं पि तं च्चेअ 

अण्णा अणंगलच्छी अण्णं चिअ किंपि साहेड्‌॥ २. ३३) 

-वही वचन है, वही नेत्रं मँ मदमाता यौवन है, लेकिन 
कामदेव की शोभा छच् निराली हे ओर वह छद ओर दी बता 
रही है! 

सरस्वतोकटाभरण 

भोजराज ( इईंसवी सन्‌ ६६६-१०५१ ) मालव देश की धारय 
नगरी के निवासी थे । उन्होने रामायणचम्पू, श्ङ्गारभकाश आदि 
की रचना की ह | श्ंगारप्रकाश ओर सरस्वतीकंटाभरण उनके 
अलंकारशाख के प्रसिद्ध म्रन्थ ह । ऋंगारमप्रकाश मे कुल मिलाकर 
३६ प्रकाश ई, जिनमें से रक्ष्वां प्रकाश लुप्रहो गयाद्ै | इस 
मन्थ मं अनंगवती, इन्दुलेखा, चारुमती, बृहत्कथा, मलयवती, 


----------~~~-------~-----~~---~--~ ~~~ ~~~ ~~~ --- ~ `~ ~~~ 


१, वासुदेव कचमणज्ञाख्रौ पणसीकर द्वारा सम्पादित, निणयसागर 
मेस, बवडईं से सन्‌ १९२८ सें प्रकाशित । 

२. प्रथम भाग के १-८ प्रकाञ्च जी० आर० जोसयर द्वारा संपादित, 
सनू १९५५ म मैसूर से प्रकाशितः प्रथम भाग के २२-२४ प्रकाश सन्‌ 
१९२६ मं मद्रास से प्रङाशित। 


दद० प्राङूत साहित्य का इतिदास 


माघविका, शकुन्तिका आदि अनेक रचनाओं कां उद्लेख हे । 
ग्न्थकतौओं के नामों मे शाकल्य, वागुरि, विकटनितंबा आदिं 
नाम मुख्य ह । इन उल्लेखो से इस म्रन्थ की महत्ता का सहज 
ही अनुमान किया जा सकता दे । श््गार रस-प्रधान प्राक्त पदयो 
का यहां विशोषषशूप से उल्लेख किया गया है । भोजराज ने श्रंगार 
रसकोसब रसोंमें प्रधान स्वीकार करिया है । इन के सरस्वती- 
कंटाभरणः मे ३३९१ प्राकृत पद्य हँ, जिनमें अधिकांश गाथा- 
सप्रशती ओर रा्णवहो मसे लिये गये है; कुलम कालिदासः 
श्रीहर्ष, राजशेखर आदि से लिये गये दै, कुदं अज्ञातकतेक दँ । 


किसी पथिक के प्रति नायिका की उक्ति 

क्तो लंभड पत्थिअ ! सव्थरञअ एत्थ गामणिचघरम्मि । 

उण्णपओहरे पेक्खिअ उण जद वससि ता वससु ॥ 

( परिच्छेद १) 

-हे पथिक ! यहाँ म्रामणी के घरमे तुञ्च विस्तरा कँसे 
मिलेगा ? उन्नत पयोधर देखकर यदि तू यहाँ ठदरना चाहता है 
तो ठहर जा। 

एक दूसरा सुभाषित देखिये-- 
ण उणवर कोअण्डदण्डए्‌ पुत्ति ! माणुसे वि एमेअ । 
गुणवज्िणेण जाअडई वंसुप्पण्णे वि टकारो \ ( परिच्छद ३) 

--हे पुत्रि! धनुष के दण्डम ही यह बात नदीं बल्कि 
मनुष्य के संबन्ध मैभी यदीवबातद्‌ कि सुवंश८ बांस ओर 
अच्छा वंश) मे उत्पन्न होने परभी गुण (रस्सी ओरगुण) 
रहित होने पर उसमे टकार नीं होती । 





१. इसके प्रथम, द्वितीय, ओर तृतीय परिच्छद पर रस्नेश्वर क) 
व्यास्या है, चतुथं भौर पंचम परिच्छेद पर जीवानन्द्‌ विद्यासागर 
भट्टाचायं ने व्याख्या सिखी हे 1 करुकत्ता से ईस्वी सन्‌ १८९४ 
प्रकाशित । रव्नरसिह ( १-३ >) ओौर जगद्धर (८४) की दीकासहित 
पण्डित केदारनाथ हमा हारा सम्पादित, बम्बई १९३४ म प्रकाशित । 


अलंकारसर्वस्व ६६१ 


कृषक वधुओं के स्वाभाविक सौन्दये पर दृष्टिपात कीजिये- 
सालिवणगोविआए उड्ावन्तीअ पूसविन्दाइम्‌ । 
सन्वंगसुन्दरीए वि पिआ अच्छीइ पेच्छन्ति । ८ परिच्छेद ३ ) 
--पथिकगण शालिवन मे छिपी हई शुको को उडाती हं 
स्वांगसुन्दरियों के नयनो को ही देखते है । 
धीर पुरुषों की महत्ता का वणेन पद्यि-- 
सच्चं गरु गिरिणो को भणडइ जलासओआ ण गंभीरा । 
धीरं उदमाडं तहवि हू मह णास्थि उच्छाहो ( परिच्छद्‌ ४ ) 
-यह सव्य हे कि पवेत महान्‌ होते है. ओर कोन कहता 
हे कि तालाव गम्भीर नहीं होते? फिर भी धीर पुरुषों के साथ 
उनकी उपमा देने के लिये उत्साह नीं होता । 
कोन सचा प्रेमी हे ओर कौन स्वामी है! 
दूणन्ति जे मुहुत्तं विज दासन्विअ ते पसाअन्त | 
ते चिअ मदिलाणं पिज सेसा साभिचिअ वराआ।। (परिच्छेद ५) 
--जो अल्पकाल के लिये भी कुपित अपनी प्रिया को देखकर 
दुखी होते दँ ओर उन्हं दासकी भांति प्रसन्न करते ई, वेदी 
सचमुच महिलाओं के प्रिय कहलाते है, बाकी तो बेचारे 
स्वामी हं। 
अलंकारसवेस्व 


अलंकारसवस्व के कर्तां राजानक रुय्यक काश्मीर के राजा 
जयसिंह ( ईसवी सन्‌ ११२०८४६ ) के सांधिविग्रहिक महाकवि 
मंखुक के गुरं थे ।* इस प्र॑थ मे अलंकारो का बड़ा पां डित्यपूं 
वणन करिया गया है । जयरथने इस पर विमर्शिनी नाम की 
व्याख्या लिखी हे । अलंकारसवेस्व में प्राक्त के लगभग १० परो 
को उदाहरण के रूप मेँ प्रस्तुत क्रिया गया है । इस सूत्र पर मंखुक 
ने पत्ति लिखी दहे, 


$. टी° गणपति शाखी द्वारा सम्पादित, त्रिवेन्दरस्‌ संस्कृत सीरीज 
मे सन्‌ १९५५ मं प्रङाक्जित। 





६२ प्रारूत साहित्यं का इतिहास 


एक उदाहरण देखिये- 
रेहइ भिदहिरेण णहं रसेण कव्वं सरेण जोन्बण्णम्‌ । 
अमएण धुणीधव तुमए णरणाह ! मुबणमिणम्‌ ॥ 
( दीपकनिरूपण, प° ७४ ) 
--चन्द्रमा से आकाश, रस से काव्य, कामदेव से यौवन 
ओर अगत से समुद्र शोमा को प्रात्र होता है, लेकिन हे नरनाथ ! 
तुम से तो यह समस्त भुवन शोभित हो रहा दै । 
आन्तेपनिरूपण का उदाहरण- 
सुह ! विलम्बसु थोअं जाव इमं विरहकाअरं हिअअ । 
संटाबिङण भणिस्सं अहवा बोलेसु कि भणिमो ॥ 
( आच्तेपनिरूपणः प्र° १४० ) 
--दे सुभग ! चरा ठहर जाओ । विरह से कातर इस हृदय 
को जरा संभाल कर फिर बात करूगी । अथवा फिर चते जाओ, 
बातदही क्या करू? 


कव्यप्रकाशच 


मम्मट ( ईंसवी सन्‌ की शरवीं शताब्दी ) काश्मीर के निवासी 
ये ओर बनारस मे आकर उन्होने अध्ययन किया था! उनका 
काव्यप्रकाश अलंकारशाख का एक मह्छपूणे भरन्थ है जिख पर 
अनेक-अनेक टीकाये लिखी गह है । कान्यप्रकाश सें प्राक्त को 
४६ गाथाये उद्धृत ह । एक सखी की किसी नायिका के प्रति 
उक्ति देखिये- 
पविसंती घरवारं विवलिअवअणा विलोइङण पहम्‌ । 
खंषे वेत्तण घडं हाहा णोति रसि सहि किं ति ॥ (४. ६० ) 
--हे सखि ! केषे पर घडा रखे घर के दरवाजे में प्रवेश 
करती हरं पथ ( संकेत स्थान ) को देखकर तेरी आंखें उधर लग 
गहं, फिर यदि घडा पूर गया तो अव रोने से क्या लाभ ! 
एक श्लेषोक्ति देखिये- 
महदे सुरसन्धम्मे तमबसमासंगमागमाहरणे । 
दरबहुसरणं तं चित्तमोहमवसर उमे सर्हेसा ॥ (६. ३७२ ) 


काव्यायुश्यासन ६६ 


( के ) प्राकृत भाषा के श्लोक का अथ-- 


( मह देसु रसं धम्मे, तमवसम्‌ आसम्‌ गमागमा हरणे । 
हरबहूु ! सरणं तं चित्तमोहं अवसरउ मे सहसा ) 

- दे हरवधु गौरि ! तुम्दीं एक मात्र शरण हो, धमं मेँ मेरी 
प्रीति उत्पन्न करो, आवागमन कै निदान इस संसारम मेरी 
तामसी वृत्तिकानाश करो, ओर मेरे चित्तका मोह शीघदही 
दूर करो ! 

( ख ) संस्कृत भाषा के श्लोक का अथ- 


( हे उमे ! मे महदे आगमाहरणे तं सुरसन्धं समासंगं अव, 
अवसरे ( च ) बहुसरणं चित्तमोहं सहसा हर ) 


-दे उमे ! मेरे जीवन कै महोत्सवरूप आगमविदया के 
उपाजन में देवों दारा भी सदा अभीप्सित मेरे मनोयोग की 
निरन्तर रक्षा करो, ओर समय-समय पर प्रसरणशील चिन्तमोह 
को शीघ्रही हटाओ। 


प्रतीपालकार का उदाहरण देखिये- 
ए एदि दाब सुन्दरि ! कण्णं दाऊण सुणसु वअणिज्म्‌ । 
तुज्फ मुदेण किसोअरि ! चन्दो उवमिज्नइ जणेण । १०. ५५४ 
--हे सुन्दरि ! हे छशोदरि ! इधर आ, कान देकर अपनी इस 
निन्दा को सुन किंअबलोग तेरेमुखकी उपमा चन्द्रमासे देने 
लगे ह! 


काव्याञुश्षासन 


मम्मर के काव्यप्रकाश कै आधार पर हेमचन्द्रः विश्वनाथ 
ओर पंडितराज जगन्नाथ ने अपनी-अपनी रचनायें प्रस्तुत की 
ह । सर्वप्रथम कलिकालसवज्ञ हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन की 
रचना की । जेसे उन्दने व्याकरण पर शब्दानुशासन (सिद्धहेम) 
ओर छन्दशाख पर छन्दोनुशासन लिखा, वेसे ही कान्य के ऊपर 
कान्यानुशासन लिखकर उसमे काव्य समीक्षा की । हेमचन्द्र के 


द६४ प्रात साहित्य का इतिहास 


काव्यानुशासन° ओर उसकी स्वोपन्ञवत्ति मे श्ङ्गार ओर नीति 
संबंधी ७८ प्राकृत पद्य संग्रहीत ह जो गाथासप्रशती; सेतुबं; 
कपूरमंजरी, रन्नावलि आदि से लिये गये हँ । 

किसी नायिका की नाज्ञुकता पर ध्यान दीजिये-- 

सणियं वच्च किसोयरि ! पए पयत्तेण खसु मिव । 

भञ्जिहिसि वत्थ (ट) यत्थणि विहिणा दुक्खेण निम्मविया ॥ 

( १. १६. २१) 

-हे किशोरि ! धीरे चल. अपने पेरोको बड़े हौले-दौले 
पृथ्यी पर रख । ट गोलाकार स्तनवाली ! नदी तो तू गिर जायेगी; 
विधिने बडेक्ष्से तेरा सजन क्रिया दह । 

युद्ध के लिये प्रस्थान करने हुए नायक की मनोदशा पर 
दृष्टिपात कीजिये- 


एकत्तो सअड्‌ पिआ अण्णत्तो समरतूरनिग्घोसो । 
नेहेण रणरसेण य भडस्स दोलाइयं ददिअअम्‌ ॥ 
(३.२ टीका १८७ ) 
एक ओर प्रिया रुदन कर रही दे, दुसरी ओर रणभेरी बज 
रही दहै। इस प्रकार स्नेह ओर युद्धरस के बीचभटकाहृदय 
दोलायमान दहो रहाहे। 
का विसमा दिव्वगईं किं लद्टुं जं जणो गुणग्गाही । 
किं सुक्खं सुकलत्तं किं दुग्गेऽमं खलो लोओ ॥ 
( ६. २६. ६४० ) 
--विषम क्या है ? देवगति । संदर क्या है ? गुणमप्राही जन । 
संख क्या दै ? अच्छी खरी । दुग्रह्य क्या हेः ? दुष्टजन । 


(4 हिः ५ 
भ्हत्यदषपम 
मम्मर कै काव्यप्रकाश क्रे ढाोँचे पर काव्यप्रकाश कीआलो- 
चनाके शूप मे कविराज विश्वनाथ ( ईसवीसन्‌ की वीं 





१. रसिकूलारु सी० परीख द्वारा सम्पादित, श्रीमहावीरं सन 
विद्याख्य, बंबई द्वारा १९८ मे दो भार्मो में प्रकाशित्त । 


सादहित्यदपंण ६६५ 


शताब्दी का पूवं भाग) ने साहित्यद्पेण की स्वना की१। ये 
उत्कलदेश के रहनेवाले थे ओर सुलतान अलाउद्दीन मुहम्मद्‌ 
खिलजी के समकालीन थे । इन्होने राघवविलास, कंसवधघ, 
प्रभावतीपसरिणय, चन्द्रकलानारिका आदि के अतिरिक्त कुबलया- 
चरित नामके प्राक्त काव्यकी मी रचनाकी थी । प्रशस्त- 
रत्नावलि मेँ इन्दोने १६ भाषाओं का प्रयोग किया था) बहुभाषा- 
वित्‌ होने के कारण दी ये अष्टादशभाषावारषिलासिनीमुजंगः नाम 
से प्रख्यात थे ¡ विन्वनाथ के पिता महाकवीश्र चन्द्रशेखर भी 
चौदह भाषाओं के विद्वान्‌ ये । इन्दोने भाषाणेव नामक मन्थ में 
प्राक्त अर संस्कत भाषाओं के लक्षणो का विवेचन किया दे। 
साहित्यदपेण में प्रकत के २४ पद्य उद्धत दै, इनमे से अधिकांश 
गाथासप्तशती से लिये गये है, कुहं स्वयं लेखक के हं, कु 
रन्नाबली से तथा ङ काव्यप्रकाश, दशषूपक ओर ध्वन्यालोक 
से उद्धत है । कच्छ अज्ञात कविर्यो के ह । निश्नलिखित पद्य 
(यथास्मम' लिखकर उद्धूत किया गया है-- 
पन्थिअ ! पिआसिओ विअ लच्छीअसि जासि ता किमण्णत्तो | 
ण मणं वि वारो इध अस्थि घरे घणरसं पिअन्ताणं॥ 
(३. १२८) 

-हे पथिक! तू प्यासा माद््म होता दहै, तू अन्यत्र काँ 
जाता हआ दिखाई देता दै। मेरे घरमे गाह रसकापान 
करनेवालों को कोई रोक नहीं है । 

किसी विरहिणी की दशा देखिये- 

भिसणीअलसअणीए निहिअं सव्वं सुणिञ्चलं अंगं । 
दीहो णीसाखदहरो एसो साहेडइ जीअह्‌ त्ति पर॥ 
(३. १६२) 

१. श्रीकृष्णमोहन श्ाखी द्वारा संपादित, चोखंवा संस्कृत सीरीज्ञ 
द्वारा सन्‌ १९४७ मं प्रङारित। 

२. सातवे परिच्छेद म पृष्ट ४९८ पर एक ओौर गाथा (जओवहह्‌ 
उल्लहई' जादि यथा मम” कह कर उद्धूत हे । 


६६६ प्राङ्त साहित्य का इतिहास 


--कमलिनीदल के शयनीय पर समस्त अंग निश्चल रूप से 
स्थापित कर दिया गया ( जिससे नायिका मृतक की भाति जान 
पड़ने लगी ); उसके दीधे निश्वास की बहुलता से ही परता लगता 
है कि बह अभी जीवित हेः । 


रसगमाधर 


पंडितराज जगन्नाथ को शाहजहाँ ( ईसवी सन्‌ १६२८ 
१६९८७ ) ने अपने पुत्र दाराशिकोह को संस्कृत पढ़ाने के लिये 
दिज्ली आमंत्रित किया था इनकी बिद्रत्ता से प्रसन्न होकर 
शाहजां ने इन पंडितराज की पदवी से विभूषित किया । 
शाटजहां के दरबार मेँ रहते हुए पंडितराज ने दाराशिकोह की 
प्रशस्ति में 'जगदाभरणः ओर नवाब आसफ की प्रशस्ति में 
'आसफविलासः की रचना की। रसगंगाधर, के अतिरिक्त 
इन्दो ने गंगालहरी, भामिनीषिलास आदि अनेक म्रन्थों की 
रचना कीदै। 

रसगंगाधर में उद्धत एक गाथा देखिये- 

दुंदुणन्ता हि मरीहिसि करककलिआहं केअइबणाहं । 

मालई ऊसुमसरिच्छं भमर ! मयन्तो न पाविहिसि।॥ 

( प्र १६५ ) 

-दहे भ्रमर! तू दरंहते-द्रंदते मर जायेगा, केतकी के वन 
कटिंसेभरेदहं। मालती के पुष्पों के समान इन्द तूकमीमी 
प्रात्र न कर सकेगा | 





9. पंडित दुर्गाप्रखाद्‌ द्वारा संपादित, निणयसागर प्रेस, बबईं से 
सन्‌ १८८८ से प्रकाशित । 


ग्यारदवां अध्याय 


दराख्रीय प्रक्रत साहित्य 


( ईंसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी से लेकर १४ वीं शताब्दी तक ) 

धार्मिक, पौराणिक ओर लोकसाहित्य के अलावा अथंशाख, 
राजनीति, ज्योतिष, हस्तरेखा, म॑त्र-तत्र ओर वेयक आदि शाक्लीय 
( टेक्निकल ) विषयों पर भी जेन-अजेन विद्वानों ने प्राक्त भाषा 
मे साहित्य की रचना की हे । साधुजीवन में इन सब विषयों के 
ज्ञान की आवश्यकता होती थी, तथा धमे ओर लोकदित के लिये 
कितनी ही बार जैन साधघुओं को ज्योतिष, वेयक, मंत्रतत्र, आदि 
का प्रयोग आवश्यक हो जाता था। जेन शाखो मे भद्रबाहुः 
कालकः खयपुट, वजः, पादलिप्नरः विष्णुक्कुमार आदि कितने दी 
आचाय ओर मुनियों का उल्लेख मिलता है जो धमे ओौर संघ पर 
संकट उपस्थित होने पर विद्या, मंत्र, आदि का आश्रय लेने 
के लिये बाध्य हृए | यदुं इस विषय से सम्बन्ध रखनेषाले 
प्राकृत-साहित्य का परिचय दिया जाता हे । 

अत्थसस्थ ( अथा ) 

पराचीन जेन पन्थो म अत्थसत्थ के नामोल्तंखपूरवेक प्राकृत 
की गाथाय उद्धूत मिलती द । चाणक्य के नाम से भी कुदं वाक्य 
उद्धूत ह । इससे जान पड़ता दै कि प्राकृत मे अर्थशाख्र के नाम 
का कोई म्रन्थ अवश्य रहा होगा । हरिभद्रसूरि ने धूतौख्यान मेँ 
खंडपाणा को अथशा का निमौता बताया दै । 

पादलिध्र की तरंगवती के आधार पर लिखी गई नेमिचन्द्र 
गणि की तरंगलोला मे अत्थस्त्थ की निम्नलिखित गाथार्ये 
उद्धृत ह-- 

तो भणड अत्थसत्थंमि बण्णियं सुयुरु ! सत्थयारे्हि । 

दूती परिभव दूती न दोह कजस्स सिद्धकरी ॥ 


६६८ प्राङ्कत साहित्य का इतिहास 


एतो ह मंतभेओ दृूतीओ दो कामनेमुक्का । 
महिला मुचरहस्सा रहस्सकाल्ते न संटाईइ ॥ 
आभरणमवेलायां नीणंति अवि य चेघति चिता। 
होउ मंतभेओ गमणविधाओ अनिन्वाणी ॥ 


संघदासगणि के बसुदेवहिण्डी मे भी अस्थसस्थ की एक गाथा 
का उल्लेख हे- 
विसेसेणमायाए सत्थेण य हतो अप्पणो विवडढमाणो सत्तु चि । 

( अपने बदृत्ते हृए शत्रु का बिशेष मायासेया शखसे 
संहार करना चाहिये ) 

इसी प्रकार ओघनियुक्ति ( गाथा ४१८) की द्रोणसूरिकरत 
वृत्ति ( प्रप्र १५२ ) म चाणक्य का निम्नलिखत अवतरण दिया 
गया हे- 

जह काडयं न वोसिरईइ ततो अदोसो । 
( यदि मल-मूल कात्याग नदींकरतादहै तो दोपनर्हीहे। 


राजनीति 
इस प्रथ के रचयिता का नाम देवीदास दै! इसकी हस्त- 
लिखित प्रति डेकन कालेज भंडार, पूनामें है ।१ 


निमित्तश्चास्च 


जेन मन्थं मे निमित्तशाख का बड़ा मदत् बताया है । 
विद्याः मंत्र ओर चूणे आदि के साथ निमित्त का उल्लेख आता 
ह । मंखलिगोशाल निमित्तशाख का महापंडित थां । आर्य॑कालक 
के शिष्य इस शाख का अध्ययन करने के किये आजीविक मत 
चे अनुयायियों के समीप जाया करतेथे। स्वर्यं आयकालक 
निमित्तशाख के वेत्ता थे ।* आचाये भदरवाह को भी निमिच्वेन्ता 

१. देखिये जेन अन्थावरि, पृष्ट ३३९ । 

२. पंचकल्पच्‌र्णी; सुनि कल्याणविजय जी ने श्रमण भगवान्‌ 
मष्ावीर ( ४०२६० ) मे इस उद्धरण का उक्छेख करिया ह । 





शासनीय पराङ्‌त साहित्य ६६९ 


कहा गया हे । आचाय धरसेन भी अष्टंग महानिमित्त के 
पारगामी मने जाते थे। उपाध्याय मेचविजय ने अपन 
वपप्रत्रोध मेँ भद्रबाहु कै नाम से कतिपय प्राकृत गाथाय उद्धत 
की ह, इससे जान पड़ता है भद्रबाहु की निमित्तशाखर पर कोई 
रचना विद्यमान थी! 


प्राचीन जेन भन्थो मे आठ महानिमित्त गिनाये है-भौम 
( भूकंप आदि ); उत्पात ( रक्त की वषां आदि ); स्वप्र, अन्तरिक्ष 
( आकाश में ग्रहों का गमन उदय, अस्त, आदि ) अंग, ( आंख, 
भुजा का स्फुरण आदि); स्वर ( पक्षियोंका स्वर); लक्षण 
( शरीर के लक्षण ) ओर व्यंजन (तिल, मसा आदि ) ।ब्हत्कल्प- 
भाष्य ( १. १३१३), गुणचन्द्रगणि के कटहारयणकोसर (प्रप 
२२ अ, २३, ओर अभयदेव ने स्थानांग (म्प) की टीकामें 
चूडामणि नामक निमित्तशास्र का उल्लेख मिलता ह । इसके 
दवारा भूत, भविष्य ओर वतमान का ज्ञान प्राप्र क्या जा 
सक्ता था 1" 


१. गनच्छाचारदतति पृष्ठ ९३२-९६ । 

२. प्रोफेसर हीराखार रसिकदास कापडिया, पाइय भाषाओ अने 
साहित्य, पृष्ठ १६८ । 

३. ठाणांग ४०५-८.६०८ । कहीं इनक साथ दधिन्न ( मूषकद्धिच्न ), 
दण्ड, वस्तुविद्या, ओर छींक जदि भी सम्मिक्िति किये जाते है । देखिये 
सूत्रकृतांग १२.९; उत्तराध्ययन टीका ८.१३; १५.७ ! समवायांग की 
टीका (२९) के अनुसार इन भार्यो निमित्तो पर सूत्र, इत्ति ओर 
वातिक मौजूद थे। अंग को छोड़कर वाको निमित्तो के सूत्र खदस- 
प्रमाण, दृत्ति रचप्रमाण जौर इनकी वातिक कोरिप्रमाण थी। अगक 
सूत्र लक्ञ्रमाण, चृत्ति कोटिग्रमाण ओौर वातिक अपरिमित बताई गई हे । 


४. तीतमणागतवहमाणस्थाणे परुष्धिकारणं णिमित्तं ( निज्षीयचूर्णी, 
पृ० ८६२, साइक्रोस्टाइट प्रति ) । 


£७% प्रादत खादित्य का इतिहास 


जय पाहूड निमित्तज्षास्न 

इस प्रन्थ के कतौ का नाम अज्ञात है, इसे जिनभाषित 
का गया है । यह ईसवी सन्‌ की श्वी शताब्दी के पूवे'की 
रचना है । निमित्तशाख का यह ग्रन्थ अतीत, अनागत, वतमान, 
निभित्त आदि अनेक प्रकार के नष्ट, मुष्टि, चिन्ता, विकल्प आदि 
अतिशय ज्ञान से पूणे दै। इससे लाभालाभका ज्ञान प्राप्त 
किया जाता है । इसमे ३७८ गाथाये दँ जिनमें संकट-विकट- 
प्रकरण, उत्तराधरप्रकरण, अभिघातः, जीवसमासः मनुष्यप्रकरणः 
पश्चिप्रकरण, चतुष्पद, धातुप्रकृति, घातुयोनिः मूलभेद, सुष्टिविभाग- 
प्रकरण, बणै-रस-गंघ-स्पशंप्रकरण, नष्टिकाचक्र, चिन्ताभेदप्रकरण, 
तथा लेखगंडिकाधिकार मं संख्याप्रमाणः; कालप्रकरणः, लाभः 
गंडिका नक्षत्रगंडिका, स्ववगेसंयोगकरण, परवगेसंयोगकरणः 
सिंहावलोकितकरणः, गजविलुलित, गुणाकारप्रकरणः, अखविभाग- 
प्रकरण आदि का विवेचन है । 


निपित्तशाच्च 

इसके कतौ ऋषिपुतर हैँ ।* इसके सिवाय मन्थकती के संबंध 
मे ओर कुदं पता नदीं लगता । इसमे १८७ गाथाये हुँ जिनमें 
निमित्त के मेद, आकाशःप्रकरणः, चंद्रभकरणः; उत्पातप्रकरण, 
वर्षा-उत्पात, देव उत्पातयोगः, राज उत्पातयोग ओर इन्द्र-धनुष 
द्वारा ञ्युभाड्यभ ज्ञान; गंधवेनगर का फलः विदयुल्लतायोग ओर 
मेघयोग का वणेन है । 

चुडामणिरार शास 

इसका दूसरा नाम ज्ञानदीपक दहै । यद्‌ भी जिनेन्द्र द्रारय 

१. जयपाहृड जर चृडामणिषार शाख सुनि जिनचिजयजी द्वारा 
संपादित होकर सिंघी जेन अंथमारा में प्रकाशित हो रहे ईै। ये दोनों 
ग्रन्थ सुद्िवरूप मे मुनि जी की ङ्ृपा से भक्षे देखने को भिरे ईह । 


२. पंडित रारारामज्ञाखी द्वारा हिन्दी में अनूदित, वर्धमान 
पाश्वंनाथ शाखी, कोरापुर की ओर से समू १९४१ मे प्रकाशित । 


शाखीय भाक्त सादित्य ६७१ 


प्रतिपादित बताया गया है | गुणचन्द्रगणि नेः कटारयणकोस में 
चूडामणिशाख का उल्लेख करिया है । चंपकमाला चूडामणिः 
शाख की पंडिता थी । बह जानती थी कोन उसका पति हीगा 
ओर कितनी उसके संताने होगी । इसमे कुल मिलाकर ७३ 
गाथाये ह| 
निमित्तपाहूड 

इसक्ते द्वारा केवली, ज्योतिष ओर स्वप्र आदि निभित्तका 
ज्ञान प्राप्र करिया जाता था। मद्रेश ने अपनी कटावली ओर 
शीलांक की सूत्रकृतांग-टीका मे निमित्तपाहुड का उल्लेख 
किया ह ।२ 


अंगविज्ञा ( अंगविद्या ) 


अंगविजना फलादेश का एक अत्यन्त महत्वपुण भन्थ है जो 
सास्करतिक सामग्री से भरपूर ह । अंगविदया का उल्लेख अनेक 
प्राचीन भन्थों मे मिलता है ।* यह एक लोकप्रचलित विद्या थी 
जिससे शरीरके लक्षणों को देख कर अथवा अन्य प्रकार के 
निमित्त या मनुष्य की विविध वचेष्ठार्ओं द्वारा श्ुम-अश्युभ फल का 
बान किया जाता था । अंगविद्या के अनुसार अंगः स्वर, लक्षण, 
व्यंजन, स्वप्र, दीक; भोम; अंतरिक्ष ये निमित्त-कथा के आर 
१, देखिये कुकच्मणगणि का सुपासनाहचरिय, दूसरा प्रस्ताव, 
सम्यक्तवप्रह्ं साकथानक । 
२. देखिये प्रोफेखर हीराखार रसिकदास कापडिया, पाइयभाषानओो 
अने साहित्य पृष्ट १६९७-८ । 
३. युनि पुण्यविजय जी द्वारा संपादित, प्राज्त जेन टैक सोसायटी 
द्वारा सन्‌ १९५७ मं प्रका्लित । 
४. पिडनि्क्ति टीका (४०८ ) में अंगव्िया की निन्नटिखित 
गाथा उद्धत हे-- 
ट दिए्िं दियस्थेहि, समाधानं च अप्पणो । 
नाणं पवत्तए जम्हा निमित्त तेण भादहियं ॥ 


&७२ भाङ्त साहित्य का इतिहास 


आधार दह ओर इन आठ महानिमित्तो द्वारा भूत ओर भविष्य 
काज्ञान प्राघ्र किया जाता है। इनमे अंगविद्या को सवशे 
बताया हे । दष्टिवाद नामक बारहवे अंग मे महावीर भगवान्‌ ने 
निमित्तज्ञान का उपदेश दिया था । 


अंगविदा पृवाचार्यौ द्वारा प्रणीत हे । इस भ्र॑थ मेँ ६० अध्याय 
दं | आरम्भ में अंगविद्या की प्रशंसा करते हुए उसके द्वारा जय- 
पराजय, आरोग्य, हानि-लाभः सुख-दुख, जीवन-मप्णः सुभिक्ष- 
दुर्भिक्ष आदि काज्ञान होना बताया है| आटो अध्याय ३० 
पाटलो म विभक्त है ! इसमें अनेक आसनो के मेद बताये है! 
नैतं अध्याय मे १८६८ गाथां मे २७० विध विषयों का 
प्रङूपण है । यडा अनेक प्रकार की शय्या, आसन, यान, कुड्य) 
खंभ, वृक्ष, वख, आभूषण, बतेन, सिक्के आदि का वणेन हे । 
ग्यारहवें अध्याय मं स्थापत्यस्षबंधी अनेक मह त्वपूण विप्रयो का 
पररूपण है । स्थापत्यसंवंधी शब्दों की यहाँ एक लम्बी सूची दी 
ड । उन्नीसचे अध्याय में राजोपजीवी शिल्पी अओौर उनके उपकरणों 
के संबंघ मे उल्लेख हे । बषिजयद्वार नामक इक्कीसवें अध्यायमें 
जय-पराजय सम्बन्धी कथन है । वाईस अध्याय मे उत्तम फलों 
की सूची दी हे । पञ्चीसवें अध्यायमे गोत्रं का विशद बणेनदै 
जो बहुत महत्व का हे । छब्बीसवें अध्याय मे नामों का वणन है । 
सत्ताइसवे अध्याय में राजा, अमात्य, नायक, आसनस्थ, भाण्डा- 
गारिक महाणसिक, गजाध्यश् आदि सरकारी अधिकारियों के 
पदोंकी सूचीदी दे) अट्वाहइसवें अध्यायमे पेरोवर लोगोंकी 
महक्त्पूणे सूची है । नगरविजय नाम के उनतीसवे अध्यायमें 
प्राचीन भारतीय नगरों के सम्बन्ध मेँ बहुत सी सुचनाये मलती 
ह । तीस्व अध्याय में आभूषणो का वणेन है । वत्तीसवें अध्याय 
मे धान्यां ओर तेंतीसवें अध्याय मे वाहनों के नाम गिनामरे ह! 
छत्तीसवें अध्याय में दोहदसंबंधी बिचार है ¦ सैतोसवें अध्याये 
१२ प्रकार के लक्षणों का प्रतिपादन है । चालीसवें अध्याये 
भगजन-सम्बन्धी विचार है । इकतालीसवे अध्याय मे रूतियें 


जोणिपाहुड ६७ 


प्रकार, आभरण ओर अनेक प्रकार की रत-सुरत क्रीडाओंका 
वणन है । तेंतालीसवें अध्यायमे यात्रा का विचार दैः! दिया- 
लीसवे अध्याय में गरहप्रवेशसम्बन्धी ञ्युभाद्यभका विचार किया 
गया ह| सैँतालीसवें अध्यायमें राडाओं की सेनिक-यात्रा के 
फलाफल का विचार है । चोवनवें अध्याय मेँ सार-असार वस्तुओं 
का कथन ह | पचपनवं अध्यायमें गड़ी हृद धनराशि का पता 
लगाने के सम्बन्ध मे कथन है । अदावनवें अध्याय मे जेन धमं 
सम्बन्धी जीव-भजीव का विस्तार से विवेचन है। अन्तिम 
अध्याय मेँ पूवेभव जानने की युक्ति बताई गई हे । 


जोणिपाहुड ( योनिग्राभत ) 


जोणिपाहुड निमित्तशाख् का एक महत्वपूण भंथ था । इसके 
कतौ घरसेन आचाय ( ईसवी सन्‌ की प्रथम ओरं द्वितीय शताब्दी 
का मध्य) दह; वेप्रज्ञाश्रमण केडेलातेथे। वि सं० १५९६ 
लिखी हुई ब्हष्िपणिका नाम की रंथ्रसूची के अनुसार वीर 
निर्वाण के ६०० वषं पश्चात्‌ धरसेन ने इस प्र॑थकी रचनाकी 
थी !' प्रथ को कुष्मांडिनी देवी से प्राप्न कर धरसेन ने पुष्पदंत ओर 
भूतबलि नामके अपने शिष्यो के लिये लिखा था । श्वेताम्बर 
सम्प्रदायमें भी इस ्रन्थ करा उतना ही आदर था जितना 
दिगम्बर सम्प्रदाय मे । धवलाटीका के अनुसार इसमें मन्त्र-तन्त्र 
की शक्तिकाबणन दहे ओर इसके द्वारा पुद्रलानुभाग जाना जा 
सकता हे । निशीथविशरोषचुणीं (४, प्र ३७५ साइङ्कोस्टाइल प्रति). 
के कथनामुसार आचाय सिद्धसेन ने जोणिपाहुड के आधार से अच्छ 


१. योनिग्राग्रतं वीरात्‌ ६०० धारतेनम्‌ (बहद्िपणिका जेन साहित्य 
संचोधक, १,२ परिदिष्ट); षट्खंडागम दी प्रस्तावना, एृष्ठ॒ ३०, फुटनोट । 
इस सम्बन्ध मे देखिये अनेकांत, घरषं र, किरण ९ मे पं* जुगर्किदोर 
मुख्तार का रेख । दुर्भाग्य से जनेकांत का यह अङ्क मुक्ते नहीं मिर सकरा । 

२. जोणिपाहूडे भगिदुमंततंतसत्तीओ पोग्गराणुभागो त्ति पेत्तव्वो , 
डाक्टर हीराखार्जेन, षटखंडागम की प्रस्तावना, पर ६० । 





४२ प्रा० सा 


६७४ प्राङृत साहित्य का इतिहास 


बनाये थे. इसके बल से मदिषों को अचेतन किया जा सकता 
था, ओर इससे धन पैदा कर सकते ये ! प्रभावकचरित (४. ११५ 
१२७) मेँ इसम्रंथके बल से मदवली ओर सिह उत्पन्न करने 
की, तथा विशेषावश्यकमाष्य ( गाथा १७७६ ) की हेमचन्द्रसूरिकत 
टीका मे अनेक विजातीय द्रव्यं के संयोग से सष, सिह आदि 
प्राणी ओर मणि, सुबणे आदि अचेतन पदार्थो के पैदा करने का 
उल्ञेख मिलता ह । कुबलयमालाकार के कथनानुसार जोणिपाहुड 
मे कही हुई बात कमी असत्य नहीं होती । जिनेश्वरसूरि ने अपने 
कथाकोषप्रकरण में भी इस शाखका उल्लेख कियाद) इस 
ग्रंथ मँ ८०० गाथाये है । कुलमण्डनसूरि द्वारा विक्रम संवत्‌ 
१९७३ (ईसवी सन्‌ १४१६) मेँ रचित विचारामृतसंग्रह (पर ६ आं) 
मे योनिप्राभरत को पूश्रुत से चला आता हुआ स्वीकार करिया डे २ 

अम्गेणिपुव्बनिगगयपाहुडसत्थस्स मञ्फयार॑मि । 

किंचि उदेसदेसं धरसेणो वन्ियं भणड ॥ 

गिरिउज्िंतटिएण पच्िमदेसे सुरहगिरिनयरे । 

बुडडंतं उद्धरियं दुखमकालप्पयावंमि ॥ 

प्रखम खण्डे- 

अद्वावीससदहस्सा गाहाणं जव्थवन्निया सस्थे । 

अग्मणिपुञ्वमञ्न्े सखेवं बित्थरे मुत्तं ॥ 

चतुथंखण्डभ्रान्ते योनिग्रायते । 

इस कथन से ज्ञात होता हेः किअग्रायणीपूवे का कुलु अंशा लेकर 

धरसेन ने इस मन्थका उद्धार च्या हे, तथा इसमे पहले २८ 
हजार गाथाये थीं, उन्दी को संशित करके योनिग्राश्र॒त में कहा हे । 


१. देखिये बुहत्कल्पमाभ्य ( १, १३०३; २, २६८१); म्यव- 
हारभाष्य ( १, पृष्ठ ५८ ); पिंडनियुंक्तिभाष्य ४४-४६; दुशवेकारिकचूरणीं 
१, पृष्ठ ७४, ६१६; सूत्रकृतांगरीका ८. पृष्ठ १६५ अ; जिनेश्वरसूरि, 
कथाकोषप्रकरण । 

२. देखिये ध्रोफेसर हीराखारू रसिकदास कापडिथा, आगमोन्‌ 
दिम्द्लन, पृष्ठं २३४-३५ 


वडमाणविजाकष्प ६.७५ 


इसकी दस्तलिखित प्रति भांडारकर ईस्टिव्यूट पूना में 
मोजूद है । 


वड्टमाणविज्जाकप्प 


जिनप्रभतूरि ( विक्रम की १४ वीं शताब्दी) ने वधमान- 
विद्याकल्प की रचना की है ।* वाचक चन्द्रसेन ने इसका उद्धार 
किया है। इसमे १७ गाथाओं मे वधैमानविद्या का स्तवन हे । 
यहां बताया है किंजो २१ बार इसका जाप करके किसी प्राम 
मँ प्रवेश करता हे उसका समस्त कां सिद्ध होता है | 


ञ्योतिषसार्‌ 


ज्योतिष का यह्‌ मन्थ पूवं शाखं को देखकर लिखा गया है; 
खासकर हरिभद्रः नार चंद, पद्मप्रभसूरि, जउण, वाराह, लघ्व, 
पराशर, गगे आदि के ग्रन्थों का अवलोकन कर इसकी रचना 
की गई है । इसके चार भागर्है। दिनडुद्धि नामक भागम 
२ गाथाये ह जिनमे वार, तिथि ओर नक्षत्रां मँ सिद्धियोग का 
भ्रतिपादन हे । व्यवहारद्रार मेँ &०° गाथायै; इनमें महोंकी 
राशि, स्थिति, उदय, अस्त ओर वक्र दिन की संख्या का वणेन दहे 
गणितद्वार मेँ ३८ ओर लग्रह्मार मेँ ६८ गाथाय हं | 


विवाहपडर ८ विवाहपटल ) 


विवाहपडल का उल्लेख निशीथविशेषचूर्णीं ( १२ प्रप ८८४ 
साइक्लोस्टाइल प्रति ) मे मिलता दै। यह एक ज्योतिष का 
ग्रन्थ था जो बिवाहवेला के समयमे कामम आताथा। 


१. चहव्दीकारकद्पविवरण के साथ डाद्याभाद्ं भोहोकमरार, 


अहमदाबाद की ओर से प्रकालित । प्रकाशन का समय नहीं दिया हे । 
२. यह भ्रंथ रत्नपरीच्ता, दग्यपरीच्चा ओर धातूत्पत्ति के साथ सिंघी 
दैन अ्रन्थमाखा मे प्रकाशित दहो रहादहे। 
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लम्गसुद्ि 
इस प्रन्थ के कतौ याकिनीसूनु हरिभद्र हँ । इसे लग्न- 
कुंडलिका नाम से भी कहा गया हे । यद्‌ अयोतिषशाख का म्रन्थ 
ड} इसमे १३३ गाथाये हं जिनमे डम लम का कथन दे । 


दिनसुद्धि 
इसके कतौ रबरोखरसुरि दै ° इसमे १५४ गाथाओं मे रवि, 


सोम, मंगल, बुध, गुर, शुक्त ओर शनि की शुद्धि का वणेन करते 
दए तिथि, लप्र; प्रहर, दिशा ओर नक्षत्र की शुद्धि बताई हे । 


जाइसहीर ( जोईससार-ज्योतिषसार ) 


इस मन्थ के कनौकानाम अज्ञात दै ।* प्रन्थ के अन्त मे 
लिखा है कि भ्रथमप्रकीणं समाप इससे मालूम होता दै कि यह्‌ 
मन्थ अधूरा है । इसमें २२७ गाथाय ह जिनमे शुभाद्चभ तिथि; 
ग्रह की सबलता, शुभ घडिर्य, दिनशुद्धि, स्वरज्ञानः दिशादयूल' 
भाश्चुभयोग, त आदि ब्रहण करन का मुत्त, श्चौर्कमं का 
मह ओर प्रहफल आदि का वणन ह । 


कररख्क्सखण 
यह सामुद्रिक शाख का अज्ञातकठृक भ्रन्थ हे ।* इसमे ६१ 


१. उपाध्याय क्षमाविजयगणी द्वारा संपादित, चाह मूरुचन्द्‌ बुलाखी- 
दास की जर से सन्‌ १९३८ में बम्ब से प्रकारितः। 

२. सम्पादक ओर प्रकाशक उपयुक्त । 

३. पंडित भगवानदास जैन द्वारा हिन्दी मँ अनूदित; मेनेजर, नर- 
सिहग्रेस, हरिसन रोड कलकत्ता की ओर से सम्बत्‌ १९२२ मे प्रकाशित । 
मोहनरार दलीचन्द्‌ देसाद् ने अपने जेन साहित्य नो इतिहास ( पृष्ठ 
५८२ ) मँ बताया है किं हीरकलश्ञ ने वि० सं० १६२९ ( इईसवी सन्‌ 
१५६४ ) मे नागौर मे जोहदसहोर का उद्धार किया । 

४. प्रोफेसर प्रफुद्कुमार मोदी द्वारा संपादित्त ओर भारतीय 
ज्ञानपर, काशी द्वारा खन्‌ १९५४ में प्रकाशित < द्वितीय संस्करण )। 


रिटसमुच्य ६७७ 


गाथां मेँ हस्तरेखाओं का महच्च, पुरुषों के लक्षण, पुरुषों का 
दाहिना ओर खियांका बोंया हाथ देखकर भविष्यकथन आदि 
विषयों का वणन किया गया है । विदा, कुल, धन, रूप ओर 
आयुसूचक पांच रेखाये होती दहै । हस्तरेखाओं से भाई-बहन, 
ओर सन्तानो कीसंख्या का मी पता चलता है । कद्ध रेखां 
धमं ओर त्रत की सूचक मानी जाती हैँ । 
रिष्टसयुचय 
रिष्टसमुच्चय के कतो आचाय दुगेदेव दिगम्बर सम्प्रदायके 
विद्धान्‌ थे । उन्होंने विक्रम संवत्‌ १०८६ ( ईसवी सन्‌ १०३२ ) 
मेँ कुंभनगर ( कुंमेरगदृ;, भरतपुर) मे इस मन्थ को समाप्न 
करियाथा।' दुगेदेवके गुरु का नाम संजयदेष था। उन्होने 
पूवे आचार्यो की परंपरा से आगत मरणकरंडिका के भाधार पर 
रिष्टसमुश्वय मं रिष्ट का कथन किया है। रिष्टिसमुश्चय में २६१ 
गाथाये हँ जो प्रधानतया शौरसेनी प्राकृत मे लिखी गई है । 
इस भ्रन्थ मेँ तीन प्रकार के रिष्ट बताये गये ईै--पिडस्थ, पदस्थ 
ओर रूपस्थ । उंगलियों का टूटना, नेत्रो का स्तब्ध होना, शरीर 
का विवणे हो जाना, नेत्रो से सतत जल का प्रवाहित होना आदि 
क्रियाय पिंडस्थ मे, सूये ओर चन्द्र का विविध रूपों मे दिखाई 
देना, दीपशिखा का अनेक रूप मेँ देखना, रात का दिनके 
समान ओर दिनि का रात के समान ्रतिभासित होना आदि 
क्रियाय पदस्थ मे, तथा अपनी द्लाया का दिखाईन देना, दो 
चछायाओं, अथवा आधी दाया का दिखाई देना आदि क्रियाय 
रूपस्थ में पाईं जाती हैँ । इसके पश्चात्‌ स्वप्नो का वणेन दै, 
स्वप्न दो प्रकार के बताये गये है, एक देवेन्द्रकथित्त, ओर दूसरा 
सदन । मरणकंडी का प्रमाण देते हए दुगेदेव ने लिखा हे-- 
न हु सुण सतु महं दीवयगंधं च रेव गिण्डेद्‌ । 
सो जियद सत्तदियहे इय किअं मरणकंडीरए ॥ १३६॥ 


१. डाक्टर एु° एस० गोपाणी द्वारा संपादित, िघी जेन अन्थमारा 
बम्बदं से सन्‌ १९४५ मे प्रका्चित। 
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-जो अपने शरीर का शब्द नहीं सुनता, ओर दीपक की 
गंध जिसे नहीं आती, बह सात दिन तक जीता है, रेसा मरण- 
कंडी में कहा है| 

प्रभरिष्ट के आठ मेद जताये दहैँ-अंगुलिप्र्म, अलक्तप्रश् 
गोरोचनाप्रम, भ्रमाक्षरप्रञ्न, शक्नप्रञ्न, अक्षरप्रश्न, होराप्रश्न ओर 
ज्ञानप्रश्न । इनका यहाँ विस्तार से बणन करिया हे । 

अग्धकंड ८ अरधंकाण्ड ) 

दुगदेव की यह दूसरी कृति है । अग्धकंड का उल्लेख 
विशेषनिशीथचर्णी ( १२, प्रष्ठ ४४) मे भी मिलता है । यहं 
कोई प्राचीन कृति रही होगी जिसे देखकर दुगं देव ने प्रस्तुत 
मरंथ की रचना की । इससे-इस बात का पता लगाया जाता था कि 
कौन-सी वस्तु खरीदने ओर कौन-सी वस्तु बेचने से लाभ होगा ।* 


रलपरीक्षा 

यह्‌ अ्रन्थः श्रीचन्द्र के पुत्र श्रीमालवंशीय ठक्कुरफेर ने संवत्‌ 
१३७२ ( ईसवी सन्‌ १३१५ ) में लिखा है । ठक्छुरफेरु जिनेन्द्र 
के भक्त थे ओर दिल्ली के बादशाह अलाउद्ीन के खजांची थे। 
सुरिति, अगस्त्य ओर बुद्धमटर के दवारा लिखित रत्नपरीक्षा को 
देखकर उन्होने अपने पुत्र हेमपाल के लिये इस मन्थ की रचना 
की । इस ग्रन्थ मे कुल मिलाकर १६२ गाथाये हं जिनमें रों 
के उत्पत्तिस्थान, जाति ओर मूल्य आदि का विस्तार से वणेन 
है । वज्र नामक रन शुपोरक;, कलिंगः कोशल ओर महाराष्ट मे, 
मुक्ताफल ओर पद्मराग मणि सिंघल ओर तंबरदेश आदि स्थानों 
मे, मरकत मणि मलयपवेत ओर बबेर देश मे, इन्द्रनील सिंघल 
मे, विद्रुम चिन्ध्य पवत; चीन; महाचीन; ओर नपाल मे, तथा 

लहसुनियाः वेडूयं ओर स्फटिक नेपाल, काश्मीर ओर चीन आदि 


१. इमं द्वं विक्कीणादहि इम वा कीणाहि । 

२. रत्नपरीच्वा, इन्यपरीच्ता, धातूस्पत्ति भौर ज्योतिषसार सिंघी जेन 
गन्थमाका मँ प्रकारितदहो रहेदै। सुनि जिनविजयजी की छपा से 
ञुद्रिवरूप में ये मूते देखने को मिरे ह । 


दरव्यपरीक्ा ६७२, 


स्थानों में पाये जानेथे। र्नो के परीकश्चक को मांडह्लिक कहा जाता 
था, ये लोग रन्न का परस्पर मिलान कर उनकी परीक्षा करते थे । 
द्रव्यपरीक्षा 
यह भ्रं विक्रम संवत्‌ १३५५ ८ ईसवी सन्‌ १३१८ ) में 
लिखा गया । इसमे १४६ गाथायं हं । इनमें द्रव्यपरीक्षा के 
प्रसंग मे चासणिय, सुबणेरूपशोधन, मौल्यः सुबणे-रुप्यमुद्राः 
खुरास्ानीमुद्रा; विक्रमाकेसुद्रा, गुजरीमुद्रा, मालवीमुद्रा, नलपुर- 
मुद्रा, जालंघरीसुद्रा, दिद्धिका, महमृदसाही, चउकडीया, फरीदी 
अलाउदीनी, मोमिनी अलाईः मुलतानी, मुखुतलफी ओर सीराजी 
आदि मुद्राओं का वणेन हे । 
धातूत्पत्ति 

इसमे ५७ गाथायं हं । इन गाथाओं मे पीतल, ताबा, सीसा, 
रंगा, कोंसा, पारा दिगुलकः सिन्दूरः कपूर, चंदन; मृगनामि 
आदि का विवेचन द| 

वस्तुसार 

इनके अतिरिक्त पूवं शाखं का अध्ययन कर संवत्‌ १३७२ में 
ठक्छ्ुरफेरू ने वास्तुसार प्रन्थ की रचना की ।१ इसमे गृहवास्तु- 
प्रकरण में भूमिपरीक्छा, भूमिसाधना, भूमिलक्षण, मासफलः, नींव- 
निवेसलम्र; गृहभवशलम्र, ओर सूयादि म्रहाष्टक का १५८ गाथाओं 
म बणन दै । इसकी ५४ गाथाओं मे विम्बपरीक्षा प्रकरण, ओर 
६८ गाथाओं मे प्रासादकरण का वणेन किया गया हे! 

शाखीय विषयों पर प्राक्त मं अन्य भी अनेक प्रथो की रचना 
हई । उदाहरण के लिए सुमिणसिन्दरि मे ७० साथाओं मेँ इष्ट- 
अनिष्ट स्वप्नां का फल बताया ह| जिनपाल ने स्वप्रविचार 
( सविणविचार ) ओर विनयक्कुशल ने ज्योतष्चक्रविचार ( जोडइस- 

१. चन्दुनसा गर ज्ञान भंडार वेजख्युर की ओर से चिण० सं० २००२ 
म प्रका्चित। 

२. ऋषभदेव केदरीमरु संस्था, रतलाम द्वारा प्रकाशित सिरि 
पयरणसदोह मे संग्रहीत) 
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चक्कविचार ) की रचना की हे । इसके अलावा पिषीलिकाज्ञान 
( पिपीलियानाण ); अकालदंतकप्प आदि ज्योतिषशाख् के म्रन्थोँ 
की रचनायें हइ । जगसुन्दरीयोगमाल योनिभ्राभृत का ही एक 
भाग था ।* फिर वसुदेवदिण्डीकार ने पोरागम नाम के पाकशाख- 
विषयक ग्रंथ का ओर तरंगलोलाकार ने पुष्फजोणिसत्थ ८ पुष्प- 
योनिशाख ) का उल्लेख किया है । अनुयोगद्धरवचूर्णी मे संगीत- 
सम्बन्धी प्राकृत के कुचं पद्य उदूश्रृत किये, इससे मादूम 
होता हे कि संगीत के ऊपर भी प्राकृत का कोर प्रन्थ रहा होगा ।3 

इसके अलावा प्राक्त जेन म्रन्थो मे सामुदिकशाख्," मणि- 
शाख," गारुडशाखः ओर वैशिकः ( कामशाख ) आदि संस्कत क 
श्लोक उद्धृत हें । इससे पता लगतादै कि संस्केतमेंभी 
शास्जीय बिषयो पर अनेक न्थ लिखे गये ये । 


== ~~ 


१. जेन भन्थावलि, पृष्ट ३४७, ३५५, ३५७, ३६१, ३६४ । नेमि- 
चन्द्रसूरि ने उत्तराध्ययन की संस्कृत टीका (८.१३ ) मे स्वञ्नसंब॑धी 
आकृत गाथाओ के अवतरण दिये ह। जगदेव के स्वप्नचितामणिवे 
इन गाथार्जो की तुरना की गई हे । 

२. वि० सं° १४८३ मेँ क्खिी हह सूरेश्वररचित पाकशाख की 
इहस्तकिखित प्रति पाटन के भंडार मे मौजूद है । 

३. उदानं की परमत्थदीपनी नामक अटकथा मे अरकारसस्थ का 
उक्रेख हे जिसमें तौरकमं की विधि बताई है । 

४. गुणचन्द्रसूरि, कहारयणकोस, पृष्ठ ३४ अ, ५० । 

५५, वही, प° ४४। 

६. जिनेश्वरसूरि, कथाङोषप्रकरण प° १२। 

७. द्ुरविंज्ञेयो हि भावः प्रमदानाम्‌, सूत्रङृतांगचर्णि, पू० ५४०; 
समवर्यांग की टीका (२९) में हरमेखला नामक वश्लीकरणसंबधी शाश्च 
का उक्रेख है । प्रोफेसर कापडिया ने ८ पाइय भाषाभो भने साहित्य, 
शष्ठ १८४ ) मयणमउड नाम के कामशाखविषयक ग्रन्थ का उर्रेख 


प्राक्त दिखाटेख 


किसी साहिस्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिये शिला- 
लेख सर्वोत्तम साधन हें । ताडपत्र या कागज पर लिखे हृए 
साहित्य मे संशोधन या परिवत्तेन की गुञ्ञायश रदती हे जब कि 
पत्थर या धातु पर खुदे दए लेख सेक़ो-दजरारो वर्षो के पश्चान्‌ 
भी उसीरूपमे मौजूद रहते दै । भारतवषे मे सवसे प्राचीन 
शिलालेख प्रियदर्शी सम्राट्‌ अशोक के मिलते द । अपने राञ्या- 
भिषेक ( ईसवी सन्‌ पूवे २६६) के १२ बषे पश्चात्‌ उसने 
गिरनार, कालसी (जिला देहरादून ); घौलि ( चला पुरीः 
उड़ीसा );, जौगड़ ( जिला गंजम, उड़ीसा ), मनसेहरा ( जिला 
हत्रारा, उत्तर-पथ्िमी सीमाप्रदेश ), शाहबाजगदी ( जिला 
पेशावर, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रदेश ), येरंशुडी ( जिला करनूलः 
मद्रास ) ओर सोपारा (भला खाणा ) नामक स्थानों में शिला- 
लेखों मे धर्मलिपियो को उत्कीणे फिया था । ये शिलालेख पालि 
भाषा में तथा ब्राह्मी ओर खरो लिपियों में विद्यमान दहं । 


हाथीगुफा का शिखाल्तेख 

प्रक्रत के शिलालेखों मेँ राजा खारवेल का दहाथीगुफा का 
शिलालेख अत्यन्त प्राचीन हे । यदह पालि से मिलता-जुलता हे 
ओर ईसवी सन्‌ के पूवर लगभग प्रथम शताब्दी के अंत मँ ब्राह्मी 
लिपि में भुवनेश्वर (जिला पुरी) के पास उदयगिरि नाम की पहाड़ी 
मे उत्कीणे किया गया था। अशोक के शिलालेखों की अपेक्षा इस 
शिलालेख मे भाषा का प्राह अधिक देखने मँ आता दहै जिससे 
दस काल की प्राकृत की समद्धता का अनुमान क्रिया जा सकता हे । 
इस शिलालेख मे खारपरेल के राज्य के १३ वर्षो कावणन द- 


~~~" 


क्रियाहे। इसङी रचना सिधु नदी के तट पर स्थित माणिक्य महापुर 
के निवासी गोसहइ विप्रनेकीथी। 


६८२ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


नमो अरहतानं । नमो सव-सिघानं ॥ परेण महाराजेन 
माहामेघ-बाहनेन चेति-राजव ( ' ) स-वधनेन पसथ-सुभ-लखनेन 
चतुरंतलुड (ण) गुण-उपितेन कललिंगाधिपतिना सिरि-खारवेल्ेन 
(८ पं ) द्रस-वसानि सीरि-(कडार)-सरीरवत्ता कीडिता कुमार 
कीडिका 1 
ततो लेखरूप-गणना-ववहार-विधि-विसारदेन । 
सव-विजावदातेन नब-वसानि योवरजं (प) सासितं ॥ 
संपुंण-चतुवीसति-वसो तदानि वधमानसेसयो-वेनाभिविजयो 
ततिये 
कलिग-राज-वसे पुरिस-य॒गे माहाराजाभिसेचनं पापुनाति । 
अभिसितमतो च पधमे वसे बात-विहत-गोपुर-पाकार निवेसनं 
परिसंखारयति । कललिंग-नगरि खवीर-इसिवाल-तडाग- 
पाडियो च 
बंधापयति सवुयान-प ( टि ) संठपन च 
कारयति ॥ पनतीसाहि सतसहसेहि पकतियो च रंजयति ।१ 


( १ ) अर्हतो को नमस्कार । सवंसिद्धो को नमस्कार । वीर 
महाराज महामेघबाहन चेदि राजवंश के वधक, प्रशस्त शुभलक्षण 
बाले, चारों दिशाओं मेँ व्याप्र गुणों से अलंङृत कल्िगाधिपति 
श्री खारवेल ने 

(२) ९५ वषं तक शोभावाली अपनी गौरषयुक्त देह द्वारा 
बालक्रीडा की । उसके पश्चात्‌ लेख्य, रूप, गणन, व्यवहार ओर 
धर्मविधि म विशारद बन सवं विद्याओं से संपन्न होकर नौ वषं 
तक उसने युवराज पद का उपभोग क्रिया | फिर २४ वषे समाप्र 
होने पर, शेशाबकालसे ही जो वधमान ह ओर अभिषिजय में 
जो वेनराजं के समान है, उसका तृतीय 

( ३ ) पुरुषयुग { पीढी ) मे कलिङ्ध राञ्यवंश मे महाराज्या- 
भिषेक हुआ । अभिषिक्त होने के बाद वह्‌ प्रथम वषे मँ 


१. दिनेसचन्द्र सरकार के सेखेकट इंस्करिप्डान्स, जिरुद्‌ ३, युनिवसिदी 
जव करकत्ता, १९४२, पृष्ठ २०६ से उद्धत । 





नासिक का रिलालेख ६८२ 


फंफावात से भिरे हुए गोपुर ओर प्राकार का निमोण कराता 
हुआ । कलिङ्ग नगरी मे ऋषित्तडाग? की पैडियाँ उसने रवैधवादः 
सवप्रकार के उद्यानं का पुनरुद्धार किया । 

( ४ ) पतीस शत-शदख प्रजा का रंजन किया | 


नासिक का शिरुटेख 
वासिषठीपुत्र पुलुमावि का नासिक गुफा का एक दूसरा शिला- 
लेख दहै जो ईसवी सन्‌ १४६ मे नासिक मे उत्कीणं किया 
गया था। इसमे राजा के भाट की मनोदशा का चित्रण 
किया हे- 
सिद्धं । रजो वासिटीपुतस पसरिपुलुमायिस सवद्वुरे एडकनवी- 
से १० + ६ गीम्दाणं पखे वितीये २ दिवसे तेरसे १०+ ३ राजरनो 
गोत्तमीपुतस हिमव( त) मेरुमंदर-पवत्त-सम-सारस असिक- 
अश्रक-मुलक-सुरठ-कुकुरापरंत-अनु पविदभ-आकरावेति-राजस बिम 
छवत-पारिचात-सय्ह ( ह्य }-कण्टगिरि-मचसिरिटन-मलय-महिद- 
सेटगिरि-चकोरपवत-पतिस सवराज( लोक ) म॒ ८" ) डलपति- 
गहीत-सासनस दिवसकर- कं )र-बिबोधित-कमल-विमल-सदिस- 
वद्नस तिसमुद्‌-तोय-पीत-वाहनस-परिपू( ` )-ण-चंदमंडल-ससि- 
रीक-पियदसनस ˆ`“ सिरि-सातकणिसमातुय मददिवीय गोतमीय 
बतलसिरीय सचवचन-दान-खमा-हिसानिरताय तपनद्म-नियमःप- 
वास-तपराय राजरिसिवधु-सदमखिलमनुविधीयमानाय कारि 
तदेयधम ८ केलासपवत )-सिखर-सदिसे ( ति ) रण्ूु-पवत-सिखरे 
बिम (न) बरनिविसेस-महिदढीकं लेण | 
--सिद्धि दो ! राजा वासिष्ीपुत्र पुलुमावि के १६ वषं में ग्रीष्म 
के द्वितीय पक्ष के २ दिनि बीतने पर चेचसुदी १३ के दिन राज- 
राज गोतमीपुत्र, दिमवान्‌ › मेर ओर मन्दर पवेत के समान श्रेष्ठ; 


१. जहत्कल्पभाष्य (१.३१५०) इसका उङ्खेख हे । इसका इसिवार 
नाम के वानमंतर द्वारा निर्माण इञ बताया गया है । 
२. दिनेसचन्द सरकार, वही, ए० १९६-९८ । 


दे८४ भराक्कत खादटित्य का इतिष्टास 


ऋषिक, अश्मक, मूलकः सुराष्ट, कुक्करः अपरान्त, अनूपः, बिदमं 
ओर आकरावंति के राजा; बिन्ध्य, ऋछष्छवत्‌ › पारियात्र; सह्य 
कृ्णमिरि, मत्यैश्री, स्तन, मलय, महेन्द्र, श्रेगिरि ओर चकोर 
पर्वतो के स्वामी; सव राजलोकमंडल के उपर शासन करनेवाले; 
सूयैकी किरणों के द्वारा बिबोधित निमेल कमल के सदृश मुखवालेः 
तीन समुद्र के अधिपति, पूणे चन्द्रमंडल के समान रोभायुक्त प्रिय 
दशन वबाक्ञे--"एेसे श्री शातकर्णिं की माता महादेवी गौतमी 
बलश्री ते सत्यवचन, दान, क्षमा ओर अदिसा मे संलग्न रहते 
हए, तप, दम, नियम, उपवास मे तत्पर राजिं वधू शब्द्‌ को 
धारण करती हई गौतमी बलश्री ने कैलाश पबेत के शिखर के 
सरश तरिरश्मिपर्वत के शिखर पर श्रेष्ठ विमान की भाति महा 
समद्धि युक्तं एक गुफा ( लयन ) खुदवाई । 


उपसंहार 


मध्ययुगीन भारतीय-आयेभाषाओं मँ पालि ओर प्राक्त दोना 
का अन्तभौव होता हे, लेकिन प्रस्तुत म्रन्थमे केवल प्राकृत 
भाषाओं के साहित्य के इतिहासपरदही प्रकाश डाला गया है| 
ईसवी सन्‌ के पूवं श्वी शताब्दी म मगध देश विशेषकर भगवान्‌ 
महावीर ओर बुद्ध की प्रवृत्तियों का केन्द्र रहा, अतएव जिस 


वः 


जनसाधारण की बोली में उन्होने अपना लोकोपदेश दिया बह 
बोली सामान्यतया मागधी कदटल्नाईं ¦ आगे चलकर यह भाषा 
केवल अपने मेँ ही सीमितन रदी ओर मगध के आसपास 
के प्रदेशों कीभाषा के साथ भिल जाने से अधेमागधी कदी 
जाने लगी । मागधी अथवा अर्धमागधी की माँति पैशाची भी 
मध्ययुगीन आयेभाषाओं की एक प्राचीन बोली है जो भारत के 
उत्तर-पश्चिमी भागों म बोली जाती थी । पेशाची मे गुणाड्यने 
बड्डकटा ( बृहत्कथा ) की रचना की थी, लेकिन दुमोग्य से 
यह रचना उपलब्ध नहीं हे । पेशाचीकी भांति शौरसेनीमभी 
एक प्रादेशिक बोलती थी जो शूरसेन ( मथुरा के आसपास का 
प्रदेश ) मै बोली जाने के कारण शीरसेनी कलाई । क्रमशः 
प्राकत भाषाओं का रूप निखरता गया ओर हाल की सनत्तसद, 
प्रबरसेन का सेतुबंघ ओर वाक्पतिराज का गउडवहो आदि 
रचनाओं के रूप मे इसका सुगठित साहित्य रूप हमारे 
सामने आया 


ज्ञातृयुत्र श्रमण भगवान्‌ महावीर ने मगध के आसपास बोली 
जानेवाली भिली-जुली अधमागधी भाषा मे अपना प्रवचन 
दिया । संस्कृत की माति यह भाषा केवल सुरिष्ठितां कौ भाषा 
नहीं थी, बल्कि बाल, वृद्ध, खी ओर अनपदृ सभी इसे समम 
सकते ये । निस्सन्देह महावीर की यह बहुत बड़ी देन थी जिससे 
जनसाधारण के पास तक वे अपनी बात पर्वा सके थे। 


६८६ भारत साहित्य का इतिहास 


महावीर के निवीण के पञ्चात्‌ उनके गणधरों ने निम्रन्थ-अरवचन 
का संकलन किया ओर यह संकलन आगम के नामसे का 
गया 1 अर्थमागधी सें संकलित यद आगम-साहित्य अनेक दृष्टयो 
से अत्यन्त महत्त्व का है । जब भारत के उत्तर, पश्चिमी ओर 
पूर्व के ऊ प्रदेशों मे व्राह्मण धमे का प्रचार हो चुका था, उस 
समय जेन श्रमणो ने मगध ओर उसके आसपासके क्तत्ोमें 
म्रामानुभाम चूम-ूम कर कितनी तत्परता से जैनसंघ की स्थापना 
की, इसकी कुं कल्पना इस विशाल साहित्य के अध्ययन से 
हो सकती दै । इस साहित्य सें सैन उपासको ओर मुनियों के 
आचार-बिचार, नियम, त्रत, सिद्धांत, परमत-खंडन, स्वमतस्था- 
पन आदि अनेक विषयों का विस्दृत विवेचन हे । इन विषर्यो 
का यथासंभव परिविध आख्यान, चरित, उपमाः रूपकः रष्टात 
ओदि द्वारा सरल, ओर मार्मिक शेली मे प्रतिपादन किया गया 
हे । वस्तुतः यह सादि्य जैन संस्कृति ओर इतिहास का 
आधारस्तंम है, ओर इसके बिना जेनधमे के वास्तविक रूप का 
सामिोपांग ज्ञान नदीं हो सकता! आगे चलकर भिन्न-भिन्न 
परिस्थितियों के अनुसार जेनघमं के सिद्धांतों में संशोधन- 
परिवर्धन होति रहे, लेकिन आगम-सादित्य में वणित जेनघमं के 
मूलरूप मे विशेष अंतर नहीं आया । स्वयं भगवान्‌ महावीर के 
उपदेशो का संग्रह होने से आगम-साहित्य का प्राचीनतम समय 
ईसवी सन्‌ के पूरव पो च्वीं शताब्दी, तथा वलभी भँ आगर्मो की 
अन्तिम बाचना होने से इसका अवौचीनतम समय ईसवी सन्‌ 
की पांचवीं शताब्दी मानना होगा । 

कालक्रम से आगम-साहित्य पुराना होता गया ओर शनेः 
शनैः इस साहित्य मे उल्लिखित अनेक परंपराय विस्त होती 
चली गड । एेसी हालत मे आगमो के विषयको स्पष्ट करने 
के लिये नियुक्ति, भाष्य, चूर्णी, टीका आदि अनेक व्याख्याओं 
हरारा इस साहित्य को पुष्पित ओर पल्लवित किया गया । फल 
यह्‌ हुआ कि आगसो का व्याख्या-सादित्य प्राचीनकाल से चली 
आनेवाली अनेक अनुश्रतिर्यो, परंपराओं, एतिहासिक ओर अधं 
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एतिहासिक कथानकों तथा धार्मिक ओर लौकिक कथाओं का 
भंडार वन रयां ! इससे केवल व्याख्यात्मक होने पर भी यह्‌ 
सादित्य जेनधम ओर जेन संस्कृति के अभ्यासियों के लिये एक 
अस्यत आवश्यक स्वतंत्र सादिव्यदही दहो गया। इस साहिव्यका 
निमौण ईसवी सन्‌ की लगभग दूसरी शताब्दी से आरंभ हआ 
ओर ईसा की श६बीं १५वीं शताब्दी तक चलता रहा । जैसे यह 
साहित्य आगमो को आधार मान कर लिखा गया, वैसे ही इस 
साहित्य कै आधार से उत्तरवर्तीं प्राक्त सादित्य की रचना 
होती रदी | 


दिगम्बर आचार्यो ने श्वेताम्बरसम्मत आगमो को प्रमाण 
रूप से स्वीकार नदीं किया । श्ेतांबर परपरा के अनुसार केवल 
दृष्टिवाद नाम का बारहवा अंग दी उच्छिन्न हुआ था, जबकि 
दिगम्बरो की मान्यता के अनुसार समस्त आगम नष्टहो गये 
थे ओर केवल दृष्िवाद का दी ङु अंश बाकी बचाथा। इस 
अंश को लेकर दिगम्बर सम्प्रदाय मे ष्टखंडागम की रचना 
की ग्र ओर इस पर अनेक आचार्यो ने टीका-रिप्पणियां लिखीं । 
२३ मामो मे प्रकाशित इस ब्रहदाकार विशाल प्रथमे खास तौर 
से कर्मसिद्धांत की चचौ दी प्रधान है जिससे प्रतिपाद्य विषय 
अत्यन्त जरिल ओर नीरसो गयादहै। श्ेतांबरीय आगमोंकी 
भांति निभरन्थ-प्रवचनसंबंधी विवधि विष्यो की विशद अर 
व्यापक चच यहाँ नहीं मिलती । दिगंबर साहित्य मेँ भगवती- 
आराधना ओर मृलाचार बहुत महत्व के ह; इनकी विषयवस्तु 
शेतांबरों के नियुक्ति ओर माष्य-सादित्य के साथ बहुत मिलती. 
जुलती है । श्वेताम्बर ओर दिगंबरों के प्राचीन इतिहास के 
क्रमिक विकास को सममने के लिये दोनों के प्राचीन साहित्यों 
का तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा । इन्द्कुन्दा- 
चा्यंका दिगम्बर सम्प्रदाय मे बही स्थानद जो श्वेतांबर 
सम्प्रदाय में भदरवाह का । इनके भरंथों के अध्ययन से जान पड़ता 
है कि उन्दने वेदान्त से मिलती-जुलती अध्यास्म की एकं विशिष्ट 
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शेली को जन्म दिया था, जो शैली जैन परपरा मे अन्यत्र देखने 
म नदीं आती) 


दिगंबर आचार्यो की मोति श्वेतांवर विद्रानोंने भी आगमो- 
त्तरकालीन जेनध्मेसंबंधी विपुल साहित्य का सजन किया | 
इसमे आचार-विचार, कमेसिद्धात, दशन, खंडन-मंडन आदि 
सभी विषयों का समावेश किया गया । प्रकरण-प्रन्थां कौ रचना 
इस काल की विशेषता है । सरलता से कंठस्थ किये जानेवाले 
इस श्रकार के लधुप्र॑य की सैकड़ों की संख्या मे रचना की गई । 
विधि-विधान ओर तीथसंबंधी प्राकतश्रन्थों की रचना मी इस 
काल में हर । पल्यवलियों मे आचार्यो ओर गुरुओं की परंपरा 
संग्रहीत की गई तथा प्रबंध-प्रथों में ठेतिहासिक प्रब॑धों की रचना 
हई । इस प्रकार प्राकृत-साहिव्य केवक्न महावीर के उपदेशो तक 
ही सीमित न रहा, बल्कि वद्‌ उत्तरोत्तर व्यापक ओर समुन्नत 
होता गया । 


प्राकृत जेन कथा-साहित्य जेन विद्वानों की एक विशिष्ट 
देन है । उन्दने धार्मिक ओर लोकिकं आख्यानों की रचना कर 
प्राकृत-साहित्य के भंडार को समृद्ध किया 1 कथा, बातो, आख्यान; 
उपमा, दृष्टान्त; संवाद, सुभाषितः प्रश्नोत्तर, समस्यापूर्ति ओर 
प्रहेलिका आदि द्वारा इन रचनाओं को सरस बनाया गया, 
संस्कृत साहित्य मे प्रायः राजा, योद्धा ओर धनी-मानी व्यक्तियों 
के ही जीवन का चित्रण किया जाता था, लेकिन इस साहित्ये 
जनसामान्य के चित्रण को विशेष स्थान प्राप्न हृजा। जेन 
कथाकारां की रचनाओं मे यद्यपि सामान्यतया धमेदेशना की ही 
मुख्यता है, रीति-प्रधान श्ंगारिक सा्ित्य की रचना उन्हे 
नहीं की, फिर भी पादलिप्र, हरिभद्रः उद्योतनसृरि, नेमिचन्द्रः 
गुणचन्द्रः मलधारि हेमचन्द्र, लदमणगणि, देवेन्द्रसूरि आदि 
कथा-लेखकों ने इस कमी को बहुत छुं पूरा किया । उधर 
देसवी सन्‌ की श१वी-श्वी शवाब्दो से लेकर शधवी-१५बीं 
शताब्दी तक गुजरात, राजस्थान ओर मालवामे जेनधर्मं का 
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प्रभाव उत्तरोत्तर बढता जा रदा था जिससे प्राक्त कथा-साहिस्य 
को काफी बत भिला। इस समय केवल आगम अथवा उन पर 
लिखी हुई व्याख्याओं के आधार से ही कथा-सादित्य का निम ण 
नहीं हुआ, बल्कि अनेक अभिनव कथा-कहानियों की भी रचना 
की गदं | अनेक कथाकोषों का संप्रह किया गया जिनमें चुनी हहं 
कथाओं को स्थान भिला। इस प्रकार प्रक्रत कथा-साहित्यमें 
तत्कालीन सामाजिक जीवन का विविध ओर बिस्तृत चित्रण 
किया गया जो विशेषकर संस्छृत साहित्य में दुलेभ हे । प्राचीन 
भारत के सांस्कृतिक अध्ययन के लिये इस साहित्य का अध्ययन 
अत्यन्त उपयोगी है । इसके सिवाय भिन्न-मिन्न देशों मे प्रचलित 
देशी शब्दों का यहाँ प्रचुर मात्रा में स्वच्छद्‌ रूप से प्रयोग हुआ । 


अ 


ये शब्द भारतीय आयंभाषाओं के अध्ययन की रष्टि से बहुत 
उपयोगी ह । 

कथानक ओर आख्यानं की भांति तीर्थकर आदि महापुरषो 
के जीवनचरित भी प्राकृत में लिखे गये । राम ओर कृष्णचरितं 
के अतिरिक्त यहां विशिष्ट यति-मुनि, सती-साध्वी, सेट-साहुकार, 
म॑त्री-साथवाह आदि के शिक्षाप्रद्‌ चरित लिखि गये। इन 
चरितो मे बीच-बीच मे धार्मिक ओर लोकिकं सरस कथाओं का 
समावेश करिया गया | 


संस्कृत की रोली के अनुकरण पर यदपि प्राकृत के कथाम्रंथों 
मे जर्दा-तदां अलंकारप्रधान समासात पदावलि मेँ नगर, बन, 
अटवी, छतु, वसंत; जलक्रीडा आदि के बणेन देखने मे अते है, 
फिर मी कथा-साहित्य मे संस्कृत-साहित्य जसी प्रौढतान भा 
सकी । ्राररत कान्य-साहित्य के निमीण से यह ॒श्चति बहुत कद्ध 
अंशम पूरी हृई। इस काल में संस्कृत महाकाव्यं की शेली 
पर श्गाररस-प्रधान प्राकृत काव्यो की रचना हुई, ओर इन 
काव्यो की रचना प्रायः जैनेतर विद्वानों द्वारा की गई। गाथा- 
सप्रशती श्गाररस-मधान प्राकृत का एक अनुपम मुक्तक काव्य 
है जिसकी तुलना संस्कृत के किसी भी सश्र कान्यसे की 


४४ धरा० सार 
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जा सकती हे । ध्वनि ओर अलंकारप्रधान इस काव्य में तत्कालीन 
प्राकृत के सबेश्रष्र कवियों ओर कवयथित्रियों की रचनायें संग्रहीत 
है जिससे पता लगता हे कि ईसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी के 
पूवे ही प्रात काव्य-कला प्रौढता को प्राप्त कर चुकी थी। 
उपमां ओर रूपक की नबीनता इस कान्यकला की विरोषता 
थी । आनन्दवधंन, धनंजय, मोज, मम्मट ओर विश्वनाथ आदि 
बिद्रानो ने अपने अलंकार प्रथो मे जो अलंकार ओररस आदि 
के उदाहरणस्वरूप प्राकृत की अनेकानेक गाथाय उद्धूत की हँ 
उससे प्राक्त कान्य की समृद्धता का पता चलता है। इन 
गाथाओं में अधिकांश गाथाये गाथासप्रशती ओर सेतुबन्ध 
भे से ली गई दँ । मुक्तक काव्य के अतिरिक्त महाकाव्य 
(सेतुबन्ध); प्रबन्धकाव्य ( गउडवहो ) ओर प्रेमकाञ्य (लीलाव) 
कीरचनाभी प्राकृत साहित्यमे हृद्‌। अंतमे केरलनिवासी 
रामपाणिवाद ( ईसबी सन्‌ की शत्वीं शताब्दी ) ने कंसबहो ओर 
उसाणिरुद्ध जेसे खंडका्व्यों की रचना कर प्राकृत काव्य-साहित्य 
को समरद्ध किया । 


संस्कृत के नारको मे भी प्राकृत को यथोचित स्थान मिला | 
यदोँ मनोरञ्जन के लिये मिन्न-सिन्न पात्रं से सागधी, पेशाची; 
शोरसेनी ओर महाराष्ट ब्रोलियो मे भाषण कराये गये । मच्छ 
कटिक मे अवन्ती, प्राच्या, शकारी, चांडाली आदि का भी 
समावेश किया गया 1 कमशः प्राकृत की लोकप्रियता मेँ बुद्धि 
हई ओर इसे सषटरकों मे स्थान मिला । शंगाररसप्रधान प्राछ्रत के 
इन सको मँ किसी नायिका के प्रेमाख्यान का चित्रणकिया 
गया ओर सषटक का नाम भी नायिका के उपर दी रक्खा गया। 
आरक्त भाषा की कोमल पदावलि के कारण ही राजशेखर अपनी 
कपूरमेजरी की रचना इस भाषा में करने के लिये प्रेरित हुए । 


तत्पश्चात्‌ प्राकृत भाषा को सुव्यवस्थित रूप देने के लिये 
भ्राक्रत के व्याकरण लिखे गये । प्राकृत भाषा इस समय बोलचाल 
की भाषा नहीं रह्‌ गईं थी, इसलिये प्राकृत के उपलब्ध साहित्य 
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म से उदाहरण चुन-चुन कर उनके आधार से व्याकरण के 
नियम बने । व्याकरण के साथ-साथ द्वद ओौर कोष भी तैयार 
हुए । गाथा-छन्द प्राकरेत का सवेप्रिय छन्द माना गया है । 
इसर्मे ओर भी अनेक नये छंदों का विकास हआ, तथा मात्रिक 
अथवा तालघ्रत्तो को लोक-काव्य से उठाकर काव्य में उनका 
समावेश किया गया । 


विद्रज्नों मे प्राकृत का प्रचार होने से उयोतिष, सामुद्रिकशाख, 
ओर संगीत आदि पर प्राकृत अंथोँकी रचना हुई | रतपरीक्षा, 
द्रव्यपरीक्षा आदि विषयों पर विद्वानों ने लेखनी चलाई ! प्राक्त 
का सबसे प्राचीन उपलब्ध शिलालेख दाथीगंफा का शिलालेख 
है जो ईसवी सन्‌ के पूवं लगभग प्रथम शताब्दी मे उदयगिरि 
पहाड़ी मे उत्कीणे किया गया था । 


इस प्रकार ईसवी सन्‌ के पूवं ५ वीं शताब्दी से लगाकर 
ईसवी सन्‌ की १८ वीं शताल्दी तक प्राकृत भाषा का साहित्य 
बड़ेवेगसे आगो बदृता रहा । २३०० वर्षो के इस दीर्धकालीन 
इतिहास मे उसे भिन्न-भिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ा । उसमें 
धर्मोपदेश उद्धृत किये गये, लौकिक आख्यान की रचना हृईः 
काव्यां का सजन हआ, नाटक लिखे गये तथा व्याकरण, छंद 
ओर कोशों का निमोण हआ । यदि प्राकृत संस्कृत की रोली आदि 
से प्रभाषित हुई तो संस्छृत को भी उसने कम प्रभाषित नहीं 
किया । दोनों मे वही संबंध रहा जो दो बहनों में हआ करता हे | 
प्राक्त ने जब-जव संस्क्रत की देखा-देखी साहित्यक रूप धारण 
करते का प्रयत्न किया तब-तब् वह जन-समाज से दूर हो गईं । 
बोलचाल की वेदिक प्राकृत को जब साहित्यिक रूप भिला तो वह 
संस्कृत बन गई । आगे चलकर यही प्राकृत पालि ओर अघमागधी 
केरूपमें हमारे सामने उपस्थित हु । जब उसका भी साहित्यिक 
रूप निमोण होने लगा तो बोलचाल की प्राकृत भाषा अपथंश 
कही जाने लगी । अपथंश के पञ्चात्‌ देशी भाषाओं का उदय 
हुआ । तात्पये यह है कि प्राकृत ने जनसमुदाय का साथ नीं चोडा । 


६९२ भारत साहित्य का इतिहास 


परवत्ती भारतीय साहित्य को प्राक्त ने अनेक रूप मे प्रभावित 
किया। मध्ययुगीन संत कविर्यो, वेष्णव भक्तो, सूफियों के प्रेमाख्यानो, 
सतसइययो, वेराग्य-उक्तियां ओर नीति-वाक्यों पर इस साहित्य 
की छाप पड़ी । अब तक संस्कत सादहित्यको ही बिशेष महत्व 
दिया जाता था, ज्ञेकिन भ्राकरत के बिपुल साहित्यक प्रकाशमे 
आने से अब इस साहित्य के अध्ययन की ओर भी विद्वानों की 
रुचि बदृगी, एेसी आशा है । 


परिरिष्ट-१ 


कतिपय प्राकृत ग्रन्था की श्चब्दद्चची 
क) आ चारासूत्र (प्राचीन आगम); असंथड़ = असमथ 


मइमं = मतिमान्‌ । अस्सं पडियाष्‌ (अस्वप्रत्यय) = अपने 
असद्धं = अनेक वार र लिये नहीं 
आहट ( आहृत्य >) = रखकर विह = मागं निस्सार 
सगडब्भि ८ स्वङृतभित्‌ ) = अपने | णह € निस्सायं ) = निकाल कर 
फिये कमं को भेदन करनेवाला | सूत्रक्रतां गसूत्र ( प्राचीन अगम) 
विण्णू = विदान्‌ | णूम~माया ` 
अतिविज्यो = अति विद्वान्‌ | छन्न = माया 
रेभो = लाभ कण्डु = कचित्‌ 
सागारिक = मेथुन | आं ( आ + ख्या ) = आख्यातवान्‌ 
उदया € उक्ता ) = कडा । विभवाय = स्याद्वाद 
किद्‌ ( कीतंयति >) = कहता दै | णी = नित्यः 
क | खेअश्न = निपुण 
शावष ( स्थापयेत्‌ ) >= स्थापना करे | ट्च ( हित्वा = दधोडकर 
अदक्सुं = देखते ये | अन्दु = जंजीर । 
एठिक्खषए = इस प्रकार की (रिया १ 
र्या | 
ॐ प्रकार का बतेन | ००५ 0 2 
त 
भिलुग = जौँ की जमीन फट गई हो । 
दुरु = थोड़ा पसा हुआ | अगवतीसूत्र ( प्राचीन आगम ) 
आएसग = अतिथि | आदह्ख = आदिम 
णिणक्स्वु = बाहर निकलता है मल्थुटटंगनमस्तकमेचम्‌ ( भेजा ) 
अखडढ = उत्सष्ट पोहत्त = पथकत्व 
वच्च ( वचस्‌ )= रूप कोटकिरिया = एक देवौ = चंडी 
वियड = प्रासुक जख दि = रारीर 
ञगमायं = युगमात्र | खुदिञ्खव्व = जरते हुए घास केपूर्लो कौ 
उत्तिग <= च्द्र भोति 
जवस = धान्य वेसाखियसावय = वैशाली के रहनेवाे 


पमेदरं < प्रमेद्स्वी फ=ग्ुत चनीँवाला । महावीर के श्रावक 


६९४ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


कुत्तियावण = ठेसी दूकान जहाँ हर । दसद्ध =र्पौच 


अजङि करके मस्तक पर रखना 
उदुंबरपुषफ पिव दुल्लहे सवणयापु, 
किं पुण पासणयाणए = उदुम्बर के 
पुष्पके समान श्रवण करना भमी 
दुलभ हे,देखने की तो बात दूर रही 
आसुरुरे तिवलियं भिरउडिं निडारे 
कटु = क्रोध से भ्रुकुटि चद़ाकर 
गिरिकंद्रमल्लीणा इव चंपगर्या 
पव॑त की या म रक्षित चंपक वी | अन्तःकृतदशा (प्राचीन आगम) 
क्ताकीर्मोँति | णिदू गस 
मारामुक्के विव काष्ट = वधस्थान मे | वावत्ती ( व्यापत्ति ) = विपत्ति 
मुक्त कौए की भाँति । पासादिय = प्रासादितनसुन्दर 


चाउरत = जिसके चार अन हां (संसार) 
नन्नस्थ ( नान्यत्र ) = सिवाय 

निडर = ललाट 

वेहास ( विहायस ) = आका 
अद्वर्टी ६ आदरं यष्टि ) = मुल्दटी 
अमाघायनजीवदहिसान करने कौ घोषणा 
मिसिमिषायमाण न्को से दत 


प्नसना 


वस्तु मिती हो 1 | भोयणपिडग = खाना भेजने का डिन्बा 
चोप्पार = चौपाल | ( रिफिनि) 
परहत्थिम = पल्येयी | जाणुकोप्पर माया = केवर धोँटू ओर 
कास्रवग = नां । ग की माता ( वध्या) 
= हत्थसंगह्ली = हाथ मे दाथ डालकर 
ज्ञात्धमकथा (प्राचीन आगम ) घूमना 
अद्रणसोरा = व्यायामश्ाखा नट्‌डखुग = दत्य 
जवणिया = यवनिका = परदा निष्पटृपसिणवागरण ( निस्‌ +-स््ष्ट 
अरकारियसभाःल्बार काटने का संदल प्रश्नव्याकरण) = निरुत्तर 
पोज्चड ` = निस्सार मुहटमक्छडिया्मुह टेढा करके चिदढानाः 
चप्युद्धिया = ताली देना जाक्षयण = वधस्थान 
पठमि्लुग = प्रथम पाणियघरिया = पनिहारिन 
भिविया = आसन चिज्ञग = देदीप्यमानत्चिकुकता इुआ 
क्षोडा = जणं निदूसक ध्गेद 
भ = जीव से वंचित = | उवासगदसाओ (प्राचीन आगम) 

मेदी = आधार 

पायदहरिय = पाद का भधात 
सवहसावियन्यापथदापित=शपथ दिर- शुमगाओ ( श्वौ ) = मौ 

वाना पोट =पेर 
करयरूपरिम्गहियं सिरसावत्तं मत्थए | अंगुखी = अरन्दर 

अंजखि कट्‌ = दोनों -हा्थो की पेया = धान 

। 





१. पश्चिमी उच्तर प्रदेशमे पेचडा २. मरारीमें चद्‌ 
३. मराटी में पोट 


राङत ग्रन्थो कमी शब्दस्ची ६९८ 


निद १ = लक जाना = दिप जाना | कल्लाकश्चि (क्यम्‌ कल्यम्‌)=इर एवह 


रिभ = रिच ¦ गुडा = घोडे का बख्तर 

पत्थियपिडग = पिटार = टोकरी । णननु 

वेया ( वेखायां ) = किनारे पर॒ ¦ निब्खुड = निम्न 

महेखिया = मदिर । वेसदार € वेश्या दारा ) = वेया 

परिपेरंत ( परिप्यन्त ) = मासपास ` हे्ा ( अधस्तात्‌ ) = नीचे 

दवदव = दीघ ` उक्कुरुडिया = कचरा पफकने कौ कूड 

छ्चिया = दयाल ¦ आवसह = रहने का स्थान 

त अहाए ( अर्थाय ) =के स्यि 
श्नठ्याकरण (प्राचीन आगम) . अप्पेगदय ( अपि ष्रुकेक =$ रोग 

१ , एएगद्धिया = एद नाव जिसमे णक ही 

क = आदमी बैठ सकता हौ 

कटखाय सुनार 


दिप्पामेव ( जिप्रम्‌ एव ) = सीघ्र दी 

जन्नुपायवडिय ( जानुपादपतित >= 
घुटने दन्त्कर्‌ प्रणाम करना 

देवाणुप्पिय = देवों वग प्रिव ( आदर 


चंगेरी = टूल की उकिया 
पेहुण = मोर का पंख 

पाठीन = एक प्रकार की म्ली 
मच्छंडी ( मर्स्यड़ी ) = बूरा 


वाची ङ्च्छ) 

सुखाण = रमजान पायरास ( प्रातराक्ञ ) > सुवह्‌ का 
हंड = वेडील | ` कलेवा 
अचियत्त >= प्रतिकारकं । हव्भं = ट्र हा 
उद्र = वृषा , हडाहड = वहुत अधिः 
कच्चुज्ञ = खुजली के रोग से पौडित ` जिमियभुत्तत्तरागया = भोजन करके 
गोमिया = ग्वाला ` आपिद 
धणिय = अत्यन्त ¦ वग्गुरा = समूह 

पडिग्गह --- ; दसू 
भट भजण = भाड़ म भूनना | चउग्मामः = खरी 
विडंग = क्वूतयो का दढा 4. 

क । ्बासको सुऽ 
हत्थदुय = हथकडी सुषि क 
रुडह = सन्दर 0 
। कोल्ुण = करुणा 

तरिपाकसुतर ( प्राचीन आगम ) ! रुटुखग = लघु 
अदइपडाग = एक प्रकार कौ मद्छली | पाहुड = करद 
अडढादञ्ज = अधतृतीय = अढाई | दगवीणिय = पतनाढा 
आाहेवश्च = आधिपत्य । अंगादाम = जननेन्द्रिय 
_____---_-_------------~-~~-~ 

१. पश्चिमी उत्तरप्रदेश मं उकना २. मराठी में उन्दीर 


३. मोजपुरी मे मगौ 


६९६ प्राङरूत साहित्य का इतिहास 


तुंडिय = थेगडा ¦ गंड = स्तन 

पालं = अपान । वीरज = दयेन पक्षी 
पडियाणिया = येगटी ¦ उदर = सभिक्ष 
बहियावासी = अन्य गच्छका | फुटटपत्थर = ट्टे हुए पत्थर 
चुग्गह = कलह । केवडिय = कितना 


ब्रहत्कन्पसूत्र ( छेदसुत्र ) | वीसुंभण = जीव ओर हरीर का पृथक 
बव्वा = बस्वज | होना ध 
हरियाहडिया = हताहतिका | खोर = मोरस मेँ भाषित वख 
पवत्तिणी = साध्व्यो मं प्रधान साध्वी | डिहरि = दिखा 
वगडा = बाड | दगवारय = गड 
उस = {त्क 


सिहिरिणी-शिखरिणीनदही ओौर चीनी 
से वना एक भिष्ट खच (श्रीखंड ) ; खरकम्मिय = राजपुरुष 


तिरीडपट = दृक्षविदेष कौ दाल कावना | चमढ = निष्कारण गण से बदिष्छृत 
कपड़ा सं्रती 
सणय = सन वटस्वुर = उत्तयुर = श्रेष्ठ घोडा 
मेरा = मयादा कामजल = लान करने की चौकी 
चिरियामिखिया = कनात = परदा खोज = कोटर 
अषहालन्द्‌ = कार का एक परिमाण दम = दरिद्र 
खक्कुली = राष्कुरी = तिर्पापडी नेड्‌ घर 
नीष्टड ( निहत ) = निर्गत भोहया = पली 
सोय = मूत मेहुणि (मेथुन के लिये ग्रहण योग्य) 
( ख ;) निशीथमाष्य ( भाष्यों =मामाया फू कौ ल्डकी यः 
का समय ईसवी सन्‌ की साली 
लगमग चौथी शतास्दी ) | विग्गह = जननेन्द्रिय 
वाउद्ख 9 = गुडिया अहिणव = अञ्चि 
अड = दाथी ओम = दुर्भिक्ष 
उंञुग = अलाय = जलता हु काष्ट ङउयरं = जलोदर 
छप्पत्ति = जं ( छह पैरवारी ) रायार्लाजा 
दोगच्ख = दारिद्रय कुड्भग = जल का मेदक 
कटोह् = हल सेतेयार कौ हई भूमि कोणय च्लाटी 
ग्लो = एक प्रकार का पात्र अचिय = दुर्भिक्ष 
खाउणाखे = अँगूटी कमणी = जूते 
कोज्घुग = गाङ माख्वतेण = मालव पर्व॑त पर रहनेवाले 
घडा = गोष्टी चोर 


२. मराठी में बाहुली 1 


भ्रारूत अ्रन्थो कपी शब्दसूची 


| सासेरा = यंत्रमयी नतेको 
। मयुरांगचूकिका = एक आमरण 


भंडी = गाडी 

भदत = आचायं 

धाय = सुभिक्ष 

अणुरंगा = गाड़ी 

मेतर = प्रासुक 

वेतुखिया = नारितत्ववादी 

इत्थी ( सागारिय ) = योनि 
न्दसि्र 

आयमणी = ठुरिया 

घोडा = चदु 

दि्िषादी = वेचक जाननेवाला 

अप्पाहे = सकारण 

खलुगं = घुण्टी 

मनच्च = क्रोध 

दीणार = दौनार 

सरड्‌ = जिस फल मे गुर्ली नदो 

वियरग = कूपिका 

कोनारी = गोष्ठी 

अलित्त = नौकादंड 

गुट घोडा 

दंतिक्क = ख्डड्‌ आदि जो दँत से तोड़ 
कर्‌ खाया जाता है) 

ठ्यकहारभाष्य 

सखंगार = मकेत 

वादु = नारा 

कडिल्व = महागहन 

वियरियि = जलदाय 

सिग्ग = परिश्रम 

स्वरिका = गदमी 

संभछिर 

वोद = मूं 

रकड्ुय = मृतकं मोजन 

डेव = डिप = प्रपातं कुर ८ टीका ) 

मुरईग = मकोडा 

संगिन = समुदाय 


१. मराटी मं तूप) 


६९.७ 


मडषफफर = गमनोत्साद्‌ 

खरिकामुखी = दासी 

च्छेवग = मारी 

किडग = वृद्ध 

काखड्‌ = कस्यचित्‌ 

बरहत्कल्पभाष्य ( इसवी सन्‌ की 


लगभग चोथी शताब्दी ) 
मद्‌ गु = जकाक 
कुड = धर 
सखेउरं 2 ए भाजन 
वालुक = चिभरिका = पट 
सडासग = ससी 
असखंखड = करुह 
खाभरग = रूपक 
कोच्थु = कौस्तुभम मणि 
मोग्गरग = मोगरे का पुष्प 
मरूग = बाह्मण 
सागारिय = मेथुनस्थान = योनि 
हिदी = स्थविर 
चाड = पलायन 
चुल = दुत्रल 
तुप्प ` =धी 
सोख्गश = घोडे का साईस 
उडिका र्मुद्रा 
चाछिणि = चार्नी = छल्नी 
इडणया = भेरी 
चचोप्प = चोक्ष = मूसे 
जक्खुलिह्ण = यक्ष अथात्‌ उत्ते ऋ 

जोभ से चाय हआ 

उडडचक = याचक 
को हपरंपर = कोल्टक चक्रन्याय 
तालखायर = नट 


६९८ प्रारूत साहित्य ऋ इतिदास ` 


डहर = बाख्क 
कुवणय = क गुड 
खोड = काष्ठमय 
करम = राटिविङ्ञेष 


गोणी = बोयं 

खउरियाओ = कलुषित चित्ताला 
णतग = वस्त 

खउर = चिकना पदार्थं 


खग्गृड = आसी = निद्राल = अश्रदधाठं । द््स्स पीसणं गिरत्थं = पीते इए कौ 


काहीए = कायिककथा कहने मेँ तदधीन 


धतं = अतिराय 


सागारिक = सययातर = वसति आदि 


देने वाख । 
घाडिय = मित्र 
साही = पंक्ति 
दिन्ना = चिन्नार = सिना 
रद्‌ = विस्तीणं 
ओवग्‌ = गत्ते 
खंरय = दास 
वेर = वशीकर्‌प्रप्रयोग 
वियरग = कूपिका 
एरंडइय = जिसे दडक उटी हौ 
सेड्ुग = कपाम 
दसा = किनारी 
गोर = गोधूम 
अवसावण = काजी 
इगण = एक यान 
फिञज्लविया = फिसल गड 
तत्ति = व्यापार 
पव्वावी = प्रत्रजित 
वसधि = वसति 
जाधे यदा 
अहवण = अथवा 
विगड = मच 
सगल ' = समस्त 
भोइय = ग्रामस्वामी 
सोद्या` = सुखी र्कडी 
अहश्च ~ अक्षणिक 


१. मरारौ में सगय 
३. मरारीमें ओरी 


पीसना निरथेक है 

थाइणि = वडवा = घोड़ी 

ओकि = पंक्ति 

पेटव = निःस्व 

मत्तम = मूत्र 

कडहू = एक वृक्ष 

कचिवीरग = एक ज्यान 

उजज् = अत्यन्त मछिन 

खटामर = पुयक्काखादक = सौ वषं का 
बुदा जो स्वयं खाट से उठने 
अममथैंदहो) 

नवरंग = तिका = मशक 


| 
| मक्तोडग = मकोडा 
| 
| 





पेद = पनी 
बिलग = करभो, वेसर, वेर आदि 
अगंटिक = केका=( जिप्मे गँठ नहो) 
चोल्लय = भोजन 
उअपोत = आकीर्णं 
गाध = कथ्‌ = कना 
सेडग = चेत 
खेरि = परि्लारी 
गधसाली = गंधदालि 
अधव = अथवा 
छुद्टगुखु = गीला युड 
| सिण्डा = अवरयाय 
| काद्य = कायिकी = दीषेरंका, रघुद्यंकाः 
| सीताजन्न = दरपूजा 
| घरासे = गृहवासे 
रटउड = राठौड 


२. हिन्दी मं सौय 


भारत अन्थौ की शब्दसखी ६९९. 


सह्‌ = सहिष्णु वेद्टिका = राजकन्य। 
अतर = ग्लान = र्ग्ण आसिखावण = अपहरः 
उदुदुंडूग = उपहास्य बो = तरुण 

पप्पा = प्राप्य = प्राप्त करके कडउय = एकं नट 


डगख्क = दलौच के समय ट्री पोँदने । सारवण = प्रमा्ज॑न 
कै खयि जन साधुओं द्वारा काम मे | पुतादं = उद्भ्रामिका 


लाये जानैवाले मिद्ध के ढेटे कुडंड = बोस की टोकरी 
संख = संग्राम खद्धं = प्रचुर 
फुएकान=क्ंडे कम आग (ग) निशी चूर्णी ( चूरणियों 
फरससाक = कुम्भकारद्याला -----~ 
विष्ट = वरिष का काल ईसवी सन्‌ की लगम 
= ऋषि & टी शताब्दी) 
तलु = तरु | सद्भ्य = पड़ोसी 
चुडरि = उल्का बुद्धण्णय = पासे 
काणि = पत्थर की ई गोधम्म = मेथुन 
खञिन्नन्लक = सगा भाई सीता = रम्यान 
महणं तक = सुखवसिका खद्टिक = जाति का खरीक 
मोरग = कुण्डल मडह = रयु 
भच्धक = भानजा वग्गलिन्वारवार वमन करनेकी व्यापि 


लोमसी = ककडी 

हंसोटीणं = कंथे पर चदढना 

इर्य = दुग 

रिणकड = पानौ का किनारा 
वोगड = व्याकरनं = स्फुट पादज्ञग = मिदर खोदने का फावडा 
तञ्खण्णिय = बौद मिध चिरिचिरु = आप्र 

डिडिम यगभ । दोद्धिअ = यत्तेन 

एत्थ जती आसि = यहो कर यति था | सिग्गुण = शतद्रु वृक्ष 

तेण मिन जातो=इसस्यि मै नही | जद्धाणकष्प = रात्रिभोजन 


ञ्य त सुद्रबदिण्डी ( ईसवी सच्‌ की 


डञ्बहत्थ ° = वार्यो हाथ 
गुञ्क्चक्खिणी = स्वामिनी 
होड = अरीक 

वस्सा = अनिष्टा 


„~~~ ~~--~-~--~-----~-----=-"~~-----~----^--*----~-- ~~“ -~-~-------- = नकन 


मुद्ध ध्=गुस्‌ ध „^ 
वल ~ 9५ लगभग पांचवीं शताब्दा 
केङिस = कीदृश । सस्सु = सास 

कदटुसिव च्काठका रिव | कञ्वडदेवया = कवंरदेवना 

भरूणय = पुत्र वंडाण = अविवाहित 

उम्मरी =देदली | डंडी ( बंध ) = गभ॑सम्भव 


१. गुजराती मे डवो हाथ 


०० 


गामेज्ञञअ = ामीण 
सूयरपिज्लज = सूअर का पिला 
वितङ्क = वेदिका 

चोप्पड = चुपडा हुआ 

रहिय = रथिक 

छल्लाण = विवाह 


सरीरोवरोह = शौच 
उपदरेशपद्‌ ( ईंसवी सन्‌ की 


आठवी शताब्दी ) 
छोयर ` = दोकरा ( ल्डका ) 
लिडी = र्डी 
अवाउडवसही ( अन्यापतवसही = 
दविगंवर साधुं की वसति 
दछोद्धिय = स्योलना ( दिका उतारना ) 


प्राकृत साहित्य का इतिद्ासं 


अनाडम=जार 

पुद्यलिया = पोली 

जोहार = जुदहार 

बरुअ तृण 

ज्ञानपचमी (इेसवी सन्‌ की ११ 
वीं शताब्दी से पूव ) 

छेरी " = बकरी 

गडरिय = मेड 

मादण्हिज = मृगतृष्णा 

सभा्इ = संभालना 

मद्छडय = बंदर 

चरड = चरट ( टुटेर। की एकं जाति ) 

चिडय = चिडिया 





& कत्त = लाति 
आका = एक प्रकार का वतन जोडिय = जोडना 
पिटरण = पीना सुरी = बया । 
छंटणक = एक पश घधाल्चिया = डाल देना 
अंगोष्टलि = सिर च्येड्‌ कर गले तकर ह 
का स्नान त सुरंदरीचरिअ (ईसवी सन्‌ की 
खाडष्टिखा = गिलहरी १९१ वीं शताब्दी ) 
रारर्स्तेय घोड़ा जुयारि = जवार 
दंगिगय = गाय-बैर्छो का मुखिया देक्छलियं = देखा 
1 = कामदेव का आयतन रदी ~व 
ती = दुष्ट नदी वि 
निन्य उ... डोखिया =डोखी 
निच्चु = विच्छ 
धर्मोपदेशमालाविवरण (ईसवी श 
------- टंबय ` = टक्कर मारना 
सन्‌ की ६ वीं शताब्दी) वेडय = बेडा 
शोज = युद तरिहि = तदि = तो 
वश्ट्र (१ ) रोरं< = आवाज 
जहव्वा = अस्तती = कुल भभला = मूखे 
यर = पिद्याच तुक्खारं = घोदे 
कयवर = कचरा टद्छर = रक्र मारना 
रिविडिद्किय = विभूषित मेत्तरू = कामदेव 
१. गुजराती मे दोकरा २. मराटी मं आंघोढ 
२. हिन्दी मं बिच्छ ४. मराटी मे शेव्गी 
५. गुजराती म्बा ६. रौरा पश्चिमी दिन्दीर्मे 


प्राङ्ूत ग्रन्थो की शब्दसूची ७०९ 


भवभावना ( ईंसवी सन्‌ की | बड्य = बटुक 


छरेड =द्धीयता दै सृदसणाचरिय ( ईंसवी सन्‌ की 


१२ वीं शताब्दी ) चक्खुकिडि = आख का मैल) 
क पासनाह चरिय ( ईसवी सन्‌ की 
चलुजतिग = तीन च्ल १२ वीं शताब्दी) 
गंदरीभूञ = मंदला बेडिला = नोरा, जहाज 
कंखणरोरो (१) कंडवेडी (2) 
वंदुरा = अश्वद्चाला तंबोरुबीडजो = पान का बीड़ा 
गावीचुंखणडिभ = कृष्ण का संबोधन । करवती ˆ = करवा 
कष = कररता है च रंधयारीहर = रसोईधर 
डोय = कोड आरुपारु १) 
कच्छोट्‌ = कोरा अराडीः = कोलाहल 
फकाडए = फाडता है १ कुसी = लोहे का हयियार 
रिद्रियाओ = टीकररि्यो पेडा = मंजूषा, पेटी 
वाणिजाराय = बन जारे तहरी = सि चन 
चिगिया 0) रािअ = अष्ट 
रसोई = रसोई खोष्टिगा = खोया सिक्का 
चटिङण = चंरकर गाङिदाण = गारी देना 
दूइजान्ल्‌ 
ंबाओः = चिना १३ बीं शताब्दी ) 
लइइ = ल्ख्ता हे व 
वहि =करन रक चन्या 
रंडोल्ड ¢) बद्धो = वेढा 
मेष्धिजो रमर की । गब्भिह्न =कणंधार ( नाव का ) 
कप्पासपूणी = कपास की पूनी | 1 = मा 
अबिखी =्दमली व 
को दोसियहद्ध = कपड़े की दुकान 
घरगोज्जरी = दिपकलो य 
कत स सुपासनाहचरिय ८ इंसवी सन्‌ 
कण्णकड्ुय = कान को कडु लगने की १२ वीं शताब्दी ) 

वाखा निद्धारेडं = निकालने केचियि 

१. गुजराती मेँ डोयो २. मरारी म कासोरा 

३. गुजरानी मेँ बूम मारना ४. पश्चिमी हिन्दीर्मे पोत 

५. मरादी मँ करवत ६. पश्चिमी उत्तर प्रदेश्च मे राड 


७. सुकान गुजराती में 


७०२ 


चिचिणीगा = घरदट्िका 
दिजड=दो 
पुक्करद्‌ = पुकारता दै 
डाल म्शाखा 
विद्धियं = खरीदा 
टोपी =येपी 
छु्लंति =द्रुते है 
थुद्धिऊण = थूक्रकर 
हेडाउ = दासी (१) 
मड मांडा 
उंडा = गहरा 
सिद्धिवघूषरिरंभ = सिद्धिरूपी वधूका 
जआलिगन 
लिज्उन्लो 
सगि ओ =्ठ्गा गया 
न्निखिओ = ञ्च िया 
साहूखि = एक वज्ञ 
गडडय = गाडी 


प्राकृत खाटित्य का इतिहास 


छप्पः = नद 

बोडी = कुमारी या तरुणी 

वंदि = नापित 

चोड = इश अथवा कृनद्िदा 

छीओल्वक = मुखविकार 

अडजणा = असनी 

पाउहारी = खेत में भोजन ठे जनेवारी 
समी 

करिमरिर्बन्दी 

पाडी = भैस 

भोण्डी = सुकरी 

तउसी =खीरा 

वेद्लहर = सुन्दर 

रेह = रपर 

मडल = त्ता 

कुडग = महिष 

चिरडी = पणेमाला 

कुदति = दूरते हें 


भिरिवाल्कदा { ईसवी सन्‌ की | चर॑तो = च॒नते हु 


१५ खीं शताद्दी ) 
पेडय = नमूह्‌ 
मुक्ररुपय = मुक्तपद = अकेले 
आमूलचुूल = अथ से इनि तक 
डिकरी = एक पात्र 
वेसरी = खचर 
खग =चुंगौ 
गुडडर = सेमा 
भुंगर = एक वाद्य 


पटइर = पटेल 

खिज्ञेद्‌ = खेरुता है 

इड डरीय = इटली (एक प्रकार कौ मिठाई) 

लीत्वावती ( इईंसवी सन्‌ की स्वी 
राताब्दी 

हरन्बो = कोलाहल 

अञ्क्षा = नवपरिगौता 

खोर = अधम खरी, वेश्या 





(4 पोरत्थ = रजेन 
गाधासप्रशतो ( इसवी सन्‌ की गुडिया3 
प्रथम शताब्दी) पुह्खी = न्याघ्री 
डिबंहउ = निवकीर उन्तावरू = उतावला 
--~-- न्क 
१. उण्डा गुजराती में २. मराटी मे शेपरी 


३. मराटीमे गुदीतोरण 


परिरिष्ट-२ 


अलंकार ग्रन्थो मे प्राकृत पर्याकी सची 
[ गा० स० = गाथासक्तशती (बंबडई, १९३३), सेतु = सेतुबन्ध (बड, 
१९३५ ), काव्या = काव्याद, काव्यारं = काव्यारंकार (+ वंबर्ई, १९०९ ), 
ध्वन्या० = ध्वन्यालोक (बनारस, १९५२), दश्च ° = दक्रूपक (बनारस, 
१९५५), स० कं० = सरस्वतीकंडाभरण ( बेबई, १५३४ ), अरुकार = 
अरकारसर्वस्व (बंवर, १८९२), का० प्र° = काव्यग्रकाश (बनारस, १९५५); 
काव्यानु ° = काव्यानुश्ासन (बंवई, १९३८), साहित्य० = सादिष्यदपंण 
(बनारस, १९५५), रस० = रसगंगाधर (बबडई, १८८८); शङ्गार० = ङ्गार- 
ग्रकादा (मद्रास, १९२६; मैसूर १९५५; इस ग्रन्थ के समस्त पद्य उद्धत 
नहीं ह ] 
अदकोवणा वि सासू सुजाविजा गअवर्ईज सोण्हाए्‌ । 
पाजपडणोण्णजाए्‌ दोसु विगखिएुसु बरुएुसु ॥ 
( गा० स० ५, ९३; सण कं० ५, ३३९ ) 
प्रोषिनभततैका ( जिक्ष खरी का पति परदेदागया ह) पुत्रवधू जव अपनी सास 
के पादबंदन के टि गई तो उसके हाथ के दोन कंकण निकर केर गिर पड़, यह 
दैग्वकर बहुत गुस्सेवाली सास मी रो पडी । 
अद्र दिअर ! किं ण पेच्छुसि आजासं किं मुहा परोणएसि । 
जाद बाह्ुमूरंमि अद्धअन्दाण पारिवाडिम्‌ ॥ 
( गा० स० &।७०; काच्या० पृ० ३६८, ५६८ ) 
( भाभी अपने देवर से परिदिस करती हृड कह रद्यीडे) है देवर ) आका 
कीओर व्यथंदहयीक्या ताक रहेद्ो? क्या अपनी परिया के वक्षुःस्थरू पर्‌ बने हुए 
नखक्षतं को नदीं देखते ? ८ अतिद्धयोक्ति अरूकार ) 
अड दुम्मणञा ! अज किणो पुच्छामि छम । 
जेण जिविज्नइ जेण विरासो परिहिजदइ कीस जणो ॥ 
( सं० कं० २, ३९५ ) 
हे दुमनस्क ! आज में तुमसे एखती ह कि जिसके कारण जीते है ओर जित्तसे 
आभोद-प्रमोद करते है, उस जन का क्यों परिहास किया जाना है ? 

( रास का उद्राहरण ) 
अदपिहुकं जरुकुम्भ ेत्तण समागदद्धि सहि ! तुरिअम्‌ । 
समसेजसकिटणीसासणीसहा वीसमामि खणम्‌ ॥ (का० प्र° ३१३) 

दे सखि! मं बहुत बड़ा जल का षडा ठेकर जल्दी-जल्दौ आइ हू इससेश्रम 
के कारण पसीना वहने र्गा है ओर भेरी साँस चलने लगी है जिते मे सहन नहीं 


७०४ प्राङ्त साहित्य का इतिदास 


क्र सकती, अत्तटव क्षण भर के किए विश्रामे रही हू । ( यद चोरी-चोयी 
की हुई रति की ध्वनि व्यक्त की गई है), ( आर्थी व्यज्ञना ) 


अद्‌ सहि ! वक्कुज्ञाविरि च्छुहिहिसि गोत्तरस मस्थषए दारम्‌ । 
अच्चन्तदत्तदिद्रुण सामि?) वर्षण हसिएण ॥ 
| ( स० कं० २, १५५ ) 
हे सखि ! वक्र आलापा के द्वारा अतिषय रूप से देखती इई, वक्र हास्य द्वारा 
तू गोत्र के मस्तक पर राख लगायेगी ( अथात्‌ नाम दूषित करेगी ) 
( पुवेवत्‌ का उदाहरण ) 
अगणिअसेसजुजाणा बाज ! वोखीणलोजमजाजा । 
अद खा भमडई दिसखासुहपसारिअच्छी तुह कणएण ॥ 
( गा० स १।५६; स० क० ५, २४१ ) 
अरे नादान ! तुम्हारे सिवाय ओर सव नवयुवकां की अवगणना करके रोक- 
मर्यादा की परवा न करती हुड वह तुम्हँं चारों तरफ ओंसं खोर-खोलकर देखती 
फिरती है । 


अच्छुंड ताव मणहरं पिए मुह देसणं अदमहग्धं । 
तमग्गामखेत्तसीमा वि छचत्ति दिटठा सुहावेड्‌ ॥ 
( श्चंगार० १३, ६०; गा० स० २, ६८} 
भिया के अतिमहाधं मनोहर सुखदञ्चंन की क्या बात कटे, उसके गोँवके 
देत की सीमा देखकर भी अतिदाय सुख प्राप्त होता है । (आह्वाद का उदाहरण) 
अच्छेरं व णिहि विअ खग्गे रज्जं व अमजपाणे व । 
आसि म्ह तं सुहुत्त विणिञंसणदसणे तिस्सा ४ 
( श्ङ्ार० १०-४७४; गा० स० २, २५) 
एक्क क्षण भर के लियि उसे वसख्रविहीन देखकर मे आश्चयंचकित रह गया, 
मानों कोई निधि मिरु मई हो, स्वगेका राज्य मप्राप्तद्टौ गयाहो;, या फिर अमृत 
का पानकरखियादहो! (रति का उद्राहरण) 
अज मए गन्तव्वं घणन्धञारे वि तस्स सुहअस्स । 
अजना णिमीकिजच्छी पञपरिवाडि धरे कुणड्‌ 11 
( गा० स० ३, ४९; स० कं० ५, १४७ ) 
( रात्रि के समय) घोर अन्धकार होने पर भी आज मुञ्चे उस सुभग के पास 
अवदय जाना है, यह सोचकर नायिका अपने धरम ओंख मींचकर चर्नेका 
अभ्यास करने ख्गी । 
जज्ञ मए तेण विणा अणुहजसुहाइं संभरन्तीए्‌। 
अहिणवमेहाणं रवो णिसामिओ वज्छपडो उव ॥ 
( गा० स ५, २९; सं० क० ५ १३८ > 
आज उसकी अनुपस्थिति मे अनुभव किए इए सुखो को स्मरण करत इ र्मैने 


अलंकार ग्रन्थौ में प्रात पद्यौ कौ सची ७०५ 


वध्यस्थान दो ले जाने समय बजाय जाने वे परह कै समान नूतन मेर्घोकी 
गजना का चब्द सुना ह, 
अल वि ताव एक्क मा म॑ चारेहि पिजसहि ! सजन्ति । 
कर्छि उण तम्मि गए जड ण मरिस्सं ण रोडस्सस्‌ ॥ 
( स० क० ५, ३४५; गा० स० ५, २) 
हे प्रियसखि ! आज केवल एक दिनके किए रोती इदं गुदे मतं रोको; कड 
उसके चरे जाने पर, यदि मं जीवित रहीतो फिर कमी न रोऊगी। 
अज वि सेअजरोक्लं पव्वाइ ण ती हकिअसोण्ाए 1 
फमगुच्छणचिस्खिज्खं जं तद दिण्णं थणुच्छंगे ॥ 
( स० कं० ५, २२६ ) 
उस कृषक-वधु के स्तनो पर फाग खेलने ( एग्गुच्छण ) के अवसर पर रमाया 
हआ कादा स्वेदजञ से गी होने पर आज भी नदीं दूरता ) 
अज्वि हरि चमक्षह्‌ कहकहवि न ॒मंद्रेण दंरिजाइं 1 
चन्दकराकदरसच्छष्टाद्रं रच्छीद अगां ॥ 
( काव्यानु०, प° ९९, १५९ ) 
चन्द्रकला के अंकुरके समान लक्ष्मीक रीर किसीमभी कारणसे मदर 


पवेत मे दरित नहीं हु, यह देखकर विष्णु भगवान्‌ आज भी आश्चयैचकित 
व्‌ 
होते हं) 


अज वि बाले दामीअरो तति इअ अंपिए जसोजाणए ! 
कण्डमुहपेसिजच्छं णिहुभं हसिओं बञबहूहि )। 
(गा० स्र, १२; स० क० ४, २१९ ) 
अभी तौ कृष्ण वालक ही है, इय प्रकार यङ्येदा के कहने पर कृष्णक मुंहको 
टकृटकौी लगकर दैखतौ हुईं ऋजवनितार्य चिप-धिपकर हंसने रूगीं । 
( पर्याय अलकार , 
अजन युरमि पिभखहि ! तस्स विरक्खत्तण हरं तीष । 
अच्छञस्थाए कञत्थो पिओ मण उणिज मवञढो ॥ 
( श्ङ्ार ४७, २२९ > 
हे प्रिय सखि ! आज सुरत के समय उसवी क्ञ्जा अपहरण करत हुए मुञ्ज 
अकृतयं द्वारा कृतार्थ किया हुआ प्रियतम पुनः-पुमः मेरे द्वारा आल्गिन किया गया ) 
( नित्यानकारी काः उदाहरण । 
अस्काएगवणहक्खजणिक्खणे गरुअजोढवणत्तगम्‌ 1 
पटिमागसणिअणजणुप्परुच्िअं हो थणवटम्‌ ॥ 
( सज कुः० ५, २२१; गा० सर २, ५०} 
गुरु यौवन से उभर अयने स्तनो पर बने हृष्ट नूतन नखक्षर्तो करौ देग्वने समय 
नाधिका के चेत्रौ का ( उसके स्वनं पर) जो परनितिम्ब पडा, उसमे एमा प्रतीत 
हुआ कि मानौ नीर कमल से वहं पूजा कर रही है । 
9 प्रा० सा० 


७०६ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


छि 
अख्याए पहारो गवद्दाए दिण्णो पिएण थणवट । 
मिञ वि दूस भ्विज जाजो हिजण सवत्तीणस्‌ ॥ 
( ध्वन्या० उ० १, प° ७५) 
प्रियतम नै अपनी प्रेयसी के स्नर्नो पर नइ ख्ताद्वारा जो प्रहार किया, कद 
कोमल होते हुए सौ सौत्ताके हदय करौ उसह्य हो रछा । ( लक्षा का उदादुरण ) 
अणुणिजखणलद्धसुहे पुणोवि सम्भरिजमण्णुदूमिअविहरे । 
हिअए माणवद्ुग॒चिरेण पणञगसओ पसम्मईं रोसो ॥ 
6 सम क० ५, २७७ ) 
मनुहार के कारणषक्षणभर्‌ के किए सुख कौ प्राप ॐर्‌ स्मरण फिण दृष क्रोध 
के कारण विहर देसी सानवनी नायिका के हृदय का प्रणयजन्य गभीर रौष 
बहुत दैरमें दांत दयता हं 


अणुमरगपस्थिजाए पच्चःगञजजीविए पिजजमम्मि । 
वेहभ्वमंड्ण कुर्वहूज सोहग्गं जाअम्‌ ॥ 
( स० कं० ५, २७०; गा० स० ७, ३३ ) 
कोई कुल्वधू अपने एतिद सर्‌ जाने पर सतीहोनेजा र्हीधी किडनेमें 
उसका प्रियतम जौ उठा \ ( रसे तमय ) उसने जो वेधन्यसूचक अरंकार धारण 
च्ियेयेवे सौभाग्यनूचक हो गये । 
अण्णत्थ वच्च बाल्य ! ण्हायंति कीस म॑ पुरोएसि । 
एयं भो जायाभीर्याणत्तहं चिय न होद्‌॥ 
( काव्यानु° प° ८५, ८५ ) 
हे नादान ! स्नान करनी इइं सुञ्चेतू क्यों देख राह? यर्दौसेच्लाजा। 
जो अपनी पज्ञी से डरते दै उनके ङिएि यहं स्थान नदी ( इष्यां के कारण प्रच्छन्न 
कामिनी कौ यह्‌ उक्ति है )। 
अण्णमदहिरापसंगं दे देव ! करेसु अम्ह दृद्‌अस्स । 
पुरिसा एष्वन्तरसा ण इं दोखगुणे विआणन्ति ॥ 
( ख० कं० ५, ३८८; गा० स० १, ४८ ) 
हे देव ! हमारे भियतम को अन्य महिनो काभी साथ दहो, क्योकि एकनिष्ठ 
पुरुष सियो के गुण-दोर्षो को नदीं समञ्च पाते 1 
( परभाग अककार्‌ का उदाहरण ) 
अण्ण ण तरद्‌ चिअ परिवडढंतञगस्जसंतावम्‌ । 
मरणविणोएण विणा विरमावेडं विरहदुक्खम्‌ ॥ 
( सं० कं० ५, २४२; गा० स० ४, ४९ ) 
( प्रियतम के ) बिरह का दुख दिन प्रतिदिन ब्दृता हज धोर संताप उत्यन्न 
करता हे; मरणा के बिना उसे दान्त करने का ओौर कड उपाय नीं ! 
अण्णुञ ! णाहं कुविआओ, उव्डहसु, किं मुहा पसाणमि । 
तुह मण्णुसखसुप्पण्णेण मज्छ माणेण विण कजम्‌ ॥ 
( सण कं० ५, २४८ 2) 


अलंकार अरन्थो में प्रारुत पद्यौ की सुची ७०७ 


हे सादान ! 
तू आखिगन कर, 
प्रखोजन नहीं \ 
अण्णेचि द होन्ति द्धुणा ण उणो दीञआङिजासरिच्छा दे । 
जत्थ जहिच्छं गम्मड्‌ पिअचसही दीवजमिसेण ॥ 
( स० कं ५, २१५ ) 
उत्सव कहन से है चेकिन दिवाली के समान कोई उत्सव नदीं । इस अवसर 
पर इच्छानुसार कदी भी जः सक्ने दहं ओः दीपक जकन के वाने अपनेग्रियकौ 
वसति मेँ प्रवेद कर सकते हं । 
अण्णं खडहत्तणयं अण्ण चिय्र कावि वत्तणच्छाया। 
सामा सामण्णषयावडस्स रेह चिय न होद््‌)। 
( काव्यानु° प° ३६८, ५६९; का० प्र° २०, ४५० ) 
ट्स नवदौवना की सुकुमारता कट ओरदै ओर लावण्य कुड्‌ ओर; फिसो 
सामान्य प्रजापति की रचतायडइ ऋदापि नदींदयी सकनी  ( अत्तिरयोक्ति का 
उदाइरण ) 
अतहष्टिए वि तह सदए च्व हिअअम्मि जा णिवेसेड । 
अत्थवितेसे सखा जअइ विकडकडगोजरा वाणी ॥ 
( ध्वेन्या० उ० ४, प° ५९८ ) 
अथ चिह्ञेष मेँ अविद्यमान अन॑को जो विद्यमानस्य मोत्ति ह्धयमे बेटा देती दह, 
देसी कमिर्यो की रक्रष्ट वापी की पिजय हो, 
जत्तन्तहरमणिजं अम्ह॒गामस्स मंडणीहूजम्‌ । 
लुजत्िरवाडिसरिच्छ सिसिरेण कअं भितिगिसंडम्‌ ॥ 
( स० क० २, ७७ ) 
हमारे गोवि कौ एकमात्र सोभ! अत्यन्त रमणीय कमलिनी के वन को दिश्चिर 
ऋतु ने काटे हुए तिरुकेखेते के समान वना दिया! 
अन्ता एत्थ तु मजडइ एर्थ अहं दियसयं चुरोषएसु । 
मा पहिय रत्तिजघय ! सेज्ाए महं जु मज्िहसि ५ 
( काल्यानु° प° ०३, १४; साहित्य, प° 4७; काल्य ० प्र ५ १२६; 
गा० स० ७, ६७ ) 
हे र्तौधी वजे पयिक !तू दिन में दी देख केकि मेस सास य्य सोती दै 
ओर मवद, कदींटेसानदह्ौ कि तूमेसी खाट पर भिर पड़े। ८ अभिनय ओर 
नियम अलंकार का उदाहरण ) 
अस्थक्कागअहिअएु वहुआ दद्‌अभ्मि गुरुपुरओ । 
जरद्‌ विअरूताणे हरिसविसद्धाण बरुजआणम्‌ ॥ (स० कं० ५, २४१) 
( प्रवात पर म्ये हट ) प्रियतम के अकस्नात्‌ ल्मौट गने पर इषैत्ते स्छच्ित 
हुए ककरण वालो वधू नारुजनो को सामने देखकर घ्युर्‌ रही है । 


म गुस्सा नदीं हूं! (नायक उत्तर देताहै) तो फिर मैरा 
व्यथंही तुञ्चे गना र्दा; तेरे क्रोव सै उत्पन्न मानसे मुह्ये 
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अत्थक्करूसण खणपसिजणे अङिजवजणगिव्वन्धो ) 
उम्मच्छुरसन्तावो पुत्तअ ! पवी सिगेहस्त ॥ 
( स० क० ५, १७८; गा० स ७, ७५ । 
हे पुत्र ! अचानक रूट जाना, क्षणमर मं प्रसन्न हे जाना, भिथ्या क्चन 
केडकर किसी वात का आग्रह करना भौर ईष्यां से संताप करना-यह सेद 
का माम॑ है। 
जदंसणेण पुत्तञ ! सुट्‌ चि गेहाणुबन्धगहिआ!हं । 
हेत्थउडपाणिजादं व कारेण गन्ति पेम्माड ॥ 
( स० कं० ५, ३२८; गा० स० ३, ३६ >) 
हे पुत्र ! हस्तपुटमें रखे इए्जलको भोति जेहालुदेष से गृहीत सषु प्रेम 
दीधेकाल तक ददचौन के अभावमें क्षीण होने लगता । 
अष्फन्वम्तेण गहं महिं च तडिउद्धमाहअदिसेण । 
दुन्दहिगम्भीररवं दुन्दुदिभं अबुवाहेण ॥ 
( सं०क०्रे, १९० ) 
आकाड्च ओर पृथ्वी पर फैल जानेवाला नथा गिजली से समस्त दिशाओंको 
म्रकारित करनेवाखा मेघ दुंदुभि कौ भोति गभीर ब्द करने रुणा, 
अमञअमअ गजणसेहर रअणीमुहत्तिखज चन्द्‌ ! दे च्िवसु । 
दितो जेषि पिअअमो ममं वि तेहि चिअ करेहि ॥ 
( स० क० ५, ३२७; गा० स० १, १६ 7) 
जिन किरणः द्वारातूने मैरे प्रियनम का स्पल्य किया है, उन्दी किरणों से 
अग्न रूप, आकाज् कै सकुट ओर रजनीमुख के तिलक चन्द्रमा! तु मुञ्चैमी 
स्पद्च कर । ( पिकाः अकंक्नार का उदाहरण ) 
सम्हारिसा वि कडणो कद्णो हरि बुडढहारुपसुहा वि । 
मण्डुक्तमक्डा वि इ होन्ति हरीसप्पसिहापि॥ 
( स० कं० १, १३२) 
वहा हमारे जेते ओर कर्य हुरिवृढ ओर दार इत्यादि ( असाधारण 
प्रतिभागान ) कवि ? कहँ मेदक ओर बंदर तथा कहँ सपरं ओर सिह 
अरख्ससिरोमणि धुत्ताणं अग्गिमो पुत्ति ! धणसमिद्धिमञ । 
इअ भणिएण गंगी पप्युञ्लविलोजणा जाओ ॥ 
( कान्य० 9, ६० >) 
दे पुत्रि ! (जिससे तुम प्रेम करती हो) वह आटसि्यां का क्षिरोमणि, पूर्तँ का 
अयुज जौर्‌ पन-सम्यत्तिवाला है । इनना सुनते हा उसकी ओँखै खिल उ्टीं ओर 
उमका दारीर सुक गया  ( अथ॑रत्ति-उद्धप ध्वनि का उद्राइरण ) 
जखिजिपसुत्तजविणिमीखिजच्छ ! देसु सुहअ ! मञ्क्च जओआसं । 
गण्डपरिउंबणापुरइ अङ्ग ण पुणो चिराइस्सं॥ 
( स० क०५, १६९; सा०, पृ० १९४; गा० स० १, २० ) 
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हूठ-मूट सोने का बहाना बनाकर अपनी अखि मीचनेवाङे हे सुभग ! म॒ञ्ञे 
( अने विस्तरे पर ) जगह दे । तुम्हरे कपोलका बन ख्ेने से तुमह पुलकित 
होने ह मने देखा है) सच्‌ कडती हू, अव कमी इतनी देर न र 7ङंमी ( उद्धेद 
ओर व्याज अख्कार्‌ का उदाहरण ) 
अवसर रोऽ चिज णिम्मिआदं मा पुससु मे हअच्छीडं । 
दंसणमेत्तम्मते्िं जहि हिअअं तुह ण॒ णाजम्‌ ॥ 
( ध्वन्या० उ० ३, प° २३१ ) 
( हे राठ नायक!) य्यसेदूरष्टो, मैरी अमायी ओँखिं ( विधाताने) येने 
केखिएिद्ी वनाई दहै, उन्नत पक्क; नेरे दशेत मात्र से उन्मत्त दुर्ये ओँवनेरे 
हृदय को न एहेतान सेकं 
जवऊहिज पुल्कदिवे समं जोण्हाए सेविजअयओसमुहे । 
माड १९ क्चिजउ रजगी वरदिसादतपच्छिअग्मि सिरे ॥ 
( स० क० ५, २५६ ) 
अयनी उयोःखः से जिसने पूते दिदाका आङ्णन किया है मौर प्रदोषमुख 
का जिमने पान कियाद रेसा चन्द्रमा पश्चिम दिशा कोर जारहादह। हे 
माह ! रनि नहीं करनी 1 
जवरण्दाजअजाभाउअस्स विणेह मोहणुक्टं । 
वहुजाणए्‌ घरपलोहरमजणयुहरो वलअसदो ॥ ( शगार २२, ९८ ) 
दामाद का अपगाहकाल में आगमन सुरत कौ उक्कडाको दुगुनाकरदेता 
हे, उस समय धर के भिद््वडे खाने संल् वघरू के कंकडांका दाब्द सुनाई 
ने ख्या, 
अवरुम्बिजमाणपरम्मुहीअ एंतस्स माणिणी ! पिजस्स 1 
पुद्धएख्उग्गमो तुह कहेइ संभुहस्जि हिअअं ॥ 
( स० कं० ५, २८९; गा० सख० १, ८७ ) 
हे मानिनि ! भियत्तम केने पर तू मान करके बठ गई, किन्तु तेरी पीठ 
कै रोमांच से मालूल होता हकितेरा हृदय उसमे र्णा है ( विरोष अलंकार 
का उदाहरण ) 
अवखम्बह मा संकह ण इमा गहरंधिया परिन्भमई । 
जत्थद्छगजिउञ्भतहिव्थदहिजभा पदिअजाजा ॥ 
( स० क० ५, २७३; गा० स० ४, ८६) 
सहमा वादं कै गजेन से मस्न हहं प्रवास परर गये दूए पथिकं की ्रियनमा 
घर च्योडकःर भय्कनी फिरती दे । किमी भूतप्रेत की वधा नौ वहु पीडित नही, 
डरो मन 1 सद्धाग देकर इसे वाड जनिते गोको) 


१} 


१. मिखाइये--रदी फेरि मुख दरि इन हितसमुहे चित नारि) 
द्गीठि परत उठि मडि के पुलकैः कत युकारि ॥ 
( बिहारीसरतस्षई ५६७ ) 
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अवसहिअजणो पद्रणा सलाहमाणेण एञ्धिरं हसि । 
चन्दो त्ति तुज्छ मुहसंमुदर्ष्णिङ्कसुमंजरिविरक्खो ध 
( सं० क० ५, २९८; गा० स० ४, ४६ ) 
द्न्द्ररे रूप के प्रर्ष॑सक तंम्हारे पति के दारः तुम्डारे मुख को चन्द्रोदय 
समद्यकर उसे कुसुमांजलि प्रदान करने के कारम र्ल्ित जन परिहासकरा 
पात्र हु ° ( श्रान्तिमान अलंकार का उदाहरण ) 
जविअद्वपेच्छुणिजेण तक्खणं मामि ! तेण दिट्‌ठेण ! 
सिविणञपीएण व पाणिएण तण्हचिअ ण फिटा ॥ ( श्ंगार ४, ५) 
हे मामी ! उस क्ण अवितृष्ण नयनो से उसे देवने से रेरा मादू हुआ जैसे 
स्वम जल का पान मिया है ओर उससे तृष्णा हयी नडं बुद्धे । 
अविभाविअरअणियुहं तस्स अ सच्चरिअविमरूचन्दुज्नोजम्‌ । 
जां पिजाविरोहे बद्धन्ताणुसअम्‌ढलक्से हिअअम्‌ ॥ 
(५ स०क०५, २०) 
ध्याकाल बीत जाने पर, सचरित रूपी निम चन्द्रमाकैे प्रकादोसे 
प्रकादिन उस्र ( नायिका) का हृदय, अपने प्रियतम के पास रहने पर, बृद्धिको 
प्राप्त अरिद्नयम्रेम के कारण विक्षिप् जैसा दिखाई दिया, 
अब्वोदिष्णपसरिओ अहिअं उद्धाइ फुरिअसूरच्छा । 
उच्छाहो सुहडाणं विसमक्खरिओ महाणईणं सोत्तो ॥ 
( सं०कं४, ५२; सेतुबध ३, १७ ) 
महानदि्या के प्रवाह की भोति विषम संकट मे स्खलित ( प्रवाह के पक्षमें 
विषन मूमिं पर स्वक्िति ), अन्यवच्छिन्नरूपसे फैल्ने वाला ओर शूरवीरों कयै 
युखश्री वदने वाला ( प्रवाद के पक्षम सूयं कौ छाया के प्रतिबिम्ब से युक्त ) रेसा 
सुभर!{ का उत्साह अधिकाधिक तीता से अयसर होना है । 
अन्वो दुक्करारअ ! पुणो वि तत्ति करेसि गमणस्स । 
अज विण होति सरला वेणी तरंगिणो चिरा 
( सं° क० ५, २९१; गा० स० ३, ७३ ) 
दे निदेयी ! अभीतोमैरीवेणीके केडाभी सीषे नहीं हु ओरतू फिरसे 
जाने क बात करने खमा । 
असईण णमो ताणं दष्यणसरिसेसु जाण हिजणतु । 
जोश्चेअ गाइ युरओ सहसा सोच्ेज संकमडई ॥ (शङ्कार ४२, २०७) 


१. मिलाइये--तू रहि हौदी ससि क्खौ चदि न अटा बलि बाख । 
सत्रदिनु बिनु ही ससि र्य देहैः अरघ अकाल ॥ 
( बिदारीसतसई २८४ ) 
२. भिकाइये--अज्योँं न आये सहज रंग पिरह दूबर गात । 


अबहौ कहा चेखदियत ललन चलन कौ बात ॥ न 
( § ६) 
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कुर्टा खियो कौ नमस्कार ह, जिनके दण्णके समान हृदय 
उपस्थित ह, वदी हूषहू प्रिविवित मो होदा ह । 
अस्मत्तो वि समप्पद्र्‌ अपरिर्हिअलट्हुजो परगुःखावो । 
तस्स पिआपडिवडढा ण ससप्पद्‌ रदसुहासमत्ता वि कहा ॥ 

( सत कं० ५, २४० ) 
निय महान्‌ दूसरे के युग की प्रक्ेसा जसमाप्र होकर भौ समप्दो जाती 
है, लेकिन उसको भरियतमा कै रतिसुख कौ कथा कमौ सनाप नही दोनी । 

असमत्तमण्डणा चिअ वच घरं से सकोउहञ्चस्स । 
बोराविअहरूदरुअस्स युत्ति ! चित्ते ण रुग्गिहिति ॥ 
( स० क० ५, १७४; गा० सम १,२१) 
हे पुत्रि! तू अपने साज-शङ्गारके पणं हृटमिनाद्यी (तरी प्रतीक्षामें) 
उत्सुकता से वरैठे हुए सपने प्रिय केषर जा उसकौ उत्सुकता शिथिल हो जाने पर 
फि7 तू उरूके मन न भयेगी । 
जह तड सहस्थदिण्णो कद वि खलन्तमत्तजणगमच्छये । 
तिस्सा थणेसु जाओ विरेवणं कोमुईवासाः ॥ 
( स° क० ५, ३१४ ) 
पूणिमा की ज्योऽला कि नायिका के स्वनपृष्ठपर ष्ड़रदौ इ, माल्लदहोता 
है कि स्वलिन होते इए मदोन्मत्त लेग के बौचेमें किमी नायकने उपने हार्थो मे 
उसके स्तनो पर लेय कर्‌ प्रियादह) 
अह॒ धाविञण संगमएण सब्वगिञं पडिच्छन्ति। 
फम्गुमहे - तरूणीजो गहवद्सुअहत्थचिक्खिज्ल ॥ 
( सम कं ५, ३०७) 
एक साथ दोड्कर्‌ युवतियो, पाग कं उत्सव गुडपपि केपुत्रके हाक 
कीच को अपने समस्त अङ्ग में ल्गदाने के चिए उत्सुकं हो रहः हं 
अहयं रुजाट्ुद्णी तस्सवि उम्मन्थरादं पिम्माइं 1 
सहिजाअणो अ निडउणो अलाहि किं पायराएण ॥ 
( कान्यानु° ए० १५५; १७; गान्स०् र, २७ ) 
मतो श्रमोलो ह, ओौर उसका प्रेम उत्कट है; मेरी सख्या (जरा से निशान 
से) सव कृच समञ्च जातीदै; फिरभलामेरे चरणके रंगनेसे क्या लाम? 
( रतिक्रीडा के समय पुरुष के समान आचरण करने वालो नायिका कीं यह्‌ उक्ति 
ह । ) ( व्याजोक्ति अरुकार्‌ का उद्राइरण ) 
अह सा तदं तरि व्विअ वाणीरक्णम्मि चुक्संकेज । 
तुह दृसणं विमग्गद्॒ पञ्महृणिहाणटठाणं व ॥ 
( स क० ५, ४००; गा० ख० ४, १८) 
उसी त के वन मेँ दिये हु संकेत को भूलकर वह» निधिस्थल को भूे हुए 
व्यक्ति की भोति, तुम्हरे द्वेन के लिए इधर-उधर भटकनी फिर रही हं । 


| ~ न 
ज। समरन 


1 
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अहु सो विलक्ख हिज मए अहव्वादइ अगणिजप्पणसजी । 
परवेजणच्चिरीहि तुम्हें उवेक्खिओ जतो ॥ 
( स० कं ५, ३९९; गा० स० ५, २०) 
हे सखियो ' उसके प्रणय की परवा न कर्‌ मुञ्च अभागिनी ने उसे लञ्जित कर 
द्विया ओर परपुरुष को वाचपूरेक नचाति इ तुम लोगों ने बरहुर जाते समय 
उसको उपेक्षा कौ | 
अदहिणवपञओअरसिएसु सोहइ सामादणएसु दिभहैसु । 
रहस्पसारिअगीजाण णद्धि मोरदिन्दाणे ॥ 
( साहित्य प° ८४९; ध्वन्या उ० २, ° ५७४; मा० स ६, ५९ ) 
अभिनव भो की गजेना से युक्त रात्रिकी भोति दिखाई देने वाके दिनोंमं 
(मेधक्मेदेखनेकै लिट) दीवता ने अपनी यदेनं उठाने ठे मोरां का नाचं 
कितना सन्दर स्मता हि! ( उपमा ओर रूपक का उद्राहरण ) 
अदिणवमणहरविरदइअवट्य विहूसा विदाई णचबहुजा । 
कुंदटख्यन्व ससुष्फुल्वगच्छपरिक्तिभमरगणा ॥ 
( काभ्यानु० प° २०७, ररण; स० कं० 9, ३७) 
अभिनव सन्दर वृवर्णो के अमूषर्णो से नववधू दोभितदहोरहीदै, मानों 
फूल के गुच्छं पर मडरते हए मोरां से वेटित कुदपुष्प कौ र्ता ही । 
( अधिक उयर्मा का उदाहरण) 
आञम्बलोजणाणं ओोज्लंसुजपाजडोरुजहणाण । 
अवरण्हमनजिरीणे कए ण कामो धणं वहद ॥ 
( स० कं० ५, १३५; गा० स० ५, ७२) 
( सद्यः खान करने से ) जिसके नेत्र र्लौदै हो गये दहै, मौर गीङे दस्र होने 
से जिसके उरु ओर जघन दिखाई पड़ रहे हँ, अपराह्न कारमं लति रेसी 
नाथिकाकेकिएि कामदेव को धनुष धारण करने की आवदय्कता नहीं पडती 
( ठेसी नायिका तो स्वयं ही कामीजनों के मन में क्षोभ उत्पन्न कर देती दहै), 
आअरपणमिभोदटर्‌ अघडिथणासं जसंघडिजणिखाडम्‌ । 
वण्णग्बजरिप्पञुहीज तीज परिउम्बण मरिमो॥ 
(स्क ५, २१२; गाण्स० १,२२) 
हस्द्रीमिध्रित शीसे त ( रजस्छ खीने) अपनी नासिका ओर 
ललाट के स्पद्च को द्चाते हुए वड़े आदर से अधने अधरोष्ठ को द्युकाकर्‌ जौ चंवन 
द्विया वहं हमे आज मभौ यादं ह) 
जआउच्दिं पिद्िजिए जह कुंकलि णाम मज्छर भत्ताले । 


पेक्खन्तह लारख्कण्णिजाह हा कस्स कन्देमिं 
( स० कं० $, २३ ) 


कद्र कौ भोति मेरे भताको रँटि-फरकार्‌ कर पीरा मया। है राजकुलं के 
कमेचारियो ! देखो, अब मे किसके आगे रो 


[क्न्य 


र 


< ८ 


अलंकार भ्रन्थो में प्रात पो की सूची ७१२ 


जाणासजाइ दंती तह सुरण हरिसविअतिअक्वोखा । 
गोते वि ओणमुही अससोत्ति पिजं ण सद्भुहिमो ॥ 
। ( शङ्ार ५३, १ ) 
हषं से विकसित कपोल्वाली ओर सुरत के समय सेकडों आज्ञाय देनेवाटी 
चही प्रिया प्रमात कालम मुंह नीचा करके चरतो है, यहं विश्वास नहीं होना । 


आणिअपुलउन्मेओ सवत्तिपणञपरिधूसरम्मि ति गुरुए । 
पिजदंसभे पदडढद्‌ मण्णुदाणे वि रूप्पिणीज पहरिसो ॥ 
( सण ~>.) ५५, २२३० ) 
सपली कै प्रणय से अत्यधिक धूसरित ओर रोषकेस्थानरेसे प्रिय कादद्ौन 
होने पर पुररि्ठि हहं स्किमिणी का हषं वदने खा । 
आम ! अखहओ ओरम पद्व्वष्‌ ण तुए मकिणिभ सीटम्‌ । 
क्रि उण जणस्स जाअन्व चन्द तं ण कामेमो॥ 
( ध्वन्या० उ० ३, पू० ५१८; गा० स० ५, १७.) 


(क ५ 


अच्छा मँ ल्याद्‌ ओरतू है पतित्रना ! तू सु्यसे दूर रह । क्डीं तरा शील 
नो दूपित नदीं द्ये दया १ एक साधारण वेद्या की भोति उस नाइ प्रतो मेरादिल 
नद्यं चखा सया? 
आला मा दिजउ सोअविरुद्धंति णाम काण । 
समुहापडषएु को वेरिएु वि दिष्टि ण पाडेद्‌॥ 
( स० ० ५, १४६ ) 
लेकयिरुदध समद्चकर इसके ंबेध मँ चर्चा मन कतो । सामने आये हुए श के 
ऊपर भला कौन नजर्‌ नीं डालता १ 
जालोजन्त दिसाओ ससन्त जम्भन्त गन्त रोअन्त । 
सुञ्छन्त पडन्त हसन्त पहिअ किं ते पडउत्थेण ॥ 
( स० कं० ५, २६६; गा० स० ६, ४६) 
हे पथिकः! अमीसे जव तेय यद ददादहैकितू इधर-उधर देख रहा हे, तेरी 
सौँस चल्ने ल्गीरै, त्‌ जम्दाईलेरहादै, कममी तू माना हे, कमी गोना ह) की 
बेदोदाहो नाता, कमी भिर पड्तादै ओर कभी हसने क्गता दहै, नौ पिर तेरे 
प्रवास पर जाने सेक्या खम? 
आवाभमअअरं चिअ ण होड दुक्खस्स दारुण णिञ्वहणम्‌ 1 
णाह ! जिञन्तीअ मए दिदं सदहिजं अ तुह इमं अवसाणस्‌ ॥1 
( सं° क० ५, २५५ ) 
दुख का दारुण निर्वाह अन्ततः भर्यकर नदीं होना । दे नाथ) जीवित अवस्था 
मे मेने ठम्दारे इस अन्तको देखा ओौर सदन क्यार) ( सीता के गम्चन्दर 
के प्रति उक्ति) 
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आसाइयं अणाएण जेत्तिय तेत्तिं चिज विह्ीणं 1 
ओरमसु वसह ! इण्हिं रक्छिजडइ गहवदच्छित्तं ॥ 

( कान्या० प° ५७, १६) 

हे वेर! तूने विना जाने खेन के किंतनेद्टीधान खारि, तू अव्‌ ठहर जा, 
क्यों दि गृहपनि अव अपने चेत की रखवाटी करने आ ग्याहे। 

( भाविक अलकार्‌ क उदाइरण) 


इमिणा सरणएण ससी ससिणा वि णिसा णिसा कुमुजवणम्‌ । 
कुमुजवणेण अ पुलिणं पुर्िणिण अ सोहए हंसउलम्‌ ॥ 
( स० क० ४, २०५) 
दस दारद से चन्द्रमा, चन्द्रमासे रत्नि, राति से कुमुदवन, कुमुदवनसे 
ट ओर्‌ नदीतयट्से दंस शोभा को प्राप् द्योते हं । (माला का उदाहरण) 
ईखाकलुसस्स वि तुह सुहस्स नणु एस पुण्णिमायंदो । 
अज्ञ सरिसत्तणं पाविऊण अगे चिय न माइ ॥ 
( काम्यानु° परु° ७६, १४५; ध्वन्या० उ० २ प° २०८ ) 
( हे मनस्विनि ! ) देखो पूनो का यह्‌ चाँद इष्यां से कलुषित तुम्हारे मुख कौ 
समानता पाकर फूल नडं कमाता । 
उअहिस्स जसेण जसं धीरं धीरेण गरुजआह वि गरुजम्‌ । 
रामो दिए वि दिदं भणड रवेण अ रवं समुष्फुदन्तो ॥ 
( स० कं० र, २७०; सेतुवंधघ ४, ४२) 
( रामचन्द्र ) अपने यशसे समुद्र के यक्घ, अपने धयं से उसके षेये, अपनी 
मम्भोरता से उसकी गम्भीरता, अपनी मयादा से उसका मर्यादा ओर अपनी 
ध्वनि से उसकी ध्वनि को आक्रान्त करते हुए कहने ल्मे) 
उञ णिच्चरुणिप्यन्दा भिसिणीपत्तम्मि रेहइ बरा । 
निम्मलमरगअभाजअणपरिषिजा संखसुक्ति व्व ॥ 
€ साहित्य ° प° ६३; गा० स० १ › 9; काव्यप्रकाश रे, ८ , 
( अरे प्रियतम ! ) देखो कमरिनियों के पत्तो पर निश्वर ओर स्थिर बुल 
की पक्ति ेसी शोभितहोरदहीहै मानो किसी निम॑ल नील्मके पत्रमे ङखकी 
सौपी रक्खी हो । ( धर्मोक्ति, व्यंग्योक्ति ओर्‌ सभावोक्ति अरुकार्‌ का उदाहरण ) 
उच्चिणसु पडियकुसुम मा धुण सेहाखियं ह ङियसुण्डे । 
एस अवस्राणविरसो ससुरेण सुओ वख्यसदो ॥ 
( ध्वन्या ० उ० २, पू° २२३; काव्यानु° प्र ५५, २०} 
हे ह्वाहे की पतोहू ! भूमि पर स्वयं गिरे हुए पारिजात के पुष्पों को चुन के, 


उसकी रहनिर्यो मत हिला, कारण कि तेरे क्क्णो के अप्रीतिकर शब्द को तेरे 
श्वसुर ने सन खिया है, 


उ 


अलंकार ग्रन्थौ में प्राङृत पौ की सुची श्ण 


उञ्छसि पिद समं तहवि हु रे ण भणसि कीस किसिञं ति । 
उवरिभरेण अ अण्णुञ! मुजह बदल्लोवि अंगादस्‌ ॥ 
( सं० कण, १३०; गा० स॒ ३, ७५) 
प्रियाकेद्वागतू वहन कियाजाताह ओरफिःरमौतू उसी से पताह कि 
तू कृडा क्यो हो गई दै ! हे नादान ! अपने ऊपर भार लादनेसे तोवरुमीङ्ञच 
हो जाना है! ८ सदोक्ति अकुकार्‌ का उदाहरण ) 
उद्टन्तमहारम्भे थणए दुटु दरण सुद्ध बहुजाए । 
ओस्ण्णकवोरारए्‌ णीससिभं पठमघरिणीए ॥ 
( सण क ५ ३८७; गा० सम ४, ८२ ) 
मुग्धा वधू कै आरम्भसे ही उटठा्दार स्तनं बो देखकर सूखे कपौठ वाल 
पहला प्ली सांस मारने र्गी 1" 
उन्तसिञण दोहर्विजसिजासो अमिन्दुबद्णाए । 
विरदहिणो णिप्फरुककेल्चिकरणसदयो सखमुषप्युिओ ॥ (स० क० ५, ३०५) 
चन्द्रसुर ने अपने पाद के आघात से अद्योक वो विकसित करके मानो ब्रह्मा 
के पफलविदह्ीन अशोक वृक्ष कै सजेनको ही निरथंक कर्‌ दियादहं। 
उदित्तरकभोआा जह जह थणञा विणन्ति बाखाणम्‌ । 
तह तह लद्धावासो व्व मम्महो हिजजमाविसइ ॥ 
( ध्वन्या० २७ ४, पृू० ६०४ ) 
कैले हए केर्खो के निस्तार से आच्छादित वृखिकिओं के सनन जसे-जैस 
वदते है, वैसे-वैमे सानो अवसर पाकर कामदेव हृदय मेँ प्रवेश्य करता दे) 
उद्धच्छो पिआइ जटं जह जह विररुगुरी चिरं पिओ । 
पाञावल्िजा वि तह तह धारं तणुजंपि तणुणड्‌ ॥ 
( स० कं० ३, ७३; गा० स० २, ६१ ) 
ज्ेते-जेते पथिक अप्रनी उगलिया को भरल करके खि को ऊपर उठाकर 
( पानी भिलनि वाली को देखने के किए) बहुन दे लक पानी पौता ह, वेसे-वेसे 
प्याऊ पर त्रैठकर पानी पिरने वारी भी पानी की धार कमो कम-कम करती 
जाती है । ( अन्योन्य ओर प्रतीयमान अलंकार का उदाहरण ) 
उष्पहजायाण्‌ असोदिणीए फलकुसुमपत्तरहिजाए । 
बोरीए वद्र देन्तो पामर! हो हो हसिजिहसि ॥ 
८ काम्यानु० पृ० ३६०, ५४७; ध्वन्या० उ० ३, प° ५४२ ) 
हे पामर ! कुमागं ( अधम कुरु ) मे उत्पन्न, अश्ोभनीय ( कुरूप ) तथा फर, 
पुष्प ओर पन्तो ( संतान ) से रदितपेप्ती बेमा(खौ,)कौ बाड लगाने (स्लोको 
अपने घर मेँ बसाने ) वाले पुरुष का लोन उपहास करेगे । | 
( अप्रस्तुतप्रश्स्ता का उद्राइरण ) 
१. बादतु तो उर उरज भर भरि तरुनद विकास 
बो्चनु सौततिन्‌ कै दिय आवि रूपि उसास्र ॥ ( विहारीसतसई ४४० ) 
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उम्मूखिजाण खुडि उक्खिष्पंताण उञ्जुजं ओसरिजा । 
णिजताण णिराजा गिरीण मग्गेण पत्थिआ णडइसोत्ता ॥ 
( स० क ४, १७३; सेतुवध ३, ८१ ) 
उन्मूकित होकर खंडित, उच्प्िप्र होकर सरल भार से वहने वटे ओर टेदं 
मायं सै छे जयि जाकर दषं बने रसे नदी के प्रबाह पहाड़ी रास्तों से बहते हें । 
{ संबेधिपरिकर अलंकार का उदाहरण ) 
उरपेद्धिजवहइकारिल्च आदं उच्चेसि ददभवच्छुटिए । 
कण्टजवििहिभपीणुण्णजस्थणि उत्तम्मसु एत्ताहे ॥ (स० ० ४ ८४) 
हे अपने प्रियतमकी खड्खी! तू ही अपने दक्षस्थरुसे बाड़को मद्र॑न कर 
कवेटी के प्त्ट तोडने गहं थी जिमसे नेर पीन ओर उन्मत्त स्वन कीर्थोसेषक्षय 
हो ग्येहं, अवतु संतापकौ प्रपद्य ( च्समे दृसरे किस्ीकाक्यादोप १) 
उज्ञाजइ से अंगं ऊर वेवन्ति द्वरो गल्‌ । 
ऊच्छुच्छुखेद्‌ हिअअं पिजाअमे पुप्फवदजाइ्‌ ॥ ( स० कं० =, २४५ ) 
प्रिय के आने पर पुष्पवती ( रजस्वला ) का अंग स्वेदयुक्त होने ल्मतादै, 
जंघा कंपित होने ल्गनी है, जनका वख रल्तिद्योजातादहै ओौगर हृदय थरथर 
कोपने लगता है । 
उव्वहडइ णवतिणंकुररोमञ्चपसाहिजादं अगाटं । 
पाउसलच्छीषए पओोहरेहि पडवेद्धिओ चिज्खो ॥ 
( ख०्क्‌ ५९; १४; गा० स० 8, ७७ ) 
प्रावृट्‌ दोभा ( वष ऋतु ) के पयोवर (स्तन अथवा बादल) से पीडित 
विन्ध्य पवत नूतन वृणांकुर रूपी रोमांचो से मंडित क्षरीर को धारण करतादहे। 
( रूपक अरूकार का उदाहरण ) 
उच्वहइ ददअगहिजाहरोटृक्चिजन्त रोसपडिराअम्‌ । 
पाणगोसरन्तमदइरं चस च॒ णि मुहं बाखा॥ 
( स० क ५, १८९; गउड ० ६९० ) 
प्रीतम के दात अधरोष्ठ महण करने से जिस्केयोषकौ लाटी फीकी पड़ र 
है ेसी नायिका का मुख मदविरासे आरक्त मदिरा-पत्रकी मति प्रतीतदोरदादहै। 
ए एहि किंपि कीएवि कएण णिदि ! भणामि जरूमहवा । 
अविआरिजकजारंभजारिणी मरउ ण भणिस्सम्‌ ॥ 
( काव्य ० भ्र० ९०, ४७१) 
अरे निष्टुर्‌ ) जरा यहोनोञा, सुश्च उ्सकेवरेमें तुदते ङश कहना है; 
अधवा रहने दे, क्या कदं! विना रिच.रे मनपाना करने वाली यदि यद्‌ मर्‌ जाय 
तो यच्छा, अवमे कुन क्टूगी । ( आक्षेप अलंकार का उद्राहरण) 
ए एहि दाव सुन्द्रि ! क्ष्णं दाऊण सुणसु वजगिजम्‌ । 
तुज्छ मुहेण किसोअरि ! चन्दो उअमिजद्‌ जणेण ॥ 
( कान्य प्र० १०, ५७ ) 


अलंकार ग्रन्थौ में प्राङूत पयो कौ सची १७ 


हे ठन्द्रि ! जरा इर्‌ य, कान कपकर अपनी निन्दा सुन 
सेम अवतर खक सा. चन्द्रमा वमे उपसादेनैख्यैहं' 
( प्रतीप ऊख्कार्‌ का उद्ाहुरण ) 
एकत्तो रुजद पिया अण्णत्तो समरतुरनिग्धोसो । 
नेहेण रणरसेण य भडस्स दोखाइयं हिअअम्‌ ॥ 
( काव्यानु° प° १६८, १८७; दुशरू० ४ पृ० २१२ ) 
एक ओर प्रियारूदन कररहीदहे, दूसरी ओर युद्धकीमेरीका घोष सुनादं 
दे रहा है, इस प्रकार स्नेह ओर युद्रसके बीच योद्धाका हृदय डोलायमानदहो 
रहा है । ( रति ओर उत्साह नामक स्थायी भार्गो का चित्रण) 
एक्रो वि कारुखारो ण देह गन्तु पञदहिण वन्तो \ 
किं उण बाहाउकिअं रोभणज्जुजरं मिञजच्छीए ॥ 
( सम कं० ५, २४४; गा० स० १, २५) 
दाहिनी ओरसे बईइंओरको जाता हुआ हरिण प्रवास के स्मय अपदाकुन 
माना जाता है, फिर भला अश्रुपूणं नेत्रेवाली मृगाक्षी ( प्रियतमा ) को देखकर तो 
ओर भी अपद्धाकुन मानना चाहिये । ( अथांपत्ति अरुकार्‌ का उदाहरण ) 
एक्रं पह रूब्विष्णं हत्थं मुहमारूएण वीजन्तो । 
सोजि हसन्तीषएु मए गही बीएण कण्टम्मि ॥ 
( स० कं° पू १७५; गा० स० 9, ८६) 
मेरे प्रहार से उद्धिञ्च, (मेरे) एक हाथ मं अपने महसे फूंक मारते हुए अपने 
प्रियतम को मैने हेसते-हसते दूसरे हयाश से अप्नेकंठसेर्गाखिया। 
एत्तो वि ण सऋषिओ गोसे पसरत्तपल्लवारुणच्छाओ । 
मजणतबेसु मओ तह मअतंबेसु रोअणेसु अमरिसो ॥ 
( सं० कृ० ३ पृ० १२६; कान्या० पू० ३६९, ५७२ 
प्रभमातकार मँ जिसके स्नान के पश्चात्‌ रलौ नेत्रो मेँ फैठते हए पछ्वों का 
अरुण राग रूपी मद, तथामद से ललोहं नेत्रो मे अमष (क्रोध) आतादहुजमी 
दिखा नदीं द्विया । ( यद अत्िद्वयोक्ति का उदाहरण ह! यौ नेत्रो के दोनों 
म्रकार्‌ के अन्य राग मेँ अभित्रता दिखाई है), 
एदहमित्तत्थणिया णएदहमित्तेहिं अच्िवत्तहिं । 
एयावत्थं पत्ता एत्तियमित्तदि दियहेहिं ॥ 
( काव्या० प° ६५, ५२; सं० क० २, ८२; काञ्य० २, ११) 
इतने थोडेसेद्ो दिनों मे यह्‌ सुन्दरी इतने बडे-वडे स्तनो वाटी ओर इतनी 
कड़ी खो वादी हो गड ! ( अभिनय अकुंकाट्‌ का उद्राहरप ) 
एमेअ अकञउण्णां जप्पत्तमणोरहा विवजिस्स । 
जणवाओ वि ण डाओ तेण खमं हखिञउत्तेण ॥ (स० के० ५,» १७१ ) 
उम हल्वःदे के साथमेरी बदनामाभी न हुड, इसप्रकार मं अभाग अपना 


५ 
[न 


मनोरथ परान दहने ते विदद में पट्‌ गड द्ू 


हे कृदटोद?ि ! 


[॥ 


७१८ प्राङूत साहित्य का इतिहास 


एमेअ जणो तिस्सा दे कवोरोवमादइ ससिबिम्बम्‌ । 
परमत्थविआरे उण चन्दो चन्दो चिय वराओो॥ 
( कान्यानु प° २१६, ३४२; ध्वन्या० उ० ३, षू° २३२ ) 
उस सन्दस कै कपोले की उपमा लेग व्यधैही चन्द्मासे देनह, कास्तवमें 
देखा जाय नो चन्द्रमा पिचारा चन्द्रमा हे ( उसके साथ उसकी उपमा नहींदौ 
जा सक्तनी )। 
एसा कंडिरुघगेण चिउरकडप्पेण तुह णिबद्धा वेणी । 
मह सहि ! दारहइ दंसद आजसजद्धिष्व काल्उरइव्व हिअञं ॥ 
( साहित्य प° १७७ ) 
हे नेयं सखि ! कुटिल ओर्‌ धने केलकलाप से बद्ध ठम्हासी यड वेगील्टोदैकी 
यष्टिकीर्नौनि हदयमे घाव करती है शनैः कारुसपिणी वी माति डसलेनी हे। 
एसो ससहरविम्बो दीसद दैजं गवीणपिडो व्व । 
एदे जञस्स मोहा पडंति जसासु दुद्धधार उव ॥ (साहिच्य घू० ५६०) 
यह चन्द्रमा का प्रनिविम्ब घनपिण्ड फी नति मालूम होतादहै ओर्‌ दसकी 
दूय की धार्‌ ये समान करि चाने दिज्ञाओं ने कफेलरद्यीहं। 
एहि पिओ त्ति णिमिसं व जग्गिञं जामिगीअ पटमद्धं । 
सेसं संतादपरन्वसाएं वरिसखं व वोखी्णं ॥ ( स० कं० ५, ४०१ ) 
प्रियतम आयेना, यह सोचकर रान के पटे परमं एफ क्षण भरके चयि 
जान गड, उसके बाद बाकी नन संताप क्ण ददाम एक वषं के समान वीती । 
एहि सो वि पउर्थो अहअं ङष्पेज सो वि अणुणेज । 
इअ कस्स वि फल्इ मणोरहाणं माखा पिजअमम्मि ॥ 
( सख० क ५५, २४९; गा० सर $, 4१७ ) 
प्रवास पर गया हुआ प्रियतम वापिस खौरेगा, मँ कोप करके कठ जागी, फिर 
वह मेरी मनुदहार करेगा--मनोरथं कौ यदह अभिखाषा किसी भाग्यद्चालिनी की ही 
पूरी होती हे । 
ओण्णिदं दोष्वङ्खं चिता अलसंतणं सणीससिम्‌ 1 
मह मंदभाइणीर केर सहि ! तहवि अहह परिभवह ॥ 
( काज्य० भ्र० ३, १७ रखगंगा 9 प० १६ ) 
हे सखि ! कितने दुव्ख की वातदै किंमुञ्च अभागीके कारण तुञ्ञे मी अवं 
नीद नदीं आती, तू दुर्बल हो गढ है, चिन्ता सै व्याकुल है, थकावर का अनुभव 
कने ल्गीदहै ओर र्म्वीर्ससोंसे कष्टपारहीहै। (यहाँ दूनी नायिका के प्रेमी 
के साध रति-सुख का उपभोग करने गी है, उसी की व्यंजन है ) । 
( आर्थ व्यंजना का उदाहरण ) 
ओरत्तपंकञसु्हिं वम्महणडिअं वं सङ्िर्सजणणिसण्णम्‌ । 
जल्िअद् तीरणकिणि वाजाद गमेह्‌ सहचरि चक्छाभो ॥ 
( स० कं० ५, ३५७ ) 


अलंकार भ्रन्थो में प्राङ्त पदौ की सुची ७१९ 


कमर को मुख सं धारण करके विरक्त हरै ( तीरनलिनीके पक्षम रक्त वणं 
वी ) कामदेव के द्वारा नतित ( अधवा इधर-उधर हिल्ने वाली ) ओौर जलरूपी 
शयन पर सोती हुईं ( जल मं स्वित ) देसी अयनी सहचरी चक के पास चकया 
अपने वरूजन द्वारा प्राष्ठ होता हं ओर तट कौ कमर्न का आगन करता द, 
( तियेयाभास का उदाहरण ) 
ओल्लोज्लकरअरअणक्खएहिं तुह रोअणेसु मह दिण्णं । 
रत्तसुजं पाओ कोवेण पुणो इमे ण अक्मिजा ॥ 
( कान्य० प्र० ४. ७० ) 
टे प्रियतम ! मेरे इनने्त्रोमें क्रोध नहींदहै। यहो नुम्दारौ (किसी संद 
कै ) दन्तक्षत ओर नखक्षत के दाए तुम्हें प्रसाद स्वरूप दिया टुखा एक रक्त अंदयुक 
दस्र) हे}! (नायरवःके प्रश्न कने पर फितुम्डारेनेतचामं क्रोध क्यों ह, उत्तरे 
नाद्य फ यदह उक्ति ह )! ( उत्तर अलरकार का उदादहरन ) 
आवद्‌ उज्लदृह परिवटृद खअणे करिपि । 
हिजएण फिद्द्‌ र्जाई खुद दिहीषएु सा ॥ ( साहित्य ० ए० ४९८ ) 
वह ( फोड विरहिणी ) चय्या पर कमी नीचे मुह करके टेठ जतीर, कभी 
उपर को मुंह कर लेनीदै ओर कभी इधर-उधर करवट वदरटखनी दै! उसके मन 
कौजराभमौ चैन नही, ट्स्नापते वहेद्‌ को प्रप्होतीह ओर्‌ उसका धीर 
टूयने टना) 
ओसु जड दिण्णपडिवक्खवेजण पसिदिरेहिं अगेर्हि । 
णिव्वत्तिजसुरअरसाणुबन्धसुहणिन्भरं सोण्डा ॥ (सण कं० ५, ६४) 
सुरत समाप्त होने के पश्चात्‌ जिसे अतिद्वाय घुख प्राप्त हुमा है, ओर जिसन 
अपनी सौतं के दयम वेदना उत्पन्न कौ है, टेसौ सिथिल अंगो वाली पुत्रवघु 
( आराम से ) शयन कर रही दहै! (रसप्रकषं का उदाहरण ) 


अंतोडइत्तं डञ्छइ जाजासुण्णे घरे हङिअरन्तो । 
उक्ित्तणिहाणादं व रमिञटाणाईं पेच्छुन्तो ॥ 
( स० कं ५, २०७ गा० स० ४, ७३ ) 
हर्वाहे का पुत्र अपनी प्रियतमा से शल्य धर म, जमीन खोदकर्‌ ठे जाये गये 
खलाने कौ भोति, (पवंकाल में) रमण के स्थानो को देखकर मन ही मनड्युर रहा हे, 


अंदोरुणक्खणोद्िजाषए दिधि तुमम्मि मुद्धाए ! 
आसंधिञ्वइ काडं करपेद्लणणिश्चरा दोला ॥ 
( सम ०५, २०१ ) 





१. भिरब्ये--रंमी उर त-रंग पिय हिर्यं र्गी जगी सव राति। 
पड-पेड पर स्यकि पौ पड भरी एंडाति! 
( विद्धागसतसड ५८३ ) 


७२० पाक्त साहित्य का इतिहासं 


५ 


सर श्रते समय उपर चदी हुड मुग्धा की नजर जरटठुमपर्‌ पडी व्ह 
अपने हार्थो से ञ्ठे को थामने का प्रयल्ल करने लगी} 
कञलीगञ्मसरिच्छै उर दटद्रण हकिजसोणहाषए । 
उज्ञरद णहरंजण चदिरुस्ख सेरल्ञिअकरस्स ॥ 
( सखम कं० ५, १८४ ) 
हल्वादे की पुत्रवधू की कदखी की मति कोमल जंघा देखकर स्वेद सै गीटे 
हाथ वाले नाई के द्वारा नखो का रंगना मी गीखा हो गया 
कुआ गजो पिंजो अज पुत्ति अजेण कड दिणा होन्ति । 
णक्तो चणटहमेत्ते भणि मोहं गजा बारा ॥ 
( स० कं०, ५, २५४; शङ्गारप्रकाश्च २३, ७१ ) 
किसी नायिका ने प्ररन किया कि प्रियतम कब गया है १ उत्तर भिला-भाज । 
नायिका जे पद्रा--आज कितने द्विन हौ गये १ उत्तर-एक । यह सुनते ही नायिका 
मूदित हो गई । 
कदुए धूमंधारे अब्भुत्तणमग्गिणो समप्पिहिड । 
सुहकमलख्चुम्बणरेहरम्मि पासद्धिए दिअरे ॥ ( स० कं० ५, ३९२ ) 
मुखरूपी कमल के चुम्बन कै अभिलाषी देवर के पास बैठने पर, कड्ण 
धुंए से अंधेरा हो जाने पर ( आग जलाने के क्षि) आगमे फूकमाएनामी वन्द 
हो गया । ( सामान्य नायिका का उदाहरण ) 


कणडद्धि चिअ जाणह ऊन्तपरत्ताइ कीरसंखुविरी । 
पूसजभासं मुंचसु ण हु रे हं पि्वाआडी ॥ 
( स० कं० २, ६८ ) 
डुक का वार्वालप ज्ुकी ही समञ्ज सकती हे, अतव अरे! तु ज्ुककौ भाषा 
बोरना च्छेद दै, म धृष्ट शुकी नहीं हुं ( कोई पिट इुककी बोरी में अपनी प्रिया 
का उपहास कर रहा है, उसी कै उत्तर में यद्‌ उक्ति है यदं कुन्त, कीर ओर पूम 
दन्द डुक तथा कगदछी ओर वाआद्ी दन्द ज्ुकी के पर्यायवाची दै ) । 
कण्डूज्नजआ वरां खा अज तषु कञावराहेण । 
अरुसादइअरुण्णविअंमिजाइं दिअदहेण सिक्िखिविया ॥ 
( स० क० ५, २०२; गा० स०४, णर्‌) 





५ 


१. मिलादये- हेरि हिंडोरे गगन त, परी परी सीट्रूटि। 
धरी धाय पिय वीचही करी खरीरस द्टि॥ 
( निहायैसतसईइ ७०५ ) 
२. मिलाइये-- नेक उत उरि बैचिये कहा रहे गहि गेह । 
छुटी जाति नहं -दी सिनिकरु महद सूखन देहु ॥ ८ वही ३७४ ) 


अलंकार ग्रन्थौ में पराङृत पद्यौ की सूची ७२९ 


वह विचारी सरकंडे के सम्रान सरक है, दिनभर आलस्यम बैढी हुदै रोतीहै 
ओर जंमाई छेनी रहती है! अपराषीत्‌ दै ओर दण्ड उसे भुगतना पड़ रहा है ! 
८ अन्यासक्त नायकं कै ग्रति यह उक्ति है )। ( सेचागीभावोँ म अमषं का उदाहरण ) 
कत्तो सम्पडड मह पिअसहि ! पिअसंगमो पजोसे वि । 
जं जिअजड गहिअकरणिअरखिखिरी चन्द्चण्डारे ॥ 
( स० क० ५, १५१ >) 
हे प्रिय सखि ! जब तकफि यहु दुष्ट चन्द्रमा अपने हाव मँ सिखरी (एक 
प्रकार का वाद्य) सख्यि जीवित दहै, तबे तकं प्रदोष के समय भी प्रियतम के साथ 
मिलाप कैसे हो सकता हे १ 
कमलकरा रंभोरू कुवरूअणअणा मिजंकवअणा सा । 
कटं णु णचचेपर्थगी सुणाख्बाहं पिज तवद्‌ ॥ 
( स० क०४,३.) 
केमल के समान हाध वाखो, कदली के समान ऊरु वारो, कुवरख्य के समान 
नेत्र वाली, चन्द्रमा के समान मुख वालो, नव चपके क्ली के समान अग वारी 
ओर भ्रणाल के समान बाहुबली भरिया भका क्यो संताप समहन नहीं करती? 
( अर्थात्‌ करतौ ही है ) 
कमखाअरा ण मकिजा हंसा उङ्ाविजा ण ज पिउच्छा! 
केण वि गामतडाए अब्भं उत्ताणञं बढम्‌ ॥ 
( ध्वन्यारोक उ० २ पृ० २१९; गा० स० २, १०) 
हेबुजआजी! गिक दस नारवर्मेन नो कमल दही खंडित हुए, नदहंसदही 
उ्डेदै, जान प्ड़नादै किसने आकाद्च को खीच-तान कट फेला दियाहै। 
( ताङाव मेँ मेव के प्रदिव कौ देखकर किसी मुग्धा नायिका कगे यह उक्तिहै), 
कृमरेण विअसिएण संजोएन्ती चिरोहिणं ससिबिम्बं । 
करअल्पद्ञत्थसुही किं चिन्तसि सुमुदि ! अन्तराहि अहि ॥ 
( साहिस्य, प° १७९ > 


अपने विकसित कमल ( करतर ) के साथ षिरोधौ चन्द्रविव ( मुख ) को संयुक्त 
करती हुड हे सुमुखि! अप्रने करतल पर मुखको रखकर मनदह्ी मनतू क्या 
सोच रही है ? 
करजुजगदहिअजसोआस्थणसमुह विणिवेसि आहर पुडस्स । 
संभरिजपचजण्णस्स णमह कण्हस्स रोमञ्चं ॥ 
( कान्य० भ० १०, ५५१ } 
दोन हार्थो से पकडकर यद्योद्रा के सनो पर अने ओँ को रूगाये पांच- 
जन्य रख का स्मरण करते हुए कृष्ण भगवान्‌ के गैमांच को प्रणाम करो, 
( स्मरण अलंकार का उदाहरण ) 


४्दप्ा"् सा 


७२२ प्राक्त साहित्य का इतिददास 


करिणीदेहव्वअरो मह पुत्तो एक्काण्डविणिवाई । 
हअसोह्याए तह कहो जह कण्डकेरण्डञअं वहेद्‌ # 
( ध्वेन्यारेक २, ४ प्रण ६०५ ) 
केवल एक बाण से हथिनिर्यो को विधवा वना देने वले मेरे पुत्रको उस 
अभागिनी पुत्रवधु ने टेसा कमजोर बना दियाहे कि अव वह केवल बाणो का 
रकस ल्य घूमता है । 
करिमरि ! जआलगलिरजरूदासणिपउणपडिर ओ एसो । 
पडणो धणुरवकंखिणि रोमञ्चं किं मुहा वहसि ॥ 
( स० कं० =, २५; गा० स० १, ५७ ) 
हे वंदिनी ! अकाल मेँ गरजने वाले मेध से वज कै गिरने की यह आवाज्ञ है 
अपने पति के धनुष की रकार खनने की इच्छारखने वाखीतू धादौ क्या 
पुरुकित होती है 1 
कलहोओजर्गोरं करुहो असिजासु सरअराईसु । 
चबति विअदि्च्छु विजद्धज्ुवदंमुहं घण्णा ॥ 
( शगार ५६&, १५) 
चांदी के समान स्वच्छ शरदकाल की रात्रि्यो मँ उज्ज्वल, गौरवणै ओर 
विकसित नयन बाली ेसी ।वदग्ध युवति; कै मुख काजो चबन करते हे 
वे धन्य हे 
कललं किर खरहिअओ पदसिहिडइ्‌ पिओत्ति सुव्वइ जणम्मि । 
तह वडढ भवद्‌ ण्स! जह से क्लं चजिणोद॥ 
( श्चंगार २०, ८९ ) 
कल वह्‌ निदंय प्रियतम प्रवास पर्‌ जायेगा, रसा सुना जना है । हे भगवति 
रत्रि!तू ब्द जा जिससे कल कमीदहो ही नीं) 
कस्स करो वहूपुण्णफरेक्तरुगो तुहं विसम्मिहिडई । 
थणपरिणाहे मम्महणिहाणकल्वे व्व पारोहो ॥ 
( सण्क० ५. ३८५; गा० ख० &, ७५ ) 
बहुपुणं फर वाङ वृक्ष के नवपदी मोति न जाने किंप्तका हाथ (दह 
कुमासी ! ) कामदेव के निधि-कलदा रूप दम्हारे मिस्तृत स्तनो पर रिश्रमकौ 
प्राप्त होगा? 
कस्स वि न होड रोसो दटुटरूण पिजाषएु सम्वणं अरं । 
सभमरपरउमग्धादणि ! वारिअवामे ! सहसु इण ॥ 
{ ध्वन्या० उ० ५, प° २३; काव्या०, पर० ५७, २५; साहिव्य र पू० ३०२ ) 
दे सखि ! अपनी प्रियाके ओष्ठ कौ क्षत देकः कसि रोष नहीं होता १ इस 
किए भरे समेत पूर को सूंषने वाटी अौर मना कने परमौ न मानने वाली! अव 
तू अपनी करतून का फल भोग । ( अपहमि ओर व्याजोक्ति अलंकार्‌ का उदाहरण ) 


अलंकार ग्रन्थौ में प्राङूत पयो की सची ७२३ 


कह कह विरणएड़ पञं मग्ग पुरुएट्‌ देजमावि सह । 
चोरव्व कटं अत्थं ख्द्धु दुक्खेण णिच्वहइ्‌ ॥ 
( स० क० ४, १८९; वजाङ्ग्गं २२ ) 
कवि किसी न किसी प्रकार ष्द (चोरके पक्षम पैर) की रचना करतार, 
मागं ( कविद्नीटी ) का अगलोकन करता हे, छेद ( छेक अटंकार अधवा च) में 
प्रवेद करता है, इस प्रकार वह चोर कौ ्मोति महान्‌ कष्टपुवक अथं ( चोर के पक्ष 
मे धन) कौ प्राप्न करने मे सनभ होना है । ( उपमा अरुकार का उदाहर ) 
कह णु गआ कह दिह्ा किं भणि किं च तेण पडिवण्ण । 
एञं चिज ण समप्पह्‌ पुणरुत्तं जम्पमाणीए 1 ( स० कृ० ५, २३२ ) 
कैसे वह रइ, ढैते उसने देखा, क्या कडा ओर्‌ क्या स्वीकार किया, इस बात 
को बारबार्‌ कहने हृ मी वद्र वात समाप्र नदीं होगी । 
कहं मा ्चिजउ मज्ख्ो इमी कन्दोष्दरुसरिच्ेहि । 
अच्छीहिं जोण दसद घणथणमभरसुद्धपसरेहिं ॥ 
( सण कं० ४, ९५८; ५, ३५४ ) 
मिञ्चार स्ततो मे कारप्र जिनकी सति सदरुद हो गद ट टेसे इुव्यद्रर के 
समान ने््रौँके द्वारा जो दिखाई नडींदेता, टेसादइस नायिक्मका मध्यमभाग 
कीं क्षीणन हयो जाये ! 
कां खाजडइ खुहिओ कूरं फे णिव्भरं सुटो । 
सुण गेण्टद्‌ कण्ठे हकर अ णत्तिञं थेरो ॥ 
८ सं० कं० १; ३०; कान्या० पर० २६५, २५४ ) 
रूढा हआ कोई भूया वृद्ध पुरुष कौप को खा केना हे, चावल फक देना ह, कुन्त 
को डराना है ओर अपनी नातिन को कष्ठसे ट्नलेतादहे। 

( संवोपे वाक्यदोष का उदाड्रण) 
कारणगहिथ चि मए माणो एमेअ ज समोखरिओ । 
जस्थक्कप्फुक्चिअंकोल्ञ तुच्छ तं मस्थपु पडड ॥ 

( स० कं० ५, २६१ ) 
मैने किसी कारण से मान किया था, लेकिन अकस्मात्‌ ही अद्धोक की कल्ी 
दिखाई दी ओौरमेरा माननष्टद्ी गया; है अद्यककी कटी! इसका दोष तेरे 
सिरे पर है। 
काराविञण खरं गामउखो मजिओ अ जिमिओ अ। 
णक्खत्ततिहिवारे जोदसिं पच्छ चिओ ॥ 
( स० क० १, ५५; कान्या० प° २६४, ३७९ ) 
ग्रामीण पुरुप ने क्नौरकमं के वाद खन ओर मोजन किया, पिर ज्योतिपौ से 
नक्षत्र, तिथि ओर्‌ दिन पच्च कर्‌ ह चट दिवा (उसने क्षौरकमं आदि के उरात्‌ 
निमि के स्वधमे प्रश्न किया, जवकिदह्योना चादधिये ५ इसे उल्टा), 
( अपक्रम दोष का उदाहरण) 


७२४ प्राक्त साहित्य का इतिदास 


कारुक्खरदुस्सिक्खिज बारुअ ! रे रुग्ग मच्छ कठम्मि । 
दोण्ह वि णरअणिवासो समअं अद हदोद्‌ ता होड ॥ 
( स० क० ४, ११२) 
काले अक्षर को कुचिक्षा पाने वाले हे नादान ! मेरे कण्ठ का आसरिङ्गन कर । 
फिर यदि दोना को साथ-साथ नरकमेंभी निवास करनाम्डेतो कोड बात नहीं 
(नरकमभीस्वगं कीर्मोति हौ जायेगा )। ( किसी नायिका की यह उक्तिहै।) 
( अप्रस्तुत प्रस! अट्कार का उदाहरण) 
का विसमा दिव्वगदं कि रुद्धं जं जणो गुणग्गाही । 
कि सुक्खं सुकरत्त किं दुम्गेऽ्कं खरो खोज ॥ 
( कान्या, प° ३९५, ६५०; साहित्य, एू० ८१५; काम्य प्र° १०, ५२९ ) 
विषम वस्तु कौन सी है १ भाग्य की गति। दुटेभ वस्तु कभेनसी है ? गुणग्राहक 
व्यक्ति । सुख क्या है ? अच्छी खरी । दुःख क्या है १ दुष्टजनों की संगति । 
( उत्तर, नियम ओर परिसंख्या अल्कार का उदाहरण ) 
किवणाणं घणं णाभाणं फणमणी केसराईं सीहाणं । 
कुर्वालिजाणं थण कुत्तो किप्पन्ति असुजाणम्‌ ॥ 
( काव्य प्र ३०, ४५७ ) 
कृपणो का धन, स्पौँके फणमें लगे हुए रल, सिर्होकी ज ओर कुल- 
बाल्कार्थो के स्तनो को जीते जी कोड हाथतो ल्माङे 
( दीपक अकुकार का उदाहरण ) 
किंकिं दे पडिहासडइ्‌ सहीहि इअ पुच्छिजाई मुद्धाई । 
पडटमुल्लअदोहरक्णीञज णवरि ददं गजा दिष्टी ॥# 
( स० कं० ५, २३६; गा० स० १, १५) 
( मभेधारण के पश्चात्‌ ) प्रथम दोहद वाली कोई मुग्धा नायिका अपनी सखियां 
से पूरे जने पर किं तुञ्चे क्या चीज अच्छी रूगती है, केवल अपने प्रियतम की 
ओर देखने ठगी 1 
कि गुरुजहणं अह थणभरोत्ति भाजकरजलग्गतुखिजए । 
विहिणो खुत्तङ्गलिमग्गविव्भमं वहद से तिवरी ॥ 
( स० क० ५, ४८७ )} 
नायिका का जघन बड़ा है अधवा स्तनभार ? इसका मिश्वय करतल के अग्रभाग 
से फिया गया। उक्तकी निकली मानो ब्रह्मा दारा उङ्गलियों कौ दबाकर बनाये हु 
मागं का अनुकरण कर रही हे । ( रसांकार संकर का उदाहरण ) 
कि जग्पिएण दृहमुह ! जम्पिजअसरिसं अणिग्वहन्तस्स भरं । 
एत्तिअ जम्पिजसारं भगिहणं अण्णे वि वजधारासु गजा ॥ 
( स० क० 8, १५५ >) 
दे राव ! ज्यादा बोलने से क्या प्रयोजन  बोरने के समान दृढ संकल्प का 


अलंकार अन्थो मँ प्राक्त पद्यौ की सूची ७२७ 


निर्वाह न करने वकि को मात्र इतना ही कहना है फि ओौर भी बहुत से योद्धा 
बज्रवारा के प्रवाहे नष्टहो गयेदहै। 
किं तस्स पावरेणं किमम्गिणा किं व गन्भधरणएण । 
जस्स उरम्मि णिसम्मह उम्हार्जंतस्थणी जाआ ॥ 
( श्र॑गार ५६, १७) 


गमं चादर या अभ्चिकीरसेक्या जरूरत है, गभ॑भवनमें बैठने कीभमी उसे 
आवेरयकता नहीं जिसके हृदय मेँ ऊष्मस्तनवाली नायिका विराजमान ह । 
किं धरणीए मिञङ्को आआसे महिहरो जरे जणो । 
मज्छण्म्मि पओसो दाविज्नड देहि आाणत्तिम्‌ ॥ 
( दशरूपक १ पर ० ५१; रल्ञावरि ४, ८ `) 
आश्लादोकिमें पृथ्वी परर चन्द्रमा, आकार्चमे पर्वत, जलम अथि मौर 
मध्या मे संध्या लाकर दिखा दू । ( भैरवानंद की उक्ति), 


किं भगिओसि ण बार ! गामणिधूञाइ्‌ गुरुजणसमक्खम्‌ । 
अणिमिसवचंकवखन्तअआणणणअणद्धदिद्धेहि ॥ 
( स० क० ५, २४७; गा० स० ४, ७० `) 
दे नादान! मांवके पटेलकी पुत्रीने निमेषरददित हको जरा घुमाकर 
कटाक्षयुक्त नयनो से गुरुजनों के सामने क्या नहीं कह दिया १ 
कुत्तो रुभट पन्थिअ ! सस्थरञ एत्थ गामणिधरम्मि 1 
उण्णजपओहरे पेक्खिऊण जह्‌ वससि ता वससु ॥ 
( स० कं० $; १८१ ) 
दे पथिक ! य्दा गविके पटेरके धरम तू(सोनेकेखियि) विस्तरा कर 
पायेगा रदा यदि, उद्र स्तनो को देख कर य्ह उहरना चाहताहै नो दहर जा, 
( संदिग्ध वाक्य गुणका उदाहरण ) 
कुरुबालिआणए पेच्छृह जोच्वणखायन्नविञ्भमविरासा । 
पवसंति व्व पयसिष एन्ति व्व पिए घरमटंते ॥ 
( कान्या० पर० ४१२३, ६९२; दृश्ञर० २ पर० ९६ ) 


कुलीन महिखाओं कै यौवन, खावण्य गौर शृङ्गार की चेश्राओंकोदेखो जो 
प्रिय के प्रवास पर्‌ चले जने पर चलो जाती दहै भौर उसके खौट आने पर कौट 
आनी है) ( स्डीया नायिका का उदाहरण) 
कुविजा अ सच्हामा समेति बहुजाण णवर माणकवट्णे । 
पाअडिअहिजजसारो पेम्मासंघसरिसो पजट्द मण्णू ॥ 
इ सम ० ५१, २६३ ) 
सब पलिय)। का मान-स्खरुन समान होने पर केवेर सत्यमामा ह कोप करती 
हे\ हृदय से प्रकट होने वारे सारतथा प्रेमके आश्वास की मौनि उसका कोप 
प्रकट होता हे । 


७२६ पाङ्त साहित्य का इतिदास 


कुविजाओ वि पसण्णाओ ओरण्णञुहीञये विहसमाणीओ । 
जह गिज तह हिअअं हरंति उच्छिन्नमहिराओ ॥ 
( स० कं० ५, ३२४; ध्वन्या० ५ पू० ७४ ) 
सतरैर विहार करने वाली महिलाये कुपिद हो या प्रसन्न, रोती इडं हां या ्दसती 
हुई, किसी भी हालत मे युवकों का मन वद्ध मेँ कर छेनी हे । (लक्षणा का उदाहरण, 
केरीगोत्तक्खलणे वरस्स पप्फुल्लद्‌ दिहिं देहि । 
बहुवासअवासहरे बहुए बाहोल्लिया दिही ॥ ( स कं० ५ १५२ ) 
क्रीडा करते हुए मोत्र-स्खलन ( किसौ दूसरी नायिका का नामोषेखे ) से वर 
दौ आनन्ददायी संतोष प्राप्त होता है, जब कि वधू अत्यन्त सुगंधित वासगृह मं 
अश्ुपूणे इष्टि से देख रदी है ! 
केरी गोत्तक्खलणे विकरुप्पए्‌ केजवं अआणन्ती । 
दुद † उअसु परिहासं जाजा ख्व विय परूण्णा ॥ 
( दशरूपक ० अ० ४, प° २६५ › 
हे दुष्ट ! मजाक तो देखो, माम होता है तम्दायी पलो जसे सचमुचदहीरो 
रही है । क्रीडा के समय गौत्र-स्खल्न ८ किसी दूसरी नायिका का नाम ङेना) के 
छक को न जानती हृडं वह कोप किये वैटी दै, 
( नायक ने नायिका का गोच्र-स्खलन किया था जिसे वह समञ्च नदीं सकी ) 1 
केसेसु बरामोडिअ तेण अ समरम्मि जअसिरी गिज । 
जह कंदराहि विहुरा तस्स दढं कंठअम्मि सरवि ॥ 
( काव्य ७, ६५ ) 
उसने जैसे ही युद्धभूमि में केश को पकड़ कर॒ जयश्री को अपनौ ओर खीचा, 
वते द्यी कन्दराओं ने अपने शञओंँ ( प्रेमियों )को जोरसे अपनेकठसेल्गां 
खिया । ( अपहृति, उत्प्रेक्षा का उद्राहरण ) 
को एसोत्ति परय टं सिंवलिवरिं पिअं परिक्खसद्‌ । 
हक्िजसुं युद्धवहू सेअजरोच्धेण हस्थेण ॥ 
( सण कं० =, ३०२ ) 
यद कौन १ ८ यह कहकर ) मुग्धा वधू संमरकेपेडके पीछे खपे हुए अपने 
परिय हल्वाहे के पुत्र को, स्वेद से गरे अपने हाथ से पकड कर वेठा केतीहै। 
( सेंमर के पेड़ के नीचे खेल रहो रहा दै) 
कोरा खणन्ति मोत्थं गिद्धा खाअन्ति मउजमसादम्‌ । 
उदज हणन्ति काए काज उलुषु वि वाजन्ति॥ 
( स० क० 9, ६४ ) 
सूअर नागरमोये को खोदते दै, गीष सतक का मांस खाते ह, उद्यं कौ को 
मारते दै ओर कोए उद्युभो कौ खति है । 
( यह निररुकार-अकुकार विदहीन--का उदाहरण है } 


अलंकार ग्रन्थौ में पारत पयो की सुची ७२७ 


खणपाहुणिखा देअर ! जाञजाषु हअ क्रंपि दे भगिजिा। 
अड पडोहरवख्हःघरम्मि अणुणिजठउ वराद ॥ 
( कास्य प्र° ४; ११३; ध्वन्या० ३ ० ५५८; साहित्य ४ ) 
हे उन्दर देवर ! जाओ उक्त पिचाररीकोयनाखो। वह्‌ यौ जरासीदेरके 
ल्यि पाहुनी बनकर आई थी, चिन्त्‌ तुम्हारी बहू के कुरटः सह देने पर धर के 
पिद्वाडे दछञ्जे पर वेगे इड वह रो रही है । ( ध्वनिसांकयं का उदाहरण ) 
खणमेत्तं पि ण फिंटइ अणुदिअहं दिण्णगरूजसन्तावा । 
पच्छुण्णपावसंकव्व सामी मञ्छ हिअाहि॥ 
( स० कं० ५, १४०; गा० स० २, ८२ ) 
प्रतिदिन अत्यधिक सन्ताप देनेवाखी द्यामा प्रच्छ पापदका की मोतिक्षिण 
भरकेय््यि भी रैरेहदयसे दूर नदीं होती, 
खलरूववहारा दीसति दारुणा जहवि तहवि धीराणम्‌ } 
हिअवअअस्स बहुमा ण हु ववसाआ विञ्ुञ्कषत्ि ॥ 
( कान्य० ४, ७४ ) 
यद्यपि दष्ट लो कै व्यवहार बहुन दुखदायी दोते हे, फिर भी धीर पुरुषो के 
कायं जो उनके हृदयरूपी भित्र द्वारा बहुत सम्मान सै देखे जति हं, कभी नदी 
रुकते । ( अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य नामकं ध्वनिभेद का उदाहरण) 
खाहि विसं पिज मुत्तं णिजसु मारीअ पडडउ दे वजम्‌ । 
दन्तक्खण्डिजिथणञा खिविङण सुं सव्रह्‌ माज ॥ 
( सण क० १, ५८) 
( स्तनपान के समय ) अप्ने चिद्युके दों से अपने स्तन काट जाने पर 
तू जहरखारे, मूत पीले, तुचे मारी ठे जाए, तरे ऊपर पहाड़ भिर पड़े-- 
कंडनी हुई मँ दिद्युको एक ओर पटककर शछापदेरहीदे। 
( ऋराथं का उदाहरण ) 
खिण्णस्स रवद्‌ उरे पदणो गिम्हावरण्हरमिअस्स । 
ओद्खं गरून्तउप्फं ष्हाणसुअन्ध चिउरभारम्‌ ॥ 
( स० क० ५ २७९; गा० सा० ३, ९९ >) 
कोई नायिका यीष्मचऋछतु की दुपहर्‌ में रमण करने कै पश्चात्‌ थक हुए पति के 
वक्षस्थल पर खान से सुगधित, गीले ओर फुरु इडते हुए अपने केशादा फला 
रही है । ( संपृणे प्रगल्भा का उदाहरण ) 
गअणं च मत्तमेहं धारालुलिअञ्जुणाइं अ वणाद । 
निरहकारमिअंका हरन्ति नीराज वि णिसा ॥ 
( ध्वन्या० उ० रे पृष्ट ९२ ) 
मतवाले मेधो वाला आका, वृष्टिधाराके कारण च॑चर अज्जुन वृक्षो वाठे 
वन, तथा निस्तेज चन्द्रमा वाली नीली राति (चित कौ) खमा रही है । 
( तिरस्कृत वाच्ध्वनि का वाक्यगन उदाहरण ) 


७२८ प्राङ्त साहित्य का इतिष्टास 


गजन्ते खे मेहा फुल्ला णीवा पणचिया मोरा । 
ण्ट चन्दुजोजो वासारत्तो हरा पत्तो ॥ ( सण कं० २, १५ ) 
मेध गरज रहे, नीप पुष्प फू गयेरहै, मौर नाचरहेरहैः चन्द्रमा का 
अकाड्य दिखाई नदीं देता । दे सचि ! वर्षां ऋतु आ गहं हे) 
( सामान्यतोदृष्ट का उदाहरण ) 
गज महच्च उजरिं सब्वत्थामेण रोहहिअअस्स । 
जहर ! टरंबारदअं सा रे मारेहिसि वराई ॥ 
( शगार ११, 5९) 
हे मेघ ! कठोर हृदय वाङ मैरे उपर हयी अपनी सारी दइक्ति र्गाकर बरस, खव 
केदावाखी उस विचारी को क्रयो मारे डारु रहा है ? -(विधि अलंकार का उदाहरण ) 
गमि कदम्बवां दिदं मेहंघञरिअं गअणं । 
सहिओ गज्निअसदो तह वि हु से णत्थि जीविए आसंगो ॥ 
( स० कं० ४, १५७; सेतुबध 9, १५) 
कदंब के पुष्पों का स्पन्ं करके वायु वहती हे, आकाशमंडल मे मध का अंधकार 
दाया हुआ है, रजजन का दन्द स॒नाईं पड़ रहा दै, फिर भी (रामके) जीवनम 
उत्साह नहीं । 
गम्मिहिसि तस्य पासं मा जूरसु तरुणि ! वडढउ मिञंको । 
दुद्धे दुदम्मिव चन्दिजाएु को पच्छ सुहं ते॥ 
( स० क० ५, ४०३; गा० सा०७, ७) 
हे तरुणि ! तू उसके पासन पर्हचेगी, तू दुखी मनहो, जरा चन्द्रमा को ऊपर 
पर्हुच जनि दे । जैत दूध में दृध भिल जाने से उसका पता नहीं लगता, वैसे दी 
चौँदनीमे तेरे संह को कौन देख सकेगा ९ ( सामान्य अटंकार्‌ का उदाहरण) 
गहवइसुएण समअं सच्चं अकिं व किं विआरेण । 
धण्णाई्‌ दटिअङ्मारिंजाइ जणम्मि जणवाजो ॥ 
( स० क० ५, २५९ ) 
उस भाग्यदाली दल्वाहे की कन्या क॒ गृहपत्तिके पुत्रके साथ लोकापबाद 
फर गया है; अव यह्‌ अपवाद सन्चाहे याञ्चूठा, यदह सोचनेसेक्या लाभे ? 
गाटाखिगणरहसुञ्जुऽम्मि दइ रहं समोसरह । । 
माणंसिगीग माणो पीरुणमीजच्व हिअ ॥ 
( ध्वन्या० र पर° १८६ ) 
हे सखि ! उस मनस्विनी के मानकेविषयमं क्वा कहूं? वह तो प्रियतम 
के वेगपुक॑क गाद आलिगन के ल्य उयतदहोतेही (दोना के बचें) दव जाने 
के मयते दीघ्रदही भायंगठड़ा हु ! ( उत्प्रक्षाका उद्राहुरन) 
१. भिये -जुवति जन्मे भिलि गड नेक न होति क्ाय । 
सधे के डोरनि ङ्गी अली चली संम जाय ॥ 
( विदारी सतस २२८ ) 


अलंकार ग्रन्थो में प्रारूत पौ की सुची ७२९. 


गामतरुणीञो हिं हरन्ति पोढाण थणहरि्वीओ । 
मअणूसजम्मि कोसुम्भरंजिजकञ्ुआहरणमेत्ताओ ॥ 
( स० क० ५, ३०३; गा० स ६, ४५ ) 
मदन उत्सव के अवसर पर पुष्ट स्तनवारी ओर केवर कुखुबौ रंग की कुकी 
पहनने दाटी गव की तरुणिर्य विदग्धजनों का मन हरण करती हें । 
गामारुहम्मि गामे वसामि णञअरद्धिदं ण जाणामि । 
णाञअरिजाणं पद्रूणो हरेमि जा होमिसा होमि॥ 
( काव्य प्र ४, १०१) 
हे नागरि! मेंर्गौवमे हीजन्नीदहू, म्मकीही रहने वारी हू, नगरकी 
स्थिति कोम नहीं जानती भें ङृच्भी होर केकिन इतना बताये देतीदहूं कि 
नागरिकाओं के प्राणप्रिय पतिया कोमेहरलेतीद्। 
गिम्ह दवग्गिमिसिमदकिआह दीसन्ति विज्छसिहराद । 
जाससु परत्थवद्रए ! ण होन्ति णवपाउसन्मादं ॥ 
( सण कण ४, ८०; =, ४०४; गा० स० १; ७० ) 
ीष्मकाल मेँ मिन्ध्य पवत के शिखर दावानल से मणिनि दिखाई देते 
वर्षाकारु के नूतन रेव वे कदापि नहीं है, अतएव है प्रोषितभवरेके ! तू धौरज रख । 
( अपहृति अटंकार का उदाहरण ) 
गिम्दं गमे कह कह वि विरहसिहितापिआपि पदिअदहू । 
अविररूपडंत गिब्मरवाहजलोज्ञो दरिष्ेण ॥ ( श्गार ५९, २९ ) 
विरह-अभि से संतप्त पयिकवधू निरंतर गिरते हट अनिद्धय बाष्पजरू से आद्र 
उत्तरीय वस्र पहन कर किसी तरह ग्रीष्मऋतु वितात्ती है । 
गुर्यणपरद्सप्पिय ! कि भणामि तुह मन्दभादणी अहयं । 
अजर पवासं वच्चसि उच सयं चेव सुणसि करणिजे ॥ 
( काम्या० ० ६१, २४; काम्य ० प्र० ३, २९ ) 
हे युरुजनों के आधीन प्रियतम ! तुले क्या कहू, में वदी अमागिन हू । तुम 
आज प्रवास परजा रहेद्ो, जाओ; तुम स्वयं सुन लेना कि तुम्हरे चले जाने 
पर मेराक्या दहा 1 ( कालाधिष्ठित अथ व्यंजना का उदाहरण ) 
गेर्हन्ति पिअअमा पिजञअमाण वज्जणाहि विसलअद्धादं । 
दिञ्आदं विं कुसुमा उदटवबाणकञाणेअरन्धाड ॥ 
( स० क० ५ ३१२ ) 
प्रियततमारय अपने प्रियतमो के मुख से कामदेव के वाग द्वारा वीह हरयो 
की भोति अभिनव कमल्नाक कै अंकुर गहण कर रही) ( पक्षिमिथुनकी 
क्रीडा का वणेन हे )। 
गेण्टई कंटम्मि वखा चुवइ णञणादई हरद्‌ मे सिअञं । 
पटठमसुरजम्मि रअणी परस्स एमेज वोखेद्‌ ॥ (शगार ६, २०) 
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दृह कंड को पकडता है नवनो का जोर पे चुम्वन लेता है, वख का अपहरण 
क्र केता दै- दस प्रकार प्रथम सुरतमे रजनी अपच आपदा वीत जाती हे । 
गेण्ह पलोएह इमं विअविअवञअणा पिअस्स अप्पेइ । 
घरणी सुजस्स ॒ पदमुन्भिण्णदन्तज्ञ॒ुजरुकिञं चोरं ॥ 
६ स० क० २, १३८; गा० सम २, १०० ) 
यह लो अर्‌ देखो, यद्न कड कर हंसु नाथिका अने वाक्क के नये-नये 
दाति; दारा चिष्िन वेर को अपने पति को देती है ( इसमें प्रसव के पश्चात्‌ संभोग- 
सख कौ योग्यता का सुचन होता है ) 1 ( भाव्रजल्नार का उदाहरण , 
गोत्तक्खरूणं सोऊण पिअअमे अज मामि छुणदिअदे । 
वज्कछषमहिसस्स मारु व्व मण्डणं उह पडिहाइ ॥ 
( स० कं० ५, १४२; गा० स० ५९६ , 
आज उत्सव के दिन अपने भिवतम कै मुख से अपने नाम कौ जगह फिसी 
दूससी नायिका का नाम सुनकर, देखो, उसके आभूषग) वेष को ङे जाये जति 
हए भते कौ माला कै समान, प्रतीत होने खगे । 


गोलानरद्िअं पेच्छिण गहवडईसुअं हरकिअसोण्हा । 
आत्ता उत्तरिठं दुक्खुत्ताराद पञअवीए ॥ 
( स कं०२, १४५, गा० स०र२, ७ >) 
गोदावरी नदी के तट पर गृहपतिपुत्र को देख कर॒ हलवाहे की पतोहू कठिन 
मागे से जामे के लिए उद्त दहो गड] 
( इस आन्चा से कि अपने हाथ का अवर्ट्रन देकर वह उसे रोकेगा ) 
गोराविसमोआरच्छरेण अप्पा उरम्मि से सुक्छो । 
अणुम्पाणिदोखं तेण वि सा गादमुजऊढा ॥ 
(स कं० ३, ७४; ५, रर; गा० स० २, ९२ ) 
गोदावरी का यह उनार विषम है, इस बहाने से नायिका ने अपने शरोर का 
भार नायक के वक्षस्थल पर्‌ रख दिया; नायक ने भो अनुकम्पा के बहाने उसका 
गाढ आङगन किया 1 ( अन्योन्य अरुकार का उदाहरण }) 
घडिऊरुसंपुडं णववहुए जहणं वरो पुरोएड । 
संदद्रणवकवाडं दारं पिव सम्गणअरस्स ॥ (-शछेगार ४,७.) 
वर्‌ नववधू कै उरुद्य से संपुट जघन का अवरोकन कर रहा हे, मानो बन्द 
किया हुआ स्वगंनगर काद्रर दो) 
घरिणीएु महाणसकम्मरग्गमसिमइकिएण हस्थेण । 
चित्तं मुहं हसिजद्र ॒चन्दावत्थं गं पडणा प 
( सम कं० ४, ६9; ५ २८२; मा० स १, १३) 
रसोई के काम मे ल्मी इड किसी नायिका ने अपने मेले हाथ अपने मुह परः 
लगा छिण जिससे चन्द्रावस्था को प्राप्त अपनी प्रिया को देख कए उसका प्रियतम 
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हसने लगा ।° ८ निदा, भिङ्कत प्रपञ्ञोक्ति ओर संकर अलंकार का उदाहरण ) 
घरिणिक्स्थणयेद्वणसुहेच्चिपडिअस्स हन्ति पिअस्स ) 
जवसरणगारज वारविद्िदिथसा सुहावेन्ति ॥ 
( सं० क० ५, र; गा० स० २, ६१ ) 
गृहिणी के धन स्तनो के पीडन कौ सुखकीड़ा से युक्त प्रवास करनेके ख्य 
प्रस्तुन पथिक को अपश्चकुनरूप मंगक्वार ओौः शुद्पक्ष के द्वितीया, सप्तमी ओर 
दादी के दिन संख प्रदान करते । (रूप हारा रसनिष्त्ति का उदाहरण ) 
घेत्तुं मुचद अहरे अण्णन्तो वख्इ पेक्खिड द्धी । 
घडिदुं विहडन्ति भुजा रअग्मि सुरजा वीसामो ॥ 
( अरंकारसवस्व, परु° १६५ ) 
( नायिकाके) अधर का एन कर र्मे दौड दिया जाना, जव कि 
( नायिका ) अपनी दृष्टिको दूसरी ओर फेर क्ती दे, भुजा आङ्गिनसे 
विषरित हो जाती दहै-- इस प्रकार सुरतमेँ विश्राम प्राष्ठ होना है। 


चत्तरघारिणी पिअंदसणा अ बाखा पउत्थवइ आ अ । 
असद सञञ््िजा दुस्गजाअ ण ह खण्डं सीरू ॥ 
( स० क० “, ४३७; गा० स० १,३६ ) 
चौराहे पर रहने वारी संदमै तरुणी अ्रोपितभनेका का शौल कुल्टाकै 
पड़ोस मे रहने ओर अत्यंत दरिद्र होने पर भी खंडित नदीं होता ! 

( विदेषोक्ति, समुच्चय अकुकार का उदेदूरण ) 
चित्ते विहष्टदि ण टुद्रदि सा गुणेसुं सेनासु रोड द विसद्रदि दिभ्मुहेसु । 
बोरूम्मि वट्टदि पुपवददि कव््रवंधे क्लाणे ण टुटदि चिरं तरूणी तरद्टी ॥ 

८ काव्य प्र० ८, ३४३; कपुर मं० २, ४) 

जितनी ही गुणो मेँ ( वह कपुरमंजरी ) परणं है, उननी हौ चित्रिमेंभी दिखाठ 

दै रही है । कभी वह ( मेस ) शय्या पर लरती हुड जान पडती हे, कमी चारो 

दिसाओ मे वही-वही दिखाई देती है। कमी वहु मैरी वाणीम जाती दहै ओर्‌ 

कमी कान्यप्रवध मेँ दिखाई देने ल्मनी ह! वह चिरतरुणी प्रगल्भा कभौभी 

मेरे मन से नदीं हरनी । 

चमडियमाणसकच्चणपंकयनिभ्महियपरिमखा जस्स । 
अक्खुडियदाणपसरा वाहूप्फकिह चय गयन्दा ॥ 

€ कान्या० प° ७९, १५० ) 

उसके हाथी, मानसरोवर के सवणंकमलः के मर्दित होनेसे (कमलं की) 

सुर्गध को मथने वाले, ओर अखंडिन रूप से दान (हाथी के पक्ष में मदजल) देने 


~" -~----------------~--~~--~---~--~~~~~~~~~~_~~~~_~~~~-~-~~~---~-_-~~~-~--~-~----~-~---- ~ > 


१. पिय तिय सो हंसिकै क्यौ ल्ख्यौ डिटठोना दीन । 
चन्द्रसुटौ मुखचन्द्र सों मलो चन्द्रसम कीन \ (विहारौसतसई ४९२१) 
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चूयङुरावयंसं छणपसरमहग्धमणहरसुरामोञं । 
अवणामिय पि गहियं कुसुमसरेण महुमासरुच्छए मुहं ॥ 
(कान्या० प° ७९, ७७; धन्या० उ० ३, पू० २३९ ) 
आन्रमंजरी के कणं-आाभूषर्णो से अकंङ्ृत ओर वसन्तोत्सव के महासमारोहं 
के कारण सुंदर तथा सगंयि से पृं रेसे वसन्तलक्ष्मी के बिना ह्ुकाए हुए मुख को 
कामदेव ने जबदंस्ती पकड ख्या । ( अ्थंदाक्ति-उद्धव ध्वनि का उदाहरण ) 
चदणधूसरथ आउखिजरोजणजं हासपरम्मुहअं णीसासञ्धिकाङिअञं 1 
दुम्मणदुम्मणजं संकामिअभण्डणञं माणि;{ण ! आणणञं छि तुञ्क् करदिअञं ॥ 
( स०क० २, ३९४ ) 


चन्दन के समान धूसरित, व्याकुरु लोचनो से युक्त, हास्यविहीन, निश्वास 
से खेदखिन्न, दृष्ट चिन्त वाख के य्य दुखरूप तथा दोभाविद्यन दसा तुम्हारा यह 
सुखड़ा हे मानिनि ! तुम्हारे हाथ पर क्यों रक्खारै? 
( टृदय काव्य मं हृषीक का उदाहरण ) 
चदमऊदेहिं निखा णलिणी कमलेहि कसुमगच्ेदहिं ख्या । 
हंसेहि सरयसोहा कव्वकहा सजगेहि कीरदईं गरं ॥ 
( काव्या० ३८, ५५१) 
जसे रात्रि चन्द्रमा की फिरणों ते, कमलिनी कमलो से, स्ता पुष्पो के युच्च 
से ओर शरद्‌ हंसों से रोभित होती है, वैसे ही काव्यकथा सञ्जनों के साथ अच्छी 
लगतौ हे 1 ( दीपक अलंकार का उदाहरण ) 
चदसरिसं मुहं से जमअसरिच्छो अ मुदहरसो तिस्सा । 
सकञअग्गहरहसुजरु चुंबणञ कस्य सरिसं से॥ 
( स० कं० ७, २; ५, १७७; रा० स० ३, १३ ) 
उसका मुख चन्द्रमा के समान हे सौर मुखकारस अरत के समान, फिर 
बताओ, उसके केलों को पकड कर्‌ ट से उसका चुंबन ङेना किसके समान दोगा? 
( उपमान लुप्ोपमा ओौर संकर अरुक्ार का उदाहरण ) 
चिताणिजदइअसमागमम्मि किदमण्णुजादं सरिऊण । 
सुण्णं करुहाअन्ती सरहहिरूप्णा ण ओहसिया ॥ 
( सम क० ~) २५; रा० स० १, ६०) 
ध्यान मेँ ्ठे-बेठे प्रियतम का समाग्न होने पर कौपके कारणो को स्मरण 
करके व्यथं ही कह करती इदे नायिका को देखकर उसका सखि्योँ न रो सकीं 
ओर न हस सकीं । 
चुबिजद सअहुत्तं अवरन्धिजइ सहस्सडूत्तम्मि । 
विरमिञ पुणो रनमिजडह्‌ पिओ जणो णत्थि पुनरुत्तस्‌ ॥ 
( ध्वन्यां उ० १ प° ७४) 
( रसिकं नायक ) नायिका को सेकडों बार चूमता है, हजारो बार आङ्गिन 


भ्ल 


॥\। 
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करता है, रह-रह कर वह फिर-फिर उसके साथ रमण करता है, फिर मी उसका 
मन नहीं भरता 1 ( रक्षणा का उदाहरण ) 
चोरा सभअसतण्डं पुणो पुणो पेसअन्ति दिद्धीओ । 
अहिरक्खिजणिदिकरुसे व्च पोढमहिरथणुच्छुंगे ॥ 
( सं° कं० ५ ४९४; गा० स० ६, ७६ >) 
जेसे सपं से रक्षित खजाने के कल्ड को चो< भय ओर वृष्णासे बार-बार 
देखता है, वैसे हयी ( कामुक पुरुष ) प्रीद्‌ महिटार्जो के स्तनो प्र बार-बार दृष्टि 
डारुता है  ( संकर अकुकार का उदाहरण ) 
छ्ुणपिद्धधूसरस्थणि महुमअसं बच कुवरुजाहरणे । 
कण्णकजचूजमजरि पुत्ति ! तए मण्डिओ गामो ॥ 
( खम० क० ३, ३; ५, ३०० ) 
वसन्तोत्सव पर चन्दन कै केपयुक्त स्तनवाली, मथुमद के समान ताग्रवणं 
की आँखों वाली, कुबल्य के आभरण वारो ओर कानां मे आच्रमंजरी धारण करने 
वाली हे पुत्रि! तूने इस गव कीङोभाव्दादीदहे। 
जइ आ पिओ ण दीखद्‌ भणह हरा कस्स कीरण्‌ माणो ! 
अह दिद्धम्मि वि माणो ता तस्स पिअत्तणं क्तो ॥ 
( सण कण० ५, ३५० , 
हे संदरि ! यदि प्रियतम नहीं तो मान किसके ल्यि करती दो? ओौर यदि 
प्रियतम कै होने पर भी मान करतीदह्यो तो फिर वह भिय केसे कहा जायेगा ? 

( दान्ता नायिका का उदाहरण ) 
जइ इच्छा तह रमिञअं जाजा पत्ता पदं गजा धूजा ) 
चरसामिअस्स अज वि सो कोउहञ्वादं अच्छी ॥ 

( स० कं० ५, ४४३ >) 
कन्या ( बडी होने पर ) पल्ली वन कर अपने पति कै पास चलो गढं ओर 
यथेच्छं रमण करने लगी, ( यह देख कर ) आज भी गृहस्वामी के नेत्र कौतूद 
से पूणं हं । 
जइ जड से परिउम्बड़्‌ मण्णुभरिजआाइं णिहुवणे ददो । 
अच्छीद्ं उवरि उवरि तह तह भिण्णादं विगरन्ति ॥ 
( स० कं ५, २१४ ) 
रतिक्रीड़ा के समय जैसे-जैसे नायक कोपयुक्त प्रिया के नयनो को चुमता ह, 
ठरसे-दैसे वे खुरुते जाति है 
जद ण चिवसि पुष्फवडं पुर ओ ता शस वारिओ टासि ; 
दित्तेमि चुलचुरन्तेहिं पाविऊण मह हव्ये ॥ 
(स० क० ५, 5६६; गा० सच, ८३) 
यदितु मन्न रज्सखाको नहींद्तातो फिर स्ना किये जाने पर्‌ भी सामने 
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क्यो खड़ा हे £ तेरे स्पशे के खयि खुजकने वाके मेरे हार्थो ने दौड़कर तञ्च 
च्यिाहे( सेने नदी दुग) 1 
जड देअरेण भणि खग्ग घेत्तण राउर चच्च । 
त किं सेवअबहुए हसि ऊण वरोद सअणं ॥ ( सण कं० २, ३७० ) 
जव देवर ने उससे कडा फितू खड्ग लेकर राजकुले जातो यहु सुनकर 
सेवक की वधू हस कर शयन को ओर देखने रूगी । 
( अभिप्राय गूढ का उदाहरण ) 
जङ्‌ सरो भ वज्लह चिज णामग्गहणेण तस्स सहि ! कीस । 
होड मुहं ते रविजरकफसविसटं च्च तामरसम्‌ ॥ 
( स० क० ५, २३०; गा० सर ४, ४३) 
यदि वह्‌ तुम्हारा प्रिय नदीतो जसे ्येकी पिर्णोँकै स्प्लोसे कमल 
विकसिनहोतादहैवेसेदीदह सखि! उसकानाम भरलेनेते तुम्दारा मुखक्यौँ 
खिल उठता दै? 
होसि ण तस्छ पिञा अणुदिअईं णीसदेहि अंमेहि । 
णवसूजपौञपेऊपमत्तपाडि उ किं सुवसि॥ 
( स० कं० ५ २२०; गा० स० १, ६५ ) 
यदितू जउसकी त्रिणा नहींतो ब्रतिदिन (सुरतके परिश्रमसे) थक कर 
सीस पीकर सोई दुई सदग्रघुत नहिषा की मति नस्त देकर क्यौ सोती है १ 
जव्थ ण उनागरओो जत्थ ण ईसा विसूुरणं माणम्‌ । 
सञ्मावचादु्ं जव्थ णस्यि णेहो तहिं णत्थि ॥ 
( स० कं० ~, २६२) 
ज उजगरता नही, ईष्यां नहीं, रोष नदीं, मान नही ओर सद्धावपूणं 
चाटकारिता नहीं, वर्ह कमी लेह नदीं दो सकता 1 
जस्स जह चिअ पडमं तिस्सा अगमि गिवडिजा दविटी । 
तरस तहि चेय ठिजा सव्वंगं तेण चि ण द्धि॥ 
( श्चगःर ३२, १५६) 
उसके अंग पर जहाँ जिस जगह पहुङे दृष्टि पडी वह उसी जगह रह गई, इसते 
उसके सारे अगकाददनदहीन दहो सका। 
जस्स रणतेउरणए करे कुणंतस्स मंडरुग्गल्यं । 
रससंमृही वि सहसा परम्भुही होड रिउसेणा ॥ 
( काव्या० घू० ३५२, ५३८; साहित्य, पू० ७५७; काव्यग्र० १०, ४२२ ) 
रगरूपी अंतः पुर मं ग्वडगरुता (श्रिया) का पाणिग्रहण करने वाले उम 


१. मिलादये- नाम सुनत दी ह गयो तन ओरे मन ओर) 
दवे नहीं चिन चदि रद्यौ कदा चदये त्वौर्‌ ॥ 
( विहारीसतसई ) 
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( राजा ) की रतुसेना ( प्रतिनायिका), रस (वीररस) परी होनेपरमभौ 
सहसरा परांमुख हो गड । ( रूपक का उदाहरण ) 
जस्सेअ वणो तस्वेअ वेअणा भणडई तं जणो जलिञम्‌ । 
दतक्खञअं कवोरे वहूए्‌ वेजणा सवत्तीणम्‌ ॥ 
( काव्य० प्र° १०, ५३३ ) 
रोगो का यद्‌ कथन गृठदैकि जिति चोः ल्गतीदै पीडा उसी कोदोती ह, 
भ्यःविः दंतक्षत नो वधू के कपोक पर दविखाई देरहादै ओर पीड़ादो रहीह 
उसकी सौते को । ( असंगति अलंकार का उदाहरण ) 
जह गहिरो जह र अणणिडभरो जह अ णिम्मटच्छाओ 1 
तह किं विहिणा एसो सरसपाणीओ जकणिही ण क्रो ॥ 
( काव्य० प्र ० १०, ५७२ ) 
विधाता ने जसा यदह समुद्र गहरा, रलौ से पूणं नधा स्वच्छ ओर निर्म वनाया 
हे, वैसा ही मीठे पारी वाला म्यो नहं बनाया १ ( संकर का उद्रादरण ) 
जह जह जरापरिणओ होड पं दुग्गओ विरूओ वि ! 
कुरुवालिआदं तह तह अहिजजरं वह्हो होड ॥ 
( स० कं० ५, ३२९; गा० स०३, ९३ ) 
दग्द्रि ओर कुरूप ण्ति जैसे-जैसे बृद्धावस्था की प्राप्रद्योना जानता है, तरैसे-वेस 
करीन पलिया वा वद अधिकः प्रिय द्यैताहै। 
जह जह णिसा समप्पड्‌ तह तह वेविरतरंगपडिमापडि्अ । 
किंकाञव्वविमूढं ववद्‌ हिअअं च्व उअहिणो ससिविवरं ॥ 
( स० कं० ४, १८२; सेनु्ध ५» १०) 
जेसे-जेसे रान वीतनी दै. वैसे वैसे केपित नर्समो मे प्रतिर्विवित चन्द्र्विव, समुद्र 
के हृदय कौ माति फिकतेत्यतिमद होकर मानो कंपने च्गना है । 
( परिकर अककार्‌ का उदाहरण) 


जद ण्हाउं ओद्धण्णे उञ्भन्तमुल्हासिजमसुअद्धन्तम्‌ । 
तह य ण्हाजआसि सुमं सच्छै गोलखानरहतृड्‌ ॥ 
( स० क० १, १६६) 
स्वच् गोदावर नदी के किनारे खान करनेके लिये अवदातं नुम्हारं गीखे 
हा ब्रस्त्र कां अ्धंभाग जव टद्‌श्रष्टहो जायेगा तभी समञ्मा जायेगा कि तुमने ल्लान 
कियाहे)। 
जाट वणाद अद्ये वि जप्पिमो जाद्‌ जप्पद् जणो वि । 
ताद चि तेण पञप्पिआदह्‌ हिजजं सुहवेति॥ 
| ( गार २९, १४० ) 
ञो वचन हम दोन्तेद्रै ओन जिन्दे स्व वोल्यनेद्र, वेदी यदि उनके द्राना बोकर 
न्च नो च्य यो च््यदेनद्‌। 


॥ 1 
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जाजो सो वि विलक्खो मए वि हसिकण गाद मुवगृढो । 
पदमोवसरिअस्स णिअंसणस्स गंडि विमग्गन्तो ॥ 
( स° कं० ५, १७०; गा० सं० ४, ५१ ) 
( संभोग के समय ) प्ले ही खुली हुड नाड़े की गांठ को रटोरुता हुआ वहु 
लसित हो गया, यदह देख, हँस कर मने उसे आङ्गिनपाक् में ववि ख्या । 
( आक्षेप अल्कार का उदाहरण ) 
जाएज वणुदेसे खुजो चिअ पायवो श्डिजपत्तो । 
मा माणुसम्मि रोए चाद रसिओ दरिहो अ ॥ 
( काञ्या० प° ७८, १४९; ध्वन्या० ० २ परु° २०४; गा० स० ३, ३०) 
किसी जंगल मँ परत्तोके बिना कोई बौना वृक्ष होकर मे जन्म तो यह 
अच्छा है, ठेकिन मनुष्यलोक मँ दानशील ओर रसिको कर, दरिद्र बन कर 
जन्म लेना मै नहीं चाहता 1 ८ विध्यामास ओौर व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण ) 
ज्ञाणड जाणावेऊं अणुणअविहुरीअमाणपरिसेसं । 
रडविद्छमभ्मि विणजावलम्बणं स खचि कुणन्ती ॥ 
( स० कं० ५, ३८९; गा० स १, ८८) 
मनुहार द्वारा ( अपने प्रियतम के ) समस्त मान को द्रवित करके एकान्त में 
( सुरतक्रीडा के समय ) पिनय व्यक्तं करना केवर वही जानती है! (अन्य 
युवतिर्यो नदीं ) 1 ( उदात्ता नायिका का उदाहरण ) 
जाणड ! सिणेहभणिञओं मा रअणिअरित्ति मे जउच्छुसु वअणम्‌ । 
उज्ञाणम्मि वणम्मि अजं सुरहिं तं क्जाण षेप्पद््‌ कुसुम ॥। 
( स० कं० ५, ४१७; सेतुबंध ११, ११९ > 
हे जानकि ! मुञ्चे राक्षसी समञ्च कर जेदपुवंक कहे हुए मेरे वचनं के प्रति 
जुगुप्सा मत करो । उद्यान अथवा वन मेँ कताओं के सुगंधित पुष्प ही ग्रहण क्ये 
जाते है ( अन्य वस्तुर्पे नीं ) 
जा थरं व हसन्ती कडव जणबुरुहबद्धविणिवेसा । 
दावेड युअणमंडरुमण्णं विअ जइ सा वाणी ॥ 
( काव्य भर० ४, ६७ ) 
कवियों के मुखकमरक पर विराजमान सरस््रती मानो बुदे ब्रह्मा का उपहास 
कर रही है; किसी विलक्षण भुवनमंडल का मानो वह प्रदद्ौन कर रही है । उसकौ 
विजय हो । ( व्यनिरेक ध्वनि का उदाहरण ) 
जो जस्सहिअअदइओ दक्ख देन्तो वि सो सुहं देद्‌ । 
ददअणहदूमिआणे वि वडढीड स्थणजाणं रोमञ्चो ॥ 
( स० कं० ४, १६१ ) 
जो जिसके हृदय को भिय है वह उसे दुखदेता हञमी सखदहीदेताहै। 
पति के नखक्षत से क्ले को प्राप्त स्तोमं रोमांचदी पैदा होना है, 
( अथीतरन्यास अलंकार का उदाहरण ) 
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जोण्हाइ महरसेण अ विदण्णतारुण्णउस्सुअमणा सा । 
बुडडढा चि णचोणव्विअ परवह ग अहह दरद तुह हिअअम्‌ ॥ 
( काव्य प्र० ४, ९२ ) 


तुम्हे नो को$ परकीया चहिये चह वदु वृद्याही क्यो न हो, जो ज्योत्ला 
तथा मदिराकेरस से अपना तारुण्य अपितर कर उत्कठित दहो उण हो; नववधू 
के समान वही तुम्हारे हृद्य को आनन्द देगी । 
। ( अथदाक्ति-उद्धव ध्वनि का उदाहरण) 
जो तीर्णे अहरराओ रत्ति उब्वासिओ पिअञअमेण । 
सो चिअ दीसद् गोसे खवत्तिणजणेसु संकन्तो ॥ 
( स० कं० ३, ७९; गा० स० २, ६; काव्या० प्र° ३८९ ६३१ ) 
परियनमाके ओखौमेजो खाल रम ल्गाथा बह व्रियतम केद्वारा रात्रि कै 
समय पद्ध डाला गया; जान पडताहै प्रानः कामे वहीरगसौतोके नेत्रौँमें 
प्रनिर्बिविन हो रहा है । ( परिदृत्ति ओर पयाय अलंकार्‌ का उदराहुरण्र ) 
ज कि पि पेच्छुमाणं भणमाणं रे जहा तहचेव । 
गिज्क्ाज णेहसुद्धं वअस्स ! मृद्धं णिअच्छेह ॥ 
( देकश्षरूपक प्र° २, पर १२० } 
हे मित्र! चहि तुम सेदमुग्ध भोली नायिका को दृष्िपान करनी हुड देखो या 
बोरुतो हुड कौ, बान एक ही है । ( हाव का उदाहरण ) 
ज जस्स होड सारं तं सो देइत्ति किमथ अनच्छरं । 
अणहोत्तं पि ह दिण्णं तद्‌ दोहग्गं सवत्तीणम्‌ ॥ 
( सन्क० ३, १८० ) 
इसमे कौनसा आश्चयै ह कि जो जिसके योग्य होता है वह उसे दिया जाना दै, 
लेकिन आश्चयं है कि उसने अनहोने दुर्भाग्य को अपनी सौर्तीकोदे दिया! 
( अत्यन्ताभाव का उदाहरण ) 
जे जं करेसि जं जं च जंपसे जह तुमे निथंसेसि ! 
तं तमणुसिक्खिरीए दीहो दिजहो न संपडड ॥ 
(८ कल्याण परऽ ७२५, ७२२; सण क्9 ५, १.५२; गा० सर ४, ७८ ) 
जेसे-जेसेतू करता, बोलता दै ओौर देखना है, वेे-वेसे म भी उसका 
अनुकर कगती हू, लेक्रिन दिन बड़ा हे ओर वह समाप्त दने में नदीं आता 
( दूती की नायक के प्रति उक्ति) 
ज जं सो णिज्छाजद अंगोजासं महं अणिमिसच्छो । 
पच्छाएमि अ तंतं इच्छामि अ तेण दीसंतं॥ 
( शगार० ३, ४; गा० स १, ७३.) 
मैरे जिस-जिस अंग को निनिमेष नयन से वह ध्यान पुत्रैक देश्धना है उसका 
मे प्रच्छादन कर केत हू; चाहनी हर वह देखना ही रहे । 
४.5 प्रा सार 
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ज परिहरि तीरइ मणञं पि ण सुन्दरत्तणगुणेण ! 
अह णवरं जस्स दोसो पडिपक्खेहि पि पडिवष्णो ॥ 
( काव्य प्र० ७, २१६ यह गाथा आनन्द्वधन के विषमवागरीला 
की कही गई हे) 
( कामव्िलस त्सी वस्ुदकरि) इसकी संदरताके कारम इस्ते दूर रहना 
कभी संमवनद्री, क्योकि मरिरोवी मी इसके दोपः काही वसदान करते है, इसका 
परिहार वे भी नहीं कर सकन । 


जं भणह तं सहीओ ! आम करेहामि त तहा सव्व । 
जद तरद्‌ रुभिडउ मे धीरं समुहागएु तम्मि॥ 
( काव्या० प° ३९६, ६५७ ) 
हे सख्ियो ! जो-जो तम कोनी मे सव कुद करूगी, वदान किं उसके सामने 
गाने पर्‌ मँ अपने आपको क्दामे रख सक्र । ( अनुमान अल्कार्‌ का उद्राह्रुरण) 
जं मुच्छिजा ण अ सुओ कलम्बगन्धण तं गुणे पडिञं । 
इअरह गज्निजसद्ो जीएण विणा न बोखिन्तो॥ 
(सन कण ५३४४). 
वदन कौ सुमंधि पाकर वह मूच्छिनदहो ग्ड आर मूच्छ के कारण वह मेध 
की गजना न सुन सकी । यह अच्छा ही हा, नदीं नो गजना सुन कर्‌ उसके 
ग्रा्णोँकाद्यै अनह जाना (कदंव कौ मादक सुगंध लोप माना जाना है, लेकिन 
यर्दा वह युण सिद्ध हज हं ) 1 ( मूच्छ का उदाहरमं ) 
दंदुद्धितु मरीह सि कंटयकरिजादं कञअद्वणादं । 
मालडकुसुमेण समं भमर ! भमंतो न पाविहिसि ॥ 
( काञ्या० प° २७३, ५०५; ध्वन्या ० प° २१३; काव्य० प्र० ०, ४०७ ) 
हे भ्रमर ! कोट वाले केतकी केवनमे भः्कने-फिरन तुम भलेद्ी मर्‌ जाओ, 
रेकिन मालती का-सा पुष्प तुग्हं कीं न मिलेगा 1 (उपमां अलंकार का उदाहरण ) 
णजणन्भन्तरघोलन्तवाहभरमन्थराड दिद्टीए 1 
पुणरु्तपेदिरीए बारुअ ! कि जण भणि सि॥ 
( स० क० ५, १४९; गा० स० ४, ७१) 
नयनं के अश्चुभारमे ज्ड्‌ हइ दृष्टिसेहे नादान ! बार-बार विलोकन करने 
-वारी उस नायिका ने टेसी कौन-सी बात्तदहैजोनक्डद्री हो) 
( संचारिमा्वो मे अश्रुका उद्‌दह्रण) 
ण अ ताण धडद्‌ ओही ण ते दीसन्ति कह वि पुणस््ता । 
जे विन्भमा विलाणं अत्था व॒ सुकंडूवाणीणम्‌ ॥ 
( ध्वन्या० ४, प्र° ६३५) 
प्रियतमः के हाव-भाव ओर सुकविर्यो की वाप्रीके अर्थकीन कोद सीमादं 
सौर न वे पुनरुक्त जैमे दिखाई देते है 1 
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ण उम वरकः द्ण्डदण्डप्‌ पुत्ति ! माणुसेतरि एमेअ । 
गुटवज्िणग जद वंसुप्पण्णे वि टकारो ॥ (सम ०३, ८९) 
हे पुनि ! यह उपति कैल श्र धनुपके संवंवमे दही नहीं. वल्क मनुभ्य कै 
संव॑यमेभौीटाकरहैमिः सुग्दा ( वांस, व) मे उतपन्न द्येने परमभी युगः (रतस्सी, 
गुग) के बिनारंवार का चब्ड नी होता । ( निदद्ान अलङ्कार का उद्वाहःन) 
णचचिहिद् णडो पेच्िहिह जगवओ मोदो नायज) 
सो धि दूचिदहिद जद्र रंगविहडणजरी गहवद्धूजा ण वचचिहिड्‌ # 


(स० कं० ५ ३१९ ) 
नट नृन्य वरेना, लोन उसे देैगे, नायक मोगी है । लिन यदि गृहपनिकीौ 
पत्री व न जायेगी नो वह नायक दृषित होगा ओर रंग में भन पड़ जायेना । 
णमह अवद्धिजतुगं अविसखारिभवित्थं जणोण अं गहर । 
जप्परृटअपरिसण्हं अण्णाभपरमत्थपाजडं महुमहण ॥ 
( स० कं० ३, १६; सेत्‌ १,१) 
जिसकी केतवाईं जावदान्यापौ है, मध्य म मिस्तार वहुत फैला हमा दै ओर 
गहराई अधोलोक मँ बहुन दूर तक चली गई हे तथा जो महान्‌ है, मूष््मह आर्‌ 
जो परमार्थं से अज्ञान द्येक मौ (घर, प्रर आदि रूपमेँ) प्रकट है, येतने मधुमन 
( पिष्णु ) को नमस्कार कणे । ( परिभावना अलङ्कार का उदाहरणा ) 
णमह हरं रोसाणरणिदद्धमुद्धमम्महसरीरम्‌ । 
वित्यअणिजम्बणिम्गजगंगासोत्तं व हिमवंतम्‌ ॥ (स० २.० ९" ६२) 
जिसने अपनी क्रोधा्ि से मुग्ध मन्मथके दतर को दग्ध कर्‌ दिया ह ओर 
जो विस्नृत नितंब से निकली हुड गंगाके प्रवाह वराके दिमाल्य पवेत कं समानं 
हे, रेते दिवजी कौ नमस्कार करो 1 ( असद्रशोप्रम वाक्यां द्रोप का उदाहर) 
ण मुजन्ति दीहसासं ण रूअन्ति ण होन्ति विरहकिसिजओो । 
धरष्णाओ ताओ जाण ब्हुवज्खह ! वज्बहो ण तुम।॥ 
(स कं० ४, ११५; गा० सं० २, ४७ ) 
दे बहुवछम (जिस बहुन-मी महिला प्रिय है) ! जिनका तु भ्रिय नहीं जो 
नायिका ( तेरे पिन्द मँ) न दीष श्वास च्ोडनी हे, न बहुत कार नक न्न क्न्ती 
हे ओौरनङ्दहीद्योनी है, वे घन्य द) (अप्रस्तुत प्रशषेसा जलङ्कार्‌ का उदार ) 
ण ञुजम्मि मुए चि पिष दिद्धो पिजजमो जिजन्तीषएु 
इह रज्ञा अ पहरिसो तीष हिअए ण समाइ धै 
( संम कर ५, १९१ ) 
प्रियतम कै मर्‌ जाने परै न मरी, ओर फिर जीनो हई मैने उमे देखा-- 
इस प्रकार लज ओर दषं के भाव उमके मन मँ नीं समाने) 
णवपञ्चवेखु रोर धोरद्र विडवेसु चरुद्‌ सिहरेसु । 
थव थचणसु चरणे वसंतरच्छी असो अस्स ॥ 
( स० क० ४, २०३; ५, ४५५ ) 
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वसंतद्योभा अशोक के नव पष्छवों मेँ चंचल होती, वृक्ष के रदिखरापर 
चलःयमान होती है यर उनके पुष्पगुच्छ्छे पर अपने चरण रखनी हं । 
( दीपक नहर का उदाहरण) 
णवयुण्णिमामिजङ्कस्स सुहअ ! को त्तं सि भणसु मह स्म्‌ । 
का सोहग्गसमग्गां पजोसरजणि वव तुह अज ॥ 
( काच्य० प्र० ४, ८८ ) 
हे सभग ! सच-सच बताओ, नवोदित पूणिमा के चन्द्र के तुम कौन र्गते हो १ 
क्या आज प्रदोषरात्रि की मति वुम्दारी कोई सौभाग्य सन्दरी मौजुढ दें? 

८ प्रतिमा अलङ्कार का उदाहरण } 
णवरिज तं जजज्ञजरं अण्णोण्णं णिहिदसजरुमंथरदिष्धि । 
जारेक्खजापिञं विअ खणमेस्थं तत्थ सरिञं सुअसण्ण ॥ 

( सादित्य०, प° १६४; ऊुवलयाश्चचरित ) 
उन दोनों की जोड़ी परस्पर अश्रपुणे निश्चल इष्धिसे देखन दृढः सज्ञा से श्ूल्य 
केवल चित्रिखित की भोति वहोँक्ुणमभः?ःकेचजियि खडी रही । 
णवरि अ पसारििंगी रअभरिरउप्पह पदृण्णवेणी बन्धा । 
पडिजा उरसन्दाणिअमहिअल्चक्छरुदजत्थणी जणञअसुजा ॥ 
(स० कं० ५, २०६; सेतु० ११, ६८ ) 
८ तत्पश्चात्‌ ) अपने अगो को फैला कर, धूकि से भरे हुए उन्मागं मं जिसकी 
वेणी खल गड है, तथा ८ नीचे की ओर्‌ मुंह करके गिरने से) ्रातीके जमीनसे 
लगने के कारण जिसके स्तनो पर चक्र की भाँति मंड वन गये है, एेसी जनकसुता 
(सीता) भूमि पर गिर्‌ घडी । 
णवरइपहारतदाइ तं कअं फिंपि हिजसोण्डाए । 
ञं जजवि - जुजडइजणो धरे घरे सिक्खिडं भमडई ॥ 
6 ०9 ॐ9० ५, १७. ), 
. नवख्ता के प्रहारसे संवष्ट हल्वाहं क्म पतौहूने ज कुद क्रिया उसं आज 
भी घर-घर की युवतियों सीखने का इच्छा रखती हें, 
णवर पहारमंगेजहिं जहि महइ देअरो दाउ । 
रोमंचदंडराई तहिं तदहि दीसद बहूए ॥ 
( स० कं० ५, ३०८; गा० स० १, २८) 
देवर जर्हौ-जहां शर्सर पर नवख्ता से प्रहार करने का इच्छा करता हं, वह्‌(- 
वँ वधू कै ( इारीर पर ) रोमांचपक्ति दिखा देने लगती हे । 
ण वि तह अणारवन्ती हिअअं दूमेडइ माणिणी जहिअम्‌ । 
जह दूरविअम्भिजगरुभरोसमजञ्क्षत्थभणिएहिं ॥ 
( स० कं० ५, ३२५, २८०; गा० स० &, ६४ ) 
मानिनी यदि मोन धारण करलेतीहै तो वह इतना अधिक हृदय को कष्ट 
नद्यं पर्दुचाती जितना फ क अत्यथिक रोषपृणं लेदशूल्य उदासीन वचनं द्वारा । 
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्ा वि नह देअर हरन्ति पुणरुत्तराअरमिभादं । 
जह जत्थ व तत्थ व जह च तह व स्भावरमिजादं ॥ 
( स० कं० ५, ३६३; गा० स० ३, ७४ ) 
पुनः-पुनः परिशीणित, रति-व्यापार में अनुभव वारा एला कामञ्चाखोक्त 
रति-व्यापार इनना आकर्षक नहीं होता जितना कि किसी भौ स्थान प्र आर 
किसी मी प्रकार से अन्तःकरण के लेदपुवेक किया हुआ समागम } 
णहसमुहपसाहिअगो निदाघुम्मतरोजणो न तहा 
जह निव्वणाहरो सामलंग ! दूमेसि मह हिअय ॥ 
( कान्या० पृ° ५६, २३) 
हे र्यामलांगी प्रियतमे ! नखक्चत द्वारा शोभायमान वेम्दारा श्मर ओर निद्रा 
से घूणिन तुम्हारे नेत्र सुद्धे इनने व्याकुरु नहीं करते जितना किं दन्तक्षतं तिना 
तम्रा अधरोष्ठ । 
ण इ णवरं दीवसिहासारिच्छं चम्पणिं पडिवण्णम्‌ । 
कजरुकजं पि कअं उञरि भमन्ते्िं मरे ॥ 
( स० कं० ५, ४६२ ) 
केवल चंपकके फूटी द्रीपककी दिखाकी भति प्रतीत नहींदोन, कितु 
ऊपर उद्ने वाके मौरे भौ काजल जैसे रुगते है । ( अलङ्कार सङ्कर का उदाहरण ) 
णाराजणो त्ति परिणञपरार्हिं सिरिवञ्वहो ति तरुणी । 
बाख उण कोदूहर्ेण एमेअ स्वि ॥ 
( जल्ङ्कार ख०, पू० ४८ ) 
परिणीत खि्योँकीस्चिनागायणमे, तस्मिय्‌ की श्रावद्म मे जीर वालार्ज 
क केवर कुतूदच मं रहती दह, यहौदेखा गयादे)। 
णासं व सा कवोरे अज चि तुह दन्तमण्डरं बारा । 
उब्भिष्णपुलजवदवदृपरिगञं रक्ग्बद््‌ वराई ॥ 

( स० कं० ५, २९८; गा० सं० १, ९६ ) 
वसे चुत्न अधने क्यो एर तुम्दर्‌ द्वारा 
रै ग्रति उल मी रक्षा वः रद्ह। 

णिर्गंडदुरारोह सा पुत्तय ! पाडरुं समारुहसु । 
आख्दनिवाडियाके इमीए्‌ न कया इहग्गामे ॥ 
( कान्या०, पू० ४००, ६६8; गा० सं० ५, ६८ ) 
हे पुत्र! यट रहितं ओर मुदिकर से चदे जाने योग्य पाटल वृक्ष के ऊपर मन 
चद ! इस गोविमेंरेसे फौन है जिन्हें ( ऊपर चदे हुं को ) इसत ( नायिका) ने 
नीचे नहीं मिरादिया। ( सङ्कुर अलङ्कार का उदाहरण ) 
णिदारसपरिधुभ्मिरतं सवलन्तद्धतारजारोभआ । 
कामस्सवि दुष्विसहा दिदिणिवाभा ससिसुदीरए्‌ ॥ 
ह ( स० कं० ५, ६३; गा० सर २, ४८) 
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७४२ पाक्त साहित्य का इतिददास 


(सुरत-जागरणके कारण) निद्रा से अरुसाये यार न्मते दण, नथा ( अतिशय 
अनुराग से) पुतल्यांदो तिरे फिरते ह चन्द्रवदना के दृषटिवाण कामदेव 
टियिमी असह्यदह । 


णियददयदंसणुक्खित्त पिय ! अन्नेण वच्सु पटेण । 
गह वइधूजा दुद्खधवाउरा इह हयग्गामे ॥ 
( कान्या०, पू० ५५, १९; स० कं० ५, ३७५ फ 
अपनी प्रियतमा के दशन के यियि उत्छुकहे परिक! तू ओौर किसी रास्तेसे 
जा ¦ दस अभागे याम मेँ गृहपति की कन्या कहीं इधर-उधर जने मँ असमर्थं है । 
( मध्यमा नायिका का उदाहरण } 


णिहूअरमणम्मि रोअणपहपि पडिषु गुरुजणमञ्छमि । 
सथरूपरिषहारहिअभा वणगमणें एव्व महद्‌ बहू ॥ 
( काम्य० प्र> ७, ३२८; काव्या० पू० १६१, १८७ > 
ञन्पने प्रेमी के साथ एकान्त मेँ रमण करने वाटी कमैड वधू अपने गुरुजना 
दरागा देख लिये जाने पर, षर का सब काम-काज छोड कर्‌ केवल वनगमन की दही 
इच्छा करनी है! ( शृङ्गाररस के निर्वेद से बाधित होने का उद्राहरण) 
णेउरकोडिविरम्ग चिहूर दइ अस्स पाअपडिअस्स । 
हिजञअं माणपउस्थं उम्मोभं तति चिअ कटे ॥ 
( दज्ञरूपकः, परण ४; पृ० २६७} ग० स०्र, ८८ ) 
प्रिया के वैरो मँ गिरने वले प्रियतम के केर प्रिया के नृपरो मेँ उल्ज्चग्येदै 
जोद्स बानकी मुचनादे रहेदं करिनाविकाके मानी दृदवकौ अव मानसे 
चुरकारा मिल गया द । 
णोद्धेइ अणोद्धमणा अत्ता मं घरभरंमि सयलमि 1 
खणमेत्त जइ संक्चाए होड नव होड वीसामो ॥ 
( काव्या०, पृ० ६०, ३५; च्ाञ्य० प्र० ३, १८ ) 
हे प्रियनम ! मैरी निष्ठुर सास दिन भर्‌ सज्ञे घर के कामम लगाये रखनी हे 
मञ्चे नो केवर संज के समयक्षणभरके लिय भिन्नास भिक्ताहे, याणि कह 
भौ नहीं मिलता । ( यँ नायिका अपने पास खड ग्रमीक्नैद्विन भर काममंल्मे 
रहने की बान सुनाकर उससे सांञ्च के समय मिलने की ओर्‌ दंगिन कर रदी है )। 
( मृक्ष्म अल्कार्‌ का उदादग्ण ) 
तद्‌ मह गंडच्थलणिमिञं दिदं ण भेसि अण्णक्तो । 
एणि सचे अहं तेअ कवोखा ण सा दिदटरी ॥ 
( काव्य० प्र० २, १६) 
हे प्रियनम ! उस्न समय तो मैरे कोख मे निम्र तेगा दृष्टि कीं दूसरी जगद्‌ 
जाने कानाममीनकेती थी, ओर अब यद्यपिमै व्ही, वेदी मैरे कपोल दहे, 
फिर भी तुम्हारी वद दृष्टं नही रही ८ यँ ्रियतम के प्रच्छन्न कामुक होने कीं 
ध्वनि व्यक्त होती है )) (वाक्य वैशिष्टय से वाच्य रूप अथं कौ व्यंजना का उद्राहुरण) 


अलंकार ग्रन्थौ में पार्त पदयो की सूची ७७३ 


तत्तो चिअ णेम्ति कहा विअसन्ति तहिं समप्पन्ति । 
किं मण्णे माउच्छा ! एक्घज्ञुजाणो इमो गामो ॥ 
6 सं० कम“ २२७; गा०्स० ७, ४८ ) 
उसी से कदानिर्यो भारभदोतीह, उमी सरे बद़तींर्दे ओौर वहीं पर समाप्तो 
जातौ दहे) हे मौसी) क्या कहू, दस गोव में केवर वदी एक द्रैलछबीला रहता है 
तररुच्ं ! चंदबअणे ! पीणत्थणि ! करिकरोर्‌ ! तणुमच्छे ! 
दीहा चि समप्पड सिसिरजामिणी कह णु दे माणे ॥ 
८ श्चगार०, ५९, ३३ ) 
हे चचर नेत्रा वारी ! चन्द्रवदने! पीन स्ननवारी ! हाथी के श्ुंडादंड के 
समान उनरूवाङी ! कृदोदरि ! चिशिर ऋतु कौ सारी रात वीत गईं, ओर तेरा 
मान अभी भौ पूरा नहीं हुआ 
तह विअ णजणज्ञुञं गहवडइधूजाए रंगमज्छंमि । 
जह ते वि णडा णडपेच्छुजा विं मुहपेच्छुजा जाजा ॥ 
( शगार ० २९) १३५ ) 
जेसे नर ओर न्यो के प्रेक्षक उसके मुख की ओर देखने लगे, वैसे ही रंगस्थली 
मं उस गृहपति करौ पतोद के नेत्रयुगल धूम गये । 
तह सत्ति से पत्ता सव्वंगं विन्ममा थणुज्येए । 
संसइअजवालभावा होद्ध चिरं जह सहीणं पि ॥ 

( दञ्चरूपक्र २, प्र १२० >) 
से-जेमे उसके स्ननोँमे वृद्धि होने र्णी वैमे-वेसे उसके समस्त अमो में 
विच्रस दिखाई देने लगा, य्ह तक्र पि उमक्री सियो मी षक्वारगी उसके बास्य- 
भावक वारे म सद्द करगे ल्म महद्‌ । (हेला का उद्राहर्ण ) 

तह दहं तह भणिञं ताए णिजदं तहा तहासीणम्‌ । 
अवरोहज सजण्डुं सदिज्ममं जह सवत्तीहि ॥ 
( दशरूपक, प्र० २, पू० १२४ ) 
उम नायिका का देखना, बोलना, स्थिनदोना ओर्‌ व्रठना इसदंमकाडहे कि 
उसको सौनं मौ उसे तृष्णा ओर्‌ गिखसपूतैक देखनी हँ । (भाव का उदाहरण ) 
तह सा जाणइ पावा लोए पच्छुण्णमविणञं काठं । 
जह पढमं चिअ ख चिज लिक्खद्‌ मच्छ चरितवंतीणं ॥ 
( स० क० ५, ३९४ ) 
जेमे वहु पहले चरिनिवंनिर्या के बीच प्रधान गिनी जानी थी, वैसेदह्ी अवं वह 
कुख्टा टोक् मेँ प्रच्छन्न ॐधिनय कलने वाख मे सवंप्रधम है । 
( स्तव्ेरिणी का उदाहरण ) 
ता कुणह काठहरणं तुवरंतम्मि विवरे विवाहस्स । 
जाव पण्डुणहवणाइ्‌ होन्ति कुमारीञ अंगाइम्‌ ॥ 
( खण कृ० ॥ 
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७४४ प्राङृत साहित्य का इतिहास 


विवाह कै स्यि वरके द्वारा श्ध्रता करने पर भी तवं तक समय यापन करो 
जव तक किं मारी के अंग पण्डु सखक्षतों से युक्त न दो जायं । 
(८ विवाह कै समय परिहास का उदाहरण , 
ताणं गुणम्गहणाणं ताणुद्धरखाणं तस्स पेम्मस्स । 
ताणं भणिञाणं सुन्दर ! एरिसिअ जाअमवबसाणस्‌ ॥ 

( कान्य० प्र० ४, १०२) 
हे सुन्दर ! क्या उन युर्णो के वणंन का, उन उत्कंठा्ओं का, उस प्रेम का ओर 
तुम्हारी उन प्रेमपरी वातो का यही अन्तर दोना था ! 

( वचन की रसन्यंजकता का उदाहरण ) 
ताला जायन्ति गुणा जाला ते सहिअएहिं धविप्पति । 
रविकिरणाणुम्गहिआदं हंति कमलां कमर ॥ 

( ॐलङ्कार० प° २३; काध्या० घ्रु० २०९) २३५; विषमवाणरंला; 
काञ्यण० प्र ७, २१५ ) 
गुण उस समय उत्पन्न होते है जव वे सहृदय पुरुषो द्वारा महण कयि जाने हें । 
सूयं की किरणो से अनुगृीत विकसित कमल ही कमल कदं जाते हें । 
( लायानुग्रास का उदाहरण ) 
ताच चिज रदसमषएु महिलाणं विब्भमा विराअन्ति । 
जाव ण कुवलयदलसच्छहादं मउखेन्ति णञणादं ॥ 
( सं० कं० ५, १६८; दृक्चरूपक र, पू० १००; गा० स० १०५) 
रति के समय लियो की श्र॑गार-चेष्टादं तभी तक दछयोभित होती हं जव तक कि 
कमलो कै समान उनके नयन मुकुलित नदीं हौ जाते । 
( रसाध्रित भाव का उदाहरण) 
तावमवणेड्‌ ण तहा चन्द्‌नपंको वि कामिमिहुणाणम्‌ । 
जद दूसदहैे वि गिम्हे अण्णोण्णाङ्िगणसुहेद्वी ॥ 
( सण कं० ५, २१३; या० स० ३, ८८ ) 
असह्य य्रीष्मकाल म भी कामीजनों का ताप, जैसा परस्पर आटिगन-सुख कौ 
रीडासे चान्नद्ोतादे, वैसा चन्दनकेख्ेषसे मी नहींदोता। 
( सङ्कर अलङ्कार का उदाहरण) 
तीए दंसणसहषए पणअक्खलणजणिओो मुहम्मि मणहरे । 
रोसो वि हरइ हिअ मरको व्व मिअरूद्धृणम्मि णिसण्णो ॥ 
( स० कं० ५, ६८५ ) 
उसके दशनीय मदर्‌ नुख पर प्रणय के स्खल्नके कारणजो रोष दिखा 
देता है वह भी चन्द्रमा मेवे हृटमृग कै चिकी माति मनोहर जान प्डताहे, 
( सङ्कर अलङ्कार का उदाहरण) 
तीए सविसेसदूमिजअसवत्तिहिअआदइं णिन्वरुणन्तसिणेहं । 
पिञगर्द आइ णिमिञं सोहम्गगुणाण अम्गभूमीय पञ ॥ 
(स० कं० ५, ३५०) 


अलंकार भ्रन्थो में प्रारूत पद्यौ की खची ७४५ 


विदेष रूप से अपनी सौतो के हृदय को दुखी करने वाली अपने प्रियकी 
लाडली उस (नायिका) ने सीमाग्यनयुर्णो की अग्रभूमि मै लेहयुक्त स्थान 
बनाया हे । 
तुज्छ् ण आणे हिजञं मम उण मअणो दि रत्ति ज । 
णिक्किव ! तवेइ वलिञं जह जुत्तमणोरहाहं अगाद ॥ 
। ( स० कं०२, २; ज० शाकुन्तर २, १९ >) 
मनेरे हृदय कृ नहीं जानता ककिन ह निदोेय ¦! जिसके मनोरथ तुम पर 
केन्द्रित हं ठेसी मुञ्च जेसी के अगो कमो दिन जीर रात अतिराय रूपसे काम 
सताता हे  ( शुद्ध प्राकृत का उदाहरण ) 
तुह वल्लहस्स गोसम्मि आसि अहरो भिखाणकमरदलं । 
इय नववहजा सोञण णड वयणं महीसमुहं ॥ 
( कान्या० प° ८०, ७६; काव्यप्रकाङ्ञ ४, ८२ ) 
आज प्रभात मे तुम्हारे प्रियतम का अधरोष्ठ किसी मसले इए कमलपत्र कीं 
मति दिखाई दे रहा था, यह सुनते हौ नववधू का मह जमीन मँ गड गया 1 
( रूपक का उदाहरण ) 
तुह विरहुजागरओो सिविणे वि ण देइ दंसणसुहाद्ं । 
वारेण जहालोअणविणोअणं पि से विहम्‌ ॥ 
( सण कं० ~, २३८; गा० स० ५, ८७ ) 
तुम्हारे विरह कै जागत रहने से स्वभ्रमे भी तुम्हारे दद्यन का खख उसे 
प्राप्त नहीं होता तथा ओंँखो के अश्जं से पणं होने से तुम्हे देखने का आनंद नदीं 
मिलता, यह उस देचास का बड़ा दुर्माग्य है! 
तेण इर णवलञाए दिण्णो पहरो इमी थणवदट। 
गामतरुणीहि जज वि दिअहं परिवासिजा भमई ॥ 
{ स० कण ५९, २२९८ ) 
उसने उस नायिका के स्र्नां पर्‌ नवलता से प्रहार किया जिससे वह अभी 
भी रमोवि की नरत्रियो ह्वागा रक्षित इधर-उधर घूम रही हे । 
ते विरला सप्पुरिसा जे जभणन्ता घडेन्ति कजलावे । 
थोजच्चिजतेवि दुमा जे अमुणिजकुसुमणिम्गमा देन्ति फल ॥ 
( सण क० ४, ५६२; सेतु० २, ९ ) 
जो विना कु के ही काम वना देते ह सते सत्पुरुष परिरकुह। उदाहरण के 
च्यि, पेसे वृक्ष थोडेदहीहोते्ैजो फूंके विनादही फल देतेहें। 

( अ्थान्नरन्यास अलङ्कार का उद्राहुरण ) 
तो कुम्भजण्णपडिवजणदण्डपडिषटिभामरिसघोरविसो । 
गङ्अंसुजणिमोओ जाओ भीसणनरो दसाणणञ्ुखलो ॥ 

(स० क०४, ३८ 9 
तत्पश्चात्‌ कुभकणं के प्रत्युत्तर रूपौ दंड से जिसका क्रोध रूपी उग्र विष 
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जागृतो गया ह, ततरा जिमी मखरूपी कचु स्खणिति द्यो मई ठेसा 
रावणरूपी सवे अति भयानक दिखाई देने रगा 1 ( स्पक अरुङ्कार्‌ का उद्ादरय ) 
तो ताण हअच्छाअं णिच्रलरोजणसिहं परउव्थपएजावम्‌ । 
आखेक्खपरईवाणं व णिज पडदचङ्रत्तणं पि विजङिजम्‌ ॥ 
( सण कं० ४, ५६; ५, २७; सेतुवेध २, ४५; काव्या० परू० १४५, १७०; 
विषमवाणलीरखा ) 


दोभा-पिहीन निश्वट लोचनरूपी शिखा से युक्त ओर प्रतापरदहिन रेस 
चित्रङ्खिन दीपको कौ मति उन वानरा की स्वाभाविक चंचरता नष्ट हो गई । 
( साम्य अलङ्कार का उदाहरण ) 
तं किर खणा विरजसि तं किर उवहससि सअटमदहिराजो । 
एहेहि वारवालिहि ! अंसु मरुं समुप्पिसिमो ॥ 
( स० कं० ५, ३७६ )) 
तू क्षण भर में उदासदहयो जाती हे, फिर तू सत्र महिलाओं का उपदास करने 
क्गती है । हे द्वारपाकिके ! इधर्‌ आ, हम तेरे मलिन ओंम को पोँद मे 
( अधमा नायिका का उदाहरण ) 
तं चिअ वअणं ते चेअ रोअणे जोव्वणयि तं चेअ । 
अण्णा अणंगलच्छी अण्णं चिअ किंपि साहेड्‌॥ 
( दशरूपक श्र० २, प° १२० ) 
~स नायिकाका वही मुखदहै, वे ही नेत्रै, ओर वदी उसका यौवन दै, 
लेकिन उसके दारी मेँ प्क पिचित्र ही कमनीयता दिखाई देनी है जो कृ्धं ओर ही 
कह रही दहं (भावि का उदाहरण) 
त णत्थि किंपि पडणो पकप्पिओं जं ण णिअदघरणीए । 
जणवर अगमणसीरस्स कारुपहिअस्स पाहिजम्‌ ॥ 
( अलख्द्ार० प्र° १२३ >) 
नियनिरूपी गृह्धिगी ने सतत ममनद्धाक काल-पयिकरूपं अपने पतिते च्वि 
कौनसा पायेय तैयार नहीं पिया? 
तं ताण सिरिसखटोअररयणाहरणम्मि हिअयमिक्करसं 
विबाहरे पिजाण निवेसियं ऊुसुमवाणेण ॥ 
( ध्वन्या० उ० र प° २००; काव्या० पर० ७४, ७०; विषमवाणलीला ) 
कोस्तुभेमणि को प्राप्त करने के ल्ि नत्पर असुरे का मन जो अत्यन्तं नन्मय 
हो गयाथा, उत्ते कामदेवं ने ( क्नस्तुभमणि सेखोच कर्‌ ) प्रयसी के अधरमिव 
म निवेदित कर दिया ! ( प्याय अलङ्कार का उदाहरण ) 
तं तिजसकुसुमदामं हरिणा णिम्महिजसुरदहिगन्धामोञं । 
अप्पणडजे पि दूमिजपणडणिहिञएण रुप्पिणीज विङ्ष्णम्‌ ॥ 
( स० कं० ५, ३५९ >) 


अलकार ग्रन्थो में प्राङूत पयो की सुची ७७9 


सगंघ से परिष्प ओर स्वयं टा हृ देवों की पुष्पमाला को, प्रणयिनी कै 
ह्य वे कष्ट पहुचाने वले कृष्ण ने विना मोगिदही सुकिमिणीकोदे दी) 
( प्रतिनायिका का उद्राहरण } 
तं तिजसवन्दिमोक्खं समत्तलोभस्स हिजअअसख्लद्धरणम्‌ । 
सुणह अणुरायइण्डं सीयादुक्खक्खयं दसमुहस्स वहम्‌ ॥ 
( काञ्या० पृ० ४५६, ६१२; सेतु्रन्ध १, १२ ) 
बंदी किए हृष देवताओं को द्ुटकारा देने वाले, समस्त लोक के हृदयो मे से 
दास्य को निकालने वलि, (सीताके प्रति रामके) अनुरागके चि रूप तथा 
सीताकेदुखका हरण करने वाले ठेसे रावणवध को सुनो । 
त ददजाचिष्णाणे जम्मि वि अंगम्मि राहवेण ण गिमिं । 
सीजापरिम्देण व ऊढो तेणवि निरन्तरं रोमञ्चो ॥ 
( स० कं० ४, २२३; सेतुवंध १, ४२ ) 
उस प्रिया के चिह्न (मणि) को रामचन्द्र नै जिस अंग पर नहीं रखाव्हमभी 
मान, सीता द्वारा चार्य ओर से स्पृष्ट होकर पुलकित हो उठा । 

( अतिशयोक्ति अलङ्कार का उद्राइरप ) 
तं पुल्डजं पि पेचछृड्‌ तं चिअ णिञ्क्ाइ तीअ गेणहइ गोत्त । 
खाहञ तस्स समञणे अण्णे वि विचितभम्मिस चि हिअए ॥ 

( स० कृ० ५, ३३६ ) 
ह्य मे किसी अन्य क्रा परिचार कर्ते हुए, वह पुलर्फित हुड उसी नायिका 
व देव्ता दे, उसीकाध्यःनक्रनाहे, उसीकानाम छेनादै ओर्‌ वही उसके 
हृदयम वाम क्रनीहे। 
तवसुहक्जाहोजा जइ जद थणञा किरन्ति कुमरीणम्‌ । 
तह तह रुद्धावासोच्व वम्महो हिजअमाविसद्‌ ॥ 
( स० क० ५, ३३२) 
पिस्नार वाले कुमार्य के ना्रमुम्व स्न जैसे-जैसे छाति उत्पन्न करनेहै, 
वने-यसे मानो कास्देव स्थान पाकर हृदय मे प्रवेश करना हे। 
( योवनज का उदाहर) 
तंसि मष्‌ चुजंकर ! दिण्णो कामस्स गहिद्धणुजस्स । 
- जबहमणमोहणसहो पञ्छन्महिओ खरो होहि ॥ 
( ख० कं० २, “=; अ० क्ञाक्कन्तर ६, ३ ) 
हे आम्रमंजरी ! दाधं में धनुष्र ठेने बलि कामदेवको मेने तुजे दियादहं, अत्र 
नू युवनिये; के मनको मोदित कननेमें समनं पचसे अपिक वाणरूप वन जा 
( कामदेव को पंचश्यर्‌ कदा गया है ) 1 ( छुद्ध ज्लोरसेनी का उदाहरप ) 
थोजारूदमहमजा खणपग्हटावराहदिण्णुल्ञावा । 
हसिऊण संखविजडइ पिएण संभरिअरुजिथा कावि पिञा ॥ 
(स० क० ५ ३२१ ) 
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भिसे मदिरा का थोडा-सा नदा चटा हादहै ओर जो क्षण भरकेकिषए 
अपरार्थो को भूल कर उह्टास कर रहीदै, र्जा को स्मरण करती इद ेसी 
प्रिया को उस्तका प्रियतम हंस कर वेढा रहादहे। 
थोओ सरंतरोसं थोअस्थोजपरिवडढमाणपहरिसम्‌ । 
होड अ दूरपजासं उअहरसाअंतविन्भमं तीअ सुखम्‌ ॥ 
( स० क० =; ४९१ ) 
धीरे-धीरे जिसका रोष दूर हो रहाट ओर जिस प्रर धारेधार दषे के चिह 
दिखाई दे रहे है ठेसा दूर से प्रकारित जौर उभय रस के हाव-भाव से युक्त उस 
{ नायिका ) का मुख दिखाई दे रहा है । ( स्वभावोक्रित का उदाहरण ) 
दडइअस्स गिम्मवम्महसदावं दो वि क्षत्ति अवणेड । 
मजणजरद्चदणसिसिरा जार्गणेण वहू ॥ (गार ० ५५, १३) 
खान के जर से अप्रं ओर चन्दन से शिरिर वधू अपने आल्गिन से दयिता 
के गरीष्म ओर काम संतापदोर्नोकोञ्चरसेदूर करदेती है! 
दरं चिरं ण रुद्धो मामि ! पिज दिष्धिगोजरगञ वि । 
दंडाहअवरिअभुजगवक्छर च्छ हअग्गामे ॥ 
( श्चेगार ४१, २०२ ) 
हे मामी ! दंड से आहन, धूमै हए, ओर भुजंग के समान टेदे-मैदे रास्ते वाठे 
इस अभागे गव मेँ दृष्टिगोचर होते हृए भी उस अपने प्रिय को बहुत देर तकन 
देख सकी । 
ददो हो ! अतिरुअघाओ दे वि मडउलावड्‌ रोअणमभउहो बे । 
सुपओहरकुवख्यपत्तरुच्छि कह मोहण जणड्‌ ग रग्गवच्छि ॥ 
(सम० कं० ५, ४९८ ) 
हे अधरामृत के पान करने वे! तेरा नखाधात (उसके) दाना लोचनोँका 
मुकुटित कर देता है, फिर वह सुंदर स्तन; वाटी आर कमल कै समान नयना 
वाली वक्षस्थटसे लगी इड किसके हृदय मे मोह उत्पन्न नहीं करती? (रीर रस 
सूचक अथे : ॐोटो को डस कर तुम्हारे खड्ध का प्रहार किये जाने पर उस्तके दोर्ना 
नेत्र मुकुलित हो जाने है, फिर वक्षस्थल से लश्न समस्त पृथ्दी मंडल कौ पराप्त रक्षी 
योदा कै हृदय मं क्यों मोह उत्पन्न नहीं करती १) (शेष का उदाहरण ) 


दढमूढबद्ध्गटि व मोद्रज कहवि तेण मे बाहू । 
अद्ये विज तस्स उरे खत्तव्व समुरक्खजा थणजा ॥ (गार० ७; २८) 
दृढ कंधी हुड गँठ की भोति उसने किती तरह मैरी दान वाहु चने छुडाया; 
फिर तो हमने भी गड्ढे कौ भोति उसके वक्षस्थट पर अपने स्तन गडा दिवे। 
द्रवेविरोरुज॒जलासुं मउलिजच्छीसु लुलिअचिउरासु । 
पुरुसाइजखीरीसु कामो पिआासु सजाउहो वसद्‌ ॥ 
( स० क० ५; २२२; गा० स० ७, ५४ ) 
जिसके उरुयुगल कुद केपित हो रहे हे, जिसके नेत युकुटित है, केदापादा 


अलंकार अन्थो में प्राक्त पयो की खच ७४२, 


चंचल हौ रहा है रेसी पुरुषायित (रति के समय पुरुष की भोति आचरण करने 
वाली ) प्रिया मे कामदेव मानौ समस्त चख; ते मस्नित होकर उपस्थित हुआ हे । 
दिअहे दिअहे सुसद सके जजभंगवडडिजासंका । 
आपाण्डुरावणममुही करमेण समं करूमगोवी ॥ 
( स० क० ५, ३२६; गा० स० ७५९१) 
जैसे कल्म ( एक प्रकार का धान ) पक जाने पर पीला पड़कृर दिन प्रतिदिन 
सुखने लगना है, वैसे ही (धानक खेन सूख जनि प्र्‌ ) संकेत-स्थल्केनष्टहो 
जाने की चिन्तासे पीटी पडी हुड, नीचे मुह क्रिये धान की रखवारी करनेवाली 
( कषक वधु ) दिन पर दिन सुखती जानती हे । ( सदोकिति अलङ्कार का उदाहरण ) 


दिजहं खु दुक्खिआए सज काऊण गेहवावारम्‌ । 
गरुएव मण्णुदुक्खे भरिमो पाञन्तसुत्तस्स ॥ 
( दशरूपक प्र० र, प्र० १२३; गा० स०३, २६) 
दिनभर धर के कामकाजमे लगी रहनेके कारण दुन्खो नायिका का भास 
क्रोध एवं दुःख प्रिय कै र्पोँयतोकी तरफसो जानेसे दांत हो गया) 
( ओदायं का उदाहरण ) 
दिद्राह जंण दि आख्विजाए वि जं ण जालत्तो । 
उवआारोञंण कओतं चिअ करि दुडज्ञेहिं ॥ 
< स० कं० “५, २५२ ३, १२९ ) 
उम ( नायिका) के दारा देखे जाते हट भी जिसने उसकी ओर नहीं देखा, 
भाषण किये जति हए मी भाषण नदीं किया, ओर जिसने उसका स्वागत तक नहीं 
श्रिया, उसे त्रिदग्ध खोग ही समञ्च सक्ते हें । 
८ पिचित्र, प्रिषम अलङ्कार का उदाहरण ) 


दिद्धा कुविञआाणुणञा पिआ सहस्सजणपेल्लणं पि विसहिअं । 
जस्स गिसण्णाद्‌ उरे सिरीषएु पेम्मेण रूहुदओ अप्पाणो ॥ 
( स° कं० ५ ३२२ >) 
सहजन) की प्रेरणा कौ सहन करके भी कुपित प्रियतमा को मनाया, 
( तत्पश्चात्‌ ) जिसके वक्षुर्थट पर आस्न लक्ष्मी के प्रम से उसकी त्मा कीमल 
हो गड 1 
दिष्टे जं पुखडज्सि थरहरसि पिजम्मि जं समासण्णे । 
तुह सम्भासणसेउद्धि फंसणे किं चवि छजिहिसि ॥ 
( ख० क० ५, १४८ >) 
जिस भरियनम को देखने पर तू पुलकित होती द, जिमके पास आने पर्‌ कंपित 
होने लगती है ओर जिसके साथ वातांखाप करने से पसीना-पसीनाद्ये जानी हे, 
उसके स्पदोसेत्‌ भला क्यों ल्जाती हे ? 
( संचारी भावों मं स्वेद, रोमांच ओौर वेपश्ु का उदाहरण ) 
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दिश्ररस्स सरअमरउञअं अंसुमडइख्ेण दद्‌ हन्थेण 1 
पद्मं हिअअं बहुभा पच्छा गण्डं सदृन्तवणद््‌ ॥( तञ ० ५, ३६७ ) 
पदे पते देवर क अपना हृद्य मँपनी ह, तत्पश्चात्‌ ओह्म; से मलिन 
हाप्रसेदाः्द ऋतु मे होने वे अपने दतर गन्नेको देनी दै, 
दीस ण चूजमउरू जज ण ज वाद्‌ मख्अगन्धवहो । 
एड वसन्तमास सहि ! जं उकण्टिज चेञं ॥ 
( सण क० ३, ५५६; गा० स० ६, ४२) 
हे सणि) अमी आश्वृक्ष पर मोर खना नहीं आर मल्य का सुगं पवन बइता 
नदी, फिर भी मैत उठित मन कड्‌ रहा हे #ि वेस्तन्त जा गया) 

( रोषयत्‌ का उदाहरण) 
दीहो दिअहभ्रुअंगो रइविंबफणामणिप्पहं विअसन्तो । 
अवरससुदमुबगओ सुंच॑तो कचुजंबघम्मअणिवहम्‌ ॥ 

( स० ० ४, ४६) 
दषं सूयं वरिवरूपी फण की मणि को पिकसित करता हुआ ओर आतपरूयीं 
केनुन्ी द्धोडना दुभा ेसा द्विवसं रूपी सपं पश्चिम समुद्र को प्राप्त हुआ 
( मृयाम्न का वणेन ) ( रूपक अलङ्कार का उदाहरण ) 
दुज्ञहजणाणुराओ रुजा गरुड परब्वसो अप्पा । 
पिअसहि ! विसमं पेम्मं मरणं सरणं णचर एदं ॥ 
( म० क० ५, १७७; साहिव्य० प्र° ३६८; देङ्ारूपक १, प° २९ 
रलावटि २, १) 
दुलभ जन के प्रति ब्रम, गंभीर लञ्जा ओर पराधीन आत्मा, हे भिय सखि! 
सा यद विषम प्रमदे, अवतो मत्युही एक मात्र दारण हे । 
दूमेन्ति जे मुहुत्तं कविं दास स्व जे पसाणएन्ति । 
ते चिअ महिराणे पिभा सेसा सामि चि वरा ॥ 
( सण्क ५५, २८६ ) 
जो थोड़ीदेरके छ्िए( क्रीडा, गोत्र-स्खलख्न आदि द्वारा ) अपनी प्रियाको 
कष्टदेतेहं ओर कुपितदहको दासकी भोति प्रसन्न करतेहै, वास्तवमेवेही 
महिलाओं के प्रिय हं, बाकी तो विचारे स्वामी कहे जाने योग्य है । 
दूरपडिबद्धराषए जवऊहन्तम्मि दिणभरे अवरदिसम्‌ । 
जसहन्ति व्च किलिम्मद पिजअमपन्वक्खदूसणं दिणरुच्छी ॥ 
( स० कं० ४, ८६ ) 
अत्यन्त रागयुक्त सूयके दवारा पश्चिम दिक्षा ( अप्र नायिका) के आलिगन 
किये जने पर, दिवस-द्ोभा अपने प्रियतम के प्रत्यक्ष दूषकौ सहन नकर 
सक्नेके कारण दही मानों म्लान हो चली है। ८ समाधि अलङ्कार का उद्राहरप ) 
दे आ पसि णिजत्तसु मुहससिजोद्वाविलुत्ततमणिवहे । 
अहिसारिआण विग्घं करेसि जण्णाण वि हाते ॥ 
€ च्वन्या> उ० १, ९० २२; काव्या० प° ५५, २२; दुारूपक २, पृ० १२३ ) 


~ 
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स्दरूपरी चन्द्रमा की ञ्योत्ल. से अंधकार को दूर्‌ करने वाटी ह प्ये! 
ट्म अरुन्रह्ये क्रघर खये 1 नदीतौ हे अमागिनौ ! ठम अन्य अभिसारिका देः 
सरन मी वाधा वन जाओगी । ( दीक्षिमार का उदाहरण) 

देव्वापत्तम्मि फटे कं कीरद एत्तिअं पुणो भणिमो । 

दःकेद्लपङ्ञवाणं ण पल्लव होन्ति सारिच्छा॥ 
( ध्वन्या० उ०र२, ए० २०१; गा० स० ३, ७९) 


फन सदा भार्य के अधीन रहता ह, इसमे कोद क्या कर सकनादहंश्दमतौ 
इतना ह्य कते दहै कि अरोक के पत्त अन्य पत्तः कै समान नदीं द्यते । 
( अप्रस्तुतप्रकसाः सङ्कर ॐट्ङ्कार्‌ का उदाहरण ) 
देहोग्च पडडइ दिअहो कण्टच्छेभो च्व रोहिओ होदरं रदं । 
गलद् रहर व्व संक्षा घोल केसकखणं सिरम्मि ज तिमिरं ॥ 
( स० कं० ४, ९१ ) 


१५ 


दद्‌ कीर्मोनिद्विवस गिर रहादहै, कंटच्छेदकी भोति सूयंलाल होरहाहः 
रुधिर की मति संध्या गल रहीहै ओर कृष्ण केदः वाके सिर की मतिं अन्वकार्‌ 
इधर-उधर धूित हो रहा ह । ( समाधि अलङ्कार का उदाहरण ) 
दंतभवं कवोरे कञग्गहोवेद्धिओ अ धम्मिरो । 
पडिधुम्मिरा अ दिद्टी पिजागमं साह बहूए ॥ (० कं० ५, २२०) 
कपोल पर्‌र्दँतिं के चिका दिखाई देना, केडद्महण करने से छितराया 
आ केदो; का जृडा ओर इधर-उधर धूमने वा दृष्टि-ये नायिका के प्रियतम के 
आगमन को सूचित करते हं । 
दंसणवलिं ददकं बिवंधणं दीष्टरं सुपरिणाहम्‌ । 
होड घरे सहीणं सुसर धरणाणं महिकाणम्‌ ॥ (स०क० ४, २३३) 
धान कूटे वाला, दृद, बन्धन रदित, दीधे ओर अति स्थून् मूसल उत्तम 
महिलाओं के धर सदा रहता ह ( यद्य मूसल इन्द में श्षदहे)। 

( भाविक अलङ्कार का उदाहरण ) 
दंसेमि तं पि ससिणं वसुद्ावदण्ण, थंभेमि तस्स वि रहस्स रहं णहद्धे । 
आणेमि जक्खसुरसिद्धगणंगणाओो, तं णत्थि भूमिवरुए मह जं ण सच्छम्‌ ॥ 

( स० कं० ५, ७००; कपूर मं० १, २५ ) 

मे उस चन्द्रमा को प्रथ्वी पर लाकर दिखा दंगा, उस सूं के रथ कौ आकाङ्च 

के बीच ठहरा दना, तथा यक्ष, सुर ओर सिद्धांगनाओं को यदं ले आङंगा। इस 

भूमंटल पर रेसा कोडं भौ काये नदीं जिसे मं सिदध न कर्‌ सकं (मैरवानंद कौ उक्ति)। 

धणुजोवप्पणवञ्वरिविरदइजकण्णावंसदुष्पेच्छ । 

वाहगुरुजा णिसम्मड्‌ वाहीएञ बहूमुहे दिही ॥ ( स०्कं० ५, ९०८) 

परिंयुल्ना से तिरचिन कणे-अमभूषर्णों के कारण दुष्प्रक्ष्य ओर डान एेसे वधू के 
सुग प्र अशुपुण दृष्टि अने जाने से सुक जानी है । । 


कः 
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धरहरदइ ऊरूजुअरे क्चिजइ वजजण ससञ्कछसं हिं । 
बाराणएु पठमसुरए किं किं ण कुणति अगाद ॥ 
( श्गार० २०३ ९१ > 
उरुयुगर कंपिन हयो रहा है, मुख क्लीज रहा है, हृदय मै भय उत्पन्न हो रहा 
है, प्रथम सुरतके प्रसंगमे वाखा के अंग क्य्-क्या नहीं करते १ 
धवलो सि जड वि सुन्दर ! तहवि तए मञ्कछ रजिं हिज । 
रायभरिए चि हियए सुहय ! निहित्तो न रत्तोसि ॥ 
( कान्या० प° ३७७, ६०६; काव्यप्रकाङ्ा १०, ५६७; गा० स० ७, ६५ ) 
हे सुंदर ! यद्यपि तू धवल (श्रेष्ठ) हे, फिरभीतूनै मेरा हृदयस्य दियादहै। 
लेकिन हे सुभग ! अनुराग पणं मैरे हृदय मे रहते हुए भी तू रक्त नहीं होता । 
( अतद्‌गुण अलङ्कार का उदाहरण) ` 
धीराण रमड्‌ घुसिणारुणम्मि न तहावि या थणुच्छगे । 
विद्र रिउिगयकुमस्थरुम्मि जह बहरुसिदूरे ॥ 
( कान्या० प° ७५, ७२; ध्वन्या० र, प्र° १०९ ) 
र पुरुष की दुष्ट जितनी सिदूर से पणे रातुओं के हाधिय)। के गंडस्थकको 
देखने मेँ रमनी हे, उननी कुंकुम से रक्त अपनी प्रिया के स्तना में नदीं । 
( उपमाध्यनि का उदाहरण ) 
धीरेण माणभंगो माणक्खेखुणेण गरुजधीरारम्भो । 
उद्र तुलिजन्ते एकम्मि वि से भिरं न रुग्गड्‌ हिअअं ॥ 
( सण कं० ५, ६९२ ) 
धीरज से मान भंगहो जावा है ओौर मान भंग दोनेसे फिर महान्‌ धीरज 
आरभ होता हे, इस प्रकार उस ( मानिनी) का हदय तराजू की भोँंति ऊपर- 
नीचे जा रहा है, वह एक जगह स्थिर नहीं रहता 
( स्वभावोक्रिते अलङ्कार का उदाहरण ) 


धीरेण सम जामा हिअएण समं अणिद्धिजा उवएखा । 
उच्छाहेण खह भुजा बादेण खमं गरुन्ति से उद्खावा ॥ 
( स क० ४, १३२; सेतुबेध ५, ७ >) 
(रामके) येयं के साथ रात्रिं के पहर, उसके हृदय के साथ अनिश्ित उपदेश, 
उत्साह के साथ भुजाय ओर अश्रुरओं के साथ वचन भिगर्ति होते है, 

( सहोवित अलङ्कार का उदाहरण) 
धीरं व जरुखमूहं ति मिणिवहं विअ सपक्खपन्वजखेजम्‌ । 
णहसोत्तेव तरंगे रञजणाडइं व ॒गुरुजगुणसजाडं वहन्तम्‌ ॥ 

(.स० क० ४, १३३; सेतु० २, १४) 

धेयं कौ भाति जरसमूह को, तिमिगल मरत्स्यो कौ भोति पश्षसदित पवेनलोक 
को,नदीकेखोत की मति तरगों को ओौर रलो की भोति सैकड़ों महान्‌ गुर्णोको 
धारण करता हुआ ( समुद्र दिखाई दे रहा है ) । (सदोक्ति अर्ङ्कार का उदाहरण) 
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धीरं हरइ विसाभो विणञं जोव्वणमदो अणंगो रुज । 
एङ्कतगहिअवक्खो किं सेसउ जं ठवेह वजपरिणामो ॥ 
( ख० क० ४, १७४; सेत्तु० ४, २३ >) 
विषाद पयं का, यौवनमद तिनय का मौर कामदेव ल्वा का अपहर करना 
ह, पिर एकान्नपक्ष निय बुद्धि वाले बुदपि के पास वचतादही क्याहै जिसे वह 
स्थापित करे £८( अनात्‌ वृदढापा सवेहारी दे ) । ( परिकर अलङ्कार का उदाहरम ) 
घुअमेहमहुजराओ घणसमञाजडिढओओणञअविमुक्ताजो । 
णहपाअवसाहाअओो णिजजद्ाणं व पडिगजाजो दिसाओ ॥ 
( स० क० ४; ४७; सेतु० बं० १, १९) 
हधर-उधर उढ्ने वलि मेघरूपी भरो से युक्त ( नायिकाके पक्षम वुद्धि नष्ट 
करने वाङ मधरुकोहाथमंधारणक्रिये हुए) वषपांऋतुमे धन अआवरणके कारण 
आकृष्ट, अवनत ओर्‌ फिर त्यक्त ( नायिका कै पश्चमे अस्वन मदपूक्क नायक कै 
दारा आक्रष्ट, वद्ीक्रत ओर उपभोग के पश्चात्‌ त्यक्त) ेसे आकाद्यरूपरी वृक्षो की 
खाखारूपी दिञ्चायं ( नायिका के पक्ष मे नखक्षत के प्रसाधनसे युक्त) अपने- 
अपने स्थान पर चटी गईं (नायिकाओं के पक्ष मं अभिमरा के पर्त 
प्रातःकाट के समय )। ( रूपके अलङ्कार का उदाहरण) 
धूमाद्‌ धूमकटुसे जरद्‌ जरंता रुहन्तजीजावन्धे । 
पडरअपडिउण्णदिसे रसडइ रसन्तसिहरे धणुम्मि णहअर ॥ 
( स० कं० २, २२७; सेतुवंध ५, १९) 
राम के धनुषसे उडेहुएधु्ं की कालिमा से आकाद्च धुर्णं से भर मया, 
अ्चिवाण को चदाते समय प्रत्यंचा कौ उ्वाखा से आकाद्ध प्रज्वलितो गया ओर्‌ 
कोरि की टकार से प्रतिध्वनित होकर दिद्चा्ओं को गुंजित करने लगा) 
( अनुप्रास का उदाहरण ) 
पञडिजसणेदसंभावविन्भमंतिअ जह तुमं दिषो । 
संवरणवावडाए अण्णो तवि जणो तह चेव ॥ 
( स० क० ३, १२८; गाग स० २, ९९). 
जपने खेह का सद्भाव प्रकट करके जैसे उसने तुम्हारी ओर दृष्टिपात किया, 
ठेसे दी अपने प्रेम-संवंष को गोपन करने की दृष्टि से उसने अन्य जन को देखा । 
पञजपीडिअमहिसासुरदेे्ि, युअणभञद्दुजाब?>)ससिरेहि 1 
सुरसुहदेत्तवल्िजिधवरच्िहि, जद सहासं व अणु महलच्छीए ॥ 
( खम क० र, ३८८ 2 
अपने चरणो द्वारा चिसने महिषासुर को मदन कर्‌ रक्खादहे, चन्द्रमाकी 
किरणो से जिसने संसार मेँ भवं उत्पन्न कियाहै, नथा देव्ता को सुग्क्र 
गोटाक्रार धवल नेत्रो वाल ेसा महालक्ष्मी का हास्ययुक्त मुग्व विजयी दो ! 
( आक्षि्ठिका का उदाहर) 


४८ प्रा° सार 
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पडपुरओ चिअ णिजड रविद्ुअद्ेत्ति जारवेजयर 1 
सहिासषएण करधरिअजञजल्ञंदोलिरी सुदा ॥ 
( श्वगार० ४०, १९५५ ) 
विच्छरुसेकारी दुहे, मुजाओं को दाथ से पकडे हुए, कंपनङ्चीटा मुग्धा नाधिका 
अपनी सखी के सहारे पति के सामने ही जार-बे् के धरले जाई जारी हं! 
पउरज्ुजाणो गामो महुमासो जोव्वणं प ठरो । 
जुण्णस्ुरा खाहीणा जसे मा होड किं मरउ ॥ 
( स० क० ४, १५७; गा० स० २, ९७ ) 
दस गोव मे बहुत से जवान पुरुष ह, वसन्त कौ वहार हे, जवारी अपनी द्या 
दिखा रदी है, पति खूमय् है, पुरानी सुरा पासमें है, फिर भला रेसीदहदारुतमें 
निद क्र्यानवबनेतोक्याप्राणत्वाददे 
( आक्षेप, तुल्ययोगिता अल्द्रुार का उदाहरण ) 
पच्चुसखागञ ! रंजियदेह ! पिजारोज ! लोअजणाणन्द्‌ ! 
अण्णत्त खविसच्वरि ! णहभूसण ! द्णचडइ्‌ ! णमो दे ॥ 
। ( स० कं० ५, ३९८; गा० स० ७, ५३ ) 
प्रसयूषकाल मेँ दृमरे द्वीप से ( दूसरे पक्षम सौतके धर से) आगते, अरुण दद 
से युक्त ( दृसरे पक्षम सोन के अलक्त आदिसे रंजित), प्रिय आलोक वाले, 
टोचर्नो को आनन्दद्ायी, अन्यत्र रात्रि विताने वले (अन्य ख्िर्योके साथ रात 
विताने वाके ) ओर आकाड के मूषण ( नखक्षत आदि आभूषण से युक्तः ) हे सूयं ! 
तञ्च नमस्कार दो! ( खंडिता नायिका का उदाहरण ) 
पजत्तमि वि सुरषए्‌ विजलिअर्बेधे अ संजमंतीषए । 
विभ्भमहसिषएषि कञो पुणो वि मअणाउरो दृ ॥ 
( श्ंगार* ५४, ६ ) 
सरत के समाप्त होने पर्‌, अपने खुले हुए नाडे के बंधन को ठीक करती हदं 
नायिका ने अपने विलासपृणं हास्य इारा अपने दयिता को पुनः कामस व्याक्रुक 
कर दिया) 
पटटसुउत्तरिजेण पामरो पामरीए परिपुखड । 
अद्गुख्जकूर ङम्भीभरेण सेउद्धिजं वअणम्‌ ॥ (सण कं १, ७० ) 
बहत भासा चावला कौ कलसी केभारके कारण पसीनेसे गले हण पामरी 
के मुह कौ पामर उसके रेशमी उत्तरीय से पद्ध रहा है । 

( ओचित्यविरुड का उद्राहरण ) 
पड़ अ हत्थसिडिलिअणिरोहपण्डुरसमूखसन्तकवोखा 
पेल्िजवामपयओोहरविसमुण्णजदाहिणत्थणी जणञसुजा ॥ 

( स० कं० ४, १७२; सेतु ° ११, ५७ ») 
दाथ के शिपिल होकर लिसक जाने से जिसके पांडर कपो ८ हस्तपीडन कै 
त्याग के कारण ) उच्छवाकसले रहे है, तथा वाम पयोधरके प्रीडित होने ते 
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जिसका दक्षिण पयोधर प्रिषम ओौर उत्रनद्यौ गयादहैटेसी सीना ( केव मूच्द्ति 
ही नहीं हुड वस्कि ) गिर मी पड 1 ( परिकर अलङ्कार का उदाहरण ) 
पडियच्छि ण जंपह्‌ गहिआ चि प्फुरडइ्‌ चुम्विजा सुसद । 
तुण्हिक्ा णवबहूुजा कञआवराहेण ददृएण ॥ 
( स० क० ५, १७९ ) 
अपराधी पति दवारा प्रश्न किये जाने पर चुपचाप रहने वारी नववधू बोलती 
नहीं, पकड़ छने पर चंचल हयेती ह ओर चुम्बन लेने पर नाराज हयौ जाती ह । 
पडिवक्वमण्णुषुंजे खवण्णउडे अणंगगजङ्ुम्भे । 
पुरिससअहिअअधरिए कीस थणती थणे वहसि ॥ 
( सख० कण ८, ३७८; गा० स० २, &० ) 
सपलिर्यो के क्रोध के पुंजस्वरूप, सौन्दयं के आवास, अनंगरूपी हस्नी के 
गंडस्थल, मैकडँ पुरुषो द्वारा हृदय मे धारण क्रिये जाति हुए तथा सौन्दये की गर्जना 
करने वाले ठेते इनस्तनोकोतू किसके ङिए धारण करती दहै 
( मध्यमा नायिका का उदरइरण) 
पटठमघरिणीअ समअं उअ पिडारे दरं ङणन्तम्मि । 
णवबड्जादइ सरोसं सव्व चिज वच्छुला मुक्ता ॥ 
( स० क० ५; १८५ ) 
~ देखो, प्रथम गृहिणी से ग्बाले ( पिंडार्‌ ) के डर जाने पर, उसका नववधू 
ने रोषमं आकर सभी बद्धक मुक्त करदिया। (खलीके मान का उदाहरण) 
पणं पठटमपिजाए्‌ रक्खिउकामो वि महुर महुरेहि । 
देअवरो विणडिजदइ्‌ अहिणवब्रहुजाविरासेहिं ॥(स०कं० ५, ३८६) 
मघुर-मधुर रूपो से प्रथम प्रिया के प्रणय कौ रक्षाकरने का अभिलाषी विदग्ध 
युरुष नववधू के अभिनव पिलासों के द्वारा सुखको प्रा्चद्योना ह । 
( ज्येष्ठा नायिक्रा का उदराहरण ) 
पणमत पणजपकृविअगोलीचरुणग्गरुगगपडिविबम्‌ । 
दससु णहदप्पणेसु एजादसतणुधरं लद ॥ ( स०क०्र,४) 
प्रणय से कुपिन पाकेती के चरर्णो के अग्रभाग मं जिसका प्रतिवि दिखइदे 
रहा हे, एसे दस नखरूपी दपर्णो में ग्यारह गीर के धारी दिव भगवान्‌ कणे 
ग्रणाम करो । ( जुद्ध पेञ्चाची का उदाहरण ) 
पणयकुवियण दुण्ह वि जखियपसुत्ताण माणडज्ञाणं । 
निश्वलनिरद्धणीसासदिण्णकण्णाण -को मल्लो 
( कान्या० प्र ११२, १०५; गा० स०.५, २७; ददारूपक पृ० ४; प° २६३; 
साटिस्य परू० ५९५ ) 
प्रणयते कृपित, न्ुट-मृठ सोए हुए, मानी, तिना हिटे-दुले जिन्ोनि अपनी 
सांस रोक रक्खी है ओौर अपने कानणएकः दृमरेकीसांस सुननैके व्यिखडकर्‌ 
रक्वे रै, रेसे प्रिय ओर प्रिया दोनों द्रे कौन मदै? 
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पत्तमिअंबप्फंसा ण्हाणृत्तिण्णाएु सामरूगीषए । 
विहूुरा सूअति जरविन्दुणहि वंधस्स व मणएम ॥ 
( काव्या० प° २१२, २४३; गा० स० ६, ५५) 
खान करके आई हुई किसी रयामटङ्गी के नितंब को स्प करने वाले केरा 
मसेजोजलकी बृ चू रही दहै, उनसे र्गनाहै कि के मानो फिरसे बौधे जाने 
के भयसे रुदन कर रहे दै । ( उत्प्क्षा अलङ्कार का उद्राहःण) 
पत्ता अ सीकराहअधाउसिलाजस्णिसष्मराइजजख्ञ । 
सज्छ् ओज्नरपहसिदद्रिसुहणिम्महिजवउरूमदइरामोअं ॥ 
( स० कं० २, १९१; सेतुबध १, ५६ ) 
जिसके जल-विन्दुओं से आहत धातुचिला-तल पर॒ आसीन मेषा से शोमाय- 
मान तथा जिसके निज्लीररूपमें हसती हुड कन्दरा्ओं से बकुल पुष्पकौ ग॑धके 
रूपमे मदिरा का आमोद फक रहा है, रेसे सद्य पत्त पर ( वीर, वानर ) पदुच 
गये ! ( ओजस्विनी नायिका का उदाहरण ) 
पप्फुरिअउद्टदरुअं तक्खणविगकिअरहि रमडुविच्चुङम्‌ । 
उक्खडिअकण्टणार्‌ पडिअं फुडदसणकसरं मुहकमरूम्‌॥ 
† ( सं० क० ४, २३७ >, 
दिरुते हए ओष्ठरूपी दल, तरक्षण भरने हुए सुषिर रूपौ मधुप्र बाहु, खंडित 
कंठ रूपी कमलनाल, ओर स्फुर दत रूपी केसरसे युक्त मुखरूपी कमर नीचे 
ठुदुक गया । ( रूपकं का उदाहरण ) 
परिवदंतिव णिसंस (म)इ मण्डलिअकुसुमाउहं अणंगम्‌ । 
विरहम्मि मण्णद हरीणहे(‰) अणत्थपडिउद्धिजं व मिअंकम्‌ ॥ 
( स० क ५, १४७५ , 
अपने कुसुमायुध को बधेरकर कामदेव मानो निददक होकर रौर रहा; 
विरह-कार मे मनोहर र्गने वाले नखक्षन, व्यथे ही उठे इए चन्द्रमाकी भोति 
जान पड रहे है । 
परिवडढद विन्नाण संभाविजदइ जसो विडप्पन्ति गुणा । 
सुव्वइ सुपुरिसचरिअं किन्तं जेण न हरन्ति कहारवा ॥ 
( काम्या० पु० ४५६, ६१३; सेतुर्बध १, १०) 
उससे विज्ञान की वृद्धि होती है, यद्च संभावित होता रै, यणो का अजेन होता 
है, सपुरुष का चरित सुना जाता है, इस प्रकार काव्यकथा की वह कौनसी वात दै 
जो मन को आक्रृष्टन करती दहे) 
परं जोण्टा उण्हा गररुसरिसो चन्दगरसो ! 
खद्क्खारो हारो मरुजपवणा देहतवणा ¶ 
मुणारी वाणारी जरूदि अ जलदा तणुरुदा 1 
वरिटला जं दिटूटा कमरुवजणा सा सुणञअ्णा ॥ 
( ख० कं० २, २२२; कपूरमं० २, ११ ) 
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जव से उस कमरनयनी सुन्दरी सुवदनाको देखा है तब से ज्योत्ज्ञा उष्म 
माल्म देने कहै, चनदन कारसविषके समान कर्गने ल्गाहै, हार क्षारयुक्त 
मानूमदेनादहे, मल्यका पवन दारीरकी संतप्त करनेल्गादहे, मृणा बाणो के 
समान मालूम देता है ओर जल से आद्र शरीर तपनेल्गाहे)। 
( पदानुप्रास का उदाहरण ) 
परिचरे लश्वरदह्ाक्राअं पावारुज शुत्तञ्चदेण छेत्त । 
मेरा च खादुं तुह आदिकं चकुश्व कुश्च चुङुश्चकु ति ॥ 
( स० क० ५, ४०६; मृच्छुकटिक ८, २१ ) 
अरे! मैक धार्गो से वनी लंबौ किनारी वाली चादर को स्वीकार कर चुक- 
त्वक करती डं अपने ओट से यदि मांस खनकी इच्छा हैतो -“ "^" 
{ मागधी की उक्ति) 
पल्वविं विअ करपल्लवेहिं पण्फुञ्चिअं विअ णअणे्िं । 
फलजं वि अ पीणपओहरेहिं अजाए रावण्णं ॥(सन्कं० ३, ९०) 
आयौ का लविण्य हस्तरूपी पछ से पछपित, नयर्नो से प्रफुछित ओर पीन 
ययोधर्न से फलित जान पटना है 1 ( समाधि अलङ्कार का उदाहरण ) 
पयणुवेल्चिजसादुकि ठएसु टिजदृण्डमण्डरे ऊरू । 
चडुआरञं पड मा दर पुत्ति ! जणहासणं कुणसु ॥ (स०्क० ५, २१९) 
वायु केद्वारा चंचल वख्के गओचलम दंडमंडल कौ भाँति दिखाई देने वाले 
जे तुम्हारे ( कम्पमान ) उन्हें उन्हतू निश्वलकर। है पुत्रि! नहीं तो तुम्हारा 
चाकार पति उपास का भाजन हीना । (मान के पश्चात्‌ अनुराग का उद्राहरण) 
पविखन्ती धरवारं विवलिअवजणा विलोदऊण पहम्‌ । 
खये वेत्तण घडं हाहा णो त्ति रुजति सहि ! किं ति ॥ 
( काव्य प्र० ४, ९० ) 
हे सखि) कथे पर षडा रक्खेधरकेद्वारमं प्रवेद करती हृदं रस्तेकीओर 
देख कर तूने उधर द्य ओग जमा लीं, ओौर जव षडा फूट गयातो फिर हा-हा 
करके सोती दहे“ ( देच अलङ्कार का उदाहरण) 
पहतन्ति चिअ पुरिसा महिलाण किसु सुहअ ! विहिनोसि । 
अणुराअणोह्धिआषए को दोसो जआहिजाईए ॥ 
( सण कं० ५, १०९ ) 
पुम्ष हो सामर्य॑वान्‌ दोतते दै, हे सुभग! तुमतो जानतेहो, महिलाओं के 
सब मे क्या कदा जाये ? ज्नुरागसे प्रररित कुलीन महिखार्भोका इसमे क्या दोष ? 
पायडणाणं मुद्धे !-रहसवखामोडिचुंबिअव्वाणम्‌ । 
दंसणमेत्तपसिजिरि चुच्छा वहूुञआण सोक्स्वाण ॥ 
( स० कं० ५, २६०; गा० स० ५, ६५ ) 
अपने भरियनम कै दर्जन मात्र से प्रसन्न इड हे मुग्धे! तू ( मनुहार के कारण) 
याव पटने तथा जकदंस्ती चुम्बन लेने आद्रि अनेक सुखो से वंचित ही रह गई । 


७५८ प्राङ्ूत साषित्य का इतिहास 


पाजडिअं सोहग्गं तबाएड अह गोटुमज्छम्मि। 
दुटटविसहस्स सिगे जच्छिउडं कण्डुअन्तीए्‌ ॥ । 
(स०्कं ५, १२; गा० स ६०) 
देखो, मोठ मे ताञ्रव्णं कीं गाय दुष्ट बेरु के सींग मे अपनी ओंख को खुजलाती 
हुईं अपना सौभाग्य प्रकट कर रही ह । 
पाणउडी अवि जङिऊण हुअवहो जरद्‌ जण्णवाडम्मि । 
ण इ ते परिहरिजव्वा विखमदसासंदिआ पुरिसा ॥ 
(स क०३, ८ गा० सम ३२७) 
मधुपान की कुस्यिा को जलाकर अभि यज्ञवाटिका कोभीभस्मकर देती दहै) 
विषमददा मे स्थित पुरुषो को त्याग देना ठीक नहीं । 
( निदद्यौना अकुकार का उदाहरण ) 
पाजपडिअं अहव्वे किं दाणि ण उद्रवेसि सत्तार । 
एवं वि अवसाणं दूरं पि गजस्स पेम्मस्स ॥ 
( श्गार० ४६, २२८; गा० स०४,९० ) 
हे अभव्ये! क्यातरू अव चरणों म गिरे हए अपने पति को नहीं उठायेौ १ 
क्यादूरगनमप्रेम का यही अन्त दहं? 
पाणिग्गहणे चिज पञ्व्हेज णाअ सहीहि सोहमग्गम्‌ । 
पसुवदणा वासुदकंकणम्मि आसारिए्‌ दूरम्‌ ॥ 
( स० क० ५, १८८; गा० सं० ९, ६९ ) 
पञ्युपति ने अपने वासुकिरूय कंकण को दूर हया दिया, यह्‌ देखकर पाणिग्रहण 
के समव ही पावती की सखिर्यो को उसके सौभाग्य का पना ठग गया | 
पिअंदसणेण सुहरसमुउर्जि जद से ण होन्ति णजणाद्ं । 
ता केण कण्णरदअं रकिखिजई कुवर्भं तिस्सा ॥ 
( स० कं० २; १२७; गा० स ४, २२) 
यदि उसके नयन प्रियदश्च॑न के सुखरस से मुकृलिति न हो तो उसके कानोौ में 
सजे हुए कमलो कौ ओर किंसका ध्यान पहचेा ( इससे नयनो का सौन्दर्यं सूचित 
किया गया हे) १ ( तद्गुण, मीलित ओर भिवेक अलङ्कार का उद्राहरण) 
पिअलभेण पजोसो जाआ दिण्णप्फला रद्रसुदेण णिसा । 
आणिअविरहुक्रंठो गर्द अ णिच्विष्णवम्मदहो प्सो ॥ 
( शरङ्गार० २१; ९४ > 
त्रिय को पाकर प्रदोष द्यो मया, रात्रिम रतिसुखका फल प्राप्दहुमा ओर 
अव त्रिरह कों उक्क्डा लने वाला सेदखिन्न कामदेव से युक्त प्रभातं कार 
बीन रहादहे। 
पिजसम्भरणपञ्ञोदंतवाहधाराणिवाअभोजाषए्‌ । 
दिद वंकम्गीवाद दीवजो पहिजजाजाणए ॥ 
( स० कं० ५, २०४; गा० स०३, २२) 


अलंकार ग्रन्थो में भरारूत पदयो की सूची ७५२, 


प्रिय के स्मरण स्ते बहती हुई अश्चुषाराके गिरनेकेभयसेपयिककी पल्ीने 
गर्दन यदी करके उसे दीपक प्रदान किया ( जिप्से उसके अश्व े््रोमेही रहं 
जायं, वाहर न आर्ये )। 
पिसुणेन्ति कामिणीणे जरलयुकंकपिजवजउहणसु हेलि । 
कण्डट्जकवोलुफुद्वणिञ्चल च्छद वणां ॥ 
६ स० क० ५९, ३१८; गा० सर &, "८ ) 
( भिय के अंगस्पद्चं से) पुलकित कपोल तथा पिकसित ओर निश्चल ओंश्वो 
वाली कामिनियों के मुख जलमें शिप दए प्रियके आखिग्न-सखकी क्रोड़ाक 
सूचित कर रहे हे ( जलक्रीडा का वणेन )। 
पीणथणणएसु केसरदोदल्दाणुम्मुदी अ शिवरन्तो । 
तुंगसिदरग्पडणस्स ज कटं तं तुए पत्तं ॥ (स०क०५, ३०७) 
हे वकुल के पुष्प ! भिस युवती के मदिगा के कुछ से मिकसित होकर उसके 
पीन म्नो पर गिर कर तूने प्रहाड्‌ के क्रिमौ ञ्चे शिखर से गिरनेके पुण्यक 
प्रा्रक्रियाहै। 
पीणपओहरग्गं दिसाणं पवसन्तजरअसमअविद्ण्णम्‌ । 
सोहग्गपढमद्रण्टं पम्माअद्‌ सरसणहवरं इन्द्धणं ॥ 
( स० कं० ४, ४८; सेतु्वध 9, २४ ) 
प्रवासो जात समय जल्दरूपी (जडता प्रदान करने वाले) नायकने 
दविद्धाओं कै मेघरूपी पौन परोवरं में इन्द्रधनुपके स्पमे प्रथम सौभाग्य-चिह 
वरूप जो सुंदर नखक्षन ( इन्द्रषनुष के पक्ष मे नरम आकाद्ामंडक मं स्थानयुक्त ) 
विनी ( इन्द्रधनुष के प्क्मे जाने हुए वर्पाकाक के द्वारा विनीगं ) क्यिथेवे अव 
अभिकः मिनि दो रहे दै 1 ( रूपकः कमा उदाहरण ) 
पीणुत्तणदुग्गेज्छं जस्स भुजाजन्तणिटदुरपरिग्गहिअ । 
रिदस्स विसम वलिं करं दुक्खेण जी व्रि चौरीणे॥ 
( स० कं० ३, ४८; सेततु° वं० ५; ३) 
(८ मघुमयन की ) भुजाओं से मिष्टुतासे पकड़ा ग्या ओौर अपनी मोटाइ के 
कारप्र कटिनना से पकडे जाने योग्यणेना अश्ष्टिसुरका कंटट्दा करके मगोड 
जानेतेङ्द् के साथ प्राप्रविहीन हो गया) ( व्याहत का उदाहरण) 
पुरिससरिसं तुह इमं रक्खछससरिसं कज गिसाअरवङणा । 
कह ता चिन्तिजंतं महिलासरिखं ण संपडद मे मरणं ॥ 
( स० क० “५; ४४३; सेतु° ११; १०५) 
तुम्हारा यह ( निधन ) पुरषो के स्ट दह ओर रावणे राक्षसा के समान 
ही काम किया है, कितु चिन्नामात्र से सुलभ महिलाभ, के समानमेरा मरण क्यो 
सिद्ध नदीं हो रदा ह ( यह सीना की उक्ति दह)? 
पुखुअं जणेति दहकन्धरस्स राहवसरा सरीरम्मि । 


जणञसुजआफंसमदग्धविअ करअराअद्िंजतरिमुका ॥ . 
( स० क०५, १३) 


७६० पारत साहित्य का इतिहास 


जनकसुता के स्प्चं से मानो बहुमूल्य बने, ओर हाथ मे खींच कर दछोड़े ह« 
रामचन्द्र के बाण रावण के शरीरम रोमांच पैदा कर रहे हं, 
फुदवीअ होहिद्‌ पई वहपुरिसविसेसचञ्चखा राअसिरी 1 
कह ता महच्चिज इमं णीसामण्णं उवेद्धिंअं वेहव्वम्‌ ॥ 
( स० कं० ५, २६९; सेतु ° ११, ७८ ) 


पृथ्वी का अन्य कोई पति होगा ओर राज्यश्री अनेक असाधारण पुरुषो क 
निषय मेँ चंचल रहती है, इस प्रकार असाधारण वैधव्य भेरेद्ी दिस्तेमे प्डादे 
( यह सीता की निखापोक्ति है )। 

पेच्छइ अरद्धरक्खं दीहं णीससइ सुण्णं हसइ । 

जह जंपद अकुडत्थं तह से हिजअ्िजं कि वि\ 

( सण कं० २००; गा० स० ३, ९६ ) 

वह निरुदेद्य दृशि से देख रही है, दीस ठे रही है, यन्य मुद्रा से हस रही 
डे ओर असंबद्ध प्रलाप कर रद्य है; उसके मन में कुद्ध ओर ही हे । 

पोढमहिलाण जं सुं सिक्ख तं रणए सुहावेद 1 

जं जं असिक्खिजं नववहूण तंतरदं देद॥ 

( स० कं० ३, ५६; ५, २२३; काव्या० प्रु०° २९५, ६५५ ) 

रतिक्रीडा के समय प्रौढ मदिला्ओंने जो कुद सीखा है वह सुख देताहै, 

ओर नवोदाओं ने जो नदीं सीदा वह सुखदायी है । (उत्तर अलङ्कार का उदाहरण) 
पंथिय ! न एत्थ सत्थरमप्थि मण प्थरत्थरे गामे! 

उन्नयपओहरं पेकिखञण जइ वससि ता वससु ॥ 

( धन्या० २, १५५; कान्यप्रका्च ४, "८; साहिव्य० प्र० २४७ ) 
हे पथिक ! इस पथररले र्भुव मे सोने के दिये तुमे कीं मिस्तर नहीं भिलेगा, 
ह यदि उन्नत पयोधर ( स्तनः; मैघ ) देखकर उहरना चाहो नो ठहर जाओ । 

( रब्द्रदराक्ति मूरव्यज्ञना का उद्ाहुरण ) 
पथिज ! पिपासिजो विअ रच्छीअसि जासि ता किमण्णत्तो ! 
णमणंवि वारओ इध अत्थि घरे घणरसं पिअन्ताण॥ 

( साहित्य° प्र° ९५७) 
हे पथिक! तू प्यासा जैसा माल्म द्योता है, अन्यत्र क््ौँजा रहादहे? यँ 
रमे जीभर क्र रस पीने वार्खे कौ कोई बिलकुल भी रोकने वाला नहीं हं, 
फुल्लटक्करं करमकूरसमं वहन्ति, जे सिंदुवारविडवा मह वद्वहा ते । 
जे गाखिदस्स महिसीदहिणो सरिच्छा ते किंपि मुद्धवियदज्चपसूणयुञ्जा ॥ 
८ कान्या० प° २२०, २८८; काञ्यप्र० ७, ३०९; कपूरमज्नरी + शछो० १९) 
वे सिधुवार के वृक्ष मुञ्चे कितने भिय लगते हं जो करम धान के समान पुर््पो 
से मरे हुए ह, ओौर वे मिका के पुष्यपुंज भी कितने प्यारे कमते जे जनयि 
हये भस के दही के समान जान पडते हं ! ( ्राम्यत्व युण का उदाहरण ) 


अलंकार ग्रन्थौ में प्राकृत पद्यौ की सूची ७६९ 


बहटख्तमा हयराई अज पउच्थो पदं घरं सुन्नं। 
तह जग्गिज सयञ्कछय ! न जहा अम्हे मुसिजामो ॥ 
(.काच्या० पूण द, १५; गा० स०४, २३५) 
अभागी रात घोर अंधकारमय हे, पति आज परदेश गया है, घर सूना पड़ा हं । 
डे पडोसिन ! तू जागते रहना जिससे रमं चोरीनदहो जाये! (नायिका के 
पड़ोस मे रहने वाके उपपति कै प्रति यह उक्ति हे) ) 
बहुवज्लहस्स जा होइ वच्हा केह वि पञ्दिअहादं । 
साकरिं ट मग्ग क्तो म्ह च बहुं च॥ 
( स० कं० ५, ४४६; गा० स० १,७२ >) 
जो अनेक खिर्यो का प्रिय है उसका प्रेम किसी वमा पर अधिक से अधिक 
पोच दिन तक हो सकना है \ क्या वह वछछभा उससे छटे दिन का प्रेम) मांग सकती 
हे? सीक है, मीटी चीज बहुन नीं मिकरुती) ८ समुचय अलङ्कार का उदाहरण) 
चाल ! णाहं दूती तुज पिजोसित्ति ण मह वावारो । 
सा मरद तुञ्छ असो एअं धम्मक्खरं मणिमो॥ 
( साहिस्य० प° ७९०; अखंकारसवंस्व ११५ ) 
हे नादान! जंदूनी नहींहूं। तुम उसके भ्रियहो, इसयियिभी भेरा उद्यम 
नहीं है । मे केवल यद्ध ध्माक्षर कहने आई हूं कि वह मर जायेगी ओर तुम 
अपयद के भागी होगे ) 
ब्ाखन्तणदुल्ञटिआषए जज जणजं किं अ णचव्हूए । 
भाजामि घरे एञद्णि त्ति णितो पं सु्धो ॥ (सर कं० ५, २८४) 
दाटत्व के कारण दुर्दिन नवदधू ने आजं अनार्योचित काये करिया । उसने 
यह कह कर जाते हुए पिको रोक दिया कि समुद्य ज्केनी को घरमे डर 
लगता हे । ( परिणीत ऊदा का उद्राहरण) 
भद भोदु सरस्मदञ कइणो नन्दन्तु वासादइणो । 
जण्णाणपि परं पञ्ृदु वरा वागी दद ज्ञप्पिया ॥ 
वच्छुोभी तह माजही फुरदु णो सा फिं ज पंचाटिजा। 
रीद्धियो विख्हन्तु कव्वद्कुखल्छा जोण्डं चोरा चिव ॥ 
( ख० कं० २, ३८५; कषूर० १-१ ) 
सरस्वती का कल्याण हो, व्यास आदि कवि आनंदित, कुद्वाट जनो के 
लियि्रेष्ठ वाणी दृसरो के ल्यि भी प्रवृत्त हो, वैद्मीं ओौर मागधी हम मँ स्फुराय- 
मानदौ, नथाजेसे चकोर च्योःला वो चादहताहै जसे द्यी काव्यकुसल रोग 
यांचालिका सैति का प्रयोग करे । 
भम धम्मिय ! वीखन्थो सो सुणञो जज मारिओ तेण । 
गोलाणडकच्टुङ्डगवासिना दरियसीहेण ॥ 
( काञ्या० प° ४७ १३; साहित्य पू° २४२; ध्वन्या० उ० ९ प° १९; 


काव्यप्रकाङ्च ५, ५३८; रस ग० १ प्र° १५; गा० स०२, ७५ 
दुदारूपके प्र० ७ पू० २२८ ) 


इदरे प्राक्त सहित्य का इतिहास 


हे धामिक ! गोदावसी नदी के किनारे निकुज मे रहने कटे विकराल सिहिने 
उस कुत्ते को मार डाला है, इसखियि अव तू निश्चिन्त होकर रमण कर ! 
( व्यंजना का उदाहरण ) 
भरिमो स सञजणपरम्मुहीअ विजर्न्तमाणपसराए । 


केजवसुक्तव्वत्तणथणहरपेल्लणसुहे्िम्‌ . .. ॥ 
( स० क० ५, २३८; गा० स० ४. ६८ ) 


( मान के कारण ) वह विस्तर पर मुह फिरा कर ठेर गदं ( तत्पश्चात्‌ अनुराग 
की उत्क॑ठा से) उसका मन दान्त होने लमा । देसे समय बहाना वना कर सोये 
हए मद्ये उसने एकाएक करवट लेकर अपने स्तनकल्डय के मदन से जो सुख दिया 
वह आज तक स्मरण दै! ( परिचित्र क्षेपक अल्ङ्कार का उदाहरण) 

भिउडीअ पुरोइस्सं णिन्भच्छिस्सं परम्मुही होस्सम्‌ । 


जं भणह तं करिस्सं सहिओ जदह तं ण पेच्छिस्सम्‌ ॥ . 
( खण कं० ५, २३९ ) 


मै भौ चदा कर देखंगी, उसकी भत्संना करूंगी, उसे मुंह फिरा लुग, हे 
सखियो ! जो कदोगी वह करूंगी बाते किं उमे न देख । 
भिसणीजरसञअणीए्‌ निदिअं सब्वं सुणिच्चरं अगं । 
दहो णीसासहरो एसो साहे जोअडइत्ति परं ॥ 
( खाहित्य०, पू० १९० ) 
कमरु दलकी दाय्या पर्‌ उस विरद्िणीका निश्चल उङ्गरखद्विवा गवादे, 
उसका दीघं निश्वास वता रहा है कि कह अभी जीवित हे, 
मअवहणिमित्तणिग्गजमदंदसुण्णं गुहं णिएडग । 
रुद्धावसरो गहिउण मोत्तिजदं गओ वाहो ॥ ( स कं० २, ३८९ ) 
मृगको मारनेके विये गये हुए सगेन्द्र से शल्य गुफा को देख, अवसर पाकर्‌ 
मोतियो को लेता हुआ रिकारी वर्य से चका गया । 
मम्गिअलद्धम्मि बलामोडिजचुंविए अप्पणा ज उवणमिषए 1 


एक्रम्मि पिजहरए्‌ अण्णोण्णा होन्ति रसमेजा ॥ 
( जर्ङ्कार० ६७ ) 


इच्छा करने से प्राप्त, वल्पूवेकः चुम्बित तथा स्वयं ्ुके हुए रेस प्रिया के एक 
हौ अधरोष्ठ म अनेक रसभेद होते हैँ । 
मञ्छद्धिजधरणिहरं क्चिजइ अ समुदमण्डरें उब्वरु । 


रद्ररहवेअविअटिअं पडिअं चिअ उक्खडक्खकोडि चक्कं ॥ 
( स०्के० ४, १७५ फ 


मध्य मेँ मन्दर प्त होने के कारण जिमक्रा जल बाहर्‌ निकलने र्गा हे तथा 
सूयंकेवेगसे उद्धर अक्षकोटि वाला चक्र मानों भिर पड़ादहै, टेसा समुद्रमंडल 
क्षय को प्राप्त द्या है ( परिक अलङ्कार का उदाहरण) 
भञ्छण्णपत्थिअस्स वि गिम्हे पटिअस्स हरद सन्तावम्‌ । 
हिजसदिजजाआमुहमिअंकजोण्डाजरूप्पवहो ॥ 
( स० कं० ५, २०५; गा० सन ४,९९ ) 


अलंकार ग्रन्थो मे प्राङूत पयो की ख्ची ७देर . 


हृदय में रसिथितभ्रियाके मुख रूपी ज्योत्ल्ा का जर्प्रवाह गरीष्म के मध्याहु- 
कामे प्रस्थान करने वाङ पथिक के संतापको टूर करता दहे । 
मच्छ पण्णा एषा भणामि हिजएण ज महसि दद्‌ इम्‌ । 
तं ते दावेमि फडं गुरुणो मन्तप्परहावेण ॥ 
( दशरूपकं प्र १, ५१; रलावकि ४,९.) 
मेम यह प्रतिज्ञा रै, मे ह्य से कहना हू, जो कुच आप देखना चा, युम्‌ के 
म॑च्केप्रभावसे मे आपको दिखा सकता दू । ( कालभैरव कौ उक्ति) 
मसिणवस्रणाण कञवेणिआण आपंडुगंडवासाणं । 
पुण्फवडइजाण कामो अंगेसु कजाउहो वसद्‌ ॥ 
ि ( शगार ० २७, ५३० ) 
मकिन वखवाी, वेप्रीवालो ओौर पाण्डु कपोरवाली दमी रजस्वखा सिय 
म कामदेव आयुध के साथ सञ्जित रहना हे । 
मह देसु रसं धम्मे तमवसमासं गमागमाहरणे । 
हरबह † सरणं तं चित्तमोहमवसरउ मे सहसा ॥ 
( कन्व प्र° ९, ३७२; साहित्य १०) 
हे गौरि! तम्दीं एक सात्र इारणद्ये, धम मेरी प्रीति उत्पन्न करो, मैरे 
गमनागमन ( जन्म-मर्‌ग ) कौ तामसौ प्रवृत्तिका नाद्रा कगे, भीर मैरे चित्तके 
मोदको ङ्खीघ्रही द्र कगे । (मषरष्छेष का उद्राहररण ) 
महमहइन्ति भणिन्तड वच्वद्‌ काटो जणस्स तेद । 
ण देओ जणद्रणो गोरो होदि मणसो मडुमहणो ॥ 
( ध्वन्या० उ० ४ पृर०, ६४८ ) 
ननेरा-'भेरा" कदते-कहते मनुष्य का मागा जीन बीत जाता है, लेकिन हदय 
मे मधुमथन जनादन का साक्षात्कार नदीं होना 1 
महिलासखरस्सभरिष्‌ तुह हिज सुहय ! सा अमायन्ती । 
अणुदिणमणण्णकम्मा अंगं तथणुजं पि तथणुएद्‌ ॥ 
( ध्वन्या० उ० २, प° १८६; कोन्या० प° ५५, १७७; अलंकार सवसव 
६०; साहिस्य ० प° २५६; गा० सण का० २८२) 
हे सुभग} हजारो सुन्दगियों से पण तुम्हारे इस हदय्मन समास्कनेके 
कारण वह अनन्यकमं प्रतिद्रिन अपनी दुबल देह को ओौर भौ क्षीण वना रही ह । 
( र रक्ति-उद्धव ध्वनि का उद्राहरण ) 
महु (9) एहि किं णिवारुअ हरसि णि्जंबाउ जद वि मे सिचयम् । 


सहेमि कस्स सुन्दर! दूरे गामो जहं एकता ॥ 
( काञ्या० प° ५४, १७; दशरूपक २ पू० ११८ ) 


हे गिगोड़ी वायु! नुम बार-बार आकर नितंव से मेरे अच्रर कोहटादवेतीहोः 
फिर मीहे संदर ! मै किसे प्रमन्ने करू, गोव दूर है ओरमें अकेली दुं । 
माए ! घरोवअरणं अज ह्र णत्थि त्ति साहिञं तुमष्‌ । 


ता भण कि करणि एमेज भ वासरो राइ ॥ 
(काव्यन्प्र०्२ ६) 


७६४ प्राक्त साहित्य का इतिदास 


हेमो! तम्दीनेतो कहाथा आजघरमें सामान नदीं है, इसलिये वताकि 
मैँक्याकरं१दिनदल्ताजा रहा दहै ८ ययौ नाधिका के सैरविहार की इच्छा 
सूचित होती है )। ( वाच्यरूप अथं की व्यंजना का उदाहरण ) 
माणदुमपरुसखपवणस्स मामि ! सच्वंगणिच्छुदिजरस्स । 
उव्डहणस्स महं रइणाडअपुव्वरंगस्स ॥ 
( स० क० ५ २५५; गा० स० ४,४४ ) 
हे मामी ! मानरूपी वृक्ष के स्यि कठोर पवन, समस्त अङ्ग को सुखकारक ओर 
रतिरूपी नारक के पृवैरङ्ग एेसे आलिङ्गन का कस्याण हो । ( रूपक का उदाहरण ) 
मा पंथ रंध महं अवेहि बाख्य ! अहो चि अहिरीमो । 
अम्हे अणिरिद्काजओ सुण्णहरं रक्खियव्वं णो ॥ 

( काञ्य० प° ८४, ८२; ध्वन्या० ३, पृ० ३३२ ) 
नादान ! मेरा रास्ता मत रोक, दूर हट, तू कितना निरसन माकम देता 
पराधीन ह ओर अपने शून्य गृह की मुञ्चे रक्षा करनी है। 
मामि ! हिं व पीञं तेण जुजाणेण मजमाणाणए । 
ण्हाणहलिदाकड्भं अणुसोत्तजरं विअन्तेण ॥ 

( स० क० ५, २५७ गा० स० ३, ४६ ) 
हे मामौ ! मेरे लान करते समय प्रवाह मे वहने वाठे मेरे ललन की हल्दीसे 
कडए जर का पान करने वे उस युवकने मानो मैरे ह्ययका हयी पान कर 
यिया। ( तद्गुण अल्कार्‌ का उदाहण ) 
सुण्डदआचुण्णकसाअसाहिजं पाणणावणविदण्णम्‌ । 
तेरु पलिअत्थणीणं वि कुणेद पीणुण्णणए थण ॥ 
( सम कं० ३, ५६२ ) 
नोरखमुंडी के चृणे के काटे के दरा तैयार किया हा ओर्‌ जके नस्यसै 
युक्त तेल रघु स्तनवारी नायिकाओं के स्तनो को भी पान ओर उन्नत वना देता है । 
( काम्य का उद्धाहरण) 
मुण्डसिरे बोरफरं दोरोवरि बोर भिरं धरसि । 
विग्गुच्छाअइ्‌ अप्पा णालिअदेजआा छुखिजन्ति ॥ 
( अरंकार० प्र० ८३) 
जसे मुडित सिर पर वेर रखकर उस वेर्‌ के ऊपर दृूस्तरा बेर रखना संमव 
नही, उसी प्रकार अपने आपको दिपाये हए धूतं पुरूषो को छलना संभव नदीं । 
मृद्धं ! गहणञं गेण्हउ ते धरि मुहं ष्टु हस्थे। 
णिच्छुड सुन्दरि ! तुह उवरि मम सुर अप्पहा अस्थि ॥ 
(सण्कं२,,२) 
हे सुग्धे ! अपनी फीसलेले,त्‌ इम मुद्रा को अपने हाथमे रख । हे सुन्दरि! 
निश्चय ही चुमसे सुरत-व्यवहार करना चाहता हू । (अपल्ष्टा नायिका का उदाहरण) 


हे 
ड! मं 


अलंकार ग्रन्थौ में पराङ्त पद्यौ की सूची ७६०५ 


मुहपेच्छओो पर्ईसेसावि हु पिअख्जदंसणुम्मइजा । 
द चि कञअच्था पुहवि जपुरिखमहिरं ति मण्णन्ति ॥ 

( स० क० ५, २८०; गा° स० ५, ९८ >) 

मुख कौ देखते रहमेवाखा पति ओर पनि के सुन्दर रूप देखने मे उन्मत्त पलो 
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ये दोनांदह्ी वड़भागी है ओर वे समडतेदैः फि इस पृथ्वी प्रर वैसा ओर कोई 
पुरुष ओग खी नहीं हे । 
मुहविज्क्ाविभपडैवं उससिअणिरुदसंकिउल्ञावं 1 
सवहसजरक्लिओद्रं चोरिअरमिअं सुहावे ॥ 
( श्गार० ५४, २; गा० सखम०४,२३ ) 
जिसमे दीपक पक को संह से ज्ञा दिवा दै, उच्छ्वास जर शंकित उद्ाप बन्द 
कर्‌ दिया ह, सकट शपथ देकर ओट कौ सुरक्षित रक्खा हे, ेसा चोरी-चोरी रमम 
कितना सुख देना है, 
मोहविरमे सरोसं भोरस्थणमण्डले सुरवहूणम्‌ । 
ञेम करिङकुम्भसंभावणाडइ्‌ दिष्ट परिष्टविजा॥ 
( स० क० ३, १०८) 
मोह के शान्त होने पर जिसने रोषपृत्क हापि के गण्डस्थर की संभावना 
से सुरवधुआं क स्थूल स्तनमंडल पर दृष्टि स्थापितंकी। 

( भांति अलङ्कार का उदाहरण ) 
मंगदख्वलअं जीजं व रक्खिजं जं परत्थचदआद । 
पत्तपिअदंसणृससिजवाहुलदआईं तं भिण्णम्‌ ॥ 

(सन कं० ५. १९० > 
प्रोपिनपिकरा ने जिस मंगलककण की अपने जीवन की भांति रक्षाकीथी व्ह 
प्रिय के दद्योन से उच्छत्रसित बाहु्ओं में पहना जाकर दूर गया ! 
म॑तेसि महमहपगअं सन्दाणेसि तिदसेसखपाजवरअणम्‌ । 
जोज८उजञ्क्ष)सु मुद्धसहावं सम्भावेसु सुरणाह ! जाजवलोजसम्‌ ॥ 

( स० क० ४, २३५ > 
दे इन्द्र! यदितू कृष्णके प्रति प्रेम स्वीकारकरतादहैतोदेर्वो को पारिजात 
मं अपने मुग्ध स्वभाव का त्याग कर, ओर यादवों को प्रसन्न कर । 

( भाषिक अलङ्कार का उद्राहुरण) 
रइजस्रुणाराहरणो णङ्िणिदलत्थड्‌अपीवरव्थणअटसो । 
चहड़ पिजसंगमभ्मिवि मजणाअप्पप्पसाहणं जुवद्जणो ॥ 

( स० कं० ४, ५९१) 
जिन्ोने मृण को आभूषण बनाया है ओर कमलिनिर्यो के पर्तोसे पीन 
स्तनकल्दा को आवृन क्रिया ह, ेसी युवतियां प्रिय के सङ्गम के समय भी कामदेव 
की उरत्व॑छा कै क्वि अलङ्कार धारण करती है । ( परिकर अलङ्कार का उदाहरण ) 
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रइजरकेसरणिकवहं सोहइ धवरूब्भदलसहस्सपरिगजम्‌ । 
महमद दसणजःगगं पिजामहप्पत्तिपंकअं व ॒णहजलम्‌ ॥ 
6 सखम०् ऋ० 9, ०५५; सतु० ० १५. ५७ ) 
सूयं कौ किरणरूपी केसर के समूहवाला, श्वेत मेघरूपी सदखदल वाला ओर 
विष्णु के दद्य॑न योग्य ( दारद्काट में पिष्णु जागरण करते है ओर आकाद्रा रमणीय 
दिखाई देत हं ) ठेसा आकारमंडर ब्रह्माजी के उत्पत्ति-कमर के समान दोभितं 
हो रहा है 1 ( रूपक अलङ्कार का उदाहरण ) 
रदञ पि ता ण सोहइ रदइजोम्गं कामिणीण छृणणेवच्ं । 
कष्णे जा ण रदजद कवोघोणन्तसखहञारं ॥ 
( स० कं० ५, २०६ ) 
कामिनिर्यो के रतियोम्य उःसव के अवसर पर धारण की हु वेदाभूषा तव तक 
दरोमित नदीं होती जवतक भिः वे कानों मे कपोल तक ज्ुरुती हृद आच्रम्री नहीं 
धारण करतीं । 
रदकेटिहियनियंसणकरकिसख्यरुद्धनयणजुयलस्स । 
रूदस्स तदयनयणं पव्वड्‌ परिचुवियं जयड्‌ ॥ 
( काञ्या० पू० ८७, ९२; गा० स० च, ५८; काव्य प्र° ४, ९७ ) 
रतिक्रीडा के समय महादेवजी द्वारा पाञ्ती के निवैख्ल कर दिवे जने प्रर 
पावती ने अपने करकमर्खो से महद्ेवजी की दोनों अख बन्द कर दीं । ( तत्पश्चात्‌ 
महादेव अपने नृतीय नेत्र से पाकवती को देखने स्मे)! पावती ने उनके इस तृतीय 
नेत्र का चुम्बन ले लिया, इस नेत्र की व्रिजय हो ! 
रइ विग्गहम्मि कुण्ठीकञओो धाराजो पेम्मखग्गस्स । 
जण्णमओद्ं व्व सिज्छन्ति (१ खिजन्ति) मागसादं णाइ मिहुणाणम्‌ ॥ 
( स० ० ५, ५१९३ ) 
सुरत-युद्ध के समय प्रेमरूपी खज्ग की धार कुठित हौ जाने से मानों एकः दूसरे 
से पृथक्‌ हो गये है रेसे कामी-मिथुन के हृदय खेद को प्राप होते है । 
( मान का उद्राहरण) 
रणदुजओ दहमुहो सुरा जवज्छा ज तिहुजणस्स इमे । 
पडडइ अणत्थोत्ति फुडं विषहीसणेण फुडिजाहरं णीससिसं ॥ 
( स० कं० ४, २२५ ) 
रावण युद्ध में दुजेय है, ओर देवताओं का वध नहीं किया जा सकता, इसलियि 
त्रिभुवन के च्यि वडा संकट उपस्थित द्यो गया है, यह जानकर विभीषण ने अपने 
स्फुरित अधर द्वारा श्वास लिया । ( अतिद्धयोक्ति जल्ङ्ार्‌ का उदाहरण) 
रत्तप्पलदलसोहा तीअ वि चसजम्मि. सुरहिवारूणीभरिए । 
मजतवेहिं मणहरा पडिमापडरएहि खोजणेहिं र्हा ॥ 
( सम क० ४, &रे ) 
सुगंधिन वारुणी से भरे हए पानपात्र मे किसी नायिका के मद से रक्त हुए नेत्र 


| र 


अलंकार ग्रन्थो में प्राङृत पद्यौ की सूची ७दे9 


का प्रतिनिव प्रड राथा, जिसते सुंदर रक्त कमट्दरकी दोभा उसके सामने 
फीयी पड गई है । ( साम्य अल्ङ्कार्‌ का उद्राहरण ) 
रमिञग पदम्मि गए जादे जवऊदहिअं पडिनिवुत्तो । 
अहं पलव्थवडखव्व तक्ख्कं सो पकसिष्व ॥ 
( स० क० ५, २४२ गा० सर ५, ९८ ) 
रमण करने के पश्चात्‌ पति प्रवास को चखा गया, केकेन कुद समय बाद 
आछिगन करने कै विये वह पििरिलोर कर आया। दइसबीचमे उसीक्षृणमें 
शरोषितमनेका ओर कह प्रवासी बन गया ! 
राईसु चंदधवल्यासु ख्लिअमप्फाछिऊिण जो चावम्‌ । 
पकच्छत्त तिज कुणद भरुजणरजं विजभंतो ॥ 
( कान्य० प्र० ४.८४ ) 
चन्द्रमा से श्वत हुईं रातो मे कामदेवे अपने धनुष कौ ठंकार दारा सारे संसार 
के गाज्यकौ मानो एकख्र साग्नाञ्य बना कर विचरण करना हुजा दिखाई देने 
लगता है । ( अथ॑डक्ति मूर ध्वनि का उद्राहरण ) 
रेहइ पिअपरिरंभणपसारिञं सुरअमन्द्रिदारे \ 
हेलाहर्हलिअथोरथणहरं मुजर्जाज्ुजरुं ॥ ( स° क० ५, ५६४ ) 
अपने प्रिय का आलिगन करने के लिय फैलायौ इई, ओर वेग से कौतूहल कौ 
प्राप्त स्थूख स्तनभार से युक्त ( नायिकाकौी) दोनों भुजाय सुरनमदविर केदार 
पर दोभित दो रहीं! (हेला का उदाहरण) 
रेहइ मिहिरेण णदं रसेण कववं सरेण जोव्वणअम्‌ । 
अमएण धुणीधवओ तुमए णरणाह्‌ ! भुवणमिणम्‌ ॥ 
( अरङ्कारण० प्रु० ७४ ) 
सूयं से आकार, रस से कात्य, कामदेव से यौवन, अग्रत से ममुद्र ओर दहे 
नरनाथ ! तुमत्ते यह भुवन सोभित होता हे। 
रंडा चण्डा दिक्खिदा धम्मदारा मज मंसं पिजणए खज्षए्‌ अ। 
भिक्खा भोज चम्मखण्डे च सेजा कोरो धम्मो कस्स णो होई रम्मो ॥ 
८ दशरूपक प्र० २ पृ० १५१; कपूरमंजरी 9, २२ ) 
जौँ चंड रंडार्पँ दीक्षित हयो कर धम॑ंपलिर्यो बनती हे, मव-पान ओर मांस- 
मक्षण किया जाता है, भिक्षा द्वारा भोजन प्राप्त किया जातादहै, ओर सोमे के चयि 
चमं की शय्या होती है, टेसा कौल्धमं किसे श्रिय न होगा ? 
- रंघणकम्भणिउणिए मा जूरसु रत्तपाडरुसुजन्धम्‌ । 
मुहमारुजं पिअन्तो धूमाद्‌ सिंही ण पजर्ट् ॥ 
। ( स०क० ५) ९१; गा० स० 9, १४) 
रसोई बनाने मेँ निपुण नायिका पर य॒स्सा मतदहौ। रक्तपा की सुगन्धि 
उसके मुख की वायु का पान करके धूम वन जानी है, इसल्यि आग नदीं 
जरती ( इसल्यि वह रिचारी टाचार है ) 


७६८ प्राङ्त साहित्य का इतिदास 


लच्छी दुहिदा जामाउओ हरी तंस घरिणिजा गंगा | 
अभमिअमिअका अ सुजा अष्टो कुटुम्बं महो अहिणे ॥ 
(ध्वन्या० उ० ३, प° ४९९ >) 
समुद्र कौ लक्ष्मी कन्या है, विष्णु दामाद है, गंगा उसदी पली है, अग्रत ओर्‌ 
चन्द्रमा पुत्र हे, समुद्र का कितना बड़ा कुडुम्ब-कवीला है ! 
( परिकर अलङ्कार का उदाहरण ) 
र्जा चत्ता सीर च खंडिअं अजसघोसखणा दिण्णा ! 


जस्स कणएण पिअसहि | सो चेअ जणो जणो जामे ॥ 
( श्ङ्गार० ४३, २१३; गा० स० ६, २७) 


जिसके कारण लज्जा त्याग दी, सीर खंडित चर्‌ दिया, ओर अपयद्च निरा, 
हे प्रियसखि ! वही जन अव दूसरे का हो गया ' 
खजापञत्तपसाहणाडं परभत्तिणिप्पिवासादं । 
अविणजदुम्मेधाद्रं धण्णाण घरे कर्तां ॥ 
( साहित्य पू० १११; दृक्लरूपक प्र० २; प° ९६) 
भाग्यद्ारी व्यक्तियों के घरों की श्ियोँ पर्याप ल्जा वारी होती दै, पर्‌ पुरुष 
की इच्छा वे नही रखती ओर विनयश्ील होती रहै । 
लहिऊण तुञ्क्च बाहुप्फसं जीए स कोवि उल्लासो, 
जजलच्छी तुह विरहे हूनटा दुब्वखा ण सा॥ 
( काव्य० १०, ४३४ 7} 
तुम्हारी भुजाओं का स्पन्ञे पाकर जिसके हृदय मे कमी एक अपृ उल्लास पैदा 
होता था,- वह उज्वल जयलक्ष्मी तुम्हारे विरह में कितनी दुबेर होती जा रही हे! 
( समासोक्ति अर्ङ्कार का उदाहरण ) 
ीखादइओ णिजसणे रक्खिड तं राहि आद्र थणवदहे 1 
हरिणो पढमसमागमसञ्छसवसरेहि वेविरो हत्थो ॥ 
। ( ख० ० ५५; २३५ , 
राधिका के स्तनो पर प्रथम समागम के समय भय से कम्पनद्ील ओर उसके 
वस्र पर्‌ क्रीडा करने वाला ेसा कृष्ण का हाथ तेरी रक्षा करे ! 
रीरादादग्गुबूदसयर्महिमण्डर्स्स चिअ अज्‌ । 


कीसमुणाखाहरणं पि तुज्छ गुरजादइ अंगम्मि ॥ 
( काव्या० प° ८१, १५१ > 


जिसने लीला ते अपनी दादके अय्भाग से समस्त पृथ्ठीमंडरुको ऊपर 
उठा ख्या है ( वराह अवतार धारण करने के समय ), रेसे तुम्हारे शरीर मेँ कमल- 
नाल का आमरणमी क्यो भारी मानूमदेरदादै 
( भ्मघुमथनपिजय' मे पांचजन्य की उक्ति) 
लुकि गहवदधूभ दिण्णं व फट जवेहिं सविखेखं 


एहि अणिवारिअमेव गोहण चरडउ देत्तम्मि ॥ 
( सम क० ५, २९९ ) 


[र 


उर 


८५ + 
\॥ 


अलंकार ग्रन्थौ मेँ प्राकृत पयौ की सूची 


[ १ 


७६९. 
के वेत में लू अच्च फरल इडं हे इसल्यि गृहपति दी पुत्री चंचल हो 

सोओ जूरइ जूरउ कदअगिजं होड, सेड तं णम) 
एह ! 


अव गार्यवत मे भिना फिसी गोकनयेदः के चर सरकगी | 


णिमनसु पासे पुष्फवद्‌ ! ण एद मेलनिदा॥ 


सू०्क० ५, ५६७; गा० स० ६, २९ ) 
लोगांकमे बुरा ल्गतादहो तो टये, यह निन्यहोतौ हो, हे पुष्पवती ! आकर 
मेरे पाससोज!, सज्ञे नीद नदीं आरहीदडे। 


वद्विवरणिग्गअदरो एरण्डो साहडइव्व तरणाणम्‌ । 
एत्थ धरे हटिअवह् एदहमेत्तस्थण्मी वसइ ॥ 


( स० ०३, १६६; गा० स० २५७) 
बाड़के चिद्रमे से जिसके पत्ते बाहर निकठरहेदहैः रेसाएरण्डका वृषु 
तरुण ज्मो को घोषित कर कह रहा दैकि इनपत्रःकी भाँति रिदा स्तनवालीं 
हर्दे दी >धू इसधरमं वास करती है । ( अभिनय अल्गूार का उदाहरण) 
वच्च महं चिअ एद्छाए रोतु नीसासरोडअव्वाहं । 
 मातुञ्छ्वि तीष विण्ण दक्दिण्णहयस्स जायंतु॥ 
हुड अश्ुपात कर 


( कान्या० प° ५६, २३; ध्वन्या० १ पर० २१) 
हे ्रिय! तुम उसके पास जाओ) में अकेली तुम्हारे मरहम श्वास दोडती 


यह अच्छे, छेकिन उसके पिरह मे ठम्दारे दक्षिण्य का नष्ट 
[ना टीकर नहीं । ({घ्यामास उल्द्रार का उदाहरण) 


[क 


वणरादकेखदस्था कुसुमाउहसुरहिसंचरन्तघञअवंडा । 
[करण्‌ 


ससिभरसुदुततमेदा तमपडिहत्था विणेत्ति धूरूप्पःडा॥ (सन्कं० ४,४२) 
वनपत्ति कै कैदाकन्याप, कामदेवं कौ सुग॑धित चंच ध्वजा का पट, चन्द्रमाकी 
क्तो म॒हत्तंभर के चलि आच्छादित करनेयाला मेव तथा अंधकार के 
प्रतिरिधि द्यी मोँति धृमसनूड दोभायमान द्यो रहाहै। 


( रूपक रकार का उदाहरण) 
वण्णसि एव वि्तत्थसि खच्चं विअ सो तुण ण संभविभो । 
ए (त 


होन्ति तम्मि दिह सुत्थावस्थादं अंगाहं ॥ 


( गा० स० ५ ७८; काव्याम्‌, चू० ३९०, ५६२) 
केवल उरक यण सुन कर उसके वदाम हो जाने वाली! तूने उसेदेखारहै, 


न 


इरी तू व्यथं हौ दष्टा मारनी द यद्रि तूने उमे सचमुच देखा ह्योतातो तेरा 
गर स्वस्थ रहने वाला न्हींथा) ( अनुमान अरुकार ऊ उदाहरणं ) 
९. मिलादर>े 





--साघ्वा पर वारिभा पुप्क्रक्डहि समाणु । 
जम्गेवापुणु कौ धरइ जद 


इ मो वेऽ पराग ॥ 
( हेमचन्द्र, प्रा 
भ्ल = 
--पष्पतरतियः; कै सासो 
रोकना ह, यदि वेद प्रनाग ह । 


कछरनस्याच्छनग ८, ४, ४३२८; 
सोना यन ह, केचिन उनके साथ जागनेको कौर 
७४२ प्रा० सार 


७9० प्राङत साहित्य का इतिदासख 


ववरसाशरदृप्पजोसो रोसगदन्ददिटसि खलाएडिवन्धो । 
कट कट दि दासरहिणो जयक्सरिपञ्जरो गओ चमसमओ ॥ 
( सम कं० ४, २९; से० वं० १, ५४) 
रामके उ्यमरूपी सूयके चयि रात्रि के समान, उनके रोष रूपी महागज 
के ख्य दृट्‌ शंखलाबंध के समान, तथा उनके मिजय रू सिह कै लियि पिंजडे के 
समान वषांकार किसी प्रकार व्यनीन हुञा । ( रूपक अलङ्कार का उदाहरण ) 
ववसिञजणिवेहअस्थो सो मारदरदपच्चआागअहरिसं। 
सुग्गीवेण उरच्थरुवणमलमलिजमहुअरं उवङ्ढो ॥ 
{ सुण ० ©, 4७१ । 
जिसने संकरप कै अथेका निवेदन भयाद रेमे ( पवरिभीषण) का हनुमान 
द्वारा रिश्वास प्राप करने पर हृषित हुए, तथा वक्षःस्थरु में पहनी हुईं वनमाखा के 
श्रमो का मदेन कर सुग्रीव ने आल्िगन किया! ( परिकर अलङ्कार का उदाहरण) 
वाअग्गिणाक्रोमेद्टोत्ति पुमो पुणो चिज कटे । 
हाकियसुजा मटलिअच्छुसदोहरी पामरज्जाणे ॥ 
( सख० कं० ५, १६ ) 
धुञ्ली हुई आग से मेरा हाव जक गयाः इस प्रकार्‌ पामर युगा द्वारा षय 
कन्या को बार-बार संगोभित यि जाने पर्‌ उसका दोहद दलित ह्यो गया । 
वाणिञय ! हस्थिदंता कुत्तो अम्हाण वग्धकिंत्तीओ । 
जाव इलियाख्यमुही घरंमि परिसक्रए सुण्हा ॥ 
(८ ध्वन्या० उ० ३ प° २४२; काव्या० पृ० ६३, २७; कान्य प्र° १०, ५२८ ) 
हे वणिक्‌ ! हमारे घरमे हावौदांत ओर व्याघ्रचमं कर्द से आया जबकि 
-चंचर केदां से शोभायमान मुख वारी पुत्रवधू धर मं अनवरत क्रीडामें रत 
रहती है ! ( उत्तर ओर नियम अर्ङ्कार्‌ का उदाहरण ) 
वागीरङुडगुङखणखउगिकोखाहकर सुणतीषए्‌ । 
घरकम्मवावडाए वहूए सीयंति अगाद ॥ 
(कान्या०, प° १५२, १७१; काव्यभ्रकाञ्च ५, १२२; साहित्य ०, प° २८७; 
ध्वन्या० उ०२ प्रु २२१) 
बैत के कुंज से उडते हृद पक्षयो का कमकाहल सुनती हई, धर के काम-काज 
मेँ र्गी वधू के भंगरशियिल दहो रहे दें ( असुंदर न्यंग्य का उदाहरण ) 
वारिजन्तो वि पुणो सम्दावकद्स्थिएण हिअएण । 
थणहरवञस्सएण विसुद्धजाई ण चख्ड से हारो ॥ 
( काव्य० प्र० ४, ८& ) 
संतप्त हृदय द्वारा रोका जाता हआमीत्रिंड्युड जतिके मोतियों से मूधाडहज 
हार अपने परम भित्र कुचद्धय से अरग नदीं द्योता ह ८ पुरुपायित रति के प्रसंग 
की यहु उक्ति दै) । 
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चाहित्ता पडिवञणः ण देद्‌ सूसेड्‌ एक्मेच्छम्मि ! 
असती कज्नेण दिणा दद्रप्पमाणे णडईकच्छे ॥ 
( स० कं ३, ५9; गा० स० ५, १६ ) 
( जंगल दा जन से) प्रदमीप्यमान नदी केतट पः निना कामके इधर-उधर 
भरकने वाटी ऊुख्य बुराई जनि पर भी प्रघ्युत्तर नदीं देती, < प्रत्येक पुरुष 
को देख कर रोष करती हे! ( सुक्ष्म अङ्कुर का उदाहरण ) 
विडे गजणसयु्े दिञसे सूरेण मन्दरेण व॒ महिष । 
णी मदूरब्व संजा तिस्सा मरगेज अघ्ुजकलसो ज्व ससी ॥ 
( स० के० ४, १९० ) 
महान आकादारूमी सटद्र मेँ सन्दर गिरि कौ मौनि सूयेके द्वारा रिक्सके 
पूजित { अथवा मयित्त ) दोने पर, जते मदिरा निक्ती द कैसे पै संघ्याके मायं 
से अगरतकल्टा की भोति चन्द्रमा उद्विनही र्दा हे ) (विकर लङ्गा काउदाहरण) 
विज्लिजविभोऽविजणं नक्खणपव्भटरराममरणाजासम्‌ । 
जनञअतणओाद्‌ णवरं रुद्धं सुच्छाणिमीकिच्छीअ सुहं ॥ 
( स० कं° ५, २६८; सेतु° ११, ५८ ) 
मूच्छ के कारण जिसकी खमु ग्ड हं ठेसी जानी ने योगर्जािन पीड़ा 
को भुखा कर्‌ रममरप के सदक्ष्ट से ल्क यकि पाठर सुखद्दी प्राप्त भ्या । 


विअसन्तरअक्रउरं मअरन्द्रसुद्धमाययुहरुमहुअरम्‌ । 
उउणा हुमा दिजद्‌ हीरद्‌ न उगाई्‌ अप्पा चिज कुसुमम्‌ ॥ 
( क्तञ्या० पृ० २६१, ५५० ) 
विकसित पनाय ते परिचित ओौ- सकस्दम्म कौ नगंवसे अष्ट्‌ इः रुजन 
कने वारे मौ से युक्त देते पुष्प वसंनचऋछ गाग दा को प्रदान क्रिये जते है, 
उनका अपहरण नहीं विया जाना । ( निदटःन ॐनङ़ार का उदाहरण ) 
विद्धिणद् माहमासम्मि पामरो एाराडं बट्‌ ब्ञेण । 
णिद्धूममुम्मुरे सामलीष्टथणषु गिञजच्छृन्तो ॥ 
( सण 5० ५, ११; गा०्सर ३, २८ ) 
घोट नववधू के निधूंम तुष-अस्नि की मति उ.ष्ा वाङ स्तन) पर दृष्टिपात 


= 1 कत 
करता हृञा पामर कृषक माघ महीने मे पनी चाद मन वृर्‌ वरैर खरोदता है 1 
( परिवृत्ति अलङ्कार का उदाहरण ) 


विमकिअरसाअखेण वि विसहरक्टणा अदिद्रमूखच्छेअ । 
अप्पत्ततंगसिहरं विद्ुणहरणे पवडिदष्टण वि हरिणा ॥ 
-( सण कं० ४, २२४; सेतु० ९, ७.) 
पानाः नक संचार करने पर भ्य उस््के ( स्वेर्ट पवेतके ) मूल मम के 


^. +~ 


श्ञेषनाय ने नहीं देम्या, सैर उमका उच्छ दियर तान ल्ोकाको मापनेके चये 
वदे हृए व्रिधिक्रम ढारा सी स्पदरौ नहीं कटा र्ग) 
८ अनिद्रायोक्ति अलङ्कार का उदाहरण) 
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विरला उवजारिच्चिज णिरवेक्खा जलहरव्व वदन्ति | 
क्षिजन्ति ताण विरहे षिरल्च्चिभ सरिप्यवाह व्व॥ 
( सम कं० ४, १६३ > 
मेघो के समान रेसे पुर्ष विरलेही हीतेदेजो उपकार करकेमी निरपेक्ष 
रहते है । इसी प्रकार नदी कै प्रवाह कार्मोँतिरेतेखेगमभीगरिरञेदयी दयोतेहैजो 
उपकार्‌ करने वाख के मिरह में क्षण होते हे। 
( अर्थान्तरन्यास अलङ्कार का उद्राहरम ) 
विरहाणलो सदहिजदइ आसादन्धेण वज्खहजगस्स । 
एक्छग्गामपवासो माए! मरणं विसेसेड्‌ ॥ 
( स० क० ५, २६५; गा० सम १,४२) 
हेमा) प्रियजन की ( प्रवाससे लैर करअनेकौी) आश्चा सेतो परिरहाभि 
किसी प्रकार सहन की जा सकती हे, कितु यदि वह्‌ ए्कदही सविमें प्रवास करता 
हैतोमरणसेभमी अधिक दुख होतार) 


विवरीयरए रुच्छी वम्भं दटदरुण णाहिकमलस्थम्‌ । 
हरिणो दाहिणणयणं रसाउलखा क्षत्ति टउकेद्‌॥ 
( काव्या०; पू ५२, १३८; काव्यण प्र° “५, १२३७ ) 
रति मे पुरुष के समान आचरण करने वाली रसावेश्च से युक्त लक्ष्मी नाभिः 
कमल पर विराजमान ब्रह्मा को देखकर्‌ अपने प्रियतम रिष्णु का दाहिना नैत्र इर 
से वंद कर देती ह ( इससे सूर्यास्त दी ध्वनि व्यक्त हौः दं )। 1 
विसमञजओ विज कागवि काग्वि वरद जभमिजभिस्माओः 1 
काणवि विसामिञम्‌ ज काणि अविसामिञमसय काल्ये ॥ 
( ध्वन्या० उ० २, पर० २३५} 
किन्हीं के च्यिं काक विषरूप प्रतीत होता ह, गिन्ींके लिए अगरतरूप, 
विन्दौ के लिय पिष-अमृतरूप स्मै किन्दीं के ख्यिन विषरूप ॐर्‌ न अगूतरूप । 
विसवेओ व्व पसरिओ जं जं अहिरेइ्‌ वहटधृद्ुप्पीडो 1 
सामलदजद तं तं रुहिरं ब महोजरहिस्स विद्‌ दुमदेष्टम्‌ ॥ 
( स ० ४, “३; सेतु० ५, ५० ) 
विषवेग की भति फैला हआ महाधूम का स्मूर जिस-जिस महासमुद्र के 
रुधिर की मति प्रवालमंटल कै पास पर्हुचदाहै उसे काटा कर देतादहै (जसे 
मिष दयारीर मे प्रविष्ट होकर स्थिर्‌ को काला करद्रेता हे), 

( साम्य उटङ्कार्‌ का उदाहरण) 
विह(अ)दद्‌ से णेवच्छु पग्माजद् मंडणं गई लद । 
भूखदयुणप्चणञअम्मि सुह ! सा णं पुरषस ॥ (सख० कं० ५, ३०९ ) 

भूत-उत्सव के मृत्य के अक्सर पर्‌ इसका वत विगलित हयो उठताहै, 
आभूषण मिनि हो जाता दै ओर गति स्वखिति हो जाती है, अतएव हे खंभग ! 
इसे न देख । 
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विहर तुम सहि ! दरण कुंडेण तररुतरदिद्धिम्‌ । 
वारप्फंसभिसेण अ ऊप्पा गुरुभोत्ति पाडिञ विहिण्णो ॥ 
( कान्य० प्र० ४, ९१ ) 
हे सखि ! तुम्हरि घडे ने, दिश्वुखल अवस्था मे अपनी दृष्टिकौो चचरु करती 
इई दुम्हं देखकर, दरवाजे की ठेस के बहाने अपने आपको गुरु सप्रह्कर भिराते 
इए कडे-टुकडे कर द्विया । ( अ गरहति, उद्धर अलङ्कार का उदाहरण ) 
वेचह्‌ जस्स सर्वि{डं वकिडं महड्‌ पुआ इअस्थणअलसं । 
पेम्मसहावविमुहिअओं बीजावासगमणू सुज वामद्धम्‌ ॥ 
( स० कं० ५» ४४०; सेततु° १, ६) 
जिस अर्धनारीश्वर का रोमाचित स्तन-कलशों वाखा, प्रेमानुराग से किकनेव्य- 
विमूढ तथा लस्नासदित वामांग, दक्षिण के अधमाग ( नरभाग ) कौ ओर जाने के 
स्यि उत्सुक, कंपित होकर ( आखिगिन करने के चि) मुडना चाहता है । 
वेवह सेभद्‌वदनी रोमल्धिभगत्तिए ववड्‌ । 
` ष्रिलटल्छु तु वल रह बाहोऽङ्लीए रणेत्ति ॥ 
मुह सामि होई खणे विञ्युच्छड विञग्गेण । 
मद्धा अदअ तञ पेम्मेग सा वि ण धिज्द ॥ 
( दशरूपक प्र० ४ पृ० १८२ ) 
हे युवक ! तेरे प्रेम के कारण वह नाधिका कौपिने लगती है, उसके चेहरे पर 
पसीना आ जाता दहै, छरीर मे रंगे खंडे दो जत्ति हे, उसका चंचर वल्य बाहुरूपी 
लता मेँ भंद-मंद्‌ रब्द करता ह । उसका सुह इयाम पड जाता है, क्षणमभरके चयि 
व्यग्र हयोकर वह मूच्छित द्यो जाती है, ओर तुम्हारे प्रेम से उस्तकौ सुग्ध मुखवहछछी 
यडा भौ धौरज धारण नहीं कर पाती । (सनम आदि साच्विक भाव का उद्राहूरण) 
वेवाहिङण वहुआ सासुरअं दुःखि गिजन्ती । 
रोजडइ्‌ दिअरो तां सण्टदेद्‌ पासेण वज्चन्तो ॥ (स कं० 4, ५६) 
मिवाह के पश्यात्‌ डोटामें वेठा कर श्वसुरगृह कोले जाई जाती इई वधू 
रुदन कर रही है, उसच्ना देव्‌ उसके पास पर्हुच कर्‌ उसे सांत्वना देता हे । 
वेविरसिण्णकरंगुलिपरिग्गहक्खकिजखेहणीमम्गे 1 
सोत्थि चिभ ण समप्पद््‌ पिअसहि ! खेहम्मि किं छिहिमो ॥ 
( स० क० ५, २३३; गा० स० ३, ४४) 
कोँपती हृ, स्वेदयुक्त हाय की उनो से पकड़ी हई स्खक्ति लेखनी स्वस्ति 
भीपूगीनौर सेन क्वि सदी, पिरि मखा हे सखि पत्रतौ म क्या ल्िखती 
सशदमागश्चमेगभालके कुम्भशषहश्ल वदशाहि शचिदे । 
अणिङछं च पिश्रामि सोणिदे वङिशखद शमर हुवीअदि ॥ 
( स० कं०२,३) 
स्कृ हजार कुन चर्वी से म्चित मनुष्य मांस्तकेसौ भारकका यदिमे भक्षण 
करे ओर अनवरन दोकिति का प्रान कन्नो सौ वषं तकयुदह्योगा। 
( मागधी का उदाहरण ) 
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सअणे चितामहअं काङ्ग पिअ णिमीरूञच्छीषए । 
अप्पाणो उवऊटो - पयिडिरुवरुञ्यहि बार्ह ॥ 
( श्र ° ५८, २५ 
निमीलित नेत्रां वारी प्रिया ने अपने प्रियतम को दायन के ऊपर चिताग्रस्त 
वना कर, रियिरु केकणा वाली अपनी भुजा से रसे आखिगन में नोव ख्या, 
सजद्धुजोडइअवसुहे समत्थजिअरोअव्रित्थरन्त पञवे । 
खाइ ण चिरं रविगम्मि व विह्ाण पडदा वि महइटदा सप्पुरिषे ॥ 
( स० क० छे, ९१० सेतु° २, २१ । 
समस्त पृथ्वी को प्रकारिपे करने वाले, समस्त मनुष्यस्ेफ मे अपने प्रतापको 
फेलने वाले शेसे सूयेरूपी सत्पुरुष में प्ि के दारा उत्पादित ( प्रभातकालमें 
पडी हई ) मख्िनिता चिरकाल तक नदीं ठहरती । ( साम्य अलङ्कार का उदाइरण ) 
सकजग्गहरहसुण्भामिजाणणा पिजइ्‌ पिजजमविंदण्णम्‌ 1 
थोअं थोअं रोसोखदहं ब उञ! माणिणी मरम्‌ ॥ 
( स क्छ० ५, २८८; गा० सख० &, ५० , 
देखो, केः को पकड़ कर जिसका मुख इट से उपरकी ओर्‌ उढादिया गया 
हे रेसी मानिनो अपने प्रियत्तम के द्वारा दी हुई मदिरा वो मानो मानकी ओषधि 
केसरूपमें थोडा-धोडा करके पान कर रहीं दहं) 
सम्गं अपारिजाअं कुस्थुहरच्छीविरदिजं महुमहस्स उर । 
सुमरामि महणपुरओ अमुद्धयंद्‌ च हरजडापन्भारं ॥ 
८ सं० के० ३,१७७; काव्या० प° ३६५५ ५६०; सेतु ४, २० > 
समुद्रमंथन के पृथ स्वगं को पारिजात पुष्यसे -दल्य, ष्णु के वक्षस्थलको 
कौस्त॒म मणि से रहित तथा रित्रजी के जटाजूट को चन्द्रमा के खंड से शल्य स्मरण 
करतार) ( प्राग्भाव का उदाहरण) 
सचे गर्ज गिरिणो को भणड जलासञा ण गंभीरा । 
धीरेहिं उवमाउं तहवि हु मह णस्थि उच्छाहो॥ 
( स० कं० ७, १५० ) 
पवत गुरु है, यह सत्य दै, जर कोन क्डता है भि समुद्र गंम्यर्‌ नहीदै। फिर 
भी धीर पुरुषों के साथ पवंन ओौर स्मुद्रकी उपमा दैने का भरा उत्साह नहीं 
होता । ( आक्षे अलङ्कार का उदाहरण } 
सच्चे चिज कटमओ सुरणाहो जेण हलिजधूाए । 
हस्थेहि कमर्दलकोमखेहिं दछित्तो ण पल्लविओ ॥ 
( स कं० ५, ३१३ ) 
यह सत्य है कि इन्द्र केवल ल्क्डी काष्ठ दहै, नहींरी दक्वाहे कौ पुत्री 
के कोमल हस्नकमर से स्पदरं करिये जाने पर भी वह क्यों प्रल्मिन नहीं हुजा १ 
सच्च जाणइ दरदं सरिखम्मि जक7म्मि जज राज। 
मरउ ण तुमं भणिस्सं मरण पि स्खदणिञ से ॥ 
( स० क ० ५» २५८; दशरूपक प्र० २, 5१७; गा० स० १, १२ > 
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यद्‌ देखने मे ठीफदै कि समान व्यक्तियों मेँ ही अनुराग करना उचित दहे । 
यदि उसकानरणमीदहोजायतोमं तञ्च कु कदे, कया रि विरह मे उसका 
मरण भी प्रद्सनीय दे 1 ( आक्षेप, व्यत्यास अलङ्कार का उदाहरण) 
सच्छृन्द्रमगदुस गरखवडडिअगरअवम्महविखासं । 


सुविअडढेवेसवभिआरमिअं को वग्णिडं तरद्‌ ॥ 
( स० कं० ५, ३९५ ) 


जिसके साथ स्यच्छन्द्‌ रमणदोतादहै, जिमके ददन कै रमसे कामदेवका 
पिस बृद्धिगत होता है, सुमिदग्ध पुरुषे! के एेसे वेदया-रमणका कैन वणेन कर 
सकना इ ?( गणिका का उदाहरण) 
सजेहि सुरहिमासो ण दाव अप्पे जुञइजणरक्खमुदे । 
अहिगवसह जारयुदे णवपञ्ववपत्तरे अणंगस्स सरे ॥ 
( ध्वन्य1० उ० २, पृ १८७ >) 
वसंत मासे युत्रतिर्यो को लक्ष्य करके नवीन पर्छ की पत्ररचना से युक्त नूतन 
आच्रमज्ञरी रूपी कामबाण करो सञ्जित करता दहै, लेकिन उन्हे दछोद्नेकेखियि 
कामदेवे को अर्थित नदीं करता 1 ( अथ॑दाक्ति-उद्कय ध्वनि का उद्राहरण ) 
सणियं वच्च किसोयरि ! पए पयत्तेण टवसु महिवद्र । 
भजिहिसि वच्थयत्थणि! विहिणा दुक्खेण णिम्मविया ॥ 
( काव्या० षू० ५५, २१) 
हे कृदयोटरि ! जरा धीरे चर, अपने पैरों करो जमीन पर्‌ संभार कररख। ह 
सुंदर स्तनो दाली! तुत कीं योकरन खग जाये, वदी कथिनिनासे तिवातानै 
तुञ्चे सिरजः 
सद्धा मे तुच्छ पिअत्तणस्स कह तंतु ण याणामो। 
दे पसि तुमं चि सिक्खवसु जह ते पिज दःमि॥ (खङ्गार ४,११) 
तेरे प्रियन्तरमे नैरी श्रद्ाह, दमेदमे नद जानन ? इसलिये प्रसन्न 
हो,दू द्धी दम प्रकार रिष्षादेजिममेम्‌ नुम्दारी प्रिया वन संक 
समसोक्खदुक्परिवड़िदजाणं कारेण रूढपेम्माणम्‌ । 
मिहुणागं मरह ज,तेखु जिद, इअरं जुभे होड ॥ 
( सख० कण ५. २५०; गार सर २, ७२ ) 


सनःन सुम्नम परितव्रतिनिदहोनैके कारय कालान मे जिनका प्रमं सिथर 
हौ गया दरम दम्यतिमेवे जो पहलेमगनादह व्ह जीनादहे, ओर्‌ जे जीदा द 
वह मर =ुका हं) 


सयटः चेव निबन्धं दोह पणहि कलुसं पसरण्ण च दिञं। 
जागन्ति करग कड चुद्धसदहावहि खा अणेह्‌ च हिञजजम्‌ ॥ 
( काच्या० पृू० ४.५६, ३१९४; रावगविजय ) 
मनन्त ग्ना कैव्टदो बातो मेकदुष आगर प्रनन्न दोह! दुद स्वभावं 
ओर नलाचनोद्रारा द्म कविर्योके कतरि दृटयको नम्यते, 
( ाव्रणःतविजय' मे कमिग्रद्धंमा ) 
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सरसं मउजसहावं विमट्युणं नित्तसंगमज्वसिअस्द्‌ । 
कमलं णदच्छायं णन्त दौसायर ! णमः द्‌ ॥ 
( काव्या० ६९, ५३९ ) 
सरस, मृदुस्वभाववाके, निम॑ल युर्गो से युक्त, मित्र के संगम से सोभावमान 
से कमर ( महापुरुष ) को नाद्य करनेवाले है दोषाकर ( चन्द्रमा, दुष्टजन ) ! 
तुञ्चे नमस्कार है । ( अप्रस्तृत प्रशंसा का उदाहरण ) 


सब्वस्सस्मि वि दडढे तहवि ह हिअअस्ख णिच्चुदिं चेअ । 
जं तेण गामडाहे हतव्थाहत्थिं ऊृंडो गदिनो ॥ 
( स० कं० ५, ५०; गा०स० ३, २९ ) 
गोत मँ आग रुगने परर सव कुद जल गया, फिर भौ मेरे भ्रियनम ने जब मैर्‌ 
हाथसेषडाच्यातोमेरेद्टयको सुखी प्राप हश! (हषे का उद्राहरण) 
सह दिअसनिखाष्टि दीदटरा साखदग्डा, सह मणिवरूएहं वाहधारा गरून्ति। 
तुह सुहअ ! विओए तीए उच्ेविरीप्‌, सह य तणुख्वाषए्‌ दुव्वला जः दिदासा॥ 
( काम्यप्रकाञ्च १०, ४९५; कपूर मं०२,९) 
हे सुभग ! दम्दारे तयोगे उद्विप्न उस नापिकाद्यी सादिन जीर रातके 
साथ-साथ ख्म्वी होनीजारदह्ीहे, ओंसु। की धारा समि-क्कर्णा कै साध नोचे 
गिरा करती है ओौर उसके जीतन की आद्चा उसकी तमुख्ताके सा~-ताध दुब 
होती जा रही है । ( सदयोक्ति अलङ्कार का उदाहरण) 


सहसा मा साहिजड पिागमो तीअ विरहकिसिञआए्‌ । 
अच्ंतपदरिसेण वि जा अ मुजा सा सुजा चेअ ॥ 
6 स कण "५, प्य ) 
त्रिरह से द्य हुड उस नायिका को सहसा प्रिय के आगमन का समाचार न 
कहना, क्योकि अनिद्धय हषं के कारण यदि क्ह कदाचित्‌ मर्‌ मद्व त्यो सि: मर 
ही जयस्य । 
सहिआहि पिअविसनिअकदम्बर अभरिअणिठ्मरूच्छुसिअं † 
दीसइ करवथवञ)व्य णह्रो हलिञन्दोष्ाए ॥ 
( स० कं०५, 
भियतम द्वारा प्रदत्त कर्दवकी रजसे पं अत्यधिक श्वसि वाटी हट्पहं 
पनोहुका स्तन्भारस खि्यांकक्दवके गुच्छेकी भोति प्रत्त हृञा। 


८ ८ 


साह जएह भण्मसाता धणष टग्ग कुसुम्भदुप्फु ति। 
मुबहुञा हसिजह पष्फःडउन्ती णहवञदं ॥ 
( स० कं० ३, ५; ५ ३७७; गा० सण २, ४ 
मुग्धवधू कै स्नर्नोपरल्गेटुए नखक्षगोँं को देखकर्‌ स्खियो ये हन्या मे दलह 
फि देख नेरे स्न पर कुबे कै पट्टं लग रहै ह, यदह सुनकर 
रुगी ! ( अनिनय, स्वामाबोक्ति ओर्‌ हतु अलङ्कार का उदाहरण ) 
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सहे ! णवणिहुणवणखसरम्मि अकवाखी सहीए णिविडाषए्‌ । 
हारः शिवारिभो विन उच्छुरंतो तदो कटं रमिञजम्‌ ॥ 
( काव्य० प्र० ४, ८९ ) 
हे सचि ! पुम्डारे नवसुरत-संग्राम के समय तुम्हारी एक मात्र स्ख 
अद्कुपाली ( जआलिगन-टाटा ) ने एम्दारे उद्धलने हु हार को रोक दिया, उस समय 
तुमने कैसा रमण किया ! ( व्यतिरेके अलङ्कार का उद्राहुरण ) 
सहि ! विरदउणमाणस्स मज्छ धीरत्तणेण जासासम्‌ 1 
पिथदंखगचिहरुखरखखणम्मि सह सत्ति तेण आओसरिजम्‌ ॥ 
( काव्यण० प्र० ४, ६९ ) 
हे सखि! तेरेधैयने विराम कौ प्राप्र मैरे मन को वहत आश्वासन दिया, किनु 
प्रियद्रदेन के विश्ङ्कक्षग मे व्ह धेयं सदसा दी भाग खडा हुआ) 
( उप्प्रक्षा, मिमावना अलङ्कार का उद्राहुरण) 
सहि ! साहस सव्भाक्ण पुच्मो किं असेसमटिदाणं 1 
वड्डति करद चिअ वर्जा दृदरए परल्थंमि ॥ 
( श्ङ्गार० ७१, ८९; गा० स ५, ५३ ) 
हे सखि! बना, हम सरल भावस पृ रहे, क्या दयिता कै प्रवास मं जाने 
पर्‌ सभी मदहिटा्ओं के दाथ के ककण वद्‌ जातेहे ? 
सहि ! सहसु तेण समं अहंपि किं णिगगञा पहाजम्मि। 
ऊप्णच्विभ दसद जेण दप्पणे कावि सा सुमुही॥ 
( स० क० ५, २९) 
| देस खि! वता क्या उसके साथ प्रमतिमेंमेभी गई शी? क्योकि वह सन्दरी 
दपण कद्ध ओौर्दी दिखाई दरे रही है, 
खाअरविद्ण्णजोन्व णहन्थाम्बं समुण्णमन्तेहि । 
ऊब्मुद्ाण विज मभ्महस्स दिण्णं णहि ॥ 
( ध्वन्या० उ* रे, प° १८८ `) 
हे वि! (यौवन द्वारा) आद्ररपूःक आगे वाये हृद यौवनरूपी दार्थ का 
अवल्दन ल्क उठत हुए तुम्डारे ठोनो उन्नत स्वन मानो कामदेद काः स्वागन कर 
रहे ह 1 ८ अशदयक्तिरद्धव ध्यनि का उदाहरपर ) 
म्पा तड सहन्थदिण्णं अज वि ओ सुहअ ! मंधरहिञं पि 1 
उव्चसिजणञअरयरदेवद्‌ व्व णोमा वहद्‌ ॥ 
( शङ्गार० ५४, ६६; गा० स० २, ९४ ) 
हे रुन्र ! वह तुन्डरेद्रागद्री हृ संधरिदह्यीन नवमालिका को मौ, नमर मै 
मिप्व्यनित यृद्देताकीरमोि, धारण कर -ड्है। 
सा तह गटन्थद्धिण्णे रूगगृच्छुणक्टमं थशरुच्छंगे। 
परिक्विखा इद साह सल्महिरां गामतस्मीणम ॥ 
(म० क ५, २२९ )) 
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गौत की युवतियोँ द्वारा प्रदंसनीय वह वुम्दारे दारा अपने हाथ से उसके स्तर्नो 
पर कमाई इई फाग-उत्सव वी कीचड़ को मानो कुपित होकर लगवा रही है \ 
सामण्णसुन्दरीणं विन्भममावहइ अविणओ दें । 
धूम चिज पजकिआाणं बहुमओ सुरहिदारूण ॥ 
( स० कं० ५, ३९०७ ) 
सामान्य सन्दरिर्यो का अविनय मी प्रीनियोतक हावभाव वौ उत्पन्न कप्ताहैं। 
उदाहरण कै ख्यि, जकाये इद सुगन्धित काष्ठ के धूर्दंका मी बहुत आदर किया 
जाता है । ( मिलासिनी का उदाहरण ) 
सा महइ तस्स ण्हाठं अणुखोत्ते सोवि से समुव्वहद । 
थणवटभिडणविट्ुरिअकल्लोरखुमहग्धिष्ट सिरे ॥ 
( सण क ५, २५६ ), 
वह्‌ उसके स्तनं को स्पदो करनेवाली चञ्चल तरङ्गा से बहुमूल्य वने ेसे जर के 
स्रोतमे [न करने की इच्छा करता है । 
सामाइ्‌ सामरीरए्‌ अद्ध च्छिप्पलोदइरीअ अहसीहा । 
जम्बूदरुकअकण्णावंसे भमदि हरिअरउत्त ॥ 
( सं क० ३, ५२; गा० स० २, ८० ) 
हल वादे का पुत्र जम्बपत्रको अपने कान का आभूषण बनाकर धूम रहादहेः; 
अर्भनिमीखित नेत्र से उसे देखती इई दयामा के मुख की दछोभा मखिनि हयो जाती है। 
( गूढ, सूक्ष्म अलंकार का उदाहरण ) 
सालिवणगोविआषएु उड्ीयन्तीज पूसविन्दादं । 
सव्वंगसुन्द्रीएवि पिआ अच्छीद्‌ पेच्छन्ती ॥ (स° क० २ १४० ) 
ल्ाल्विन मेँ दिपकर्‌ तोतो को उड्ाती हृ सवग सुंदसिर्या कीं केवल ओखां 
पर॒ हयी परिक दृष्टिपात करते हैं । ( माव जलभार का उदाहरण ) 
सारोए चि सूरे घरिणी घरसामियस्स घेत्ते । 
नेच्छंतस्स य चरणे धुयदइ हसन्ती हदसंतस्स ॥ 
( काञ्या० प° ४१८, ७११; सन कं० ३, ५३९; गा० स० २, ३० 
द््चरूपच्छ ० २, पू० १३२) 
सूये का प्रकाद्ध रहते हुए भौ, गृहिणी हेसते हए गृहस्वामी के पेक्य 
पकड कर, उसकी इच्छा न रहते इए भी हसती हुई उन्हें दिला रही हे । 
(भाव ञ्टङ्कार्‌ का उदाहरण) 


सा वसङ़्‌ तज्छ हिजए सा चिअ अच्छीसु सा अ वजणेसु । 
अद्यारिसाण सुन्दर ! ओसो कत्थ पावाणम्‌ ॥ 
८ १ ( काव्य० प्र० १०, ५६० ) 
हे खन्दर ! जव वी तुम्हारे हृदय न, तुम्हारी ओखां मे अर तुम्हारी वाणम 


निवास करतीदैतो फिर हमारे जैसी पापिनि्यों के लिय तुम्हरे पास स्थान कहां 
( विदेष अलङ्कार का उद्राहरण } 


अलंकार ग्रन्थो मं प्राक्त पय की सूची ७७२, 


साहीणे चि पिश्जमे पत्ते वि खणे ण मण्डिओ ऊप्पा । 
दुकखिजपउव्थवदइअओं सअजञ््िभं सण्ड्वन्तीषएु ॥ 
(सम क० ५ २६४; गा० सर १,३९) 
भरियनम के पाम रटने आर्‌ उत्स आने परमभी उस नाचिकाने वेरोभूषा 
धारण नदीं की, क्योपिः उसे प्रोषित्तभवृका अपनी दुर पडोमिन कौ सान्त्वन देनी था। 
साहंती सहि ! सुहयं खणे खणे दुम्मिया सि मज्छकएु । 
सब्भावनेहकरणिजसरिसखयं दाव विरदयं तुमष ॥ 
( काञ्या० पर ६२; २६; काच्य प्र० २, ५) 


हे समि! मेर चल्यि उस सुभगकीक्षगक्षणमें मनाती हइ तुम कितनी विदल 
हो उस्ती द्यो! मैरे साथ जसा सद्भाव, स्ह ओर कर्नव्यनिष्ठा तुमने निभायी है, 
ब्ैसी ओर कोई निभा सकती दै १८ यदय अप्रने प्रिय के साथ रमण करती हुई 
सखि के प्रति नायिका की यड व्यंग्योक्ति हे )। 
( लक्ष्य रूप अथं कौ व्यंजना का उदाहरण } 
सिज रोमञ्िलइ वेवद्‌ रच्छातुरुग्ग पडिरग्गो । 
सो पासो अज वि सुहअ ! तीड्‌ जेगसि बोरीणो ॥ 
( ध्वन्या० उ० 9, पु° ६२७ ) 
हे सुभग ! उस सकरी गलो मे अकस्मात्‌ उस मेरी स्खीकै जिस पाश्रैसै 
ल्ग कर्‌ तुम निकर ग्ये भे, वह प्राशं अव मी स्वेदयुक्त, पुर्ति ओर कंमितदो 
रहा-हे । ( विभावना अलङ्कार का उद्राहरण ) 


सिहिपिच्छुकण्णऊरा जाया वाहस्स गव्विरी भम्‌ । 
मुत्ताहर्रद भ पसादहणाग मन्सि सवत्तीण ॥ 
( कान्या० प° ४२५, ७२५५; ध्वन्या० उ० २, प° १९० ) 
मोरपक्धो कानमे पहनि्ारी कौं वधर वदुमृल्य मोतिया के आभूषणासे 
अल्करन अपनी सौ कै वीव गवं मे उखलादी सिरकी ह। 

( अन्यनि द्द्धय ध्वनि का उदाहरण) 
सुप्प तद्रजो पिगओोजारेत्ति सहीञो कीस मं भणह! 
सेहालिजाग गंधो ण दै सोत्तं सुजह तुम्हे ॥ 

< श्द्गारण० ५९, ३१; गा० स ५ १२) 

(रात्रिका) तीसरा प्र्‌ वीते गया हे, अवन सो ल-त प्रकार मन्वि्यां 

क्यो कह रही है ? मुञ्च पारिजानके लोकी ग्व सोने नहीं देती; नाओ नुम 

सो जाओ) 

~ संप्पं दडदं चणञा ण भजिजा पेथिओ अ केटीगो । 
अत्ता धरंमि कुविञ्य भूशणं वबाद्‌जो वंसो ॥ 

( श्द्भार० ४०; १९९; गा० स० ६, ५9 >) 

यने; पथिकन उपला रास्ता च्िया। साम 

के आगेवंद्ौ वजन दान्दी उलन हुड । 
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७८० भाङ्कत सादह्दित्य का इतिहास 


सुर गदसागदिलिञओेणसजो सेउद्कक्डणकमत्ञे । 
अद्धुच्छपेच्छिरीओ पिभा धन्या पुट्ेञति ॥ 
( श्वङ्गार० ५७, ५ ) 
सुरत के अन्तमं जिन्होने अपने खोचनोकौ बन्द कर ख्या हे, जिनका 
मुखक्रमल स्वेदसेभद्रहो गया ओर अथं जेर. से जो देख रदीहं एेसी 
प्रियाओंँ को भाग्यद्ञाली पुरुष ही देखते ह 
सुहअ ! विखम्बसु थोजं जाच इसं चिरहका जरं हिजञं । 
संखदिञग भणिस्सं अहवा वोक्सु कि मणिमो॥ 
( अल्ङ्कार० प° १४० ) 
हे सुभग } जया ठहर जः, पिरह से कातर इसह्धयको संभाल कर कु 
करहुगी, अथवा जाओ, अव कहू हौ क्या १ 


सुरकसमेहि कटटुखिअं जइ रेह चिस पुमो पसाएमि तुमं । 

तो पेभ्मस्स किसोअरि ! अचराहस्सजण मे कञं जणुरूञं॥ 
( सण कं०५, २८७ ) 
देवताओं के पूरष्पौ द्वारा कलुषित तञ्च यदि फिरसे उन्दींके द्वारा प्रसन्न 
करू तो हे कृरोदरि ! यष्ट नतोप्रेमकेदी अनुरूपदहोगा ओर न अषराधकेदी)। 


सुरहिमहूुपाणटम्पडभमरराणाबद्धमण्डरीचन्धम्‌ 1 
करस मणं णाणन्द्इ्‌ कुम्मीपुट्रष्टि्ं कमटसर्‌ ॥ ( खम सं० १, ६९ ) 
सगंधित मधुपानसे कपर मौ कै समूहते जिसका मंडल अव्रद्रदैरेसा 
कंदर के पृष्ठ पर स्थित कमर किसके मन को आनंदित नहीं करता ? ८( युक्तिविरुद्ध 
का उदाहरण) 
सुब्वद्‌ समागमिस्सडइ्‌ तुञक्च पिओ अज पहर मित्तेम । 
एमेय किमिति चिद्टसि सा सहि ! सजेषु करमिजं ॥ 
( काव्या०, प° ६१, २२; काव्य० ध्र०३, १९) 
हे सखि ! सुनते हैं कि तुम्हारा पति पहरभरमें अनि वाराह; फिर तुम 
इस तरह क्या वमौ हो?जोकरनादहो चर कर डालो । 
सुहउच्छमं जण दुह वि दूराहि अम्ह आगन्त । 
उजञारॐ जर ! जीअ वि णेन्त ण कञजावराहोसि ॥ 
( स०क० ४, ११६; गा० सं० १, ५० ) 
कुरार पृत्ने वारे दरुभजनकी दूरसे मेरेपास्र रने वाले हे उपकारक 
ञ्वर! अव्र यद्ित्‌ मैरे जीवनका भी अपहरण कालेतोमीतू अप्रराधी नीं 
समज्ञा जायेना ! ( अप्रस्तत प्रक्तंसा अल्कार का उद्राहरण ) 
सेउद्धिअसञ्वंगी णामम्गहणेग तस्स सुह अस्स । 
ददं अप्पाहेन्ती तस्सेज रं गण पत्ता ॥ 
( स० कं० ५, २३१; गा० स० ५, 8० ) 


अलंकार ब्न्थौ में प्राक्त पयो की सची ७८१ 


उस सुभग का नाममात्रचेनै से उसका समस्त अंगस्वेदसे गीलाहौो गया। 
उसके पासे संदेश केकर दूती क भेजती इद वह स्व्यं उसके षर के आंगनमें 
जां पदुचा! 
संखसुंजरुडद्धं मुद्धाणा व्धमुदससिर्हम्‌ । 
सीसपरिह्िजगङ्ग संख्ापग्यं पमहणाहम्‌ ॥ ( सण कं० १, ४० ) 
जिसवष अधे भाग पाती से रुद्‌ हे, जिसके मस्तक पर चन्द्रमाकी सुग्ध रखा 
है, जिसके सिर पर गंग स्थापित, संध्याके ख्िप्रणतरेसे गणो कै नाथ 
रिवजी को ( नमस्कार हो)! ( क्रियापदविह्ीन का उदाहुरण ) 


सो वह कएग सुन्दरि ! तह छण सुमिरो हरिअउत्तो । 
जह से मच्छुरिणीञ ति द्‌ जाजाए्‌ पडिवण्णम्‌ \॥ 
( स० क० ५ २०१; गा० स० १, ८६) 
हे सुन्दरि ! रूपवती मायां के रहते हुए भी तेरे कारण हल्वाहे का पुत्र इतना 
दुर हो गया है पि उसवेगे ईष्यांछं भायां ने उसका दूतीकमे स्वीकार कर लिया । 
( अथावकलि अल्कार का उदाहरण ) 
सो नस्थि एत्थ गामे जा एय महमहन्तखायण्णम्‌ ¦ 
तरूणाण हिञजयदछड परिसकैन्त निचारेद्‌ ॥ 
( कान्या० प° ३९८, ६६१; कान्य० प्र° १०, ५६९ 
इसर्मोँवमे रेमा कोड युवक नहीं जो इस सौन्द्ये की कस्तू से मत्तवाट, 
तरुणो के हृदय को लृटनेवान्दी आर उधर -उ्धर्‌ घूमने वाली ( नायिका) को रोक 
सके ! ( रूपक, संकर, संसदि अककार्‌ का उदाद्र्‌ण) 
सो जुद्मिभो न्निभतण्िमाहि वह दूणो सुह मासाहिम्‌ । 
जह संभावमदणति गर्देणं परम्युहो जा ॥ 

( सं° क० ३, १११7) 
मे समन जाकर इतनासखिन्न द्यौ गया फि अवं वह 
मे भी परामुखहो गया दै! 

( भ्रानि अटकार्‌ का उदाहरण ) 
सो सुद्धसामगे धम्मि्खो करिअ रूटिअणिञअदेहो । 
तीए खंधाहि कं गहि खरो सुरअसरूगरे जञद ॥ 
( काञ्य० ४, ८७ ) 
मुग्था के रयामल केदो का जूडा किरी सन्दर कामदे के समान प्रतीत होता 
हेज उम सुन्दरी के कन्थः पर्‌ फल्चर ( केदःकप्ेण के समय) रतिरूपीयु 
कामीजन का अपने वद मरम्वेनपद 
सोहइ विसद्धकिरण्यो गञगसमुहम्मि रअणिवेलाटस्गो | 
ताराद्रत्ताचअरो ईडिडडिजमेहर्िप्पिसखम्पुडविदयुक्तो ॥ 
( स० ऋ० ४, ४५; सेतु० १,३२) 


वह भोला मन मूगनृष्णा 
जलसंपन्न नदिर्यो का जं पाने 


७८२ प्राक्त साहित्य का इतिहास 


आकाद्रारूषा समुद्र सं दुभषिरणो से युक्त, रातिरूपौ तरम रन्न तथा स्फुट 
ओर परिवरित मेघरूपी सःपी के संपुटमेते प्रका, रेसातारे रूपी मोतिर्योका 
समूद दोभित द्यो रहा इ ! ( सूयव, अन्टक्नर का उद्राहरण ) 
खोह व्च टक्खणमुहं वणमा ग्व विडं हरिवट्स्स उरं । 
करिरिव्व पवगतणयं जाग च्व दलह से वलम्गए दधिट्धी ॥ 
( कान्या० पू० ३४६, ५१७; सेतु० ¶, ४८; सं० क० ४, १९.) 
राम कीद्ष्टिदेना का माति लक्ष्मण के मुख पर, वनमाला कार्मोति सुरी 
के मिकट वक्षस्थल प्रर, कीति को भोति हनुमान पर ओर आज्ञा की भति सेनार्मा 
परजा भिरी।( मालोपमा कार्‌ का उद्राहरण) 
सजीवणोसटहिस्मित सुअस्स रक्खेद्‌ अणण्णदावारा । 
सासू णवब्भदुंसणकण्टागअजीविज स्रो ॥ 
( सं० कं०५, २६७; गा० सम ४, ३६ ) 
नूतन मेघो को देखयःर कंठयन प्राणवाटी अपनी पतोद कौ अपने पुत्रको 
संजीवनी ओषधि समदय, सव कु द्ोडकर सास उसकी रक्षाम दः्पर हे, 
(देतु अलंकार का उद्राहरम ) 
संह भचक्तवाअजुजा विजसिञकमला सुणारूसंच्छुष्णा । 
वावी वहु उ रोजणविल्त्तिथणञा सहाद ॥ 
( स० कं० १, ३६; काव्या०, पू० २०५, २५३ ) 
ग्रोचना से (लिप्त स्तनघुगर धारण करी दुद वभू की भांति चक्रवाक के 
युमटवाली, विकसित कमख्वाला (वधू कै पक्षम नेत्र) ओर केसलनाट से युक्त 
(वधू केप्क्षमेवदुं) वापी स॒खदेत हे) (न्यून उपमा का उदाहर ) 
हरिसुल्लावा कुख्वालिजाण लजाकडच्छिए सुरए । 
कटल्भतरभमिजा अहरे चिज हुरुटुराअंति ॥ (शङ्गार० ५४, ४) 
टस्जा से कदयित सुरत के समय कंठ के भीतर श्रमण करने वाले कुल- 
बालिकां के हर्षोह्ास मानो अधर्‌ के ऊपर घूर-घूर कर रहे है । 
हसिअमविआरमुद्धं मभि चिरहिअविखाससुच्छा भम्‌ । 
भणि सहावसरलरं धग्णाण घरे करुत्ताणम्‌ ॥ 
( दरूपक प्र २ प° ९६.) 
भाम्यवान व्यक्तियाके घराकौी सियो स्वाभाविक मुग्य देसी हसता ह, 
उनकी वेशय भरिलससे रहित दोदरी है ओर बोख्चारु उनकी स्वभाव से 
सरलं होती है, 
हसिआदं समसल्कोमलखादईं वीसंभकोमरं चञ्जण । 


सबभाव्क्ोमटे पुटदअं च णमिमो सुमहिलागं ॥ 
( स० ऋ० ५, २७५५७ >) 


रष मदिला्न के संमीर ओर्‌ कोमल हास्य, तिशवस्त ओर कोमल वचन ओर 
सद्धावयपृप्रं कोम रोमांचको हम नमस्कार करते )। 
( उत्तमा नायिका का उदाहरण ) 


अलंकार अन्थौ में प्रारङ्ूत पद्यौ की सूची ७८३ 


हसि खदहप्थ तारं सुक्खवडं उवगणएहि परिएहि । 
पत्तप्फर्सारिच्छं उङ्खीणे पूसबन्दम्मि ॥ 
( स० कं० ३, १०९; गा० स० ३, ६३ ) 
पत्र ओर फर के समान ुकसमूद के उड्‌ जाने पर दू वववृ वे सनीप 
ये हए पपिकजन हाथ से ताली वजाकर हसने लगे \ 
(भ्रति अल्कार का उदाहरण) 
हसिएहि उदालम्भा अच्चव्रआरेहि रूसिओन्ताद्‌ं । 
अंसूहि भण्डगारहं एसो मग्गो सुमहिराण ॥ 
( सण कं० ५, ३९१; गा०स० ६, १३) 
हंसवर्‌ उपारम देना, परिरेष आद्र से रोष व्यक्त वरना आर्‌ अमू वहा कर्‌ 
ग्रणय-कख्ह कना यह सुमदिकाओं कौ सति हे! ( ट्न्िता का उदाहरण) 
दिअअद्धियमन्नं खुज अणर्टसुहं पि म पसायन्त 1 
अवरद्धस्स विण दहु दे बहुजाणय ! रूसिडं सकम्‌ ॥ 
( क्ाञ्या०, प° ७, १४३; घ्वन्या० २, परण २५०द्‌ ) 
हे वदृज्ञ प्रियतम ! अन्दर क्रोभसे जल्नैवाटी ओर ऊपर मे प्रसन्नता टिम्वाने 
वाली मुञ्चन प्रसन्न करते हुए, तुम्दारे अपराधी ह्येते हए भी म नुम्दारे ऊपर रोष 
करनेन असमथे हू । ( अ्थद्यक्ति-मूल अथोन्तगन्यास ध्वनि का उदरादरण ) 
हिअए रोसुव्भिण्णं पाअप्पहरं सिरेण पस्थन्तो । 
ण हओ दद्द सालसिणए ॐ थोर सुज रुष्णम्‌ ॥ 
( स० कं० ३, १४२ ) 
हृदय कै रोषके कारण पादब्रहुर कल सिसे उच्छा करत हुए पियतम कग 
उस मनस्विनी ने ताडना नदीं कौ, वस्कि वेद्‌ बड़ वड मू गिराने लगी । 

(भाय अलङ्कार का उद्राहरम ) 
हमि अवहन्थिअरेहो णिरंकुसो अह विचकरहिभ चि। 
सिविणे वि नुमम्मि पुणो पर्तिजभत्ति न पुष्फुसिनि ॥ 

( कान्या० पर० ८२, १५२; कान्यग्रका्च ७, ३२०; विषमव्राणटीा ) 
हे भगवन्‌ ! भङ़ही मैं मयादारदिन हौ जाऊ, निरङ्ख्छ द्यो जाऊ, भिवेकदीन 
बन जाऊ, फिरमीस्वममे मोम तुन्दारी मक्ति को विस्मून नहीं कर सकना) 

( गभितत् गुण का उदाहरण ) 
हेमंवे हिमरअधूसरस्स ओअसरणस्स पिअस्स ¦ 
सुमरिअजाजमुहसिञ्िरस्स सीं चिज पणं ॥ 

( श्ङ्गार० ५६, १६) 
हेमनऋतु मे हिमरज से धूसरित, चदरमे रदित आग अपरना प्रिया के मुख 
का स्मरण क्रगके स्मि पसीना आनगयादेरेने प्रयिकि कौ सद्र नष्टो नयी, 
होड न गुणाणुराओ जडाभ णवरं पसिद्धिमरणाण । 
च्छिरि पण्टुवड्‌ ससिमणी चद्‌ ण पियामुद्‌ दिद ॥ 
( कान्या०, प° २.३, “५४४; ध्वन्या० उ० १ पू० ५७ ) 


७८४ प्राकृत साहित्य का इतिहास 


॥) ५ 


यदा के परे दौडने वाले जड़ पुरुष का युर्णो नें अनुराग नद्वीदहोरा; 
चन्द्रकात मणि चन्द्रमा को देखकर दी पिवरुता है, प्रिया का मुख देखकर नीं । 
( निदस्येना अलङ्कार का उद्राइरण) 
होन्तपदिअस्स जाजा आउच्छुणजीजधारणरदहस्खम्‌ । 
पुच्छन्ती भमद्‌ धरं घरेसु पिअविरहसदहिरेजा ॥ 
( स० कं० ५, २४३; गा० स० 3; ४७; दृक्ञरूयक्र ४, प्र० २६९) 
प्रिय के भवो विरह की जङ्घा सै दुखी पिकिकी प्ली, पडोसके खेगो से, 
पति के चरे जाने पर प्राणधारण के रहस्य के वारे पृदता हृदं पर-षर्‌ घूम रहीं है। 
हंतुं विमग्गमाणो हन्तुं तुरिजस्स अष्टणा दहकजम । 
किं इच्छसि कारं जे पववद ! पिञं ति विप््पि रहुददणः ॥ 
( स कं० ४, १५२; सेतु० ४,२३६ ) 
हे सुमीव ! राकेणका वध करने को इच्छा कैरता हुआतू, स्वयं राव २ 
वधं करने वी शीघ्रता करने वाठेरामको यह भ्रियदहै, रेसा मानकर तू उनका 
अपिय दही कर रहा दै! ( आक्षेप अलङ्कार का उद्राह्रण ) 
हंसाण सरटि सिरी सारिजद्र अह सराण हंसे ¦ 
अण्णोण्णं चिअ एए अप्पाणं नवर गरुएत्ति ॥ 
८ काव्या० प° ३न७, ५४; काव्वग्रकः र १०; ५२७ } 
हंसो कीदोमाता ओर तार्वाका हंस से वदती हे, वास्तव मे दोन। 
ह एक दूसरे के महव को बदति हँ । ( अन्योन्य अर्ङ्भूर्‌ का उदाहरण ) 
हंहो कण्णुद्धीणा भणामि रे सुहञ ! किम्पि मा जर । 
जनिजणपारद्धीसु कहं पि पुर्णेह् ख्दरसि॥ 
(स० कं० =, २२४) 
हे सुभग ! तेरे कानके परास चुप्केसेमें कड रही तूजमामी खेद मत 
कर्‌; निजंन गलियौमेतू बडे पुण्यसैमिखा दहै, 
हं गिज्चज् { खमोखर त चिअ अणुणेसु जाइ दे भस्‌ । 
पाञगुदारत्तएण तिरं विणिम्मदिजम ॥ 
( स० क० ५५४९ ) 
अरे निरु ! दूर दो । जिसके वैर कै अंगूढे के महावर नै तैर मस्तक पर यदु 
तिलक खगाया हैजानू उसी की मनुहार कर । 
डंडे भगसुपुगोण सुजन्ति(? सृजद्‌) करेद्‌ कारुविक्खञं । 
धरिणी हिजञअसुहह पदणो कष्णे भगन्तस्स ॥ 
(८० ऊं° ५, २६३. 
पति अपने हृदय के सुखको यप्रनी पलो के कानमं धीरे-धीरे कह रहा 
उत्ते सुन कर पल्ली सपने पतिको वार्-वार कनेक आग्रह क र्य 
नद नद्या रदी ह, दसी तरह यह समय यान कर रद्य हं ) 
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डोबिका ४२३ 

डोड्‌ ( बाह्मण के रिष प्रयुक्त ) ४३८ 
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दूष्य २२७ 

दृष्यगणि १८८ 

दुभ्यप चक ३२० 
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द्राविड ८ जेनामास ) २२० 

द्राविड ८ संघ >) ३०१, ३२० 
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संवेगरं गशाखा ४९०, ५१८ 

संस ( साधु ) १३९ 
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सत्तखर ( सप्तशती ) २६, २७, ५७५ 
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सक्चह्लती “७९, ६9२ 
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घमयन्ेत्रसमास (केत्र्माभप्रकरण) 
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समयसुद्रगणि ( सकलचन्द्रगणि क 
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सखमवायांग २४६, २९, ४५, ६१; 88; 
१०३; १५३, १६४ (नोट), २७१ 
३.५२ 

समरवीर ( राजा ) ५५५४ 

समराइञ्कहा ( समरादिव्यकथा ) 
२५९, ३६०, ३७०, ३७१ २७३, 
३९४७, ४ १७, ५५२५ 

समवद्चरण ८२, २९५५ 
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समवसरणद्भार २२१ 
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समस्यापूर्ति २००, ३६०, ३९२, ४१० 
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अचुक्रमणिश्ा 
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२३१ 
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सम्यक्त्वकीौमुदी ७८२ 
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सरस्वती गच्छ ३२५ 
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७२७ 
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सवदमन २० 

सवदे वसुर ४७9 

सवरणातिपातवेरमग ५८ 
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सवंभाषाङुवि ६३२ 

सवभोम ( कृभ्गलीलाश्युक ) ६०४ 

सवसरषावादवेरमग ५८ 

सवंसेन ५९४ 

सर्ागसुंदरीकथा ४८९ 
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सर्वास्तिवःद २६८ 
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३५० 
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सक्षज २४० 
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सहदेवी ३५३ 

सहरा ११३ ( नोर ) 

सहस्रम्वचौरकथा ४८९ 

सहल्याथी २४० 

सहस्रान।क ५५६६ 


६४ (नोट ) 


८७० 


सह य २८, ६८४ 

सांरू्कारिका १८९ ( नोट ) 

साख्यदुशंन ४२३ 

सांख्यलिद्धान्त ८० 

सांख्यायन ११५ 

सागोपांग चार वेद्‌ १०१ 

सांधिव्िग्रहिक ६०१, ६६१ 

साधे ११२ 

सांब-पालक ५०३ 

सांवच्सरिक ( प्रतिक्रमण ) १८६ 

साकेत ४२, ६१, ९१२ (नोर); १४१, 
१५८ 

सागर १११ 

सागर € मह ) १४१ 

सागरक २०९ 

सागरचन्द्‌ ४९१ 

सागरिकः ५९, १४४ 

सागारधममांश्चत ३२२ 

सःश्चेद्‌ार ५9 

साडे पच्चीष जनपद (आायनेत्र) ११२, 
२२६९, ५८७ 

सात दण्डनीति ६० 

सात निहव १४५ 
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सात रल ६० 
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७६० 
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खाशचु-खाध्वी का संवाद्‌ रर 


प्राक्त साहित्य का इतिदटास 
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२७१, २२२, २२५ 
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६७६, ६८० 
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सारसंग्रह २७५ 

सारस्वततगण २७५ 
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साथवाह २१६, २२६, २६० 
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साधंश्चततक १९७, ३२४ 

साखाहण &.० 
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२३९ 
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अयुक्रमणिका 
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साहरक ( निक्का ) १२८ 

साहि ६५४ 
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साहिस्यदपण २१, €०७, ६१२ 


(नोर), ६२८, ६२३०, ६५७, 
६६४, ६ ६२ 


खा हिस्यश्छो क ५८५ 

साहिस्यिक मराटी ६३३ ( नोर ) 

स्ारहिटीपिना ८८ 

सिगारमंजरी ६२८, ६२३ 

सिगोदी ४८३ ( नोट ) 

सिध ६७३ 

तिध्वविया ४९६ 

सिधु (नदी) ६० 

सिुदेश ( जिध ) १२७, २२२, २३७, 
२४५. २७० ( नोट ), २६६, 
२६७, ४२३; ४२७ &०५ 

सिह अनगार ७३, ५७ 

मिहद्रार ( ङ्योढी ) ७३६ 

सिंहल ( संघनन , २८७, &७८ 

किहलदेश्ा ४५३, ५५९६ 

सिहटद्वीप ३8६, ३८८, ४७३, ४८३; 
५६३, ५६५ 

श्िहराज २७, ६७५, ६४६, ६४८ 

सिहरान्न ४७० 

शिहटी १४१ 

सिह विक्रीडित ( तप ) ५१२ 

सिह मुरि २९६, ३१५ 

सिहासन ५१२, ४३२ 

सिक्कक २२५ 

सिग्गड ( हिगर क ) ४२३ 

सिणचवक्खी ( द्वारकाके पूतरत्तिरमं) 
५१४ 

सित्तरि ( सत्तरि ) ३३२ 

विद्धो कं भेद २३० 

सिद्धचक्रस्वन ५७२ 


८७२ 


सिद्धदंडिकाप्रकरण २४९ 

सिद्धनरेन्द्र ५६१ 

सिद्धनमस्छ।रञ्यास्या ३२९ 

विद्धपंचासिका २२७, २३४९ 
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सिद्धराज ७४७१, ४५६, ५६९, ६४३ 

सिद्धषि ३६१ ( नोट ), ३७५, ३९४, 
४९१ । 

स्तिद्धवरक्ूट २०३ 

विद्धक्शिला १०७ 

सिद्धसेन २१७; २४७ 
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सुवणेकार ( श्रेणी ) ८१ 

सुवणंदान र 

सु वणद्धीप ४०५ 
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सोमप्रभसुरि (यतिजीतकद्प कं कर्ता) 
१६२ 

सोमविमर ५२४ 

सोमश्ी ८९ 

सोमघ्रीकथा ४८९ 
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